و مگ هد وا Հատ‏ 
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هي 1 زا 1 لاسا کی کر 


سے 


1 ا 








كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


برک աան անտ‏ فکمه فيان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ախաաաաթախեախնախախխախախախախախխեխախախախխախխախախխախախխախախխախխախախխախխախաթխախախխախաախախխախախխախխախախխախախխախախխխախխախեախախաախնխխախեխե‏ 0 0 ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۱۰۰ : مكاسب و ازدواج աաա‏ کت سا م ا ما اما اا ااا وب باب ا کب با ا ۱۷۲ 
اشاره ատ աաա‏ ی رت Ê‏ ده چا حارج ադա‏ چا سا ده مرك جع ESSENSE‏ خرن وت درت عا شاد ذه کات چا عد وة کرش ةن خخ ده حون يد [ ۱۷ 
كتاب العقود و الإيقاعات انان ساح انان انان ان نا ا دم ا ا ا ا ا ا ا ا دم سم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا دم دم دم دم دم مه دم مه دم دم مه دم دم ۷۵ 
اشاره العام عمو ع ودع اج هدام هسطع عم قرع دعر كردم در سر حا جرع دان دخو ع رح دامح عا داح دامج تجح جرع دامح قحا کرت VESSELS‏ 
آبواب المکاسب ی VOSS EEE E STE E EE ES E E‏ 
باب ۱ الحث علی طلب الحلال و معنی الحلال واوا ی ی ی یک ی لمم و م وك ال ع لسو ند SEE OS‏ و 
الآيات د ج ادا داج ج ی چاه داج جرب ج هداج ی داد صصص ی داد ص دام پیب ا دام E‏ تست صصص لت ی داد دامپ ی داد دج م۵ ۷ 

NNER E EEE EES ERS EDED DED الأخبار‎ 

۱۷۱۷ تج‎ E LEE EC NEI EE E EE وح‎ EI BE رم مرت مس شرب جر سس مج رس‎ IE ETRE RENE PERN ل و‎ NETTIE «\» 

N EO DOE E E OSE TLE ԱԱ ԱՆԱ متيو ۳ عات ا‎ pe ع ا عه‎ EE A SEE ع واد ع او ماح‎ CS տարն խի ր Տամ մմ բոա Ջա ES e r وروا ين ال‎ «Մ» 

Ra باه موه مدي جراد لدو مره ای ما ی عي حرو دب موا ی ی تم مت شو وي یی ی ی‎ ակամա աաա ذه موا يه‎ աաա وا وه‎ կաա աաա ատա ليد ووه و مره‎ աաա ع مرك يلاد مااع‎ «f» 

Accesses EE بدا حارج‎ eS سک سید‎ E اج کاس‎ SESE كا ایدم سر توس‎ e r جع عا مك چم در کاس‎ ea aê «Հ» 

VN حم كت تك دا مح لع وك واه و ا حت م ا ل ا توت ا ب‎ աա تج خن‎ աա ավան աա արտ աաա աաա ای مه شا‎ պա աաա աաա աւագ ավարա بات‎ աղան աաա رس ی وت ی بر تن ات‎ «ծ» 

ՍԱ ا‎ Աաաա E աՆ մ Ա. անապատ պագ գ աաա նանա այմաաշա ադա Լայն ազա Հաաա աա E أقول‎ 

»۶« اجون ساعد یا سر عدت ناح مدي աա‏ محرت ھی وه نت عرو اعد جح بها اداج ا وا ان مرج عدج جرت ساد يكن نا یرت مد داق ع مد مح سان ساي ندم عام نا رت ون نري جا نامي م سايم اس مرج م ع وت عنمي ما وام وو وک شط یت ی ۲۵ 

和 «Մ» 

ԱՆ OE بج ع نب د و عع حم عدي اس‎ աաա عم جد سار ماش ها‎ աան کم سس و شیم سم ها‎ դարանը այան ع سوم سس تج تس یم و سس مت با ها‎ արարել աաա «A» 

二 «Վ» 
和 «1» 
人 《\ 
二 «۰۱۳ 

»14« تاج O‏ مک غیت ای کیت بای ای دم وم عار ع في ا دا باب OOS‏ اير لو و ات ELS‏ جا ديه ی ونا ال تا را OSA‏ هم تیه امار 

ԱՀԱ سر بسچ سر‎ e աաա با دس دم‎ աաա دبس‎ աա աաա աա աոա ապարը աղար مرک‎ աալ աան աոկա ام‎ a كا كاج‎ րո Աա جود ره ده كدان جام حك جام ذإ‎ «IF» 


«Մ» 


«ՄՀ» 


«TF» 


«TV» 


«۹» 


«<» 


«TY» 


«f» 


«TA» 


«TF» 


«TV» 


«Հ» 


«FY» 


«FA» 


«F۴۹» 


«ծ1» 


«AY» 


«AV» 


«QA» 


«1» 


«ՀՀ» 


۱ ماف جاح وروي ع طري و ع ف وي ام لو و وم‎ SSS ERS بجا وام اع عا جه‎ SERSEM ع ع ع عه جه وه ع لج ف رع د جع لو ع د و‎ SEES, «FV» 


和 人生 «FA» 

»۶۹« 01010 سامت سس رت و درس مس سب سوت سب ات E SS‏ 
«Մ»‏ تح يزه و ی هت ی سس ی ی ی ی بسا و و ر وھ د ر աաա‏ و و و وه ر بسع و و و و ما سب ی 
«Ո»‏ << 
«Ո»‏ دوپ 
«VY»‏ س سسسسس<<<«ب ‏ 
aaa A aa aah aS ESASA «VF»‏ دام AER‏ جح دعر کرک سح سر معا جع اه کمک ملم EA ASE‏ دا هک م دام حوره ع ام aaa a‏ جام NYY enga al aaa EA ARERR‏ 
«VA»‏ منهج دع دايا دو رت باب EES‏ حت TEE‏ بت باب اب حت بیج تاج بات نوات ب يمنا ESR TES‏ رت با سا E ES‏ بت EES TES‏ بات ՆԱՆ AEE‏ 
«VF»‏ لاما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا I a a e a a e a Հա a a‏ 

1 A ا‎ EOE رک ا‎ լն աո ակամա անոր OPO EOE POPC ا‎ AEC CTT, «VV» 
11 ع‎ STERA ոա SEES Ea STERA که‎ BREESE Ea STERA اد‎ աորտա داعا مک‎ BERETA اد‎ աո րա Ն: داع‎ դորա ոմ 43 SEES հա SETA 43 BEES a SERT داه‎ DES ASAS «VA» 
Ee e a ا ا عاك بیبط يأك كر الم نا باه ی کیت سا كرات الس فاع ده کم سا پا جر تایه سای‎ «Մ» 
0 ESAS թան աաա ն Ցա նատար աաա մանա تحص جع وی مه‎ Հական ՑԱՏ Տեաոն 5 ع جع جع رو کرد دعم ةقخ 8ع تج عوج‎ ՈՑ وی‎ Եա Ն هكد تمتخ‎ «ի» 
122 اب ری‎ SSS e ASS اد‎ ւմ ԱՆ جرج سس اا بر ای بر با جرج اج ی بای مسج لفن لأ اط‎ աան նան այական անատամ մն անա ա متا کباب دا جات‎ Հաաա եկա Ն که‎ ակա: «A\» 

باب ۲ الاجمال فى الطلب Աա Նար «ԱՅ‏ ی وی هه 3 ՑԱԿ Կ Աա‏ هام e‏ 
الایات كمه اسيك جاه وح ميت عجن داع حاوات 2 مود واوك ع تعدا ديات 2 وم EAE‏ سن وموك ع مجرواء عوك معد ماماو دح مده وات د مد دوه دح مده دوه د دده عام ود عم مد ومو د ده 2 1 
الأخبار کا د ا یک ا د ا بک ا ف ا ت ا د ا و د ا ت ت ا ا ا ت ا ՆՄԱ ապակ‏ 
»1« ان مم وت عل نا داك E‏ جاح ونوا عاك لكربلا حاص وا արատ O‏ عا الابقا حاص وا اجا احاح واوا عاك الابقا E‏ الوا عا عاك لوقا حا لاع O E E‏ یز و دز 
LARS «Մ»‏ يدجي جات وا يي Աաաա Ե Հա‏ عرد I‏ عا يناك SARS Ա ավատա Ծակ ա SEAR ASAS ր Բավ աԱ աաա ա գաթա անան‏ بجاو لعز ՆԱՅՆ Յաման վերա աո A AR ՆԱՆԱ աաա ԱԵ ԱԼ տո AAR ականա Հանա‏ ۱۵( 
有 «f»‏ 
机 «Հ»‏ 
«A»‏ بطع عفر د ع ره ع աման‏ ا یداب مد بات وو ده بات واه ناب تاه بت Սա‏ موه لدي ان یاب سهدي 2ه با باه یات تدای باب سل هرت կա‏ باب اه با اي ناه مات نات պա‏ یبا ه لدي م اه ساب جاب وده ոմ‏ يديد و عي سب مب ی ۰۰ ۱۱۱۲ 
ES «Հ»‏ ويج جه ميد ENES E ESE EES SSSA ERE‏ ماعو عد خط جد ESSERE EASES‏ اق يد կեն‏ اک ی ՆԱՆ ae‏ 
«VY»‏ م ա արոտ 22 աա մրա աան տապակա աաա այա պարապ աաա աաա‏ ع عد وى م ՊՈՆ ՀԱ արոտա աաա‏ 


«Վծ» 


«1» 


«۱۷ 


«TY» 


«Tf» 


«YA» 


«Tf» 


«YA» 


«۹» 


«<» 


«1» 


«TY» 


«TA» 


«TF» 


«TA» 


«4» 


«FY» 


«ՀԼ» 


«OT» 


«OF» 


«AA» 


«QAF» 


«AY» 


«f» 


«fF» 


«FV» 


«FA» 


«Մ» 


«V1» 


«Vf» 


«VF» 


«V۹» 


«ի» 


«AY» 


«AT» 


«իչ» 


«AV» 


۱۷« و يي وا لو موه هس تست سس و بحم ات یس تس ر هه یدسا سس اه اس سس ی تسه سا اس و سیم ات سس ات بیع ی 


a «\A»‏ > > 2 2 2 > 2 > 2 2 2 2 2 2 2 2 ماج سای جرج 1 1[ مج 101 1 سای دج اک ابر ج ما Ee արա‏ تعاطا اس سای مرج ساب سا سح ما دب بای ده 


REDE E ESAS جب‎ as E جع وی‎ E عاك دح مه خخ‎ E e DF SS E Se 5 E ES ըը ՀԱԱ E ی کد وھ و‎ «TV» 


CI E EE ا اح یک ایا‎ ECE CE NECE EEE NEMEC NEALE EE E MEE CAE IEE OE WCE ONE ما يا شام جع شا‎ «YA» 


ESS «f»‏ و ER EE‏ باع و RE‏ ی ی بجاوح جايح بجاو چ و وات ب چچ 


Sess ess ae ea A «1»‏ سرا ass ebes‏ عرد ess‏ عي دقوع عام عرد دلق يات عر elas‏ جرد es‏ ددع سورع ود ماب هدع تشد 


ES ԱՆԱՆ Տը ո: E AR ատ ականա աա RES خر اه که واد‎ SEER SARAN ASA AREER ANAS SEES SNARES OED دك بكم ود‎ AES ESSEN خاو‎ «f» 


«TF»‏ ھک ا ی سای بای بر ی سا یت ی ی ی ی ی ریا میس ی یت مت سب سا ببس و سا اه جا بين یک ی هب برد سس ا كات 


«11» 


«\ ¥» 


«\۶» 


«\V» 


աաա سب مرج ماه 8ب سک سم ری ما اج بجاو باس مرج ام ری مرج ی بسا ی ی سیر‎ Տրայան رب سم یاجب وب سم زج سر سس مب سابع سر ی سای رس بای‎ ամա այրուն SMES «Tf» 


արմատա SRE ES «ՎՀ»‏ سید هو աա‏ عم شح سحي یرت SESS‏ 203ب بجو 0ع صا حو ستو مج جح بر مت کت که سا مرت مخ مب و کش اه بت جح کتک دش منت عمط ی 


»11« ييه لاسرم امابوا نر دس سس یت اس تمس ع سس ی ی سس اه يدب ی ی یی سس ալա‏ یسح ی یات مس ات زد يدي حي مرح ی ی ی ی تسه یا ی ی 


առակա մանա ազա ն աաա քամած 992‏ ع جا بج عدا امد يج سا جرب موس سوت جر كوا كدعا اعد و مج ساسا بط رح աա ագ ամենա‏ سس اب անտա ատե‏ ی سبط سید թագ‏ ساب سای կանան‏ كتاف بای مج داماد و مد Հաա‏ 


本 «\Y» 


«\A»‏ اب ناته ووه وحم عرو نه جاع SERRA‏ ری واج مره وج وان وه م یر تست جات 


AE ۰۱۲‏ ره ی موی کرش مد مرت شش ا ای سای یت سا اه شا ی مت ای خی ل باتش ی مج یم ی میت کت کم یا ی کی بط بو VIE‏ 
أبواب التجارات و البيوع VE DDD OSES‏ 
باب ١‏ آداب التجاره و أدعيتها و أدعيه السوق و ذمه - a as‏ 
الایات _- a‏ 
الأخبار ԱԱ‏ مس حا اد اناد يحانج عم سم اج عاد لاد E‏ مج جات ۳۷/۶ 
和 «1»‏ 
aS EERE տատան «۲‏ ماعو توج a‏ سره ع عا A‏ سر کج ددم حاو عع جرع ماعو ومع Էվա‏ کی ےک کے ավա‏ حوره سر سا کے جام کیک ալը‏ ماعو كوج ع անտենան չյո‏ جع مد مره کت ميد دی 
«f»‏ فياه جوج ووه جه وت E‏ تب يكيدي يه بت بجاو بت دایم بت بیاجع عدبا بابسا بجع با جاج متا بابح عدن عوهت ناوي جاب ع اجب تب میج ات ديلوت ينه حت ديا نا ع VA‏ 
Ces e Ee Աաաա աեոր «Հ»‏ بح sass a SDSS es Se Cees a Sa eS ee Sa eS es e Ce SS e‏ بر 

N الا‎ րանն կաա արանք անման ا ااا او امي الا‎ նակա աաա ականա ակա ավատար ակամա ականա ականն տան ավարա նանը անական անանուն «ծ» 
是 «Հ» 
ՆԱ تو تدم سای باب جرب شاب میت واي پر کیت سا باب کاس سید ما رب بت ساب باه توب رای ماع ما عیشت ساب با‎ Սա تج كه سای عاك بت وید سا ياك موی تضم سید باب باب کیت ما بات بر داتسا‎ անազատ Աա باب سید‎ աապապանա արար «Մ» 
۱۳/۱۱۳۰ REE E a 2 جر‎ աննե کاب‎ նատար رک 2ے ےھ ةد کی‎ Հաաա 2 قرع جح حا كوت گرگ مدع ےد‎ անապատ جرج اک رجا‎ ատ անատե برش تكح عع عع ع اه وی‎ մատակա تشد شوخ‎ «A» 
د ,الالو‎ E EE E EE EEE EE که تال‎ NEE MENE EE EE EE MO EE EE E E NEE قا عه‎ EE بدي نك برع لاي دیش‎ «Վ» 
TNO SEBRA درا عه مه زد کر ماه سورع درس درد مه زرط‎ AS A EA جاه کی دار هام داع د موه جام مراع جه ع توج داع مها ی رب تم جرج مرک زد‎ տանական ապա ւա աաա ալի رک اد‎ աա պա لدع ماع هرت جع‎ չատր «1» 
和 «1» 
TK SOS LEME ԱԱ ԱԱ ՄԿԱ SLES aE lS Ga LESLIE AES a باد خا راد مجع اما باسني ف‎ SEE ERE EAE CA LN SS aS «۰۱۳ 
人 «141» 
ՀՆ SOLAS մանանա մադ վա SS Աաաա ساعد قز اف كنم جرد‎ մանկական اج مره‎ պագ ESLER حي جز وام‎ ւա SESE وم وام‎ AES OE ւար մատակա حم مع‎ QESRA «۱۴ 
半天 «1۵» 
۳۰/۱/۵۹ کے جه دس عت کے عن هه ت عت‎ ա ج ا کے عد ی کے‎ արամ աա کے کے ےھ ہے عد ع کے ےھ ہے یک کے کے ع ےھ شح جع حر وت کے بده حرم عع ا کے ع وت کے رھ بے ےھ کے کا ی عد یک کے‎ «1» 
باتوی‎ «թ» 
وی‎ «1/» 
和 «14» 


«YA» 


«Վ» 


«<» 


«1» 


«TY» 


«F۶»‏ و يعي ع اه هب ا ع ره يه و سس արա աաա‏ یم պայն‏ با سای یم يع دا يه وي ع فاع ع لطي جاه عطاق اع له աաա‏ کاب ماو به عام عه علوي ی جه 2 و مب موب سا مرج دابا 


E EOE السو ادقع حو سدق سوام‎ արմ աա EEE حصن حو‎ EE EE ET E E E EEE E ی ی سر یت‎ ան աեր «FV» 


RS SASSER a, «OT»‏ بقع اد جر )سین ور ا mae‏ بش هد جرج سک عر ا Ra‏ جع هر کر مرج سس هرک رس ری هر رک قبع سر هر ری رس سک رک هس مج شب ما جرد کم 


ES «OF» 


E EEN E EREN ENE RINE RENE ات کی سا سارت بات کی رس ارت عع بوك عا‎ RENE شیاتس کی سا دشر ات کی مس مات سکب ما سرت یک ایب رس باتک کی مات‎ EEN «ծծ» 


下 «ծչ» 


«Վծ» 


«1» 


«Մ» 


«ՎՀ» 


和 «TV» 


E EEE REECE PO BEE EE EEE EE EE ET EE E E عو عد‎ OE مون مسق محم‎ TOON «TA» 


»<« و ی ی لو موه ی ی و و یھ بوت مد يلات لحي و و بحم م م م وهر م هده م وه ر و و م و جه و دري هو وام ودب ده ی داك بد 


»1« ل > 2 2 2 2 > 2 2 2 ee a aa‏ 1 ز 12 a‏ امیس E e EAE e E SE‏ و اا چ ا و ما و که 


»16« دري كاد ترعش كا عامج Արար ցո. .ը‏ جح ای ون تدس ع کو عاج ع 5ن نع րԱր ԱԼԼԱ, լրա ՄԱՑ Որոտ‏ ع مره ح ےک مرج ترم ԱԱ ՈՐՐ ՊԱՐ, ՍՐԱՆ‏ سن ع جره بر عمج م Ար ԵՐՐ ՈՐ‏ 


人 «۶ 


«۳ 


۰۱۳ 


«Վծ» 


«1» 


«YY»‏ د عت و ا مت ی ی مت اس ی سم بت ای عرد ع سس بت اس سم :لت م سم تم اس ات سس یت سس مد ناعم حر مج تم مت ات عم ی تب ات ی 


«Tf»‏ 2 2 > 2 2 2 2 > 2 2 2 2 و و ا ی ا و 1 1 ی مرج ا و اد اک و ا ااا ی ابو ےا مات بط اس ہد چ وای چ اب ا چ ا و ما و و 


«\Y» 


«11» 


«16» 


«1» 


արական Կրա րանական «11»‏ موه و مد يده سحيو يوم ب ی بحي برت مد يلات انيمرام بع يري بحم موتك مد يد دي موه وهر م سد يدح عي ولاه :سحي مواد ب يد مره رانيد يرت کم ملا بده աաա‏ دري بده جرح واد ودب ابي مدا ی مو لا بدا ا 


»¥ \« يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 سید 2 2 2 2 2 1 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 امیس 1 1 1 1 1 1 1 ابر ج ما اسب ی حارج ا ی ابر اج بدا ماک بط باس سای مرج ամա‏ سح ماس ای بای Բ‏ 


EEE ENE HEEE EEE EAE a hE EE EERE mE E ՆՏԱՅ ԱՆԱՆ ՅՅ: أبواب الوصايا‎ 


باب ١‏ فضل الوصيه و آدابها و قبول الوصيه و لزومها e‏ ا ا 


«۱۳ 


992 


«۷ 


«\A» 


«Մ» 


«ՎՀ» 


«Վ» 


«<» 


«TY» 


«f» 


«16» 


«1» 


«\Y» 


«11» 


«16» 


«1» 


«\Y» 


«۱۳ 


«16» 


«1» 


«YY»‏ لم ااي همست سس سس مس م ما اوةه سا همد بم مدنا تممه نه مد اس د ق مه مس مون و ممه ر د ی ی 


SENDEN SDE EDENE ADSENSE EASES Sa Ee E a «Մ»‏ ماه اد ی ADEN SS ENAM DED‏ جاک سای ی جات 


արնի «TA»‏ يك امك وال دي ا ايا աւ ա ատար աայ տ արքան ակար‏ للا մ‏ ا ل Արան aE‏ ل نا لوي Հովակի այական ամայ‏ اتات جين անալ‏ امالك գավակը տարանն‏ ا ականա‏ يتات انيت واه ی ا 


RN «Y۶» 


«TY»‏ اموا ناه 2 باج واه جه رو ی ی رت ی رو یر ره ی ری یرت رت اک 


SES SERE ا‎ DESE ASE م ا‎ A RELA SRA ROE RA ESRA اي خن‎ «Վ» 


CR EERE որն عویش مارد اجک رش جر هعیش سار بج ود‎ նանան داك اماه رای‎ աւան անոր ی جر ری تراد شم ب جاع‎ կինոն ականն անագան նանո ոա աղաներ անակն թա աաա ոմ عع‎ տր «f» 


SESE ISS ARSE نمت‎ ASSESS AEDS RE شدخ عمس داضمك‎ SEES SS E E 2 دغ‎ E 5 E «TY» 


E ESE ONE ENE E ORE «f»‏ ا OIE AEE IEE ENES EEE EE EAE‏ رک اب داح EAE I‏ رکه یا دایعا 


RR E SR ES E E E ER E E EEE «TA»‏ بجاو و بت بجاو سب بجاو بت بجاوح د چو ب اچچ 


esata ae Seeds aes سر سا اك هه‎ ebes Sees ea eee e رعش نات لبايك ايت قن ف قتع عات عي‎ «TF» 


人 «TA» 


»4« بك هر ی سای بای رب ی سا یت اي ی جا فلحا جات بعر جد عابنا ی ی چم سب سا بات جا سا اه و یک مشت حماسا هب ریس ا 


«\Y» 


«11» 


«16» 


«Վ» 


«TA» 


«TF» 


«TA» 


«۹» 


«<» 


和 «1» 


۱۷« اسع سیسات աաա ավարա‏ رس از سرت մաղել‏ سس ره ی از سس سا ع از عدا د عد ب سای بنج ع ع هط از عا هه عه سر هه RR OSO‏ ای یه سس ی ری هه مک رس مد ری که ՀՈՆ‏ 
ERROR «IA»‏ 
EE SD AR OA rE N EA EER E E Raa «14»‏ 
人 «۲۰‏ 
人 «1»‏ 
AN «YY»‏ 
NE «YY»‏ 
«YF»‏ عات وضع نامع دوه واه وحن عع ني جر SISSIES‏ وج مدعي موف وح ودعي ماع وج ددعي واي و جدع ع جوع وك وده ع موه واه مه جوع وه جد باح و ور 
ԳԱԼ 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 1 212 21212 000 9 «YA»‏ [ز 2 2 1 1 1 | PED LSE IL‏ 
人 «TF»‏ 
BREESE a SESE AS «TV»‏ داع BTA‏ داع SEAS‏ داع REESE BERZA ES BREESE Ea STERA ատ SEES Ea SERA‏ دام BERE‏ داع REA‏ داع POPS aS BEES la SEERA‏ 
ES «YA»‏ 
«Մ»‏ کک کک عو و فك تدعو ا ےد مره ر ره ق RE‏ ق SS Ea E E E E E‏ ۶ 
»<« م SDSS‏ ا աոատ Ավա‏ هد Ձու ամ‏ عم م بو 
人 《T 1》‏ 
«TY»‏ جاه بت بت جنك ع طم 2 و و جعت ع دوك ع աաա անապա‏ و EE NER‏ و یت 2 را و E‏ ۶۰۱۷ 
E SLSR E Sa ALE E SE eS «IY»‏ لاد ري و كوبا کت دبای شش ساك «Աաաա ՆԱՆ‏ دش کی كدض رمات اعم کی که PENG‏ 
«TF»‏ ل سو EPO ET COE‏ فك یک EO‏ با ویک FEO EE POLST‏ مك لاا موه جا E‏ دی شک نا جا جا ا وت سم OPE‏ اد عا لك لج a‏ 
EAS «TA»‏ شه جاخ اماك حاط معاي ف SAETA DSA‏ جم تبطاخ PUK EA SERRA TEA ESA AA SE SERNA SEES A SENA SRD TAA RSA AGADAR‏ 
EO EOE E OO OE OE O E EET «TF»‏ عاط ع ميك لطامت مر جام مرك عات E EOE‏ ساو ا ا ԹԱ OO‏ 
«TV»‏ بوكاج تح عسو كنت تع عم مده مقي سه ENE EASES aE mE aE‏ تشه SE‏ عمق ةك وحتس وم لمت աներ NaS USE EE SSS‏ 1 
EDE RAS EOLA COR DO SS E OR RS OO EO E REGS DE E ER O DR EOE SR ER E «TA»‏ 
»۹« لجع ف عاط رسع و هاب وات هاه ع քար‏ وان لعزم ع كدعا واه مج جاه وج اماما ع كعات يا اهام ع ياه واج ل مزه ع ع امات وب عام ع SCORSESE‏ ۱ 
SE «է.»‏ عت و سق ومع هه رد DARRELL‏ ف ونع هس هک مس سن وم مم مس قمع هع ومس ف وم عمجم سه دم نج م ا وم مم ماسر و ۳۰۳۵ 


NN SEE SEE NEE SEE EE E EERE یعس و یاه د‎ աաա ակաա جرج یا ره‎ EEE EE را‎ աալ աան ماس ها‎ EEE تداق ويه درق‎ EASE DESE) «FY» 


N Vee EEA E سسا سر وده رس سر‎ EEE E ERE ممح سس در ود نو نودو دون ندج‎ «FY» 
-..ب-ب سم‎ «Է» 
PNT SS a a e a e a «FA» 
i EE O Ee عام د داه عاط م كاه‎ Ee E عام ع‎ EEE E O O O N E NE «F۶» 
PNT ESERIES ASRS ROSAS OS EASES E معدن مدع د‎ RE E Ea ESSA SARS a «FV» 
2117 2 لب‎ E E OE E E E ددن ند نواد د لناب‎ E E E E O E داك حا ده‎ «FA» 

۶ | 1 سا سای سا در مرج ید بر دج ریم‎ SERSAR ZARE SERIES سره‎ ականա هرد وی بت مد دا‎ ESE a رش بر‎ «Էզ» 
和 «ծ» 
人 «ծ» 
人 «AY» 
VO EEE ESED تیش ارت چرس تست یش رت‎ ERASE ES SEE EEE AE رش سا رش شا جع خاش سا جوع تخس رس یرت ویک بت ربج ریش بات سر د يدوه رک‎ ամ اک‎ ոկ «AT» 
A امك كام أدص ع ری بت یب ات درو کت بخ وی وات جد ی اجات ب درن ملا ء‎ ԱԵՍ «AF» 
թ2-2-2Է2ԷՉ«ԵՕԵՕԷԵգՕԷԵՕԷՔԵՔԵՔՔԵԳԲ«ՔԳ4էթՔՔ«ԵԳ» باب ۴ أحوال الرجال و النساء و معاشره بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض‎ 
和 الایات‎ 
0003 الأخبار‎ 
人 »١« 
تت ی‎ E ا اي م لا ما ا ا‎ ԱԱ Ը. ԱՆԵ ՆԸ لبا م‎ «۲ 
人 «f» 
۳۶۱۹ OP E EE مداخ ايه رح ات لب ساب رتش راشای رو سوک ابش‎ 2 EE E PERE جریا كدت و ای یی رشب سیر‎ PE EE E ON PO OE «Հ» 
۱۶۳۰۱۰۹ աւ بارس تمس‎ ակ ապարատ աաա ամ رس عر مراع که سج سک ری طسب پر ری مه تمد لطامت صر جام يت‎ e جرع‎ աաա աաա اص م يطاس یره مایب‎ աան دس سم یج‎ աա بطاح مه‎ «ծ» 
وام‎ SEE SES EELS SSA ESA KEELES Sa EES SEES EN aa EELS EEN لد حم ع رک یک‎ կաա تددم عد‎ ա مويك‎ ES ود‎ «Հ» 

DE E شم‎ րամ ա անտ هت اس یاج ی‎ e անական E արա 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ١ «Մ» 
区 «A» 
人 «1» 


«<» 


«1» 


«f» 


«TF» 


«TV»‏ هم و مسر مع وج رصع ی رس سر ری سره عاق ع سكماك عع مع وج يعاد ع امع هو مرج اسر وس رما مه ا قاع աալ‏ جرع وق ع سر یز وت وس عار توا جع سر و ده اس کج 


SERRE ROSES لبدو سحو تق اي مسد ج20 3545 25:2 3ق سود جات وش یم‎ ւա աա وا مدق تجو حو‎ SERS SE RRS «TA» 


Հաաա մանական աան աան մանկական աա Մադ աան Աաաա պաղ ամակ աան 2 2322 22623: ատակ وجي بت وج 23:3 252 22:52 هر و ويك 2 هو 3 2 جيك عجان 22 مج‎ «ծ1» 


e A a a E 1 Աա Ճա կանան Ն ակար աԱ: աա աաա ԿՅ պարա ՆԱՑՄԱՆ ՆԱ ապարան աՆ ատար մանանա Se, «QAF»‏ کی شخ مایخ 


AREA ا‎ LEE Se EEE SRE SEES ge ea E Se DEE a SSS بوم هر‎ A ممع‎ «ծծ» 


«ատա ماه سای کدی‎ րւ նա զազա ատար اع بام سل ری سار‎ մարական պատա ی سای تمرم ور‎ աա عر مام عات انم درمز و سم سای مما جام اماف بام جره‎ քանի E مف بك اروم م مشي انم‎ E կրա թայմ «ծչ» 


本 «AVY» 


«11» 


«\ ¥» 


«1» 


«۷ 


«YY» 


«Tf» 


«Tf» 


«ՎՀ» 


«ՀԼ» 


«ՀՀ» 


«ՀՎ»‏ اط ع وي سید جر مس رجا م ماع سا ماع ودع ساماد ام داع اسر ա‏ مده کاس سر 6 م قا سس هی ساره سر يع 6[ طاو سا واه سس رای سر رع وا امع یاهع سر مواد وا عمدت 


աար جات ام مب مد‎ աա مب شيدق‎ աար ապ արմ աաա ա و‎ աաա ալն حفن حو و‎ EE ERE سا سبجو‎ աա سل سحي یرت جات ما ما‎ ավան աա աաա մրն աա աաա ա արա արը այք այա գյա յա աաա ب عه‎ «FA» 


«۱۷ 


«\A» 


«TV» 


«YA» 


«<» 


«1» 


«Tf» 


«TF» 


«TF» 


«TV» 


۳ تمي با مارم مدان توه واي ورا لس مون ر سوبو وعديو نمم يرن عمد يلات لحي موا و بحم موتك م حي موه وهر م هده ولاه :سحي مواد ب عد مره بحي يرت م و جه م هو ی ده ی د‎ «ՀԼ» 


人 «ՀՀ» 


RE «FV» 


SST SS aa «FA»‏ رت کج رت ST aS TE SS aT‏ سرت SRT ES TK‏ سرت ET SS ST‏ رت ES‏ بات تاجات ت بوانت .تب دیدمت بته 


«11» 


«\ ¥» 


«\V» 


«\A» 


«Tf» 


«YF» 


«Վ» 


«<» 


«TY» 


«Tf» 


باب ۰ 


քարկ «TF»‏ هي سا مر سر ها مج سر عع وده ع ع تمزه عاص م արատ‏ عا ماه # اج سره 6ن ماع سا OE PRES AS AREER EE PRETEEN‏ ماج سرت وا ود داع مه ایکا 


SDSS ع‎ SRSA UA SSRIS ARORA OSA ա ی اونا تاج سو نام عت دوع نج مجه عنس دج و عا تدج‎ EDA RE «TV» 


չվա aa «ՀԼ»‏ حاط ماه ارد وه ره سره جرا جرج سیم عر ا ع اع واه عام بع ليع عا وات اب ماه سا ساره جر بیج سک هرا اس nas‏ ساره جر اس یازج یط هر رس ارس ره رک اد هه اعرد رس ره رک مارك اه رش سک سر تج مه ی سود رس چم 


ESIRA ATER AKAIKE SERSERAN աան ամանն «FF» 


N PE I O RE E CR E O DR CPN E ME OR COE NR E ا‎ «F۶» 


NA ատա աա թա Էա SIRES مک ا گام‎ EA STERA SS RENAE EA STERIL ատար ար Ֆա ES 1 اد‎ SENA ES مک کج درد مد که‎ ES դո Ց ամար արտը 1 [1 [1 թ նճոոծ «FV» 


«AT»‏ جات بح ترتع 2 و EEE‏ وعم وات 


E OVATE SRA EE a e LS a e, «ծ1»‏ اكت 


«Մ» 


«ՄՀ» 


»<« ا ا աաա աաա‏ ااا ااا ۳ ۳ ا 


ESA RESSS «1»‏ م م 5ج 2 2 STARA անատամ‏ جه ی هی EA DERS TARTRATE‏ ی کی مه ی کر աաա‏ 


«f»‏ و توه وني ی ر ی و و رھ ره عمد يلات د و و بحم موتك م م وهر م هده ولاه وه ر هو م ملاب جه و وير دري هو ی ده ی وه بد ودياك يه 


有 «TF» 


«TV»‏ تكد م جاع اماع مرخ 5 SaaS‏ سا e A Sea aaa այա aS ela Saa ալա RAR SEARS AES‏ کک اد یھ کے جا رھ کے جام کے 


SSS «TA»‏ حت ESR SST‏ ربج بو ER‏ نات SERR ES E SE SERVES TE‏ نات هب ES E SS ER ES‏ باجات بو SD‏ بت یتآ 


իան ա ԱՆԱ թա Յի «18»‏ تک رت 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 و | | | سس کت و کات جر سس که در ری ی 


本 «12» 


aS «\Y»‏ تب تب تعونت کج աո մանման‏ تب هباج նանան կատ‏ سرت اباب چا رابب SS անանաս‏ ب جات يعنت عات وتان نااك دنعل وات ديات جات مج بت 


«Վծ» 


«1» 


1۱ աաա ع د عه ا ودع حصي جاه ونج معطي جب رو م عطي ع فلع بع مي جا موي يي 2 يج م عر‎ տարա ب قد ع منهج مم ودع عا رو ع‎ հարաւ արյու يدي ودع ع تود يه ويد جل لام مك لطي م ع فا ل عي‎ «TA» 


EE E REECE PEE E E EEE EE EE E E EE E E աա سای ون ممق محم سق عو‎ TOOT «۹» 


OEE ER «Մշ»‏ رودم لع ا OE‏ عي تک ۷ از ۳ ب ب که SE‏ نک OE‏ ۳ ع عر عو اي لاج عمد مج > رت OE E O EE‏ ب 


»1« کو ی یت هآ یت همست دس سس ی سس م سس م ی سس ی ات یدسا سس وه سس ی تسه دري بده جرح ی ی ات یی ات Արարա‏ 


«TY»‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 [ جرج ای ساب ی 1 1 ا առնուն‏ اک ابر ج مس اسب یط ա‏ ا ی ابر جع با مامت با ده سس سرت مرج ساب سای چ ا ا مرت بای که 


«TA»‏ اس اج مع هر جام ոլ a a‏ م ابره حي ع مام بح عوج واب AGADAR SARE‏ جاع دام هک ալ‏ وح a Sela Ea AES aA‏ و م برج هصرع ا 


SEE «TF» 


«11» 


«\ ¥» 


«\۶» 


«\V» 


«Մ» 


«ՎՀ» 


«TF» 


«TV» 


«۹» 


«<» 


«TY» 


«f» 


«TA» 


«fF» 


«FY» 


«ՀԼ» 


«էձ» 


«էչ» 


«ՀՎ» 


«AY» 


«OT» 


«ծծ» 


«AF» 


«QA» 


«ծ» 


«Տ.» 


«۶0A» 


«էչ» 


»16« محري كاد تمدق خا عامج ع كبح تعس ع کو Ա, լը զոր‏ تدمع ع کو Ըը զԱ‏ ع 5ن مسح ع مره ےا كن ندع ع مره ے ماكح ع مرج تدع ԱՎԱ ՈՐՐ աԱ, ՍՐԱՆ‏ سن ع جره وعم م ԱՐԸ ՈՆ‏ د 


全 放生 «۶ 


«16» 


«1» 


«Մ» 


«ՄՀ» 


«TF» 


«TV» 


«۹» 


«<» 


كلمه المصخح ۵۵ 
مقدمه المحقق: عدج gs EASES EA AS E a Ê e a Ea aa a Ea aa A ERE AEE ESSE EAS LAE‏ 
فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب وت ی شش و وشوو وش هش ودره کوک اشوس و هه لنت د ارا سرد مک اكاب هو گم الح نت د کم هی و شک 3۳۲ 
تعريف مركز ل شت امت بض ما شت شتت ا يض مضت تا تام ا ام տապանա ակց ապան‏ ايض تتام نیس یی وب یی 31/۲ 
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شماره کتابشناسی չն‏ : ۳۳۴۸۹۸۵ 

ص: ۱ 

բաշի» 

کتاب العقود و الایقاعات 

اشاره 

الْحَمْدٌ له رَبّ الْعالَمِينَ و الصلاه على سید المرسلین محمد و عترته الطاهرین. 


آما بعد فهذا هو المجلد الثالث و العشرون من کتاب بحار الأنوار فى بيان حکام العقود و الایقاعات من مؤلفات أفقر العباد إلى 


رحمه ربه الغنی محمد باقر بن محمد تقى عفا الله عن سيئاتهما و حشرهما مع موالیهما. 
իչ‏ ت رجمه یسم իմ‏ الرحمن الرحيم 


ستایش پرورد گار جهانیان را و صلوات بر پیشوای فرستاد گان» محمد مصطفی و خاندان پاکش. (اما بعد)» اين کتاب مجلد 
بيست و سوم از کتاب بحارالأنوار در بیان احکام عقود و ایقاعات از تألیفات محمد باقر فرزند محمد تقی» نیازمندترین بند گان 


به رحمت پرورد كار توانگرش است که خداوند از گناهان ایشان در گذرد و با امامانشان محشور گرداند . 
ص: ۱۰ 

** | تر جمه ]| 

أبواب المكاسب 

باب ١‏ الحث على طلب الحلال و معنى الحلال 

الآيات 

المائده: فل لا بشتوی ابیت و اسب و لو آغجبکه کنر الَِْيث 4120 يا أولى الاب لَعلّكمْ تشون (۱) 
ՀՅ:‏ مِنْ فضله (۲) 

الإسراء: 1883 Ա‏ من 0188( 


و قال تعالی: رَنّکم الذی بجی 


۱.۰ سوره المائده:‎ .۱ 一 


۲- ۲. سوره النحل: րիս‏ 


۳-۳ سوره الا سراء: րիլ‏ 


ՔԵ 
Ք 


لک ՒԷ" Ւ ի թի‏ ۹ | من فضله إن كان بكم زا( 
لمزمل: 3 وق یرون فی الازض يتخون بين فضل الم 41۵ 


-"ՎԵՈՇԹ in0‏ قل لا یش وی الخبیث و الط و لو أغجبك 425 الخیث فاقوا الله يا 


مائده / ۱۰۰ - 


[بكر يليد و پاک یکسان نیستند» هرچند کثرت پلید(ها) قو را به شگفت آورد. پس ای خردمندان از خدا پروا کید Վեն‏ که 
رستگار شويد.] 


- «و لوا من فضله» - . نحل ۱۴- 
زو تا از فضل او بجویید.] 


- الَِتتَعُوا فض لا من رَبّكم -. إسراء / ۱۲ و قل تمان անա:‏ يُْجى لکم «Հնի‏ فى البخر لتوا من 1.25 41 كان 


و 


بكم رَحيما» -. إسراء / ۶۶ - 


زتا (در آن) فضلی از يرورد كارتان بجویید. و خداوند تباركك و تعالى فرمود: پرورد گار شما کسی است که كشتى را در دريا 


برای شما به حركت در می‌آورد. تا از فضل او برای خود بجویید. چرا كه او همواره به شما مهربان است.] 
- بو آخَرُونَ يَصْرِبُونَ فى الْأَرْض ییون من فصل «յ‏ -. مزمل ٠١‏ - 


!و عده‌ای دیگر در زمين سفر می کنند (و) در پی روزى خدا هستند. f‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن الْمُغِيرَِ بإ شاد عن الشکونی عن الصَّادِقٍ عَنْ آبائه عليهم السلام Սն‏ قال شول الله صلی الله عليه و 
آله: مَنْ ակ‏ کالا مِنْ طلب الا بات مَغْفُورا له (۳. 


**[ترجمه ]آمالی الصدوق: امام صادق علبه ال لام از پدرانش روايت كرده كه رسول خدا 5 الله علبه و آله فر مودند: هر 


كس به خاطر طلب روزی حلال خسته شود مورد آمرزش قرار می گيرد. - . أمالى الصدوق: ۹ - 


* | ترجمه | 


«Ծ 
د و طات کے د‎ Անն: عليه السلام كَالَ‎ շաա تفسير القمى] عَنْ أمير‎ 


** | ترجمه ]|تفسير على بن ابراهيم: از امي رالمؤمنين عليه الس لام روايت شده كه فرمودند: خوشابه حال کسی که فروتنی پيشه 
کند و کسب خود را پاک گرداند. 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


فس؛ [تفسیر القمی ] : کر وتیل աա ա‏ السلام اليا و و فيهم فال 1 ա‏ عليه السلام اشكث فان ال 
إا کا وضولا لرجیه یازا وان آضعت الله 4 الجر 2:22 بان الل مول و ما أَمْوالكم و لا الاد کم ՅՆ‏ 3 یک ԵԼ»‏ 
ավտ)‏ آعن و عمل չմ «ան Լ»‏ جزاء الضّعْضٍ يما عملوا ومع فى لفات ون (4۵ 


**| ترجمه |تفسير على بن ابراهيم: مردى نزد امام صادق عليه الس لام ثروتمندان را ياد کرد و يشت سر ایشان سخن گفت. امام 
صادق عليه الس لام فرمودند: ساكت باش! به راستى كه اگر ثروتمند» بسيار صله رحم كرده و به برادرانش نيكى کند» خداوند 
اجر عملش را دو چندان قرار تی ذهده چرا که خداوند می‌فرماید: ]اموال و فرزندانتان چیزی نیست كه شما را به پیشگاه ما 
نزديكك گرداند» فكر كسائى ախտ‏ آورده و عمل شایسته کرده باشند. پس برای آنان دو برابر آنچه انجام داده‌اند پاداش 


است و آنها در غرفه‌ها [ی بهشتى] آسوده خاطر خواهند بود . - . سبأ ( ۳۷ - 
* | ترجمه | 


«f» 


ար 9‏ ا میت ا چ 


كاء [الكافى] الْعِذَّهُ ء 24.52.2322 قَالَ «Է:‏ 1271 السلام «նչ‏ فداک اذم الله عر و جل أن 812 الخال فال أ 
تذری ما ال فلت الى ա‏ لکشت ایب تال كان علي بخ الت ين عليهما السلام ول ال و եց‏ مض لین ثم 
قال «ԱՆՔ‏ رژقک (ա‏ 


#*[تر جمه ] کافی: عده‌ای از بزنطی نقل کرده‌اند که می گفت: به امام رضا عليه الشلام گفتم: جانم به فدایت؛ از خداوند بز رگك 
بخواه تا بر من روزی حلال عطا کند. ایشان فرمودند: آیا می‌دانی حلال چیست؟ گفتم: حلال در نزد ما به معنای كسب بی غل 
و غش است. فرمود: جدم على بن حسين می‌فرمود: روزی حلال قوت بر گزید گان (الهی) است. سپس فرمود: بگو پرورد گارا؛ 
از تو می‌خواهم كه از روزى بی كرانت بر من عطا كنى. - . الكافى ծ‏ 4 - 


| ترجمه | 


«A» 


一 
-՛ -- ծ. 


بء [قرب الاسناد] مَارُونٌ عَن این صَدَقَهَ عن الاق عَنْ آبائه عليهم السلام أن رَسُول الله صلی الله عليه و آله قال: 


0 3 
| 


ناف 


2 


ԱՀա‏ لَهُمْ مهم مَنْ أدَانَ յյ Ատ ԱՀ:‏ أجل فلع یکتب علیه کتاباً و «ե կոմ‏ شهُوداً و رَجُل يَدُعُو علی ذى رَجم و رجل 


0 


9 ديه 


1 سوره الإسراء: ۶۶. 

؟- ۲. سوره المزّمّل: ۲۰. 

۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۲۸۹. 

۴- ۴. لم آعثر عليه فى مظانه. 

۵-۵. نفس المصدر ج ١‏ ص ۲۰۳ طبع النجف و الایه فى سوره سبأ: ۳۷ 
۶ ۶. الکافی ج ۵ ص .۸٩‏ 


71 
ռ 
2 


0 تمه اا بي ليه 


2 


فان شنت لته و إن ینت آنمکتها و جل وق الل بازک و تعالی ما من فى Յա‏ م ق مِنْهُ شئ ‏ و هُوَ فى 
۳ یا ا ان لالت وف و تعلى 880111 ینک اقا شع ذت وله شر 
الْمِرفِينَ 853 اعد فی 2« و هو بذعو الله أن 237 22:71 و «Վեմ‏ من قصل الله كما مره ال 4 مدا رثول الله له աաա‏ 
إنَى لم أخظر علتیک لد وم آزیتک فی رارک 
5837« 41:18 257( 


i 


E, 


(ՓԼ 
۳۹۹ 
۱6 
Փ- 
6: 
یه‎ 
ԷՋ 
ها‎ ٠١ 

3 
էան 
Ծ 
30 
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۳۹ 
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۱ 
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وا‎ 


#*| تر جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه الشلام از پدرانش روایت می کند که رسول خدا فرمودند: گروهی دعایشان مستجاب 
نمی‌شود؛ از جمله آنان کسی است که برای مدتی قرضی به شخصی دهد اما نوشته‌ای برای اين قرض ننویسد و نیز شاهدی 
نگیرد؛ و دیگری کسی که خویشاوندان خود را نفرین می کند؛ و سوم» مردی که زنش او را با سخنان بیهوده آزار می‌دهد و 
مرد به خاطر اين عملش از او نزد خداوند شکایت می کند و می گوید: پرورد گارا مرا از دست او نجات ده» خداوند به او Հակ‏ 
می‌دهد: بنده‌اي آيا امر او را به تو واگذار نکردم» اگر می‌خواهی او را رها کن و اگر می‌خواهی او را نگه دار. چهارم» کسی 
که خداوند تعالی ثروتى را بر او ارزانی داشته است و او آن را در راه خیر انفاق م ىكند و چیزی از آن باقی نمی گذارد؛ سپس 
می كويد: بار خدایا! مرا روزی ده؛ خداوند به او می گوید: آيا به تو روزی عطا نکردم و تو را مورد عنایت قرار ندادم؟ چرا 
اعتدال پیشه نساختی و اسراف کردی؟ به راستی من اسراف کاران را دوست ندارم. پنجم مردی که در خانه اش بنشیند و از 
خانه خارج نشود و همانطور که خدا بر او امر کرده» به دنبال فضل خداوند نرود و بگوید: بار خدایا! مرا روزی ده. در این حال 
خداوند به او می گوید: بنده‌ام! من ԱՅ‏ را برای تو منع نکرده‌ام و نقصی در جوارح تو قرار ندادم» زمين من پهناور «Հա‏ تو از 
خانه خارج نمی‌شوی و روزی می‌خواهی! اگر تو را محروم از نعمت و سلامتی می کردم عذرت قبول بود و اگر روزی ات را 


داده ام اين همان چیزی است که می‌خواهی. - . قرب الاسناد: ۳۸ - 

| ترجمه | 

اقول 

قد مضی مثله بأسانيد فى کتاب الدعاء و غيره. 

* | ترجمه ]همانند اين روایت در اسنادی چون کتب دعا و غيره آمده است. 
| ترجمه | 

«$» 


ب. [قرب الإسناد] ان عیتیی عَنْ عَلِيَ بن اکم عَنْ موی بن بكر ال ال لى ابو لسن اَل عليه السلام من طَلْتَ َد 
لزق من حله لیغود به علی تفه و عباله كانَ Լաբան‏ لقن عَلْبَ قَلِْسْتَدِنْ علی 1541 رَسُولِهِ صلى الله عليه و 


آله ترا قوث به لقن ماك وَلَمْ 88 كان عَلَى الام ՅՅ‏ ان لم :28« کان «ն‏ ,425 11181 تبازک و تعالی یقّول 
12760122 و المساكين و الْعاملين Մայ յան‏ 48 و فى الّقاب و ա Տա 8:58 տան‏ 


*:*[ تر جمه آقرب الاسناد: ابن عيسى از موسى بن بكر نقل می کند که امام كاظم عليه الشلام به من فرمودند: هر كس روزى را 
از راه حلال آن» برای خود و خانواده اش فراهم آورد؛ همجون مجاهد در راه خداى թ»‏ است. و اكر از عهده آن «ՆԷ,‏ 
الل اب 

کف م آ و و دو او سکاو دع وچا یردد ات با الصَدَقاتٌ 121 و المساكين و الْعامِلِينَ لها و 
موق هم و فى الرّقاب وَالْْارِمِينَ»» -. توبه / ۶۰ - 


(صدقات تنها به تهیدستان و بينوايان و وامداران (گردآوری و پخش) آن» و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود و در 


(راه آزادی) برد گان و وامداران اختصاص 15)5 يعنى شخص فقیر و مسکین و بدهکار. -. قرب الاسناد: ۱۴۶ - 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ب. [قرب الإسناد] ابْنُ عیتری عن 221 قال: فلت لك رضا عليه السلام ملت فاك ار الكوقة كذ ան‏ و العش بها ین و 
e‏ ای و متیر «ԻԻՀ Պրն ԿԳ‏ مون ԱՔ‏ 


Y :we 


۱- ۱. قرب الإسناد ص ۳۸ طبع ایران. 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۴۶ طبع ايران 317« فى سوره التوبه: ۶۰. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۱۶۴ ذیل حدیث: و فى كلا طبعتی المصدر الایرانیه و النجفیه:( قد تبت بی) بالتاء المثناه الفوقانیه بدل( 
قد تدری) و الموجود فى الوسائل نقلا عن المصدر( قد نبت) بالنون؛ و الظاهر صحه ما فى الوسائل» فان فى لسان العرب قولهم 
نبت بى تلك الأرض» أى لم أجد بها قرارا. 


## ترجمه آقرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی روایت کرده که می گوید: به امام رضا عليه ال لام گفتم: کوفه مرا دچار ՑԵ)‏ 
کرده» و زندگی در آن سخت است؛ زند گی ما در بغداد بود» و از این کوه در روزی بر مردم گشوده بود. فرمود: اگر می 
خواهی خارج شوی برو امسال سال آشفته ای است» و مردم را چاره ای جز طلب روزی نیست» يس طلب (تلاش برای كسب 
معاش) را وامگذار. به او گفتم: فدایت شوم آنان قوم پرجمعیتی هستند و ما احتمال تأخیر در معامله را مىدهيم, آيا با آنها با 
تأخیر یک سال معامله کنیم؟ فرمود: معامله کن. گفتم: با دو سال تأخیر؟ گفت: معامله کن. گفتم با سه سال تأخیر؟ فرمود: 


بیش از سه سال دیگر چیزی برایت باقن نمی‌ماند. -. قرب الاسناد: ۱۶۴ - 
| تر جمه | 


«փ» 


64 و 


ب» [قرب الاسناد] ی آبی لطاب عن ابر Սմ‏ 7048 عليه السلام Հեչ‏ وداک اذم اله أن یی 011 ذ այն‏ 


- 


Ք 


ما لحان فلت 1 4 Հե»‏ فداک ա‏ الى عِنْدَنًا «Հեյ «ՏԱ‏ قال کان علي ین չայ‏ صَلَوَاتٌ الله عليه یو ل الخلا هر توت 
الْمَصْطَفَيِنَ و لکن «ՄԱՑ‏ من رژقک الْواسم (۵. 


*[ت رجمه آقرب الاسناد: ابن ابی خطاب از بزنطی نقل کرده که می گفت: به امام رضا عليه ال لام گفتم: جانم به فدايت» از 
خداوند بز رگ بخواه تا بر من روزی حلال عطا کند. ايشان فرمودند: آيا می‌دانی حلال چیست؟ گفتم: حلال در نزد ما به 
معناى كسب بی غل و غش است. فرمود: جدم على بن حسين می‌فرمود: روزى حلال قوت بر گزید گان (الهى) است. سپس 
فرمود: بگو يروردكارا! از تو می‌خواهم که از روزى بی كرانت بر من عطا كنى. - . قرب الاسناد: ۱۶۸ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ն 


ای و فص ԳԱԱ Հոթ‏ 


السلام قال د قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله: مق الْمَرْوّهِ اشتضلاخ Սայ‏ (۲). 


تر جمه ]الخصال: امام باقر عليه الشلام روايت كرده که رسول خدا فرمودند: جوانمرد کسی است كه اموالش را اصلاح كند 
س اليفضال ١‏ ۸ 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ سَعْدٍ عن |2554: مثله (۳). 


#[ تر جمه آمعانی الا يدرم از سعد و او نيز از البرقی همانند این حديث را نقل كرده است. -. معانی الا ۸ - 
# تر جمه | 
»1« 


الس ی رای ل او 
هنا 


| ترجمه |الخصال: از امام صادق عليه الشلام Հայ)‏ شده كه فرمودند: سه گروه هستند كه خداوند آنان را بدون حساب وارد 
بهشت می کند: امام عادل» յ-ն‏ صادق و پیرمردی كه عمرش را در اطاعت و بندكى خداوند صرف كرده باشد. - . الخصال ۱: 
۵۰ - 


| تر جمه | 


《< 人 > 


- 


ل» [الخصال] أبى عَنِ اف باق عن لزق عن یه عن ابن ա‏ غعتر عن جشام بن اكم عَنْ أبى ւա‏ عليه السلام 2 قال: 
من Հ‏ کشت مانا من ՒՆ‏ مسلط الله «ե‏ الا و չայ‏ و این )5( 


تر جمه ]الخصال: هشام بن حکم از امام صادق عليه (Տ‏ روایت کرده است که حضرت فرمود: هركس مالی را از راه 
حرام به دست آورد» خداوند بنا و آب و كل را بر او مسلط می سازد. - .الخصال ۱: ۱۰۴ - 


* | تر جمه | 

«¥» 

ل» [الخصال] آبی عَنْ مُحَمّد بن العطار عَن الأشعری عَنْ سَهْل عن الحسین 
ص: ۴ 


۱۶۸ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 
.۲۵۸ معانی الأخبار ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. الخصال ج ۱ ص ۵۰ صدر حدیث. 


۵- ه. الخصال ج ١‏ ص ۱۰۴. 


ما مر ام 


չչ‏ بيد عَنْ شيا الجریری عَنْ ա‏ امین الْْصَارِئٌ عن آبی جغفر ال ال ز شول الله صلی الله عليه و آله: ال که 2222 أَجْرَاءِ 
աաա»‏ لاه و ال الباقى فى الْجَلُود. 


قال الصدوق یعنی بالجلود الغنم لما سيأتى (۱). 


**| تر جمه || لخصال: امام باقر عليه الشلام روایت کرده که رسول خدا فرمودند: برکت ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت و 
یک جزء باقی در پوست‌ها - يوست گوسفند و غیره - است. - . الخصال ۱: ۲۱۲ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ند ني عل عن أيه ل ی أيه نج مهم Ատյան Ամ տատո‏ 
27023 88222717 فى السائبات [السَابَاء] يَعْنِى الْعَنَمَ (۲). 


| ترجمه |الخصال: امام سجاد عليه الشلام از پدرانش روايت كرده كه پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: نه قسم روزى 
در تجارت و يكك قسم آن در سائبات (كوسفندان) است. - . الخصال١: ١17‏ - 


#* | ترجمه | 
»14« 
ل» [الخصال] عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: البُكورٌ فى طلب الرّژق 7" (Զուտ‏ 


* | ترجمه الخصال: از اميرالمؤمنين عليه الشلام روایت شده كه فرمود: سپیده دمان به دنبال روزی رفتن» موجب افزایش روزی 
«Ա ԱՆ աան‏ 


] ترجمه‎ | > 
《1 多 > 


مع» [معانی الأخبار ] ل» [الخصال ]: فیما أو ى به الب صلی الله عليه و آله أب ذر عَلَى ال US‏ 
أ تَرَوّدِ لمعا أو تلذذ فى غير مُتحرّم (۴). 


الخصال ۲: ۳۰۲ - 

բաշի»: 

ՀԵ 

ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] ‏ أبى 21 08:06 014555 صلی الله عليه و آله: مَنْ کست մն‏ من 8 .41221 


* | ترجمه ]آمالی الطوسی: از ابو قلابه نقل شده که رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: هركس مالی از راه حرام كسب 
كفل كل اوقد نآو و دمت اک د ال اس «ՀԱՅ‏ 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی | անայ‏ عن عْمَدَةَ عن یخی بن ر كربا عَنْ Զա‏ بن مَرْوَانَ عَنْ عمرو بْن «թռ‏ عَنْ آبی عبد الله 
عليه السلام قال: قال ջամ ց‏ طلب الق مِنْ حله ՀԱ‏ 5153« علی دینک و اغقل راحلتک و نو کل (۶). 


ի»‏ جمه ]أمالى الطوسی: عمرو بن سیف از امام صادق عليه الشلام روایت کرده که ایشان به من فرمود: طلب روزی را از راه 
حلال فرو مگذار» که روزی حلال کمکی بر دینداری تو است؛ و(برای كسب روزی) مر کب خود را ببند و (بعد از آن) بر 
خدا توکل کن. - . امالی الطوسی ۱: ۱۹۵ - 


* | تر جمه | 


«31» 


证‏ ي 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] لاد ալ‏ أبى فاد عَنْ 525 ՍԹ‏ قال أَبُو عَدِدِ الله عليه السلام: تَلَانَهَ هى مِنّ السَعاده اجه 


50221 و ولد لباز و الق Հեռ մը‏ 
ص: ۵ 


.۲۱۲ الخصال ج ۲ ص‎ .١-١ 

۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۱۲. 

۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۲۷۷ ضمن حدیث. 

۴- ۴. معانی الأخبار ص ۲۵۸ و الخصال ج ۲ ص ۳۰۲. 


۵- ۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۸۵ بعض حدیث. 


۶ نز 
. نفس | 
لمصد 


يفدو على صَلاجها و بوخ علی عباله (۱. 


**[ترجمه ]آمالی الطوسى: امام صادق علبه الس لام فرمود: سه جيز موجب سعادت است: زن همدل و همسو» فرزند صالح و 


روزى. صبح زود برای آن حر کت می كند و شبانه به خانه و خانواده باز می گردد. - . امالى الطوسى :١‏ ۳۰۹ - 
* | ترجمه | 


»۲۰« 


- 


مع [معانی الأخبار] آبی عَنْ ترهد عَنْ ԷԹԱ մայ‏ عن ال ء 258155 عن الصاو عَنْ آبائه عليهم السلام د ال قال 
یز մանն‏ عليه السلام: فى قول اله عر و جل و ال و أَْنى و آفنی قال نی کل Յանա աալ‏ پکشب (ա‏ 


#[ تر جمه آمعانی الاخبار: روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: منظور از سخن خداوند بز ر كك در آيه: «و أنه هو 
«Յի‏ -. النجم /۴۸ - [و هم اوست که شما را بی‌نیاز کرد و ՃՆ,»‏ بخشید.] ابن است که خداوند هر انسانی را با 


روزی خويش بی نیاز کرد و او را از كسب و درآمد خويش راضی گردانید. -. معانی الاخبار: ۲۱۴ - 
| تر جمه | 
»¥1« 


مع» [معانی الأخبار] ] ابن وید عن յանի‏ عن البق عَنْ عبد الرخمن بن «աի‏ 47« قال: سأل مُعَاوِيَهُ الْحَسَنَ «ե տ‏ عليه 
السلام عَن الْمُرُوٌهِ فقال شح الل աչ ն‏ و اه ماه روه لسرن յտ‏ مُعَاويَةُ آخت 5 


و 


تعقو قال ل 1915 یک الها و أَنَهَ كان أَعْوَرَ(*). 


GE 


##[ترجمه ]معانی الأخبار: عبدالحمن بن عباس نقل نموده كه معاویه از امام حسن عليه الم لام يرسيد: جوانمردی (مروت) 
چیست؟ فرمود: آن است كه مرد بر حفظ دینش حریص باشد» و مال خود را اصلاح و نيكو سازد» و حقوق دیگران را رعایت 
نمايد. معاويه كفت: آفرين بر تو ای أبامحد! آفرين بر تو» راوی گوید: معاویه بعد از آن بارها می گفت: دوست داشتم يزيد 
اين جواب را بگوید» اگر جه یک‌چشم باشد. -. معانى الاخبار: ۲۵۷ - 


* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 
مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ سَعْدٍ عن البق عن ابن مِهْرَانَ 22158 بن مُخرز عَنْ 76 ِن وب عَنْ أبى عند الله عليه السلام 


56:01 الْحَمَنٌ 5 عل علي ۱۱ لام فى تفر من أَصْحَابهِ عِنْدَ مُعَاوِيَة յԱ»‏ له یا با مُحَمَّدِ خیونی عَن )232 Սա‏ حفظ الو جل 
ديه و امه فى اطلاح «աշ‏ وَ Ժա»‏ 272« و )212 السَلّام و لین الکلام 28013« 35313« إلى الاس (۴) 


| تر جمه |معانى الاجا معاويه بن وهب از امام صادق عليه ال لام روایت کرده که فرمودند: زمانی حسن بن على عليه 
الشلام با چند تن از يارانش نزد معاویه بودند. معاویه به آن حضرت گفت: ای آبا محمد. مرا آ گاه ساز که جوانمردی چیست؟ 
يس ايشان فرمود: جوانمردی آن است که مرد دين خود را حفظ نمايدء و اموالش را نیکو گرداند» و همچنین نیک رفتاری در 


حال کشمکش و ستیز» سلام دادن و با نرمی سخن گفتن» و خویشتنداری» و دوستی مردم می باشد. - . معانی الأخبار: ۲۵۷ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


- 
ع نحي 2 Ք‏ 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ س خد عم البزقی 443 إلى اب طريضٍ 28 23 212 22 աշե‏ 921 فال: قال أمِيرٌ Հայը‏ عليه 
السلام لسن اهب Սագ) ն‏ العفاف و اضلاخ մայ‏ 8( 


:| ترجمه |معانى Լ»‏ حارث أعور كويد: امیرالممنین علبه ال لام به فرزندش امام حسن علبه ال لام فرمود: پسرم! 


جوانمردی جيست؟ پاسخ دادند: يارسائى و اصلاح مال. - . معانى الأخبار: ۲۵۷ - 
#* | ترجمه | 


«ff» 


- 
Ք. 一 一 一 


مع [معانی الأخبار] أبى عَنْ سرد عن 23531 عَنْ ՎԵՀ‏ ٿن չար‏ عَنْ عید الله ٿن 222 ٿن عمّاد انار رَفَعَهُ قَالَ قال أبُو عید 
الله عليه السلام: تَعَاهُدٌ Հուշ թ:‏ 


ص: ۶ 


۲- ۲. معانى الأخبار ص ۲۱۴ و الآيه فى سوره النجم: ۴۸. 
۳ ۳. معانى الأخبار ص ۲۵۷. 
۶-۴. معانی الأخبار ص ۲۵۷. 


۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۵۷. 


مِنَ 277221( 


#[ تر جمه آمعانی «յւ» նգի‏ انصارى از امام صادق علبه الشلام روایت نموده که ایشان فرمودند: سعد دن مرد به كسب و 


مالش» از نشانه‌های جوانمردی است. = . معانی الاخبار: ۲۵۸ - 
* | تر جمه | 


«¥0» 


一 


مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ عَلِىّ عَنْ أبيه 833128 عن الکونی عَن الصَّادِقٍ عَنْ Ցե‏ عليهم السلام قَالَ մն‏ ول الله صلی 
اله «յթ‏ و آله: տայ‏ سیون եֆ‏ و افا (յայն եչ‏ 


**| 7 جمه آمعانی الا ار امام صادق علبه الس لام از پدرانش روایت کرده است که رسول الله فرمودند: عبادت هفتاد جزء دارد 


که بهترین جزء آن كسب روزی خلال است. - . معانی الأخبار: ۳۶۶ - 
| تر جمه | 


«Ծ» 


Ա 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی]: فیتا 123 أمِيرٌ مین اه عليهما السلام أله یش لین كتوق أن كوخ Գնա‏ تلاك 
չայ աթ‏ أؤ այգի‏ أؤ لذو فى (Օա‏ 


` 


| جمه‎ թու 


344 

ل» [الخصال] أبى عَن السَعْدَآبَادِىٌ عَن البزقی عَنْ ՅԱՅ‏ بن աթ‏ عَن ابن مُث كان 427 إلى علی بن )22 عليه السلام قال: 
من سَعَادَهِ الْمَوءِ الْمشلم آن يکود مَنْجَرُهُ فى بلاده و 653 خُلَطَاؤَةٌ صَالِحِينَ و یکون لَه ولد Հժ:‏ به (۴). 

| تر جمه |الخصال: ای مسكان از امام سیجاد علبه الشلام روايت کرده که فر مودند: از جمله سعادت شخص مسلمان اين است 


* | تر جمه | 


«YA» 


2 [ثواب الأعمال] ابْنُ 28:17 الصفار عن ابن مَعْرُوفٍ عن 21 مَهْریار عَنْ جغفر بْنِ ա‏ عَنْ سیف عَنْ أبى عبد الله عليه 


السلام قال: مَنْ لم يَسْتّح مِنْ طلب الْمعَاش فت موه و خی بَالَهُ و عم ke‏ )6 
իթ»‏ رجمه ]ثواب الاعمال: امام صادق عليه (Գայ‏ فرمود: کسی که از طلب روزی شرم نکند» گذران زند گی‌اش اسان و 


خاطرش آسوده و خانواده اش در راحتی و کشایشن خواهد بود. -. ثواب الاعمال: ۱۵۱ - 


| تر جمه | 


«ՕՖ 


- 


ثی [ثواب الأعمال] آبی عَنْ 188 بن |ذریس عَن 628-511 նջջեեն‏ 
ԱԼ‏ جَرْءاً ՄԱՀ) «ՀՆ‏ (۶). 


- 


ل كال قزل Նշա‏ الل عله و اله« մանա‏ ا 
| ترجمه |ثواب الاعمال: از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله روايت شده كه ايشان فرمودند: عبادت هفتاد جزء دارد كه بهترين 


* | تر جمه | 
«Էշ»‏ 


ثوه [ثواب الأعمال] աշ տմ‏ 21 عَنْ أبيه عَنْ عد الؤځمن بن مب عن الْحدَارثْ بن 4458 عفرو بن ممع ժմ‏ 


سَمِعْتٌ մ‏ عبد الله عليه السلام يَقُولَ: մ‏ ڪر فی من لَا بُح յա) աչ‏ من حال تیکف به գոյ‏ و يَقْضِيَ 
ص: ۷ 


.۲۵۸ نفس المصدر ص‎ .١-١ 

.۳۶۶ نفس المصدر ص‎ .۲ -١ 

۳- ۳. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۶. 

۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۷۷. 

۵-۵. ثواب الأعمال صن ۱۵۱ صدر حدیث. 
۶- ۶. نفس المصدر ص ۱۶۴ طبع بغداد. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: عمرو بن جمیع می گوید: از امام صادق عليه الس لام شنیدم كه فرمود: خیری نیست در کسی که 
دوست نداشته باشد مال را از راه حلال فراهم آورد تا بدین وسیله آبروی خود را حفظ و بدهی خود را پرداخت کند. -. 
ثواب الاعمال: ۱۶۴ - 


* | تر جمه | 
«ԷԵ‏ 
و فی حدیث 52:21 طلب Մ.‏ اشيقة عن الّاس و նետ‏ على الخار 81:21 هة 227 له اا 


| ترجمه آدر حدیث دیگری آمده است: کسی که دنيا را برای بی‌نیازی از مردم و نیکی به همسایه طلب کند؛ خداوند او را 


در روز قيامت با چهره‌ای (نورانی) بسان ماه شب چهاردهم ملاقات می کند. - . ثواب الاعمال: ۱۶۴ - 

բաշի 

«ՀԾ 

ین [بصائر الدرجات] محمد بْنُ مد عَنْ أبى عبد 41 عليه السلام قَالَ: مَنْ جمع մե‏ من منهاوش أَذْهَبهُ له فى (շվ:‏ 


| تر جمه ابصایرالدرجات: محمد بن احمد از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: هركس مالی را از 


راههای نامشروع و حرام جمع کند. خداوند آن را در راههای نامشروع تباه می کند. - . بصائرالدرجات: - 


| تر جمه‎ թո 


«ԷՒ» 


سن» [المحاسن] آبی عن ابن ա‏ 8 عن هام الحم 58 41-12-12 عليه السلام ան‏ مَنْ Սն ՀՀ:‏ من عير جلو شاط 
عله الْنَاءُ وَ الطينٌ و (Թ:այ‏ 


չիթ:‏ جمه آمحاسن البرقی: هشام بن حکم از امام صادق عليه ار لام روایت کرده است که ايشان فرمود: هركس مالی را از راه 


حرام به دست آورد» خداوند بنا و آب و گل را بر او مسلط می‌سازد. -. محاسن البرقی: ۶۰۸ - 


* | تر جمه | 


«Էֆ» 


شاء [الارشاد ] محمد ՀԵ ը Ֆա աա‏ عن جَدَّهِ عن 1 يزيد عن ان չա:‏ عَنْ عبد لخن بْن الاج عَنْ أبى عبد الله 
عليه السلام كال اد مم بن 241 کا بول ما کت آزی أن مل ան‏ بن չա‏ بد افا լամ‏ علي بن امین 


ص: ۸ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۰1۶۴ 

۲- ۲. ثواب الاعمال ض ۱۶۴. 

Մայ անային‏ یرفن թյ անանեան‏ م غا عن الدع ی օո նան ագարի‏ کی مالا مخ 
نهاوش آنفقه فى نهابر) و قال: المراد بالنهاوش على ما قاله أهل العربیه: اکتساب آموال من النواحی المکروهه و الوجوه 
المذمومه و من غير حلها و لا حمید سبلها. و قال آبو عبیده: هو مهاوش بالمیم: يريد أخذ المال من التلصص و قال غیره: ذلكك 
مأخوذ من الهوش بقال: تهاوش القوم إذا اختلطوا. و منه قوله عليه الصلاه و السلام:( 61 کم و هوشات الاسواق) أى اختلاطها و 
فسادها إلخ. و قوله عليه الصلاه و السلام: آنفقه فى نهابر: أى فى الوجوه المحرمه التی یضیع الانفاق فيهاء و لا یعود إليه نفع منهاء 
و ذلك مأخوذ من չկ‏ الرمل» واحدتها نهبوره و هی وهدات تکون بين الرمال المستعظمه إذا وقع البعیر فیها استرخت قوائمه و 
لم يكد يتخلص منهاء فكأنّه صلی الله عليه و آله شبه ما یکسب من الحرام و ینفق فى الحرام بالشی ء الواقع فى عجمه الرمل لا 
يرجى وجوده و لا ينشد مفقوده» و مع ذلك فقد أرصد لمنفقه اليم العذاب و عقيم العقاب. 


۴- ع. محاسن البرقى ص ۶۰۸ طبع ايران. 


| 


کی ران تاه تعفد 4 علك مروت 2555 մտ‏ فَقَالَ لَه նն ՀՆ.2|‏ شین ء وعظکت؟ 


قال յ Հաւա‏ بغض نواحی الْمَدِيئْهِ فى Աաաա Ման 55ե- Հա‏ 22 ل بدینا و هو Հո‏ عَلَى عُلَامَين له آنو5ین 
أذ مؤي لك فى تفیی سیخ ین شیوخ قرزش فى տա ն «ան‏ طب ال الود Ար‏ 


عليه فلم على تهر وق تیب «ՎաՀան»‏ اله َي 5 آشیاح ریش فى շն‏ الشاعه علی هذه ՍԵ)‏ فى طلب ال 


- 
عم‎ ۳ of 


و جاک اموت و نت علی ՄԵԱ ան‏ قالفلی շանն չ‏ ین թամ‏ اند عليه السلام و قال ز աու‏ و الل اموت و وَ أنَا 
فى قدو العال անք‏ 21225017 طاعرانت الله تعالی اكت نها تشتی فک و عن ԹԱՅ ԱԱ‏ المؤك لو 
جاءعنی و آنا علی «առա‏ من معاصی الله فلت بوک الله أَرَدْتٌ أنْ չտ «Հե‏ (۱). 


*: | ترجمه ]ارشاد شيخ مفید: امام صادق عليه السلام فرمود: محمد بن منکدر می گفت: من تصور نمی کردم على بن حسين 
عليه ال لام فرزندی به جا نهد که به فضل و بزرگی او باشد تا آن روز که فرزندش محمد بن على (امام باقر) عليه السلام را 
دیدم. خواستم او را موعظه کنم» ولی او مرا موعظه کرد. یارانش به او گفتند: با جه مطلبی تو را موعظه کرد؟ محمد بن منکدر 
گفت: من در نیمروزی بسیار گرم از خانه خارج شدم و به اطراف شهر رفتم. محمد بن على عليه السلام را که مردی تنومند 
بود ديدم که بر دو غلام سياه يا دو مولی(غلام آزاد شده) «ՏՅ‏ داشت. با خود گفتم: سبحان الله! بزرگی از بز رگان قريش» در 
اين گرمای نیمروز با اين حال پرمشقت در طلب دنیا است! بايد او را موعظه کنم. نزدیک شدم و سلام گفتم» محمد بن على 
عليه السلام نفس زنان و در حالی که عرق از سر و رويش می ريخت سلام مرا پاسخ داد. گفتم: خداوند امور تو را اصلاح 
کنله شایسته تست که بزر کی از بزر كان فرش در این ساعت از روز با این حال پرمشفت برای دیا تلاش کنده کر رای 
حال پیک مرگ در رسد و تو به اين حال باشی؟! دستان خود را از آن دو غلام دور کرد و بر روی پای خود ایستاد و گفت: 
به خدا ջա‏ گند اگر پیک مرگ در اين حالت بر من رسد. مرا در طاعت و بند گی خدا خواهد دید» چرا که من با اين تلاش» 
خود را از تو و سایر مردم بی نیاز می سازم» تنها ترس من از آن است که پیک مرگ درآید و من در حال معصیت و տեն‏ 


خدا باشم. يس به او گفتم: رحمت خدا بر تو باه خواستم تو را موعظه كنم اما تو مرا موعظه کردی. - . ارشاد شيخ مفید: ۲۷۳ 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


一 


جع [جامع الأخبار] قا ال وقول اله لى اه عة و له այ յայ ՀՆ:‏ عَلَى کل شم و مُشلمه(۲). 


** | ترجمه اجامع الا خبار: پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: کسب روزی حلال بر تمام مسلمانان (مرد و زن) واجب 
است. - . جامع الاخبار: ۱۳۹ - 


* | تر جمه | 


«Էչ» 


6733 23155 صلی الله «թ‏ و آله: Հայ‏ سیون ԱԼ եծ‏ طت ՍԱՀ)‏ 5( 
| ترجمه آجامع الأخبار: از سامير لى الّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: عبادت هفتاد جزء دارد که بهترین جزء آن 


* | تر جمه | 


«V>» 


一 


و قال عليه السلام: الْحِبَادَهُ عَشَّرَةُ 21 تشعه 1 فى طلب الْلال (۴). 


تر جمه ]جامع الأخبار: و نيز پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در كسب روزی حلالل 
است. - . جامع الااخبار: ۱۳۹ - 


* | تر جمه | 


«A» 


رَوَى اب عباس قال: کات سول اله صلی الله عليه و آله إِذَا نظر إلى ال جل فَأَعْجَبَهُ ال هَلْ لَه حوفة فان 


عینی قیل و کیت ذاک یا زشول الله قال 22351 ذا لَم يكن لَهُ حِرْقهٌ عيش بدینه (۵) 


` 


تر جمه ]جامع الأخبار: ابن عباس روایت کرده است که: هر گاه پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله به مردی نگاه می کرد و از او 
خوشش می آمد می‌پرسید: آيا او شغلی دارد؟ و اگر می گفتند نه؛ می گفت: از چشمم افتاد. پرسیدند: برای جه ای رسول 
خدا؟ فرمود: برای اينكه مومن اگر حرفه ای نداشته «Լան‏ با دینش زندگی را می گذراند که امری مذموم است). - .[۵] 


و قال: مَنْ أكلّ من كد بده مر علی الصرَاط کالْیوق الْخاطف (۶). 


**[ترجمه ]جامع الأخبار: و پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: هركس از دسترنج خود بخورد» همچون برق (به سرعت) 
از پل صراط عبور می کند. - . جامع الاخبار: ۱۳۹ - 


* | تر جمه | 


«f+» 


Ե 一 一 


JE‏ عليه السلام: مَنْ آکل من كد یه نظر 411 |« بالرخمه ثم اب 
ص: ٩‏ 


۱- ۱. ارشاد الشیخ المفید ص ۲۷۳ طبع Հաա‏ 

۲- ۲. جامع الأخبار ص ۱۳۹( الطبعه الأخيره الممتازه المصخحه) ط الحيدريّه فى النجف. 
۳- ۳. جامع الأخبار ص ۱۳۹( الطبعه الأخيره الممتازه المصخحه) ط الحيدريّه فى النجف. 
۴- ۴. جامع الأخبار ص ۱۳۹( الطبعه الأخيره الممتازه المصخحه) ط الحيدريّه فى النجف. 
۵- ۵. جامع الأخبار ص ۱۳۹( الطبعه الأخيره الممتازه المصخحه) ط الحيدريّه فى النجف. 
۶- ۶. جامع الأخبار ص ۱۳۹( الطبعه الأخيره الممتازه المصخحه) ط الحيدريّه فى النجف. 


(ա 
ترجمه آجامع الاخبار پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هركس از دسترنج خود بخورد» خدا به او نظر رحمت کند و‎ 


هرگز او را عذاب نکند. - . جامع الاخبار: ۱۳۹ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 
يذ ها تا‎ 


و قال عليه السلام: مَنْ آکل من ա‏ علال فح له أ յթ‏ ا 
ترجمه اجامع الاخبار پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس از دسترنج حلال خود بخورد» درهای بهشت به روی وی 


گشوده می شود تا از هر طرف که بخواهد به بهشت درآید. - . جامع الاخبار: ۱۳۹ 


اکل ی كد گنه كاذ :65 الّْقيَامَهِ فى عداد لاه وَ یذ (ակ յշ‏ 


ترجمه اجامع الاخبار پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هركس از دسترنج خود بخورد. در روز قيامت جزو انبيا محسوب 


مى شود و ثواب انبیا را دريافت می کند. - . جامع الاخبار: ۱۳۹ - 
* | تر جمه | 


«ff» 
:al De لعؤلانا أبى لسن‎ ՍԵ-2/ փա: طاء [الأمان] مِنْ نْ کتاب‎ 

ն‏ روا عن آبایک أنه بَأتَى ն‏ الاس رمان ا یکو شی ن 2 زین آخ نیس أ كشب دزم ین علاي ال لیب با مد 

إن آعزیز مود و لکنکه فی 24001 شن : آغعر ین թ»‏ حَكَالٍ و أخ فی աչ»:‏ 

**[ترجمه ]مان الاخطار: در كتاب «مسايل الرجال» مولايمان امام هادى عليه الس لام از محمد بن هارون جلاب نقل شده 

می كويد: گفتم: از اجدادتان بر ما روايت شده است كه زمانى بر مردم مىرسد كه جيزى عزيزتر از برادر انیس و كسب مال از 
راه حلال نيست» سپس ايشان به من جواب داد: ای ابو محمد» جيز ارزشمند وجود دارد» اما زمانى مىرسد كه جيزى سخت تر 


از به دست اوردن مال حلال و برادر شفیق در نزد خداوند عڙوجل یست. - امان الاخطار مع - 


* | تر جمه | 


ՓԵ 


1 


نبه» [تنبیه الخاطر] صَاب أَنْصَارِياً حاجة էն‏ خر بها رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله كَقَالَ ایتبی پا فی مَنزلکک و و لا تقو شيا չեն‏ 


بس و هدح ال رشو ال صلی اله عله و آله من بر قال ول هما على دزم ال من ی تال وَل ما عل 
پیزعمین յտ‏ 6442 8 بیجع ام لک و تنغ بالا حر قاس اما قاس Սա‏ عليه السلام مَنْ 2126 نصات لهذه 
աձ» ՍԱ: Ա‏ عِنْدِى فََحَدَهُ 411755 صلی الله عليه و آله أنه بده و ال ادعب ՀԱԱ ԱՅ Ա Հուն‏ 


一 


فى و جهکك 


- 


عه م տկ‏ 


32847227 حال َقَالَ عليه السلام ها یز من أن‎ Հա: عشره لله ااه و قذ‎ ա لک‎ ճմ Լամմ 
کذوخ الصَّدَّقَهِ(ه).‎ 


ճնշ) 


وا 


խոչ‏ تر جمه آتنبیه الخواطر: یکی از انصار را نيازى پیش آمد و پیامبر خدا صلی الّه عليه و آله را از آن آگاه ساخت» پیامیر 
فرمود: : «هرچه در خانه داری بياور و چیزی را د بی ارزش مشمار). آن انصاری به خانه اش رفت و یک نمدزين و كاسداى را نزد 
رسول الله آورد. ايشان فرمود: «چه کسی اینها را می خرد؟» مردی گفت: آنها را به یک درهم خريدارم. فرمود: «کسی به 
قيمت بيشتر می خرد؟» مردی گفت: به دو درهم خريدارم. ييامبر فرمود: «مال تو». آنگاه به مرد انصارى گفت: ն‏ یک درهم 
طعامی برای خانواده ات فراهم ساز؛ و با درهم 285 تبری بخرا. (مرد رفت) وبا تبری نزد ایقان بر گشته پیامبر فرمود: «چه 
كسى دسته ای براى اين تبر دارد؟» یکی از حاضران گفت: ٠‏ من. افر ای տանա‏ فا وا كرفت و انا Հա աան‏ 
روی تبر محکم کرد و به انصاری فرمود: «برو و هیزم جمع کن» و هیچ خار تر و خشکی را اند ک مشمار (و همه را بردار!)»» 
آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز» در حالی که وضع زند گی‌اش خوب شده بود» نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد. 


ایشان فرمود: «اين کار برای تو نیکوتر از آن است که روز قيامت برسد و بر چهره‌ات آثار صدقه باشد). - . تنبیه الخواطر: 一 个 Y‏ 
* | تر جمه | 


«F۵» 


一 


անա միան:‏ | قال تفن الله صل الله عليه و له من اکتسب مَانًا من عير جله کان راد ی اار(ع). 


ص: ۱۰ 


۱-۱. جامع الأخبار ص ۱۳۹. 

۲- ۲. جامع الأخبار ص ۱۳۹. 

۳-۳. جامع الأخبار ص ۱۳۹. 

۴- ۴. آمان الاخطار ص ۴۵ طبع النجف. 

۵- ۵. تنبیه الخواطر ص ۳۷ طبع النجف. 

۶-۶. الاختصاص ص ۲۴۹ لم یوضع له و لما بعده رمز و هما منقولا-ن من الاختصاص كما فى المستد رک للنوری ج ۲ ص 
۴۱۷ 


**| ترجمه |الاختصاص: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هركس مالی را از راه حرام به دست آورد (اين ۰ (Ju‏ توشه راه 


جهنّم او خواهد بود. -. الاختصاص: ۲۴۹ - 


و قال الب صلی الله عليه و آله قال | َر و جل مَنْ لغ یبال مِنْ أ باب ՀՅ‏ الدَّيئَارَ و الدرْهَعَ չ1‏ ال 2 Ա)‏ مِنْ أَىٌّ 
یوب الثّار لته (۱ 


չիթ:‏ ]الاختصاص: و نيز پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود که خداوند عرّوجل می‌فرمایند: کسی که اهمیت ندهد از 
جه راهی درهم و دینار به دست می آورد» در روز قيامت نيز اهمیت داده نمی‌شود که از جه راهی او را وارد جهنم کنند. -. 
لاختصاص: ۲۴۹ - 


| تر جمه | 
«FY»‏ 


مجالس؛ [المجالس و الاخبار] مان | سل E yS աջ»‏ 
عَنْ مَغْرُوفٍ بن :54325 عابر ن 58:80 أبى بُدَة ال شم فال م قمقت մո‏ الله سان անյ‏ آله ل ا رول قَدَمْ աշ‏ 


3 
رز مه աշ Ճ‏ نم خی عه ! ادبي ع 


:1886« 25 يش أَلَ عَنْ اربع ջր‏ ده فِيمّا 55331 غمرو فيك ا ااه وَعَنْ Ֆա աայ ատամն‏ 


Էլ բ: 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: گروهی از ابو برده اسلمی روایت کرده‌اند که می گفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: در روز قيامت هیچ بنده‌ای قدم از قدم برنمی‌دارد» مگر اينكه درباره چهار چیز از او سؤال شود؛ از جسمش که در جه 
راهی آن را فرسوده کرده. از عمرش که در جه راهی آن را فنا 655 و از اموالش که از جه راهی به دست آورده و در جه 
راهی خرج کرده است» و از حب ما اهل بیت. -. آمالی الطوسی ۲: ۲۰۶ - 


* | تر جمه | 
«FA»‏ 


عن الحىَين بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ محمد بن وَهْبَانَ عَنْ محمد بن Վ2-‏ بن زكريًا عن الحسَن بن فضال عَنْ عَلِىٌ بن عقبة عَن ՅՅ‏ 


ن موی الْحَنّاطٍ عَنْ أبيه قال: ذوعن أبى جغقر عليه السلام أله ذ کر عنده وجل تال ծ)‏ 1-7 إِذَا أُصَابَ مالا مِنْ خرام 8 
յա‏ مه حي و لَا عُفرة و ا صِلَهُ زحم حّی Հաա‏ 


ելա ի»‏ الطوسى: از امام باقر عليه الس لام Հայ)‏ شده است که فرمود: چون کسی مال حرامی به دست آورد» نه حج 
او قبول می شود. نه عمره او و نه صله رحم او» حتی مال حرام نکاح را تباه می کند. - . آمالی الطوسی ۲ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՓՓ 


ԱՆԱՆ ԱՆԱՆ ՆԵ 
ատամ մեա անան ای ترش ها و ونه‎ յԱ ակա, ی توت یا ی ازا‎ 


ի»‏ ترجمه ]امام باقر عليه الس لام فرمود: خداوند- عزژوجل- برای هر کسی روزی حلالی مقدر کرده است که با عافیت به او 
خواهد رسید. روزی حرام نیز در چشم انداز انسان قرار دارد و اگر انسان چیزی از راه حرام به دست آورد از روزی حلال او 
کاسته خواهد شد. غير از روزی مقدر؛ فضل و کرم خداوند بسیار است ).45 از داثره تقسیم خارج است و هر کسی می تواند از 
راه حلال به آن دست بيدا کند) همانطور که خداوند بلند مرتبه فرموده است: روات ا 41 مِنْ ك لمه» -. النساء/ ۳۲ - از 
فضل خدا درخواست کنید). 


** | تر جمه | 


«ծ»» 


- 


231 24721« قَالَ մ‏ صلی الله عليه و آله: مَنْ أكل الحلال قَامَ عَلَى 
ص: 1١١‏ 


.Yf4 نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. أمالى الطوسی Ը‏ ۲ ص ۲۰۶ طبع النجف. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ۲ ص ۲۹۳ و كان الرمز عليه السلام لعلل الشرائع و هو من سهو القلم و الصواب ما ԹԱ)‏ 
۴- ۴. سوره النساء الآيه YY‏ 


راسه ملک یَشتغفر له حتی يَفْرْغْ من أكله. 


* | ترجمه آدعوات الراوندی: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: هركس از روزی حلال بخورد تا زمان فارغ شدن او از 


* | ترجمه | 


«A1» 


一 


ن 


ատ 37:16‏ مِنْ عرام մեա‏ 5 لله سَبِعِينَ Հ‏ جو زور 
թու‏ ترجمه أو نيز فرمود: باز گرداندن «Տ‏ از درهمی از حرام» نزد خداوند برابر با هفتاد هزار حج مقبول است. 


* | ترجمه | 
«ՅԾ‏ 
و قال عليه السلام: 856« له ین حرام فی جزف الم 84 کل ملک فى المَاوَاتٍ و فى ال ْض. 


** | تر جمه أو فرمود: هررگاه لقمه‌ای از حرام در شکم بنده‌ای قرار كيرد تمام فرشتگان موجود در زمين و آسمان بر او لعنت 


* | تر جمه | 


«Af» 


و 


و ال الضاوق علب السلام: رج աաա‏ لھم دعا وجل جایش فى بیو ول یا وب 83 Ո‏ 551114 بالطآب و 

Ո ՆՄԱՆ մամ 17127‏ ال յտ ագա‏ كان ال تفیته یل با زب 414 
آمك پالاقیضاد ا Մ‏ آمك بالْإضاح م قراو Մ 01 լ աան‏ مرا 24649783 ذلك قوام( و رل كاق له 
Ն‏ 258 بير 11112845 آموکک بالشَّهَادَه. 


| ترجمه ]امام جعفر صادق عليه الشلام فرمود: «چهار کس اند که هیچ دعایی از ایشان مستجاب نمی شود: مردی که در خانه 
اش نشسته. می گوید: بار خدایا! مرا روزی ده يس به او گفته می شود: آیا تو را به تلاش و جستجو |" نکردم؟ و دیگر 
مردی كه او را زنی باشد و آن زن بر او غالب آید. پس به او گفته می شود: آيا امر او را به دست تو قرار نداده ام؟ و سوم 
مردی که او را مالی بوده و آن را تباه نموده» بعد از آن می گوید: بار خدایا! مرا روزی ده؛ يس به او گفته می شود: آيا تو را 


به ميانهدروى و اصلاح امر نكردم؟ سپس اين آيه را خواند: «و لین إذا نموا لَمْ يُسْرِقُوا ول ینوا و كانَ بَيِنَ ذلك تواماه -. 


الفرقان/ ۶۷ - 


( کسائی‌اند که چون انفاق کنشده ته ولخرجی می کنند و ثه تنک می کر ند و مان این ذو (روش) حد.وسط را برمی 8 ա‏ 
و چهارم مردی که او را مالی باشد و آن را به کسی قرض دهد بدون شاهد و مدرك. پس به او گفته می شود: آيا تو را امر 


ք.‏ گرفتن نکردم؟ 
* | تر جمه | 


«Af» 


0 
۳ 


رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: اه ն Մ‏ الول نکم لا 52« ն‏ سیه 216011 ա‏ هم տայ‏ 


Շու 


Ւ 


ها هه ]رسول دا ی عله و արա‏ ونان می‌رسد که كناهى بر آدمی نوشته نمی‌شود. و آن زمانی است که به 
دغدغه معاش مبتلا باشد. 


* | تر جمه | 
<AA>‏ 


##[ترجمه إنهج البلاغه: على عليه السلام: هركس چیزی را طلب کند. به آن ويا بخشی از آن می‌رسد. - . نهج البلاغه ۳: ۲۴۷ 


] ترجمه‎ | > 
«ծչ» 


ատ Կ: տա تسه و‎ տա به و ساعة فیها یرم مَعَاسّهُ و سَاعَةٌ بخلی‎ yS 
.)۳( أو حظوه فی مَعَاِ أو له فى 7 مُحوّم‎ տամ ال فی تا ركو‎ Լամ أن يَكُونَ‎ քայ و بقل و آیم‎ թյ 

#*[ترجمه ]نهج البلاغه: اميرالمؤمنين على عليه انلام فرمود: مؤمن را سه ساعت است: ساعتی كه در آن با پرورد كارش راز و 
نياز «Նե:‏ ساعتی که در آن به اصلاح معاش خود بپردازد و ساعتی که با خوشیها و لذات حلال و زیبای زند گی دمساز شود. 


برای انسان عاقل سه ویژگی است: اصلاح معاش» فراهم آوردن توشه برای آخرت کامجویی از لذتهای مشروع. -. نهج 
البلاغه ۳: ۲۵۵ - 


* | تر جمه | 


«AV» 


و ال عليه السلام: |6 բե‏ ارات يَوْمَ امه »183475 کسب Սն‏ فى غَيْر طاعه الله 455 رجلا աան‏ فى طاعه الله 
باه فَدَخَلَ به الْجنَّهَ و دحل به الأول الار(۳) 
* | ترجمه ]نهج البلاغه: و فرمود: بز رگترین حسرت در روز قيامت» حسرت کسی است که مالی را از راه غير طاعت خدا به 


دست آورد. و مردی مالش را به ارث برد و آن را در راه طاعت خداوند سبحان انفاق کند» يس او را به بهشت وارد کنند و 


اولی را به جهنم. - . نهج البلاغه ۳: ۵ - 
#* | تر جمه | 


«AA» 


一 
2 ع‎ 


قا قال: ثلاثة یعون 


255512« ژوق عن السَادق عليه السلام 
ص: ۱۲ 


۶۷ سوره الفرقان الآيه‎ .١ -١ 
عبده ج ۳ص ۷ طبع مصر.‎ Թա نهج البلاغه شرح الشيخ‎ .۲ -۲ 
نهج البلاغه شرح الشيخ محمّد عبده ج ٣ص ۲۴۷ طبع مصر‎ .۳ -۳ 


ا جاب لَهُمْ رججل جلس عَنْ طلب الرژق تم قول له ازژئنی مول الله تعای أ لم յթ‏ لك طريقاً إِلَى الطلب و رَجُل له 
راه سوء ول 640 կե Հար:‏ ول الله մետ‏ أ لیس فد جع այ‏ ید ک و رججل յմա‏ رجل «ՀԱՄ‏ 


一 


(2.2 بذعو علیه فقو ال تعالی قَذ منک بااشهاد فلع‎ 8:01 Նա 


۶ ۰ 
一 


իր:‏ ترجمه ]كنز الکراجکی: از امام صادق عليه الشلام روایت شده است که فرمود: Վայ‏ كس اند که دعای ایشان مستجاب نمی 
شود یکی مردی که در خانه اش نشسته» می گوید: بروود گارا! مرا روزی ده پس به او گفته می شود: آيا راهی برای طلب 
روزی برایت قرار ندادم؟ و دیگر مردی که صاحب زنی بد است و می گوید: بار خدایا مرا از دست او رهایی ده! يس به او 
گفته می شود که: آیا امرش را به دست تو قرار ندادم؟ و دیگری مردی که مالش را بدون شاهد و مدرکی به شخصی (قرض) 
بدهد و شخص بدهکار (قرض) را انکار كند, و مرد او را نفرین «ԼՏ‏ پس به او گفته می شود: آيا تو را به گواه گرفتن امر 
نکردم و انجام ندادی؟ - . كنز الفوائد الکراجکی: ۲٩۱‏ - 

| جمه‎ թու 

<A4> 


RE 


| ترجمه اعده الداعى: رسول خدا 56 իվ‏ علبه و آله فرمود: کسی که در راه تأمین مخارج خانواده‌اش زحمت مى كشن 


مانند مجاهد در راه خداست. - . عدّه الداعی: ۵۵ - 
* | ترجمه | 
«۶۰» 


و قال ա‏ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: انّجِرُوا ارک الله ւն Հ‏ سمغت رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 332118 عَش ره أجزاء 


تِسْعَةٌ فى النَجَارَهِ و واد فى (Զաք‏ 


#[ ترجمه |عدّه الداعى: امي رالمؤمنين - عليه الت لام - فرمود: «են»‏ كنيد - خداوند به شما بركت بدهد - جون من از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله شنيدم كه می فرمود: روزى ده جزء دار نّه جزء آن در تجارت است و یک جزء در جيزهاى ديكر. 


- . عدّه الداعى: ۵۶ - 
* | ترجمه | 
《多 人 >‏ 


2 o 一 


و قال الصَّادِق عليه السلام: کی بِالْمَوءِ اما أنْ 22 من يول (۴). 


** | ترجمه إعدّه الداعی: امام صادق عليه الث لام فرمود: يكك گناه مرد را کافی است و آن اينكه حق کسی را که برای خانواده 
اش زحمت مى کشد» ضايع كنك -. عذّه الداعی: ۵۵ - 


* | تر جمه | 
«PY»‏ 
و قال ال صلی الله عليه و آله: տաշ ածան ծն‏ يَعُول (ه). 


ԱԱ աաա Ավա արն մար‏ دمن ا Գրական‏ کی Թա‏ کے وک 
برای معاش خانواده اش زحمت می کشد. ضايع کند. - . عدّه الداعی: ۵۵ - 


| جمه‎ թու 
《多 他》 
یبال ال من ی أَذْحَلَةُ الار۶).‎ Հ Սայ ՀՅԴ مِنْ أيْنَ‎ ՍԱՀ و قال صلی الله عليه و آله: مَنْ‎ 


«535 ذفن از چ راس مال به دست‎ 2 ազ کسی که‎ աա «Ե دا صلی‎ մայ الداع ۶و‎ անվաշ տառ 


خداوند سحان نيز اهمیت نمی دهد که از جه راهی او را به جهنم بیندازد. - . عدّه الداعی: 一 AQ‏ 
* | تر جمه | 


«$f» 


一 - 


و 237 الصّدُوق پاشیتاده عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ قال قال 1557 411 صلی الله عليه و آله: مَنْ بح տեմ‏ فى جسیه آمنا فى سَرِيهِ ده 
յայտ‏ لته فكأنّم ا Ս ԱՀՍ աշ‏ جغشم , ամն «ՏԱՏ:‏ سد جوعترک و وازی ծն «ՏՅ‏ يكن یت «ՏԱՏՀ‏ 
اک و إِنْ يكن 465 تزکبها قبح بخ و ոշ) Սյ‏ و مَاءُ البخر و ما بَعْدَ 503« حِسَابٌ عَلَيِك أو Հ. ան‏ 


**[ترجمه ]عه الداعی: شيخ صدوق (ره) از ابو درداء از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده است که فرمود: کسی 
که بدنش سالم» دارای امنیت و مالک مخارج یک روز و شب خود باشد» گویا تمام دنیا را داراست. ای پسر جعشم! کافی 
است برای تو از مخارج» همان مقداری که گرسنگیات را برطرف سازد. و لباسی که بدنت را بيوشاند. اگر خانه هم داشتی 
كه خوب است و اگر مركبى هم بر اينها اضافه شد که خیلی عالی است. اما اگر اينها فراهم نشدء نان و آبت که باشد کافی 
است. چون غير از آن» يا حساب دارد يا عذاب. - . عدّه الداعی: ۵۶ - 


* | تر جمه | 


«FA» 


و رو عَنْ مر ی ید عَنْ أبى عدٍد الله عليه السلام قال: ٍنی أزكبٌُ فی الک اجه التی کفاها 41 کب فيا մլ‏ ماس ջի‏ 


یرای الله آضحی فى طلب Սայ‏ أ ما تشم قَوْلَ الله عرَ وَ جل 425 «ՀՅ ԹԱ‏ الصّلاه فَانتشژوا فى الأزض 
ص: ۱۳ 


.۲۹۱ كنز الفوائد للکراجکی ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. عدّه الداعى لابن فهد الحلى ص ۵۵ طبع تبريز سنه ۱۳۷۴. 
۳- ۳. عدّه الداعى لابن فهد الحلى ص ۵۵ طبع تبريز سنه ۱۳۷۴. 
۴- ۴. عدّه الداعى لابن فهد الحلى ص ۵۵ طبع تبريز سنه ۱۳۷۴. 
۵- ۵. عدّه الداعى لابن فهد الحلى ص ۵۵ طبع تبريز سنه ۱۳۷۴. 
۶- ۶. عدّه الداعى لابن فهد الحلى ص ۵۵ طبع تبريز سنه ۱۳۷۴. 
۷- ۷. نفس المصدر ص ۵۶. 


و وا مِنْ فضل الله وَأ نت ل أن رجا 24 ییا و ین علیہ Հն‏ م ال رڑقی մ‏ عَلَىَ كان یکون کیذا نا ما اه أ د الاه 
ամ‏ باب لَه َغوة قالقنث 2 تن 038 قال وغل :65 .342 1.2 قیذغو علیها كل վճար» ծ0 4 անչ:‏ فى بده لذ 
أن ե‏ یلها و ال بكر 1 له ال չե‏ الو جل فلا Հաաա պո‏ حقّه 213 عليه فلا بستجات له 1 


به و ال کون مه سی 2 قیبلش فی بين قلا یو و لت و ا تيمس 2 4020 ճամ‏ 


#[ تر جمه |عدّه الداعی: امام صادق عليه السلام فرمود: من به دنبال حاجتی می‌روم که خداوند آن را برآورده سازد. و در 
طلب آن پافشاری می كنم تا خداوند بنگرد که من روزم را در طلب روزی حلال سپری می کنم» مگر سخن خدای بز رگ را 
نشنيده ای که فرمود: ւյլ «չո թե‏ قوف ی ا فا ی وة نماز گزارده شدء 
م کی مت کر 
پس از آن بگوید: روزی من از آسمان برایم فرود «ա»‏ آیا چنین چیزی ممکن است؟ او جزء یکی از سه گروهی است که 
دعایشان مستجاب نمی گردد. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم» آن سه گروه جه کسانی هستند؟ فرمود: اول: کسی که 
همسری دارد (و از او راضی نیست) و او را نفرین می كندء اين نفرين» مستجاب نمی شود چون اختیار نگهداری اين زن به 
دست خود اوست» اگر خواست رهایش می کند (و طلاقش می دهد). دوم: آن که بر دیگری حقی دارد (چیزی از او طلبکار 
است)؛ اما کسی را به عنوان شاهد قرار نداد آن بدهکار هم انکار می‌نماید» پس (شخص طلبکار) او را نفرین می کند. اما 
مستجاب نخواهد شدء زیرا او فرمان الهی (گرفتن شاهد) را ترك نموده است. سوم: فردی که مالی دارد» در خانه می نشیند و 
به دنبال روزی نمی‌رود تا آن مال را می خورد. آنگاه دعا می کند ( که خداوند به او روزی بدهد) اين دعا نيز مستجاب نمی 
گردد. - . عدّه الداعی: ۶۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ff» 


وَقَالَ الصادق عليه السلام: اش Հ-ն‏ عال رَجُل من اط خاب زشول الله صلی الله عليه و آله ال 282 )81 ان աթ‏ 
اله عليه و آله تن 1:12 23 صلى الله عليه و آله عة يَقُولُ من ԱՆ.‏ 23362 اش كى 41241 187196 ما 
نی صلی الله عليه و آله ری فرج Հմա կորն ժէ յլ‏ إِنَّ زشول الله صلى الله عليه و آله بر աթն‏ انا لا ره عليه 
السلام Սն‏ مَنْ LE յ: չաեչի ՅՆ.‏ 


NS 


یل قاش تعر أساً تم 1 աա‏ ذه و قطع عا أ ٿم جاء به اع یضف فد من قي َم ذعب من ال قجاه بأكثر وه 


عه و Թամամ‏ اشتری Ան‏ ثم جمع չք‏ اشتری بکرین و غلماً وی و حش مث حال فجاء الب صلی الله 
عل و آل باه کی شام یز هو كيف عه ول َقَالَ صلی الله عليه و آله فلت لک من سنا اه و من اش تى أَغْنَاهُ 


(Դ ոկ 


իժ:‏ تر جمه ]عه الداعی: امام صادق عليه السلام فرمود: وضع عالى مرد از ااا وسونشها صلی الله غليه و آله سيت 


کرفید و زنش عدار کشت : کاش پیش پیامبر می رفتی و از او درخواست می کردی. آن مرد ب پیش ييامبر آمد» شنيد كه 


حضرت فرمود: هر كس از ما درخواست کند او را اجابت م ىكنيم و هر كس بی نیازی بيشه کند. خداوند او را بی نیاز می 
سازد. مرد ն)‏ خود) گفت. بى شك مقصودش من هستم» پس به سوی زنش بر گشت و او را از ماجرا باخبر ساخت. زن گفت: 
وسول دا صلی الله عليه و آلهف كف انسان است از خالت آو وا آ گاه کا دراه پیش خاش شلك الله عله و اله آمد؛ وقش 
آن حضرت او را دید فرمود: هركس از ما درخواست کند او را اجابت می كنيم و هر كس بی نیازی جوید خداوند او را بی 
نیاز می سازد. تا سه مرتبه اين کار را انجام داد (و هر بار همین را شنید). سپس آن مرد رفت و تبری قرض کرد به كوه آمد و 
人‏ يشير زا 
هيزم آورد و فروخت و به اين كار ادامه داد و مال بي بيشترى جمع كرد تا آنكه تبرى خرید» سپس مقدار بيشترى يس انداز نمود 
و با آن دو شتر جوان و یک غلام خريد و به تدريج توانكر شد و وضع مالىاش بهبود يافت؛ آنگاه نزد پیامبر صلی الله عليه و 
آله آمد و او را از داستان مطلع كرد و قصه آمدن خود و گفتار آن حضرت را براى ايشان تعريف كرد. حضرت فرمود: من 
گفته بودم» هر كس از ما درخواست كند او را اجابت می کنیم و هر كس بی نيازى جوید» خداوند او را بی نياز می سازد. -. 
عدّه الداعی: ۷۱ - 


* | تر جمه | 
«$V»‏ 


و عن الع صلی الله عليه و آله قال لا بکتّست մն այ‏ عراماً و دق مه շորտ‏ 2« و ան մ‏ مه ياك له فيه و لا يد كه 
خلت ظهره إلا کان رَّادَةُ إلى الّار(۳). 


թու‏ جمه اعله الداعی: بامير صلى الله علیه و آله فرمود: کسی که مال حرامی را به دست آورد و از آن صدفه دهد اجر داده 
نمی شود و اگر از آن انفاق «Լ‏ برکت نمی یابد و آن را بعد از مر‌گش ճն‏ نمی گذارد جز آنکه توشه او به سوی آتش 


باشد. - . عدّه الداعی: ۷۳ - 
* | تر جمه | 


«FA» 


29-22 


و سل آمیز «րթ‏ من الْعَظِيمُ :0641 رل ر کت Հա Ա.Ս‏ 


ص: ۱۴ 


ادافين ՀԻ թանում‏ 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۷۱. 
ركان نفس المصدر ص ”ا 


> ولج ليت الى از‎ աա աաա يلدت ای‎ E ES 
من آغظم الاس ره قَالَ‎ Հ لمع توب نوی جور نامز بقل یه مل قي مورا قيل‎ 
مَنْ رَأى مَاله فى ميزان غیره فَأْذحَله | 4 به ال ا‎ 
جمختها‎ չաչ مسن سا بنك ملها ركه قط قال فلت‎ 由 2825: رَجُلٍ دَحَلَ‎ 


2 2 


َال لحف الشطان و مکاتره الْعَشِيرَهِ و لوف الْمَفْر չն‏ الا و لو عه الزَّمَانِ قال Բ‏ لم 24 Է‏ من عنده حتی فاضت نفشة. 


TS TT الله‎ 124 ՆԱՑԻ: 


#[ تر جمه |عدّه الداعی: و از اميرالمؤمنين عليه الس لام در مورد بدبخت‌ترین مردم سؤال شد» فرمود: مردی که دنیا را برای ԱՅ‏ 
ترک کند در نتیجه» هم دنیا از او فوت شود و هم در آخرت دچار خسران شود و مردی که عبادت کند و روزه بگیرد ولی 
اين اعمالش از روی ریا باشد» اين 452 کسی است که لذات دنیا را به خاطر ریا بر خود حرام ساخته و دچار زحمتی شده که 
اگر خالصانه می بود» مستحق واب آن می شد. چنین 65« وارد صحنه قيامت می شود. در حالی که گمان می کند عملی به 
همراه دارد که موجب سنگینی اعمال نیکش گردیده ولی آن را بر باد رفته می یابد. از او می پرسند: حسرت جه کسی بیشتر 
است؟ می گوید: آن كس که مال خود را در تو رازو و ميزان دیگری ببیند» در حالی که او به سبب (كسب حرام) آن مال» 
وارد جهنم می شود و وارئش به سبب (مصرف حلال و انفاق و ادای حقوق) آن» به بهشت می رود. سوال شد: چطور چنین 
چیزی ممکن است؟ فرمود: چنان که یکی از برادرانمان از مردی برایم تعریف کرد که در حال جان دادن شخصی وارد خانه 
وی شد آن شخص به او گفت: ای فلانی؛ نظر تو در مورد صد هزار (درهم و دیناری) که داخل اين صندوق است و زكاتش 
را ندادم چیست؟ گفتم» برای جه جمع کردی؟ گفت: برای ادای حقوق سلطان ՇԱՆ)‏ و فخر فروشی بر بستگان و ترس از 
فقر خانواده و حوادث روزكار. او ادامه داد: يس هنوز اين مرد از خانهاش بيرون نيامده بود كه جان داد. يس على عليه الس لام 
فرمود: سياس خدايى را كه او را به خاطر جمع اموال از راه باطل» با ملامت از دنيا برد؛ اموالى كه در كيسه ريخت و سرش را 
محكم بست و حقوق صاحبانش را به آنها پرداخت نكرد و برای جمع آوری آنء بیابان‌های بی آب و علف و صحراهاى 
خشكك و سوزان را در نورديد ودر دل درياها سفر كرد. ای آگاه! فريب مخور» چنان که رفيقت ديروز فريب خورد» زيرا 
بیشترین خسرت در روز قيامت از آن کسی است که مال خود را در تو رازوی دیگری سند و خدائ تعالی او (شخص وارث) 
را به خاطر آن مال وارد بهشت سازد و او را وارد آتش کند. -. عدّه الداعی: ۷۴ - 


ار لین اشنم Աաաա‏ كه و بغر 7 مغشاره )122 هقف علی اج و یلها و شخ عليه 


بالات و الا خبار ‏ فما یزید لا աքն 5115 տնա‏ كن յրա‏ يز ا و له ل فی بقل یی 


一 له‎ 


- - 


12113645« من الْمصلین أل اك من کین Մ‏ آک عَن 


ا يفن թատ‏ 


وال الاس و نسانهع من ԱՔ յանա)‏ دا دمیث ա‏ ذُهِيتٌ یال له يا حا ا ب 


Ե 


د ود ال و ان پوه محمد صلی الله عليه و آله و يفت ما مَك من عفر حق տն‏ وَل الله و ارت ما عَم الله 
لیک من یمام بو الله 38 ان دَلَ آغمالک رذه عیَادَه الدَّهْرِ من رل ավ‏ آخره و մմ Յա նշա‏ 


2 一 一 一 


պյլ‏ بمل ء لض ՄԱ:‏ 550 808« من اله չավ‏ :5 سوه تب( 


< 一 一 


| ترجمه ]عدّه الداعی: امام صادق عليه الشلام فرمود: بزرگتر از اين حسرت را مردی دارد که مال زیادی را با زحمت بسیار و 
رویارویی با حوادث و سفر به سرزمین‌های مختلف جمع کند» سپس مال خود را در راه صدقات و اعمال خير فنا کند و جوانی 
و قّت خود را در عبادت و نماز از بين ببرد» ولی برای حضرت على بن ابی طالب حقی (ولایت) قایل نباشد و مقام او را در 
اسلام به رسمیت نشناسد و کسی را که یک دهم و بلکه یک صدم او ارزش ندارد» بالاتر از ایشان بداند. بر ادله واقف می 
شود ولی در مورد آن تأمل نمی کند و وقتی با آیات و روایات برایش استدلال من نمایند ابا می‌کند و جز بر گمراهی اش 
نمی افزاید. اين چنین شخصی» حسرتش از هر حسرتی عظیم تر است و در روز قيامت وارد می شود در حالی که صدقاتش 
بسان افعی برای او متمشل می شود و او را می گزد و نمازها و عباداتش بسان فرشتگان دوزخ تمثل یافته و او را به جهنم می 
کشانند. می گوید. وای بر من! مگر من از نما زگزاران نبودم! آيا من از ز کات دهند گان نبودم! آيا از اموال و Սե)‏ مردم پرهیز 
نکردم! يس چرا به اين مصیبت و بلا- گرفتار شدم؟ به او گفته می شود: ای بدبخت! عملت برایت نفعی ندارد» زيرا تو 
بزرگترین واجب الهی را بعد از توحيد خدا و ایمان به نبوت حضرت محمد صلی الله عليه و آله ضايع کردی و شناخت 
حقانیت على عليه ال لام» ول خدا را که بر تو واجب بودء ت رک نمودی و خود را ملتزم به پیروی از دشمنان خدا که بر تو 
حرام بود» کردی. اگر بجای اين اعمالت» خدای را از اول Ա»‏ تا آخرش عبادت می کردی و به جای اين صدقاتت» همه اموال 
دنياء بلکه به اندازه تمام مساحت زمین طلا صدقه می دادی» آن اعمال و صدقاتت جز دوری از رحمت خدا و نزديكك شدن به 


خشم خدا برای تو چیزی به ارمغان نمی آورد. - . عدّه الداعی: ۷۴ - 
թո‏ جمه | 
«Մ.»‏ 


تاوق عن Հախ աա‏ هلما كان فوع من الجتاد یر تلم الاس و Լա‏ ء نهم فاا فرغ من لک الأ شل فی 
Մամ թե‏ فيه بیده و هو مع 805« 41:24 جل حال (۷), 


#[ تر جمه |عدّه الداعی: از مولایمان امیرالمومنین علبه الس لام روایت شده است: ايشان وقتى از جهاد فارغ مى شد» به تعليم 
مردم و قضاوت بين آنان می‌پرداخت و هنگامی كه از آن امر فارغ می شدء در باغ خود مشغول کار می گردید و با اين همه 


ياد خدای تعالی می نمود. -. 
عدّه الداعی: ۸۱ - 


* | تر جمه | 


«ՄԵ 
(221 4152 وا‎ Յա و عن ال صلی ال علیه و آله اوهل أكل الال‎ 


ամմա Մթա‏ از سامير صلل ال عله و ال روات دد انث که فرمیت هر նատ‏ عهان «ոա:‏ ال بخورد» 
نور خدا در قلب او جای می گیرد. - . عذّه الداعی: ۱۱۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՄԾ 


و قال: Աա»:‏ بيت یب امیس کل 5:44 51 գմա եր»‏ بل 454 كفا و لا عذّا و 255211 2801 و الْعدل 
ایض 


**#[ترجمه ]|عدّه الداعی: و فرمود: خداوند متعال فرشته ای دارد که هر شب بر بيت المقدس اين گونه ندا می دهد: کسی که 
حرامی بخورد. نه عمل مستحبی از او قبول می شود و نه عمل واجبی. - . عدّه الداعی: ۱۱۰ - 

** | ترجمه ]| 

«f» 

12457 الله علیه و آله տա Հավ‏ ارام Աա:‏ الل و قیل os չն‏ 


| تر جمه اعله الداعی: و از آن حضرت Հայ)‏ شده است که فرمود: عبادت با خوردن مال حرام» همجون بنایی بر روی شن 


-و گفته شده بر روی آب - است. - . عدّه الداعی: ۱۱۰ - 
* | تر جمه | 


«Vf» 


18( ادن رََى عِيتدى بی مُوسرى عَنِ الاق عليه السلام قال قال : ا عِيسَى յայ‏ مَالَ اللَّهِ عر و جل جعله داتع عِنْدَ خلقه و 
مهم أن Տն‏ مله قضداً و يَسْرَبُوا Ամե‏ و لوا مِنْهُ قضدا و یلکشوا مه قضداً و 157 ատն‏ يَعُودُوا «Հայա ա‏ 
عَلَى ففرا ال مین فمن 2142 دک 847 ما 481 ات وى شرت مه کاب وها ամ‏ ین تام وعا دک ما ونا 
157 من خراما. 


| ترجمه ]اعلام الدين: عيسى بن موسى از امام صادق علبه الشلام Հայց)‏ کرده است كه فرمود: اى عيسى! اموال و دارايى از 


آن خداوند بز رگ است که آن را نزد بند گان خود به امانت گذاشته و به آنان امر کرده است تا با ماله روئ از آن بخورند و 


بياشامند» و بپوشند. و با ميانه روی از آن برای ازدواج هزینه ՎՀՏ‏ و مركب بخرند؛ و آنچه باقی می ماند را به فقرای مؤمن 
بدهند؛ يس هر كس از اين روش (ميانه روی) سرپیچی «ԼՏ‏ هر آنچه از آن دارایی بخورد و بنوشد و بپوشد و به وسیله آن 


ازدواج کند و مر کب بخرد» حرام استت: 


| جمه‎ թու 


«VA» 


و عن آل صلی الّه عله و آله فال: تكرة نی فى الدْ ییا على اف طباق آنا 


ص: ۱۶ 


.۷۴ نفس المصدر ص‎ .١ -١ 
۸۱ تفس المصدر ص‎ ۲-۲ 
人 
۰۱۱۰ نفس المصدر ص‎ ۴-۴ 
۰۱۱۰ ننس المصدر ص‎ .۵ -۵ 


| | 
اهم فيها ما بلع տոն «Անն չբ‏ وف علیهغ و لام اون 


۱ 
2 
جع‎ 
Co 
f 5 
۳ 
չո 
ԻԶ ۱ 
Ce 
0 
3 


Ցար նեան երամ 
Արա այնք: ليت هق‎ գում: ապատ վ) جین تت ویک الذي توف رز‎ 


و ان متکوة أمسكوة մ‏ و اختكاراً. 


وا 


- 2-08 6 
222.2 


շյան‏ وَحَبَ ال ՖԱՆ‏ اشرافاً و بار 
بارع و اير افك من دز دقاسة دته اتد տատ‏ اول كسائى عنسند که ثروت اتدوزى و اناشتن 
اموال را دوست ندارند و در حفظ و احتکار آن کوشش نمی کنند و رضایت دنیوی شان تنها در حد رفع گرسنگی و پوشاندن 
عورت است و هرآنچه که در دنیا به آنان ثواب اخروی برساند» آنها را بی‌نیاز می‌سازد. ایشان کسانی هستند که در امنیت اند 
و هیچ ترس و اندوهی بر آنان نیست. دسته دوم: کسانی‌اند که به ثروت اندوزی از راههای پاک و حلال علاقه مندند و با آن 
صله ارحام می کنند و به برادران نیکویی می‌ورزند و با فقرا همراهی می کنند و اگر یکی از آنان بر روی آهنی گداخته عذاب 
بیند» برايش آسانتر است که درهمی از غير حلال كسب نماید يا حقی را منع کند يا اينكه خازن اموال تا روز م رگش باشد؛ 
اینان کسانی هستند که اگر به دقت حسابرسی شوند» عذاب می بینند و اگر عفو شوند. ايمن می مانند. اقا طبقه سوم: کسانی.. 
اند كه جمع مال մ,‏ خواه از حلال و خواه حرام دوست دارند و از ادای واجبات ابا می‌ورزند و اگر آن را انفاق کنند با اسراف 
و زیاده‌روی انفاق می کنند و اگر آن را امساک کنند» با بخل و احتکار امساكك می کنند . 


| تر جمه | 
«Մչ»‏ 
و قن الل صلی الله علیه و آله قال: من اکتسب չմ ել» մե‏ بقل الله Հա 2ՅՆարմչաշմլնամա21շ‏ 


۳ 
ھن 


32185 ا ا و جل‎ we ՀՆԱ 


**[ترجمه ]پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هركس مالی حرام كسب کند. خدا نه صدقه او را می پذیرد و نه بنده آزاد 
كردن و نه حج گزاردن و نه عمره او راء و به اندازه پاداش | بق اعهال» برای أو گناهانی ستكين می تويسد؛ و آنجه از وی پس 
از مركش بر جای بماند» «եջ‏ راه جهنم او خواهد بود. و هر كس بر حرام دست يابد و از ترس خدا آن را رها کند» خداوند 


او را مورد دوستی و رحمت قرار می دهد. و می فرماید تا او را به بهشت برند. 
* | تر جمه | 


«Մ» 


一 of 


کناب الْكَايَاتِء: قیل ՓԼ:‏ رخعه الله ՍԱՀԱ Հէ Հե‏ 22 قال الْإِيمَانٌ بالله و 32 لا (۱) 
**[ترجمه ] کتاب الغایات: از سلمان که رحمت خدا بر او باده سوال شد: کدام اعمال برتر است؟ جواب Թ‏ ایمان به خداوند 
وان خلال از بتري اعمال اسک کاب աան‏ 


* | ترجمه | 


«VA» 


0 


کناب امامو و الَبِصدِرَهء عَنْ هَارُونَ بن موی عَنْ 18 بن շր‏ عَنْ 12 بن الحم : ين عَنْ 28 بن أَسْبَاطٍ عن ابن قَضَّالٍ عن 
اوق ع و ع السلام 2822 صلی الل علیه و :յն մ‏ لاخ فى ب الق շտամ Սա‏ 
ա‏ 


۳ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: امام صادق علبه ال لام از پدرانش Հայց)‏ کرده که پیامیر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


کسی که به دنبال روزی حلال برود» همجون مجاهد در راه خداست. 
| تر جمه | 
«ՄՖ‏ 


աա յմա տ ل أبى عبد الله عَنْ هل ِن زياد عن ال عن الکونی‎ ԱԿ ՈԱ 
«ա ա عليه و آله: طَلْبُ الکشب قَرِيضَّه‎ այ عليهم السلام قا 411472 صلی‎ Հել عَنْ‎ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام از پدرانش روایت کرده كه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: , پس از نماز واجب» کار كردن 
(و داشتن كسب و كار) واجب است. 


* | ترجمه | 


«Ae» 


46 م و 62 همم 


هن مرف աստան‏ محمد اضعب عن موتی տայ մ‏ موتری بن عفر عن هن ե‏ 
السلام Սն‏ ال رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله: ա‏ 


.١ -١‏ كتاب ան)‏ ص ۷۱ ضمن مجموعه جامع الأحاديث طبع الإسلاميه سنه ۱۳۶۹ ه. 


سیون جزءا أفضَلهًا جزءا ԱՀ ՀՆ‏ 


իու‏ ترجمه ]امام موسی بن جعفر عليه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت نموده است که رسول خدا صلی اه علیه و آله 


فرمود: عبادت هفتاد جزء دارد كه بهترين جزء آن كسب روزى حلال است. 

**[ترجمه] 

«A1» 

و թաթ աաա եմ ամ աՀ.‏ طلب اال. 

**[ترجمه أو نيز از ایشان طبق اين اسناد روایت شده که: عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در كسب روزی حلال است . 
**[ترجمه] 


باب ۲ الاجمال فى الطلب 


آل عمران: إِنَّ الله 号 人‏ حساب O‏ 


الرعد: الله այ‏ 3571 )52 بشاء و دن 


النحل: ‏ له سل بعکم على بعض (գոտ‏ 


Ա 


الاسراء: 8լ‏ ریک یبشط الق لِمَنْ يشاء و Հլա‏ بعباده 

طه: وا aT‏ 

التور: و ال وق ոա‏ جساب (۷) 

العنكبوت: و ԱԾ‏ من 46 لا تشمل رزقها اله یَژقها وَ یا کم و هُوَ السَمِيعٌ ليم (۸) 


و قال تعالی: لبط لزق մայա‏ عباده و يَقْدِرُ لَه إن اله بل شی ۽ عَلِيمٌ (4) 


ص: ۱/۸ 


ՀՅ 
YY 


ركنا 


عع 
Վ‏ 
.人 -人‏ 


4-4 


سوره آل عمران: ۳۷ 
سوره الرعد: ۲۶. 


سوره الحجر: ոռ‏ 


. سوره النحل: 1. 


ծ -۵ 


سوره الاسراء: Մ"‏ 
سوره طه: ۱۳۲. 
سوره النور: ۳۸. 
سوره العنکبوت: ۶۰. 
سوره العنکبوت: ۶۲. 


0 


الروم: أ و لیوا أن له եա‏ 3321 لِمَنْ بشاء وَ يَقْدِرُ ان فى ذلك Հան‏ لقم وت (0 


و قال تعالى: الله الى خَلْفَكُمْ تم ررکم (؟) 


سبأً: قل مَنْ يَوْزْقكم من ՆՀ‏ 25017 قل اللَهُ (۳) 


0 


و قال تعالی: قل ان رَبّى :92337 یشاء مِنْ عباده و ید درل و ما այան: շք» ւնա‏ خير الرَازْقِينَ (۴) 


فاطر: ل مِنْ خالتی 2 یر له :62:23 الشماء (ծ) նջ‏ 
Արանեա»‏ مقط ی اه بكل من ء عليه Փ‏ 


و قال تعالی: الله لب بعباده 337 مَنْ يَشاءً و هُوَ تن 


الذاریات: إن ոմ‏ هو لا » مه لین 0 


2 


42232249: 


الجمعه: و إذا رَأَوَا تجار 22Ն43:‏ الیها و تر کوک قائماً قُلْ ما عِنْدَ الله حر من له وَ من الجازه 4017 23321225 ճա‏ 


الطلاق: و من ك ات تق աան‏ 4 مخرجاً و یره من حَئِتٌ لا Համա‏ 
ص: ۱٩‏ 


YY سوره الروم:‎ .١ -١ 
۳۰ سوره الروم:‎ .۲ -۲ 
.۲۴ سوره سا:‎ .۳-۳ 

۴- ۴. سوره سبا: ۳۹. 

۵- ۵. سوره فاطر: ۳. 
مع نو وه او 
۷-۷ نفس السوره: 44 
۸-۸ نفس السوره: ۲۷. 
9- 9. سوره الذاریات: ۵۸. 


.۴۸ سوره النجم:‎ .۱۰ ԸՆ 


14« اا 


دعن و کل على الله ھر د نب إن الله بال آفره قد جعل الله لكل سن ء در( 


-"ՎԵՈ6Ե: ۵0‏ «إنَّ 335-411 مَنْ يشاءٌ بغیر حساب» - .آل عمران/ ۴۷ - 


| 
[براستی که خدا بر هر کس بخواهد بی‌شمار روزی می‌دهد.] 

الله ա 337 նայ‏ بَشاه و یره -. رعد/۲۶ - 

[خدا روزی را برای هر که بخواهد» گشاده يا تنگ می کند.] 

بقدر مَغلوم) -. حجر/ ۲۱ - 

[و هیچ جيز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست. و ما آن را جز به اندازه ای معين فرو نمی فرستیم.] 
درو الله فصل َل بعضکم علی بتغض فی الرزْقِه - [fl].‏ نحل/ ۷۱ - 

յ)‏ خدا بعضی از شما را در روزى بر بعضی دیگر برترى داده است.] 


إن 


عرزن وعم նո‏ ارق ل اي و نوك نه کان اوه يرا արիան ամա‏ 


(بى گمان» پرورد كار تو برای هر كه بخواهد روزی را گشاده يا تنگ می گرداند. در حقیقت. او به [حال] بند گانش آ گاه 


° 
۶و 


- ۱۳۲ طه/‎ .- ածո թանն) بالسّلاه و اضطبو علیها لا نلک‎ «Հ»: 


对‏ كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم» ما به تو روزی می دهیم.) - و الله 


يورق مَنْ يَشاءُ بعر حساب» -. نور/ ۳۸ - 
- «و كأيِّنْ مِنْ دَابّه لا تما Կ» 41 կ,‏ و ی کم و هُوَ ال -区‏ .[۲] عنکبوت/ ۶۰ - 


)) جه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحمل روزی خود شوند. خداست که آنها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای 
Նեթ‏ 


Ա 


- ال بیط .3371 :5 تشاء من عباده 3 127 


ر له الله بکل 1 ۽ عَلِيمٌ) -. عنکبوت/ ۶۷ - 


տաշ به هر‎ Ա» بر هر کس از بت گانش که بخ اهد ووزی را گشاده می گرداندو [با] بر او کے سازده زیرا‎ Ա») 


2 
5 Յեն ՊԱ 


- «او لم یر الله مقط 337 )52 كفا و يقد ر إن فى ذلک չեն‏ لوم وه - . روم/ ۳۷ - 


eT e 

- الله սմ‏ علَکم 0858 -. روم/۴۰ - 

[خدا همان کسی است که شما را آفرید» سپس به شما روزی بخشید.) 

- َل 28375 من الشماوات 2287 قل الله -. سبأ/ ۲۴ - 

[بگو: «كيست كه شما را از آسمانها و زمين روزی می دهد؟» بگو: «خدا».] 


عرفل إن وت قط الازق 72 Հնա‏ من عباده 9 147 در لَه մաննե:‏ من شین ء աաա‏ یز الرازقین» - . سبأ/ ۳۹ - 


[بگو: «در حقیقت. پرورد گار من است كه روزى را برای هر كس از بندكانش كه بخواهد گشاده يا برای او تنگ می 


گرداند. و هر جه را انفاق كرديد عوضش را او می دهد. و او بهترين روزى دهند گان است.»] 

- اهَل مِنْ خالق َير الله کم من الّماء 23013« - . فاطر/ ۳- 

[آيا غير از خدا آفرید گاری است كه شما را از آسمان و زمين روزی دهد؟] 

- لَه مقاليدٌ الشماواتِ 2517 նոյ‏ الرَرْقَ لِمَْ يَشاءُ و ید 1 بل من ԺԲ.‏ -. شوری/ ۱۲ - 


[کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست. برای هر كس که بخواهد روزی را گشاده يا تنگ می گرداند. Հայ‏ که بر هر 


چیزی داناست.] 
UE‏ لطبت بعباده a‏ تشاء و هُو الفوى العو اح شوری/ ۱۹ -. 


[خدا نسبت به بند گانش مهربان است: هر که را بخواهد روزی می دهد و اوست نیرومند غالب.] 


51 خدا روزی را بر بند گانش فراخ گرداند. مسلماً در زمين سر به عصیان برمی دارند» لیکن آنچه را بخواهد به اندازه ای 
[ که مصلحت است] فرو می فرستد. به راستی که او به [حال] بند گانش آ گاه بیناست.] 


- دإ الله :31212 ذو اه الْمَتين» - .[۵] ذاریات/ ۵۸ - 


عدو و 


- «و أنه هو أغنى 214 «Վ.‏ | ۶] نجم/۴۸ - 


- 
8 وس‎ 2 ել 


[و هم اوست كه [شما را] بی نياز كرد و سرمايه بخشید.) - «وَ إذا 17 բե»‏ أؤ لَهُوا فصوا ԿԱ‏ ر کوک Տան‏ ما عِنْدَ 


الله عي 52 الهو 3 82 اجار و الله ند الوازقين) -. جمعه/ ۱۱ - 


زو جون داد و سكل با سر گرمی ستنده այա‏ آن روق آور ھی شوتة و تو را فرحالی که اسفاده‌ای کر کے من كتيد. ركو 


تم 二‏ 22 
«آنچه نزد خداست. از سر گرمی و از داد و ستد بهتر است. و خدا بهترين روزى دهند كان است.» 


- و مَنْ یی الله يجکل له مخرجا: 2 Հա‏ بحسب و مَنْ و كل عَلَى له عنبه ان اله بال آفره قد جعل الله 
لکل سی ء قَذرا» -. طلاق/ ۲-۳ - 


[و هر كس از خدا پروا کند» [خدا] براق او راه بیرون شدنی قرار می دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند. به او روزی 
می رساند» و هر كس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هر 


چیزی اندازه ای مقرّر کرده است.) 


(24822 այ الکراجکین. قَالَ 11211725 الله عليه و آله: 24 الْعْتَى فى کیره العض و‎ 党 
.- **[ترجمه ]كنزالفوائد: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: ثروت در کثرت نمایش مال نیست بلکه در غنای نفس است.‎ 


کنزالفوائد: ۲۸۸ - 


* | تر جمه | 


| 


و ال صلی الله عليه و آله: Ա‏ خحصال مِنْ صدفه أَولیاء ,238141 باللّه فى کل شین ی ء و 55522 کل شین .24120307 


کل شی ء(۳). 


**[ترجمه | کنزالفوائد: و فرمود: سه ویژگی از صفات اولیاء خداوند است: اطمینان به خداوند در هر چیزی. بی نباز از هر 


چیزی با - تکیه بر - خدا و نیازمندی به او در هر چیزی. - . کنزالفوائد: ۲۸۸ - 


بكم بأْشمّی նանն‏ ی یا شول الله قال من اجتمع չ Այ 2 ար‏ الآ رَه تَوذ 


#[ت رجمه ] کنزالفوائد: و فرمود: آيا شما را از بدبخت‌ترین مردم باخبر سازم؟ گفتند: آری يا رسول الله فرمود: آنکه فقر دنیا و 
عذاب آخرت بر او گرد آید پناه برخدا از آن. -. کنزالفوائد: ۲۸۸ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


| 


و قال 221 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الفقرٌ ա‏ الفطنَ عَنْ حُسَتِهِ و الْمُقل غريب فى بامده و مَنْ فتح علی نهسه بَابا من Մաշ)‏ فتح 
الله علیه Նն‏ من 6),84)1( 


**| ترجمه | کنزالفوائد: امیرمومنان على عليه ال لام فرمود: 78« برهان شخص خردمند را ضايع می کند. فقیر در شهر خود هم 
غریب است. و هركس دری از درخواست - از مردم - را به روی خود بگشاید. خداوند دری از فقر را به سويش می گشاید. - 


. کنزالفوائد: ۲۸۹ - 


:5 1 تر جمه [ 
«ծ»‏ 


و قال عليه السلام: այյ‏ زيه ա‏ 817 زيه աի‏ 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ كاه له 43 281 عَن الْغيُونٍ یه (01. 


*#[ ترجمه | کنزالفوائد: و فرمود: هركس جامه بی‌نیازی بر تن کند» عیوبش از ديده ها پنهان ماند. - . کنزالفوائد: ۲۸۹ - 


| جمه‎ թու 


«» 


5 - 


(3 الْخضوع‎ 二 11257812 عليه السلام: مَنْ أب دی ای الاس .24:38:72 تَفْسَهُ و‎ մյ 


**| ترجمه ] کنزالفوائد: و فرمود: هركس تنگدستی خويش را بر مردم آشكار سازد» خود را رسوا كرده است» بهترين بی‌نبازی» 


تركك درخواست (گدایی) و بدترین فقر» تن دادن به زبونی است. - . كنز الفوائد: ۲۸۹ - 


* | تر جمه | 
«փ»‏ 
Ոք‏ عليه السلام: اشتغن بالل عَم شنت شنت تكن نظي 2745 مَنْ ՀԵ‏ تكن أَسِيرَةُ و أفضل عَلَى مَنْ شنت تكن (տա‏ 


**| ترجمه | كنزالفوائد: و فرمود: با خداوند از هر كس که می‌خواهی مستغنی شو تا Վան‏ او شوی» دست نیاز به سوی هر كس 


می‌خواهی دراز كن تا اسير او گردی و به هر كس می‌خواهی بخشش كن تا امير او شوی. - . کنزالفوائد: ۲۸۹ - 
թու‏ تر جمه | 


«Ֆ» 


6:۱ 


3 


عليه السلام: «ՀԱ մ‏ ات ՑԱՆ‏ ۾ من الرضا CODE‏ 


**[تر جمه ] کنزالفوائد و فرمود: هیچ ثروتی فقر را از بين نمی‌برد» مگر قناعت - . کنزالفوائد: ۹ - (جز قناعت գեշ‏ ساختن» 


هیچ ثروتی فقر را از بين نمی‌برد). 
| ت جمه ] 
»1« 
ی: و الماء ա:‏ علی صخرو جد علیها کوب نما ینلع و այ‏ 224 علی الله عَر رو جل (۱۱). 


#4[ تر جمه ] کنزالفوائد: رواد بت است که آب بر سنگی ريخت و بر آن اين نوشته نمایان شد : فقر و توانگری» تنها پس از عرضه 
ووعو يي با -YA4‏ 


一 


و قال رَجُل 3521 عليه السلام عظنی فقال لا تحدث 25 فشک پفقر 


.۳ سوره الطلاق:‎ .١ -١ 

۲- ۲. كنز الفوائد ص ۲۸۸. 
۳۳ کنز الفوائد ص ۲۸۸. 
۴-۴ كنز الفوائد ص ۲۸۸. 
۵-۵. كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 
۶-۶ كنز الفواند ص ۲۸۹. 
۷-۷ كنز الفوائد ص ۲۸۹. 
۸-۸ كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 
4-4 كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 
.٠١ ٠‏ كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 
۱- ۱۱. كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 


գյամ)‏ عُمر(1). 


իու‏ ترجمه | کنزالفواند: مردی به امام صادق عليه ال لام گفت: مرا «ոչ»‏ کن» امام فرمود: فقر و طول عمر را بر خود تلقين 
نکن. -. کنزالفوائد: ۲۸۹ - 


| تر جمه | 

۳ 

و قیل: ما اسْتَفْتى أَحدٌ 4 نا َر لاس یه (0. 

** |[ ترجمه ]كنزالفوائد: و گفتند: هركس با تكيه بر خدا مستغنی شود مردم به او نیازمند می شوند. - . کنزالفوائد: ۲۸۹ - 
| ترجمه | 

۳ 

وا لأمير ա:‏ عليه السلام: 

«Ա‏ الا بما نت **«و افطع Մայ‏ بما لقع 

արիր‏ الم الْعَنَاءَ نا و Հ մ ՍԵՒ բ. վ‏ ا 

**| ترجمه ]| کنزالفوائد: و اين شعر از امیرالممنین عليه الشلام خوانده شد: 

یعنی: دنیا را با هرآ نجه می‌شود دفع کن» دنیا را با هر آنچه بریده می‌شود از خود يبر 
اسان بیهوده به دنبال بی‌نیازی است» بی‌نیازی در خویشتن است اگر قناعت پيشه کند. 
| تر جمه | 

ՀԵ» 

23.553 صلی الله عليه و آله قَالَ: ايوا Փր «ՀԱ 20 Առան‏ 0( 


روزی می‌شود. - . کنزالفوائد: ۲۹۰ - 


* | تر جمه | 
»144« 
وَقَالَ صلی الله عليه و آله: مَنْ رضی بالیمیر 32122 41123 :4 بالیمیر مِنَ լո)‏ (۵). 


**| ترجمه ]كنز الفوائد: و فرمود: هركس به روزی اند ک راضی باشد. خداوند تعالی به اعمال اند کی از او راضی می‌شود. -. 
کنزالفوائد: ۲۹۰ - 


[ترجمه ] 
»1« 
و زوی: Հանը‏ وش յ Ա‏ عیسی اتن Թր‏ لیشذر 61 տնա‏ الوق أن أَعْضَبَ նն «42 «ն‏ من 2181( 


##| ترجمه | کنزالفواند: و روایت شده که خداوند بز رگ به عیسی بن مریم عليه التّرلام وحی کرد: کسی که روزی دادن مرا 
کند شمارد بايد بر حذر باشد از اينكه خشمگین شوم و دری از دنيا را بر وی بگشایم (و گرفتار Ա»‏ شود) - . کنزالفوائد: ۲۹۰ 


نیک نان لم تأنه أ 


اک (۷). 


Շո 


2 
تأته 


مير աթի‏ عليه السلام: 337 رژقان رزق تَطلبهُ و رز 


*:* | ترجمه | کنزالفوائد: اميرمؤمنان على عليه الس لام فرمود: روزى دو نوع است» روزی‌ای که تو آن را طلب می کنی و روزی‌ای 
كه خود تو را طلب م ىكند و اگر به دنبال آن نروى به دنبالت مىآيد. - . كنزالفوائد: ۲۹۰ - 


** | ترجمه | 

«A» 

3 قال عليه السلام: مَنْ َسنت 22 زید فى رزقه (۸). 

- ۲۹۱ جمه ]كنز الفوائد: و فرمود: هركس نیت خويش را نیکو سازد» روزی‌اش فزونی یابد. - . کنزالفوائد:‎ իու 


* | تر جمه | 


ا اف قال وقول շա‏ الل عليه آله فی أط حاب کی یکت( بت فى فم بون رق կե‏ خن البق 


فاذا e Աա»‏ و 31 9 نت فک بالصّبَاح اک لا تَدرى ما اشمكك RE‏ 


*#[ترجمه ]|عدّه الداعی: رسول خدا صلی الله عليه و آله به برخی از اصحاب خود فرمود: حالت چگونه خواهد بود اگر زنده 
տանան‏ که‌به عاطر Լաս»‏ واا کے یک մեմա‏ ذعره می իզա‏ هتگام یھ այա‏ زا به قب 
مشغول سازی (اندوهگین مخارج شب باشی) و هنكام شب در فکر صبح باشی» در حالی که تو نمی دانی فردا نامت چیست 
(آيا نامت زنده است يا مرده؟). -. عدّه الداعی: ۵۷ - 


* | تر جمه | 
«ՆԻ»‏ 
قال ضلى الله عله و آله: من ذز ره الله (۱۰). 


#[ ترجمه |عدّه الداعى: و نيز فرمود: هر کس اموالش را Ն)‏ اسراف) هدر دهد خداوند متعال او را فقير می‌سازد. -. عده 
الداعى: ۷ - 


| ترجمه ]| 
»1« 

قال صلی الله عليه و آله: ما عال او اقَصَدّ(۱۱). 
| تر جمه ]عدّه الداعی: و فرمود: کسی که ميانه روی ՎՀ‏ کند. نیازمند نمی‌شود. -. عدّه الداعی: ۵۷ - 
| ترجمه | 
۰۲۲ 
و فی الوَخي յն ոմ‏ :651 خلفة ك من تراب ثم مِنْ نطفه فلغ 


ص: ۳۱ 


۱-۱. كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 
۲ ۲. كنز الفوائد ص ՍՎ‏ 


۳ ۳. كنز الفواند ص ۲۸۹. 
۴ ۴. كنز الفواند ص ۲۹۰. 
۵-۵. كنز الفوائد ص ۲۹۰. 
۶-۶. كنز الفوائد ص ۲۹۰. 
۷-۷ كنز الفوائد ص ۲۹۰. 
۸-۸ كنز الفوائد ص ۲۹۱. 
4- 4. عدّه الداعی ص ۵۷. 
Վ:‏ ۱۰. عدّه الداعی ص ۵۷. 


۱۱-۱ . عه الداعی ص ۵۷. 


أ و بُغیینی رغی اسوق ایک فی جينه CD‏ 


թոր‏ تر جمه اعذه الداعی: در وحی کهن آمده: ای فرزند آدم! من تو را از خاک و سپس از نطفه آفريدم واد بن كار برايم دشوار 


نبودء آيا (تو می‌پنداری) رساندن قرص نانى به تو برايم دشوار است؟ - . عدّه الداعى: ۶۴ - 
* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


وا 
ՀԵ.‏ 
(ՓԵ.‏ 


ی الله إِلَى 536 عليه السلام من اطع (Յա: յլ‏ 


թու‏ تر جمه إعدّه الداعى: و از جمله سخنانى كه خداوند بر داوود نبى عليه الس لام وحى فرستاد اين است: هر كس به من روی 


كند و از غير من قطع اميد بنماید» او را كفايت می كنم. - . عدّه الداعى: ۶۵ - 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


و عن ای عبد اله عليه السلام فى یت مَرقُوع .23 صلى الله عليه و آله الّ: جاء عجبرائیل ای الب صلی الله عليه و آله 
շեք‏ ول الله إن الله أن »1 մպ «Տլ‏ لم ُغيلها أحدا یک 04 0253 اله صلی الله عليه و آله لت ما շթ‏ كال افر و 
Համ‏ مت فك و ما 2 (ճայ‏ کف գ 2եշտեկն‏ ی ينه ذلك و ما ատանք‏ 
yy‏ قال اد 12 ا 
لا جبرتیل و ما تفیتیز الو کل علی اله قال الم بان մայ‏ لا ِم و لاب نفع وَ Մագա) Համամ‏ اليس ین 

رز که شب کل نم بل ری و وخ هل کت بو فلع و بیط 
Բջ‏ ال ս Հ.‏ جبرئيل فما یز անարի‏ فى الصّرّاءِ کما 227 فى السّرّاءِ و فی ՑԱ)‏ کما يَصْبِرٌ فى الى و فى 
لام کم یطبر فی Ճա ճեմչաայ‏ 

Համա فلت‎ ւմն ات اليل ير که‎ Աաաա Յա Հե մԱ աան لحرن‎ 


- 


0 


122 27191 الذى لا شخط علی լ ՀԱ աաա‏ يْصِبْ و Մ‏ يَوْضَى من نَفْسِهِ باليسير. 


- 


այ بت‎ մ կյա» 5, حالقه و يتفض مَنْ يض :426 و يحرج‎ «շմ مَنْ‎ Հմ 1:11 يا جبرئیل ما 258 6« قال‎ ՀԷ 
خرامها فان لا‎ 


ص: ۳۲ 


.۶۴ عدّه الداعی ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. عدّه الداعی ص ۶۵. 


: 


محر روه سور وی ԵՎ‏ وا راو من الْحَرَام و 


حر ین کنر الال كما يتحو من امه 1 թական‏ حطام لیا وزيا كما يتب | الا ծ‏ يَعْشَاهَا و 
و 65573 «էի 4. ատ‏ با جبرئیل ւար ա‏ ر خلاص ատ մմ‏ الى تا ان ամ‏ شیئ ی կյան‏ 
183 رضعی و ادا بَقَى عِنْدَهُ شى :50412021 յն. Մ‏ الْمَخلُوق 318 ر لله 6764 وَجَدَ آفوض فَهُوَ عن اله زاض و 


| أغطاةُ اله ُو دب نت ما 25 البق ال տն‏ الى يمل Ա‏ كانه يَرَاةُ و انم کر 
حي ان صَابَهُ մ‏ يكن یط ۳ 
(յի‏ 


عه يع 


817 أا ل يكق ف و هرذا 28135218« 


**[ترجمه ]عه الداعی: امام صادق عليه Թայ‏ فرمود: جبرئیل خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد. و عرض کرد: يا 
رسول الله! خداوند بز رگ مرا فرستاده که هديه ای به تو تقدیم نمایم که به احدی قبل از تو نداده است. پیغمبر اکرم صلی الله 
عليه و آله فرمود: من پرسیدم: آن چیست؟ گفت: «صبر». بهتر از صبر هم هست. گفتم: بهتر از صبر چیست؟ گفت: قناعت و 
بهتر از آن هم هست. گفتم: چیست؟ گفت: رضا (خشنودی) و بهتر از آن نیز هست. پرسیدم: بهتر از رضا چیست؟ جواب داد: 
«زهد» و بهتر از آن هم هست. گفتم: بهتر از زهد چیست؟ گفت: «اخلاص» و نیکوتر از آن نیز هست. گفتم: نیکوتر از 
اخلاص چیست؟ پاسخ گفت: «یقین» و بهتر از آن هم هست. پرسیدم: ای جبرئیل آن چیست؟ گفت: نردبان رسیدن به همه.. 
اینهاء و آن «توکل» بر خدای عژوجل است. گفتم: ای جبرئیل! تفسیر «توكل» بر خدا چیست؟ گفت: دانستن اينكه مخلوق 
(خدا» نه ضرری می رساند نه نفعی» نه چیزی می‌بخشد نه مانع چیزی می گردد. و اينكه نباید به مخلوق خدا اميد بست؛ 
وقتی بنده به اين درجه (از آگاهی) رسید» آنگاه برای غير خدا کار نمی کند و قلبش به بیراهه نمی رود و از غير او نمی 
هراسد و به غير او دل نمی بندد» اين است معنای توكل. پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: گفتم ای جبرئیل معنای «صبر) 
چیست؟ گفت: آن است که انسان در سختی شکیبائی نماید آن طور که در شادمانی رفتار می‌کند» و در نیازمندی صبور 
باشد» چنان که در بی نیازی صبور است. در سختی و رنج» صابر باشد آن طور که زمان عافیت» صابر است. و هر كز به خاطر 
بلاهای روز گار نزد مخلوق لب به شکایت از خالقش نگشاید. گفتم: تفسیر «قناعت» چیست؟ گفت: اينكه به آنچه از دنیا به 
وی می رسد قانع «Վեն‏ با کم بسازد و اند ک را شک رگزاری کند. گفتم: يس تفسیر «رضا» چیست؟ فرمود: راضی کسی است 
که جه رو زگار او را در فشار قرار دهد و جه ندهد بر مولای خود خشم نمی كيرد و به عمل اندكك از خودش خشنود نمی 
گردد. گفتم: ای جبرثیل! تفسیر «زهد» چیست؟ پاسخ داد: زاهد دوست می دارد آنچه را آفرید گارش دوست 55 و دشمن 
می دارد هر جه را خالقش دشمن دارد. و از حلال دنیا دوری می کند. و به حرام آن التفاتی ندارد» زیرا حلالش حساب دارد 
و حرامش عقاب و با همه مسلمانان چنان مهربان است که نسبت به خود» و از سخن گفتن چنان ابا می کند که از حرام ابا 
دار از برخوری جتان پرهیز می ثماید که از مردار سخت عتعفن شده پرهیز دارد» و از مال دتا و آرانش آن دوری می Նե:‏ 
همچون پرهیز از آتشی که می خواهد او را فرا كيرد» و آرزویش را کوتاه می سازد و اجلش را ميان دو چشم خود می بیند. 
گفتم: ای جبرئیل! معنای «اخلاص» چیست؟ گفت: مخلص (کسی که کار بی ریا انجام دهد) کسی است که از مردم چیزی 
نخواهد تا خود «ՆՆ‏ و اگر یافت» خرسند 745578 هرگاه نزد او چیزی اضافه باشد» آن را در راه خدا می بخشده و درخواست 
نکردن او از دیگران» خود اقراری است به بند گی خدا و وقتی چیزی می‌یابد؛ بدان راضی می گردد (و از کم يا زیادش 


شکایت نمی کند). هم او از خدا راضی است هم خدا از اوه بخشیدنش در حالی است که خود بدان نیازمندتر و سزاوارتر 


است. گفتم: يس تفسیر «یقین» چیست؟ گفت: انسان اهل يقين» کسی است که طوری برای خدا کار می کند که گویا او را 
می بیند. و(يقين دارد) اگر او خدا را به چشم نمی بیند» اما خداوند شاهد وی می Վեն‏ و شکی ندارد که آنچه به او رسیده 
(از غم و شادی و غیره) بايد به او می‌رسید و آنچه به او نرسیده» نباید می‌رسید (تمام آن‌ها از روی حساب بوده) و همه اينها از 


فاخ ها ۾ كل و فرضات هد اس حر هله Հին‏ وود 
թու‏ ترجمه | 
»¥0۵« 


4 ԱԱ աա ՆԱ ԱՆ. 
أ ی ا‎ E 


TT 
عم اش ا‎ մ لََلکت‎ չմ. շն: یدنه فلت فقو ز َا أن الله من‎ 


وَُمْ مش کون ال ُو قول 1-7 
قَدْ جعل له شریکاً فى مُلکه 2 


3 
- 
- 


و 
نه 
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#*[ترجمه]عدّه الداعی: از امام صادق عليه الت لام درباره سخن خداوند تباركك و تعالی: «و ما ومن 22:87 بل او هم 
مشر کون» از رقا سعدا اسان کی او ایک( او درق و کرک هی کر لسن روات نه کف 
این (شرك) همان سخن مردی است كه می گوبد: اگر فلا-نى نبود» کار من زار بود؛ اگر فلانی نبود» به جنين و چنان نمی 
رسيدم؛ اگر فلانی نبود» خانواده ام گرفتار می شد... مگر نمی بینی كه جنين فردى برای خداوند در حكومتش شريكك قرار 
داده است كه آن شریک به او روزی می رساند و ضرر را از او دفع می کند. راوی می گوید: گفتم پس بگوید: اگر خداوند 
متعال به واسطه فلانی بر من منّت نمی گذاشت» هلاک و گرفتار می شدم؟ فرمود: بله» (امثال این سخنان) اشکالی ندارد. -. 


عد ه الداعی: -ՊԻ‏ 
* | تر جمه | 


«Ծ» 


: 


و ڪن ابن Fe‏ ل ا ای اه هی ال ول تی فى Աա‏ ء لاه 
ال و ره و لا شعون فى افینائه و اختکاره و نما رضَاهُمْ من ԱՆՍ‏ سرد جوعه و ستر عوره و عِنَاهُمْ կե‏ ما է‏ بهم Հ-ն‏ 
ولیک یرل لاه وت علیهم و لا هم تون و մն‏ نی قَنَّهُمْ 554 جع Սայ‏ من آطیب 83 و آخترن 


յոթ‏ به أَرحامَهُم و + یرو به إِخْوَائَهُْ و يوَاسُونَ به ԽԹ‏ و لعض آعدهم 
ص: YY‏ 


.۶۵ عدّه الداعی ص‎ .١ -١ 
۷۰ عدّه الداعی ص‎ .۲ -۲ 


աաա աւն 


շա 2 2շՋ- 2 


لسن الا الم بود جترع الال ما عل وَ حرم و ملع ما افشرض و و جب | 
Co ，。‏ 


و اما 


Ը:օ 


ավար վոր‏ الداع անչ‏ صل ا ամա Վատիկան‏ در ونا به دناد دس اول سای سل كه كروت 
اندوزی و انباشتن اموال را دوست ندارند و در حفظ و احتکار آن کوشش نمی کنند و رضایت دنیوی اشان تنها در حد رفع 
گرسنگی و پوشاندن عورت است و هر آنچه که در دنیا به آنان ثواب اخروی برساند. آنها را بی‌نیاز می‌سازد. ایشان کسانی 
هستند که در امنیت اند و هیچ ترس و اندوهی بر آنان نیست. دسته دوم: کسانی‌اند که به ثروت اندوزی از راههای پاک و 
حلال علاقه‌مندند و با آن صله ارحام می کنند و به برادران نیکویی می‌ورزند و با فقرا همراهی می کنند و اگر یکی از آنان بر 
روی آهنی گداخته عذاب بیند برایش آسانتر است که درهمی از غیرحلال كسب نماید يا حقی را منع کند يا اينکه خازن 
اموال تا روز مركش باشد. اینان کسانی هستند که اگر به دقت حسابرسی شوند» عذاب می بینند و اگر عفو شوند» ايمن می 
مانند. اما طبقه سوم: کسانی‌اند که جمع مال راء خواه از حلال و خواه حرام و نيز خودداری از ادای واجبات دوست دارند و 
اگر آن را انفاق کنند» با اسراف و زیاده‌روی انفاق می کنند و اگر آن را تنگ كيرند» با بخل و احتکار تنگ خواهند گرفت؛ 
آنها کسانی هستند که دنیا زمام امورشان را در دست گرفته تا اينكه آنها را به خاطر گناهانشان وارد جهنم کند. -. عده 
الداعی: ۷۳ - 


| تر جمه | 


«¥» 


هو و - 


20157 صلی الله عليه و آله: درو մայ‏ فا ل کان فیما مَضَّى ՅՆ թյ‏ ع مَانَا و ودا و أقبل علی نَفْسِهِ و جع لَهُمْ فأؤْعَى 
ل شک ی تن ریب موك نع ی عیب د هم رن مقر و حدم ديذنا | 
يك و دقعو حتّى که عن الاب 4522 فی بلك له و ի‏ لفق كوو أ 


6 


0 
Ն.‏ سمع يدهم هذا الکلام قعد فرقا وَكَالَ لِأَصْحَابهِ ینوا فى ման‏ 41441145 تطلت մա ա‏ بار ک الله فيك قال له 
| 


- - 


ԱԲԻ ՏԸ 1:81 زج قَصَاح 481 و بکوا ال‎ | ծ) 18 «Տ, قابض‎ eee 
ذکر 27 و آعم عَنْ آثر‎ ժա ՀՈ یه وقول له لک الله با مال‎ այ الب و الفضه تم یل علی‎ ակտե ایو‎ 
ոշ ա ا حل تم لها بت أ ان قا ىوأ أي أ تن‎ 
41528373 ան الْمَُوكِ و الصَادَهِ و بش رهم الصَّالِحُونٌ و تذل‎ աքի م‎ ա لعرا رآ لوک من آثری أَلَمْ‎ 5783 
عرب ارات مغ تنغ عَلَوك و آز‎ 202845 աք ae 
3 آنقص علیک تلم تمینی و آنت ألم مِنّى ی اّما لت أن‎ ն فی سبيل‎ աան ատ 


ص: ۳۴ 


۱- ۱. الرضف: الحدیده المحماه علی النار- نهایه این الاثیر. 
۲- ۲. عدّه الداعی ص ۷۳. 


ینمی عکذا يمول Սա‏ صَاحبه (۱) 


թու‏ تر جمه إعدّه اللا د اف على اه و أله فرمود: از مال بيرهيزيد! در گذشته مردی بود که اموال و اولادی داشت و 
آن اموال را برای خود و خانواده‌اش جمع آورى و ذخيره كرده بود. روزی ملک الموت در لباس درويشان به در خانه اش آمد 
و در زد پس دمكزاران جلوی در آمدند. . فرمود: : اربابتان را صدا كنيد. گفتند: آيا آقای ما برای امثال تو از خانه برون می 
آید! او را کار زدند و از جلوی در دورش کردند. յն‏ دیگر به همان «առ‏ و حالت پشت در آمد و فرمود: اربابتان را صدا 
بزنید و او را باخبر کنید كه ملک الموت آمد. وقتی اربابشان این سخن را شنید» از ترس نشست و به خدمتگزارانش گفت: با 
او به نرمی سخن گوییدا و به او بگویید: شاید در طلب غیر از آقای ما هستی - درود خدا بر تو باد - ملک الموت به ایشان 
گفت: خير و داخل شد و به او گفت: برخیز! و آنچه می خواهی وصیت کن؛ زیرا من روح تو را قبل از خروج از خانه می 
گیرم. خانواده اش فریاد زدند و گریه کردند» يس آن مرد گفت: صندوقها را باز كنيد و مقدار طلا و نقره اش را یادداشت 
کنید» سپس رو به مالش کرد در حالی که آن را دشنام می داد و می گفت: Համ‏ خدا بر تو باد ای مال! پرورد گارم را از یادم 
و گفت: چرا مرا دشنام می 285« در حالی که ملامت بر تو بيش از من رواست!؟ آيا تو در چشمان مردم يست نبودی و مردم 
به خاطر من تو را (مقامت) بالا بردند؟ آيا به درهای سلاطین و بزرگان كه صالحان نیز در آن حضور می‌یافتند» حاضر نمی 
شدی و تو قبل از آنها داخل می شدی و ايشان بعد از تو؟ آیا از دختران سلاطین و بزرگان خواستگاری نمی 255« حال آنکه 
صلحا و خوبان هم خواستار آنان بودند اما به تو جواب مثبت می‌دادند و آنان را رد می کردند؟ اگر در راہ خير هم مرا می 
بخشیدی من امتناع نمی کردم و اگر در راه خدا انفاق می کردی» کاسته نمی‌شدم! از جه روی مرا دشنام می دهی حال آنکه 
تو لئيم تری؟ تو و من هر دو از خاک هستیم و من بدون گناه به خاک برمی كردم و تو به گناه مال‌داری رهسپار می شوی. 


مال چنین به صاحبش می گوید. - . عده الداعی: ۷۵ - 
** | تر جمه | 


«YA» 
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و 
و ع 
| 


فق ա‏ عن اله ذری قا ل رول الله ضر ول ی Նարա‏ 


مها وم 


92 


طلعه() 


شاک ا ՄԱ ամ ս:‏ علَى یا وه ین (ضلاح آنجریکم و آرضوا عَمَا شین لکم من ԱՅ: ԱԲ‏ 
رارج ّث قیاقش متفه اجر تلح فى یعاس مر ارگ قوب إلى نا 
ւՆ.‏ ڌا بص يبه من ԱՂՍ‏ اه Համ‏ من اجره و لَمْ بذ رک նկե‏ و مَنْ «չան Ա‏ 22 الْآخِرَهِ وَصَلَّ 41 تصدیبه 22 3031 
575« من ال خره ն‏ پرید(۳). 

| تر جمه اعده الداعی: ابو سعید خدری Հայ)‏ کرده است: هنگام فر کم از احد» از رسول خدا صلی الله عليه و آله در 


حالی که مردم دورش را گرفته بودند و ایشان به درختی تنومند «ՏՅ‏ داده بود» شنیدم که می‌فرمود: ای مردم! به اصلاح 


آخرتتان روی بیاورید و از آنچه که از دنیایتان ضمانت شده. دوری کنید. اعضا و جوارحی را که با نعمت خدا پرورده شده» 
در خشم و معصیت خدا به کار نگیرید و خود را به طلب آمرزش مشغول سازید. همت خود را صرف طاعت خدا كنيد که 
همانا هركس به دنبال بهره اش از دنیا باشد» بهره آخرتش را از دست می‌دهد و به خواسته‌های دنیوی‌اش نيز دست نمی‌یابد؛ 
و اما کسی که در پی بهره آخرتش باشد. بهره دنیوی‌اش نيز به او می‌رسد و به خواسته‌های اخروی‌اش دست می‌یابد. -. عده 
الداعی: ۲۲۹ - 


| جمه‎ թո 
۰۹ 
(մայ الا خر وكا تقطى الَْخرة بعمل‎ լա قال صلی الله علیه و آله: إن الله ُقطی الا‎ 


** | تر جمه أو پیامیر صل الله عليه و آله فرمود: خداوند متعال به عمل اخروى» (بهره) دنيا را به بنده‌اش می بخشد» (اما) به عمل 


دسوی (بهره) آخرت را به او عطا نمی كند. 
* | تر جمه | 


«Էշ» 


عم الدّين لِلدَئلَمِيَ عن 231 صلى الله عليه و آله قال: ماب 


մամա Աարոն *1 2 210 աան 
i E SD ل‎ 


(n 

۹۹ 
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**[ترجمه ]اعلام الدين ديلمى: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ مؤمنى نیست» مگر اينكه برايش دری باشد که اعمالش 
از آن بالا رود و دری که روزی‌اش از آن فرود آید و چون بمیرد (آسمان و (յտ)‏ بر او گریه کنند» همانطور که خداوند 
بلندمرتبه فرمودند: «قما بکث عَلَيهِمْ ماه و ا الأ قف وها كاتا ա‏ سوقان رقفب وى արտն տանան‏ انا زان 
نكردند و مهلت نيافتند.] 


] ترجمه‎ | * 
«ԷՖ 


21212825 28:01 صلی الله عليه و آله: دا 517 19 الام 71341254 لطائقه من أمتى أَجنحه يرون من 88,5 
ی )505 بد رحو فبا 598843 کف اموا ول 4( الماك كيل ری 4ات مر وی ՔԵՑ Ա- ճն‏ 


م 2 


رم الصّرَاط 5724 ما رَأَيْنَا صراطاً و لوك قل ذاه نم جهنم فيقُولُونَ ما ریا ي ول աա‏ 


- 


چم 


ا 


مه من َم Հոծ)‏ 
421 1 


مّه مُحَمّد صلی الله عليه و آله فة 24010574 41 ԱՆՔՆ‏ کانث أعمالكم فى ԱՅ‏ 


ص: ۲۵ 


Ye عدّه الداعی ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. طلحه واحده الطلح و هو شجر عظام من شجر العظاه( القاموس م طلح). 
۳- ". عدّه الداعی ص ۲۲۹. 

۴- ۴. لم أجده فى مظانه. 


ծ-ծ‏ سوره الدخان: عع 


فیقولون حص لان كاتا فیا e Թ‏ رخمته فقولون و مَا هُمَا فتقولون كنا إذ 


二 二 一 


ՅՆ 225‏ ما شیم لا فتقول که 4 عن کم LO‏ 


**[ترجمه ]مسکن الفژاد: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: وقتی که روز قيامت فرا رسد خداوند به گروهی از امتم پر و بال 
دهد تا از آرامگاهشان به سمت بهشت پرواز کنند. در آنجا مسرورند و هر طور که بخواهند» در رفاه و نعمت بسر می ցան,‏ 
فرشتگان به آنها می گویند: آیا شما حساب شدید؟ جواب می دهند؛ ما حسابی ندیدیم. می‌پرسند: آیا در پل ՖԼ‏ مجازات 
شدید؟ جواب می دهند: ما پل صراطی ندیدیم. می‌پرسند: آیا جهنم را دیدید؟ می گویند: ما چیزی ندیدیم. آنگاه فرشتگان 
می گویند: شما از امت کدام پیامبرید؟ جواب می دهند: از امت حضرت محمد صلی الله عليه و آله. فرشتگان می گویند: شما 
را به خدا س و «ԼՅ‏ بگویید؛ کار شما در دنیا جه بود؟ می گویند: ما دو خصلت داشتیم که خداوند بدان وسیله به لطف و 
رحمت خود اين مقام را بر ماارزانى كرد. مى يرسند: آن دو خصلت جه بودند؟ می گویند: ما در خلوت از خدا شرم مى 
كرديم كه مرتكب گناه شویم» ديكر آنکه به روزى اندكى که خداوند برايمان مقدر كرده بود» راضى بوديم. فرشتگان می 
گویند» اين مقام زيبنده شماست. - . مسكن الفؤاد: ۱۰ - 


> [ترجمه] 
«Y>»‏ 


يد ےر وه 


مير Հարո‏ عليه السلام: الد ա‏ وَل فَاطْلْثِ աչն կե «Հ.»‏ الطلب. 


ւար 


իո:‏ ترجمه ]اعلام الدین: امام على عليه ال لام فرمود: دنیا در گردش است» يس بهره خود را از آن» به معتدل ترین شکل طلب 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ 281 241535« 2723 من ածն Ա.Ս‏ 

**[ترجمه ]و فرمود: هركس مرگ را بسیار ياد كند» به اند ک چیزی از دنیا راضی می‌شود. 
**[ترجمه] 

ԺԵ 


و ال السَادق عليه السلام: | إذا 41121 عددا عه الطاعه و )44 րյալ‏ فى E ԹՂ)‏ بالیقین 251 ՅԱՅ‏ 7 


اک ى باْعفاف و إا بض ال عوداً عيب ليه الال و بط َه و أَلْهَمَهُ دیا وَوَكَلَهُ إِلَى هَوَاهُ َكب չտան‏ بط الماد و 


ظلم եմ‏ 
իու‏ ترجمه |امام صادق عليه الس لام فرمود: هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد» شوق عبادت را در دل او می‌افکند و قناعت 
را ييشه او می‌سازد و او را به فهم عميق دين نايل می گرداند و بر دل او با يقين نیرو مى بخشدء جنين انسانى به روزى مورد نياز 
(خود) بسنده كرده و جامه عفاف بر تن می کند؛ و چون خداوند از بنده ای متنفر باشد» مال را محبوب او گرداند» و فراوان در 


اختیارش نهد. و فکر او را مشغول دنیا سازد» و او را به هوای نفسش بسپارد؛ پس حصين انسانی سر کشی کند و به گستردن 


فساد بپردازد» و بر بندگان خدا ستم کند . 
| تر جمه | 


«A» 


۹ 


一 
2 


وَعَنْ أبى ՀՏ ԱԵԱ‏ عليه السلا թյա:‏ ْمَل مرا وذ ت احمل 31496654 رذق جديداً و الم أ 
الاح فى العطالب ‏ دلب ابا پور اب و العا قضبز 2 222 8411 կան‏ لول فب هما وب ال من 
ւ Արնի‏ مِنّ الق ارب الخوف فرب ا کات «այ‏ نع ین دب الله ار ات نب فلا تقجل Մատան‏ تذ رک و 
աայ‏ فى կյո‏ و اغلم أنَّ շա‏ ر لک عم بات الّذِى یطخ عالک 5 کین بخیرته فی جبيع Վաթյան‏ عالک و 
عل ب «Հա‏ 18 نها یضیق «Տն‏ و درک وَيَعْشَاك الْقَتُوط. 


**[ترجمه ]امام حسن عسکری عليه ال لام فرموده اند: تا می توانی چیزی از دیگران درخواست نکن» چون هر روز را روزی 
تازه ای است و بدان که اصرار در درخواست» ارزش و بهای آدمی را زایل می سازد و رنج و سختی را بر جای می گذارد؛ 
سن չաթ‏ كن խին‏ متعال درق نه روق که بكشائد كه ورود یر أن اسان باشد. աա աաա‏ احساق به اسان 
اندوهگین» و امان دادن به فرد ترسيده. و جه بسا تغيير حالات انسان (از توانگری به فقرء از سلامتی به بيمارى و...) نوعى از 
تربيت الهى باشد. بهره و روزى مراتبى دارد» پس در جيدن ميوه ای که نرسيده شتاب مکن» چون هركاه وقتش برسدء بدان 
خواهى رسيد. بدان» آن كس كه مدبر توست. بهتر می داند كه جه وقتى برای تو مناسب تر است» بنابراين» به اختيار و انتخاب 
او در تمام كارهايت اعتماد كن تا حالت اصلاح شود و در حاجات خود. قبل از رسيدن زمانش. شتاب نکن كه مايه دلتنگی و 


بی‌تابی می گردد. و تو را گرفتار نااميدى می سازد. 

լ-թ» 

«Էջ» 

կլ «տնակն 21 մ و 4151 81« به لا تال با سره و‎ ՀԱՅ 24: մ տաշ عليه السلام:‎ նշ 


իո:‏ ترجمه ]امام حسن عسکری عليه الشلام فرموده اند: تقدیر با ستیز تغییر نمی کند و روزی مقدر شده با حرص و ولع به دست 


نمی ايد و با امساک» دفع نمی‌شود. 


و عن این امن قال كال وقول اللّه صلی الله علیه و آله: أيه 
و اد الْعْمْرَ مَخْدُودٌ 31 يَتَجَاوَرَ أحَدٌ ما قدّرَ له قبادژوا قبل قاذ 


.۱۳۱۰ طبع طهران سنه‎ ٠١ مسكن الفؤاد ص‎ .١ -١ 


قال السك اج اة 


7 8« مها ص خِيرَة و ا كبيرَة تزا ِن صَالِح ան‏ یه الاس إن : فی ان تسعه إل عَء] و ان فى الافتضاد له وَإِنَّ فى 
رد راعه و لد لكل ععل ճատ:‏ 


իթ:‏ ترجمه ]از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای مردم! همانا روزی تقسیم شده است و 
هیچ انسانی از آنچه که برایش مقدر شده» سهم بیشتری نمی‌برد» يس در طلب روزی میانه‌روی پيشه كنيد. و عمر کوتاه است 
و هرگز کسی از مدت معینی که برایش تعیین شده» تجاوز نمی کند» پس قبل از رسیدن اجل (برای فراهم آوردن توشه 
آخرت) بشتابید و اعمال محاسبه می شوند. فرمود: هیچ عمل کوچک و بزرگی نادیده گرفته نمی‌شود» يس بسیار عمل صالح 
انجام دهید» به راستی که در قناعت. فراوانی (نعمت) و در میانه‌روی» کفایت (روزی کافی) و در زهد» راحتی است. هر عملی 


جزايى دارد و هر آینده‌ای نزديكك است. 


[ترجمه] 
«FA»‏ 
وَ قال لیا لهو 3148 անի ա‏ ند اعد مر اند با اكان وخا ب շակ»‏ و 271524 و تهب 1 


**| ترجمه أو نيز فرمود: با فضیلت ترین مردمان بنده ای است که از دنیا به اندازه کفاف به دست آورد» و در زند گی عفاف 


ورزد» و برای سفر (آخرت) توشه فراهم سازد و خود را آماده راه کند . 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


թո‏ ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند فرموده: ای فرزند آدم! هر روز» روزی تو می رسد و تو اندوهگینی! 
و هر روز از عمر تو کم می شود و تو شادمانی! تو آنچه را که کفایتت می کند در اختیار دارى» حال آنکه به دنبال چیزی 


هستی که تو را به سرکشی و طغیان می کشاند. نه به اند ک قانع می‌شوی و نه از بسیار سير! 
թու‏ جمه | 


«f+» 


و عنهُ صلی الله عليه و آله قال: که و فضول العطعم يشم اقب سوه و ی باجوارح بلطاعه وَِيْصِمٌ همم عن سماع 
الْمَوْعِطَهِ 25011 و قُضُولَ |[ 后‏ 
علی لوب Ապ Հա,‏ وَ م هُوَ متاخ کل سیو و راس کل یله و سمب Նայ‏ کل «ա‏ 

二 
人 


و هوس می‌سازد و موجب غفلت می‌شود. بر حذر باشید كه طمع را سر لوحه خود قرار ندهید که قلب را آلوده حرص شدید 


می نماید و حب دنيا را در دل مُهر می کند و این خود کلید هر معصیت. سرآمد هر خطا و موجب از بين رفتن هر حسنه ای 


است. 
* | تر جمه | 
«ՓԵ‏ 


وَعَن Ցար‏ عليه السلام: 21 ան թ) մե‏ امد فی տյ‏ جهاة لالب وا کل 161,112 Հայ ծն Յա: աան‏ 
لزق من له و الْإِجْمَالَ فى الطلب من ջանի‏ یس Հեյ‏ بمَانعَهِ رزقاً. 


(ա րիո‏ امام حسين عليه الس لام روایت شده است که به مردی فرمود: ای مرد! چون تلاش فرد پیروز» در طلب روزی 
مکوش و چون شخص تسلیم شده به تقدير اعتماد مکن» همانا طلب روزی از سنت است و میانه روی در طلب روزی از 


عفت. و عفت مانع روزی یست. 
* | تر جمه | 


ՓԵ 


一 


** | ترجمه أو فرمود: حرص موجب (كسب) روزى زياد نمی‌شود» روزی تقسیم شده و اجل معين شده است و به کار بردن 
حرص» به دنبال گناه رفتن است. 


| ترجمه‎ թո 


«Ժէ» 


۳ 
3 - - 


لى» [الأمالی للصدوق] این 2-5 8115-2158 عن )6531 58 آبی »425 عن الصَّادِقٍ عليه السلام ար ՍԱ‏ الله 
յկ 13167 2‏ فافتمامک Ա‏ ذا و إِنْ کان اررق مَفْسُوما فَالْحِوْصٌ لما دا و 5 كان ա) Հայն Ա- տաշ)‏ 


عَم فاحل մ Ժա‏ 
لاع وغر هنا մն‏ | 
دا و إن کان Հայ‏ م 
ذا و ان 
135 
ص: ۲۷ 


ن حديث طویل. 
ق ص ۷ ضمن حدر 
۱. آمالی الصدوق 
1-4 


**#[ترجمه ]آمالی الصدوق: ابو حمزه از امام صادق علبه الس لام روایت کرده است که فرمود: خداوند تعالی ضامن روزی 
توست» پس اين فعاليت و ولع تو برای چیست؟ و اگر روزى تقسيم شده (و هركس بهاندازه خود از روزى بهره مىبرد) پس 
حرص و طمع برای جيست؟ و اگر حساب روز قيامت حق است» يس اين انباشتن (مال) برای جيست؟ و اگر ارث از طرف 


خداوند بز رگ حق است» يس بخل و حسادت برای جيست؟ - . أمالى الصدوق: ۷- 
' در اسنادى در باب موعظه. اين حديث آمده است ւ‏ 

| ترجمه‎ իո: 

أقول 

قد مضى بأسانيد فى أبواب المواعظ. 

*** |[ ترجمه آقد مضى بأسانيد فى أبواب المواعظ. 


| ترجمه‎ | * 
ՓԵ 


ւց‏ [الأمالى للصدوق] أبى عَنْ 12215822 أبى ա‏ عَنْ مُرازم بن عکیم عَنْ أبى 4122 عليه السلام عَنْ ՀԵՐ‏ علیهم 
السلام تال كال وقول الله صلی الله علیه و آله: إن لوح امین رل آخبونی عن وی ارک و الآ ن արաք‏ 
ی تترتکمل ԱԲ,‏ فاقوا اله و لّوا فی الطلب و اغلموا لزق رزقان 432 339448 بطلیکم لیوا أَزژافکم من 
ڪال کم آکلوعا մաշ‏ ِن طَلتُمُوهَا من موجه و 5լ‏ لم تطلبوقا من وجوهها وا عراماً و هی أَرافکم لد اكم من 
US‏ 

ترجمه ]أمالى الصدوق: امام صادق عليه الشلام فرمود که جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جیرئیل از پرورد گارم 
چنین به من خبر داد که هیچ انسانی تا از روزی مقدرش بهره‌مند نشود» دیده از جهان نخواهد بست» يس از خدا بترسید و در 
طلب روزی میانه‌روی Հեչ‏ كنيد و بدانید که روزی دو نوع است: روزی‌ای که شما آن را طلب می كنيد و روزىاى که آن 
شما را طلب می کند؛ يس روزی‌تان را از راه حلال كسب کنید» زیرا اگر روزی‌تان را از راه پاک و طيب به دست آورید. آن 
را به صورت حلال خورده‌اید و اگر روزی‌تان را از راه پاک به دست نیاورید. آن را به صورت حرام خورده‌اید و اینها روزی 


شما است و چاره‌ای جز خوردن آن ندارید. - ցել.‏ الصدوق: ۲۹۳ - 
* | تر جمه | 


«F۵» 


عبن مر ام 


ماء [ اما للش میتی | (ԵԱ‏ عن مد بن ա:‏ بن هَارُونَ عَنْ լվ‏ ِن عبد 1521 عَنْ أب عَنْ جدو قال قال «Ա‏ 
الصادق عليه السلام: من لقع لوقه کیب عله ية ولگ فى من که չա‏ عات آذ فطع فى جب و رح مَعَهُ 


22 4 


السّجَاع չն‏ تَذئوا مه وَلَمْ 7 աան Հա‏ الله մԱ‏ تب من Հ:‏ أن ات اتال ا ն‏ ان ան‏ 


هید فبلک ض يع աշն‏ :2 اه لک نت په الم ی دیک ال دا فيه ال Ժա: Fl 可‏ اتال الم لله 


"Տ 
1١ 


هی یی عن درك ار له ای لا كيت من دع ترذ له الى عن արք‏ اة اطخ له هی عن وی به أن 
e‏ بالإخت ان اخسانا و بالسّیر تجاتاً ثم ال الصادق عليه السلام إِنَّ الله ی إلا Տէ‏ يَجْعَلَ 


一 - 
وَأَنْ‎ 一 


26221215 من ضيف մ ոճա մ‏ ولائ شَهَادته فى 155 ال 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: امام صادق عليه ال لام فرمود: هركس براق روزی‌اش (بیش از اندازه) تلاش کند» برای او گناه 
نوشته می‌شود. دانیال پیامبر در زمان پادشاه ستمگری به نام «عات» زند گی می کرد. او ՄԱԾ‏ را دستگیر کرد و در چاهی 
انداخت و با او درند كان را نيز به چاه انداخت» اما درندگان نزدیک او نشدند و او را مجروح نساختند. يس خدای تعالی به 
پیامبری از پیامبران وحی کرد: برای ՍԱ‏ غذایی ببر! گفت: پرورد كاراء دانیال کجاست؟ فرمود: از روستا خارج شو! کفتاری 
به استقبال تو می آید ՍԱ»‏ کفتار برو! او تو را به ՍԱԾ‏ می رساند. بدین ترتیب» کفتار او را به آن چاه رساند. ՍԱԹ‏ در آن 
چاه بود طعام را برایش به چاه فرستاد» (وقتی ՍԱԹ‏ طعام را پیش روی خود دید) گفت: حمد خدایی را که ياد کننده اش را 
فراموش نمی کندء و سپاس خدایی را که دعا کننده اش را ռն‏ نمی گرداند و سپاس خدایی را که هر کس بر او تو کل كيد 
նտ‏ می کند» و حمد خدایی را که هر كس به او اعتماد کند به دیگران حواله اش نمی دهد» و سياس خدایی را که نیکی 
را با یکی پاسخ می دهد و صبر را با نجات. سپس امام صادق عليه الت لام فرمود: خدای تعالی روزی پرهیز کاران را از جایی 


که انتظار ندارند» می رساند و حضور در حکومت ستمگران را براق ԽԱ‏ جایز نمی‌شمارد. - . آمالی الطوسی ۱ ۳۰۶ - 
| تر جمه | 
«Փջ»‏ 


ص» [قتصص الأتبياء 0 السلام] الا شناد ای الصَّدُوقٍ عن ان الولید عن الصفار عن ան)‏ عن կշ‏ عَن المنقری عَنْ 


فص عنه عليه السلام: «Է»‏ 

Us չվա‏ استناد به صدوق» حفص از امام صادق عليه الشلام مثل اين حدیث را روایت کرده است. 
թու‏ جمه | 

«FV» 


ا عن محمد աա աան‏ عَنْ أخمد ن محمد عَنْ عل بن کم عم اي بن مڪ عن عبد الله بن لیا 
eg‏ إن الله 


YA ص:‎ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۲۹۳. 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۰۶. 


2 


22311832 فى أَزْرَاقٍ الْحَمْقَى لتقتبر մ)‏ و 528 Ա11‏ تال باعل و لا بالحیله(۱). 


## | ترجمه |علل الشرايع: حضرت امام صادق عليه الشلام مى فرمود: خداوند بز ركك روزی احمقان و ابلهان را وسيع گردانیدہ تا 
عاقلان عبرت گرفته و بدانند که دنيا با عقل و حیله به دست نمی آید. - . علل الشرایع: -4Y‏ 


| جمه‎ թու 


«FA» 


فى | کر աաա աա Cl oy‏ زیاد عن ա‏ أَبُوبَ عَنْ مد بن մրա‏ 
ԱՅՆ‏ 12 عليه السلام عن لاله عر و ل وَ مَنْ ق թամ‏ له مرج و ԱՏՀ» աա‏ 0 يتيك كال فى دام 


۹ 


Տ 


| ترجمه | تفسير على بن ابراهيم: محمد بن مسلم گفت: از امام صادق عليه الشلام درباره تفسیر اين سخن الهی پرسیدم: )55.3 
یی الله بقل 4 مخ جا + و ررق نی یت لا یَختس» -. الطللق/ ۳ - [و هر كس از خدا پروا کند» (خحدا) براق او راه 
بیرون شدنی قرار می‌دهد و از جایی که حسابش نمی کند. به او روزی می‌رساند.1 ایشان فرمود: مقصود این است که در 


دنيايش (راه نجات و روزی قرار می‌دهد). -. تفسير على بن ابراهیم ۲ ۳۷۵ - 
* | ترجمه | 
۴۹« 


00000 د اسل عله د شآ یر مد 1 این فى قله 


جع 1214 ول يد յն (մշ,‏ متحي ,225132 13 شتی و الا 251 25« جعل الله قرب ՀՅ աա‏ 
علیه أَمْرَُ و لم یل من الدَّئيا إلا ما سم له (۳. 


Ը: 


[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابن ابى يعفور از امام صادق عليه ال لام ման)‏ کرو امت كه با տար‏ اللدعلة و آل 
فرمود: هر كس بز ر گترین دلوايسىاش در بامداد و شامگاہ سرای آخرت باشد. خداوند ہی نیازی را در دلش نهد و كار او را 
سامان دهد و تا آنگاه كه روزی اش کامل به او نرسد از دنیا نرود؛ و هر کس بزر گترین دلواپسی او در بامداد و شامگاه» سرای 
دیا باشد» خداوند فقر را ماق دو چشمش نهد و كارش را آشفته گرداند و از دنیا به بیش از قسمت عويش دست نیابد. -. 
ثواب الاعمال: ۱۵۳ - 


* | تر جمه | 


«0+» 


ثوء [ثواب الاعسال] أبى عَنْ عَلِىّ عن أبيه عن ال عن ՏՅ‏ عَنِ السَادق عَنْ آانه عليهم السلام قال قال أمیژ الْمَؤْمنينَ 
عليه السلام: کات չկայ‏ وَ ԱՏՀ‏ إِذَا کاب بَعْضهُمْ Լեռ‏ کتبوا «ամե‏ لیس :245 447 مَنْ کات الا جره 425 کفاة الله 42 


مق الدئیا و من ՀԼ»‏ »212127 الله علانيته و مَنْ آضلح فیما 25 وَ :412 2121 الله ատ‏ 45 3 55 النّاس (۴). 


*: | تر جمه ]ثواب الاعمال: امام صادق عليه الت لام از پدرانش علیهم ال لام روایت نموده که امیرالممنین عليه ال لام فرمود: 
هرگاه فقیهان و حکیمان به یکدیگر نامه بنگارند» به سه جيز سفارش می نمایند که چهارمی ندارد: هركس همتش برای 
آخرت باشد. خداوند Ա‏ دنیای او را تأمين کند؛ و هركس باطنش (نیت) را نيكو سازد» خداوند ظاهرش را اصلاح نماید؛ و 
هر كس رابطه‌اش را با خدا اصلاح كند» خداوند رابطه او و مردم را نیکو گرداند. -. ثواب الاعمال: ۶۴ - 


| تر جمه‎ թու 
«A1» 


ثوء [ثواب الأعمال] ماجیلویه عَنْ աք‏ عَنْ |« 58 الرَفلیَ عَن الشکونی عَن الصَّادِقٍ عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام قال Սն‏ 
رشول الله صلی الله عليه و آله: نله عر و جل 1-5 من رژقه یله من ամա‏ خلقه (). 

| ترجمه ]ثواب الاعمال: امام صادق عليه الم لام از درا وزات موده ابت که باس دا صل աաա անվ‏ 
راستی» خداوند بزركك فزونی روزی اش را بر هر كس که بخواهد» ارزانی می‌دارد. - . ثواب الاعمال: ۱۶۳ - 


* | تر جمه | 
«ՅԾ‏ 
صء [قصص الأنبياء علیهم السلام] عَنْ حفص بن غیات عَنْ آبی عبد اه صَلَوَاتٌ الله 2« قال: کات 


ص: ۳۹ 


.٩۲ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲-۲. تفسير على بن إبراهيم ج ۲ ص ۳۷۵. 
۳-۳ راب الاعمال ضن ۱۵۳. 

۴- ۴. نفس المصدر ص ١۶۴‏ 


ծ -ծ‏ نفس المصدر ص ۱۶۳ صدر حد بت. 


فى فى اال تخل و كان մԱ ՆՎ‏ غ او ا فی ام ا ԱԱ աա‏ 
2 19 و :4 աժ: ճեմ ան‏ 


## ترجمه أقصص الانبياء: امام صادق عليه الم لام فرمود: در ميان بنی اسرائیل مرد نیازمندی بود. همسرش برای طلب روزی 
وى را تحت فشار قرار داد. آن مرد در خواب دید (كه از او سؤال شد) آيا دو درهم حلال را بیشتر دوست داری يا دو هزار 
درهم از حرام را؟ پاسخ داد: دو درهم حلال را بیشتر دوست دارم! به او گفته شد: آن ها زیر سرت است! وقتی آن مرد بیدار 
شد. دید دو درهم زیر سرش است. آن ها را برداشت و با درهمی یک ماهی خرید و به خانه‌اش آمد. هنگامی که همسرش او 
را با (آن وضع) دید با قيافه نکوهش گرانه به سويش آمد و قسم خورد که به آن (ماهی) دست نزند. [ناچار] آن مرد خودش 
به تميز كردن ماهی پرداخت. وقتی شکمش را پاره کرد ناگهان دو گوهر در آن یافت و آنها را به چهل هزار درهم فروخت. 


| جمه‎ թու 
«04» 


صء [قصص الأنبياء عليهم السلام] با شناد լյ‏ الصّدُوقٍ عَنْ ناجیه عن عقه تحن الکوفی عَنْ աա‏ عبد الله ِن 2281 عَنْ 
متمد نا մա‏ عنزه عن اہی յա‏ عليه لسکا فی ی سل اب و کا ارم یه له ادا 
يما مدع ալ‏ غلاب فلع ԱՈ ՐԵ. ճե‏ ار 
فى مبکتک فَدَقَعْ E անյ‏ حرج بها ای زوجي لاش ڌٿ بن Թթ անգամ յ) այ»‏ 


իու‏ تر جمه أقصص الانبیاء: امام باقر عليه ال لام فرمود: در بنی اسرائیل مردی ՆԱ‏ بود که زهد پيشه کرده بود. زنی داشت که 
خرجی او را می‌داد تا اينكه نزد آن زن نيز چیزی نماند. روزی یک دوک به مرد داد (و به او گفت. آن را ببر بفروش و چیزی 
براق خوردن بخر). آن هرد رفت. اما (نتوانست) چیزی بخرد» پس كنار دریا آمد. در آنجا به ماهیگیری برخورد که ماهی 
بسیاری گرفته بوده عابد دوک را به او داد و گفت: ւ‏ ين ماهی را به من بفروش و در عوض) اين د وک نخ را برای تور خود 
استفاده کن» بدین ترتیب» ماهیگیر ماهی‌ای به عابد داد و او ماهی را كرفت و به خانه آورد و آن را به زنش 55 وقتی زن 
شکم ماهی را پاره کرد. 1533 در شکمش ԾՆԱ: լ‏ شد. (عابد آن در را به بازار برد) و به بيست هزار درهم فروخت . 


* | تر جمه | 


«Af» 


ال أميد الْمُؤْمِنِينَ ص لَوَاتٌ الله 2« : کان فیا ծամ յ‏ ابه أنه َالَ بای 250 من 722 یه و ض مت تَعبْهُ فی طلب մեր‏ 


أَنَّ الله մամ‏ حَلَقَهُ فى ամա‏ آغره و اه ره وَلَم یک له فی واد կե‏ کشت و لا يله ا 


و الله 82522 فى الخال 


«այ‏ ما آوّل 5:)5« 2ն‏ كان فى رَحِم امه 832 ناک فی قرار مکین حیث لا برد يُؤْذِيهِ و لا حر ثم آخرجه من ذلك و آمجزی 
له مِنْ لبن امه ما یره من غير حول به و لا 58 ثمّ فطع من ذلک فاجری له من كشب أَبَوَيْهِ ՑԵ‏ 22-73 مِنْ تلویهما [قلوبهمًا] 


عتّی ذا کبر و عَقَلَ و اکتسب 40« ضاق به է|‏ فَظَنَّ الظنُونَ :42 و جحد յո‏ فى ماه ور علی نَفْسِهِ و عیاله այ ճառ‏ 


| ترجمه |امیرالممنین عليه الس لام فرمود: در مواعظ لقمان به پسرش چنین آمده است: ای فرزندم! انسان بايد از کسی که 
يقين و ایمانش در طلب رزق و روزی ضعيف است و تشويش خاطر 525 عبرت بگیرد» زيرا خداوند بزرگی كه او را خلق 
کرده در سه حالت او را روزی داده و او خود در هیچ یک از آنها کوچکترین كسب و فعالیت و انديشه ای نداشته است» يس 
(يقين داشته باشد) که در حالت چهارم هم خداوند روزی او را خواهد داد؛ اما حالت اول؛ در رحم مادرش در قرا ركاهى 
محکم که هیچ گونه سرما و كرما آزارش نمی‌داد» او را روزی داد؛ سپس او را از آن محل بیرون آورد و از شیر مادرش 
روزی داد و آن شیر او را پرورش داده و نیازش را تأمين نمود بدون اينكه از خودش قدرت و نیرویی داشته باشد؛ سپس بعد 
از مدتی از شیر گرفته شد و ն)‏ چندین سال) تحت کفالت يدر و مادر قرار كرفت و آنها با كمال مهربانی و رحمت او را مورد 
حمایتشان قرار «Տալն «ա‏ بز رگ شد و دارای عقل و فکر گشت و مشغول كسب و کار گردید و سكاس که زند گی بر او 
سخت شد. افکار و گمانهای واهی او را نسبت به پرورد كارش بد گمان کرد و پرداخت حقوق الهی (خمس و زکات...) را از 
مالش نادیده كرفت و از ترس فقر بر خود و خانواده اش سخت گیری نمود (زیرا يقين نداشت که خداوند اين هزینه‌ها را 


جبران می‌نماید و به او روزی می‌رساند). 


* | تر جمه | 
«ծմ»‏ 


صء [قصص الأنبياء علیهم السلام] عن 227 صلی الله عليه و آله قال: أ 


َم يَعْلمْ 全‏ رزقه LE‏ 


**[ترجمه أقصص الانبياء: از ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: خداوند روزى بنده خويش رااز 


جایی كه انتظار ندارد می‌رساند» زیرا به يقين هر گاه بنده راه رسيدن به روزى اش را نداند» بسيار دعا مى كند. 
թու‏ جمه | 
«եչ»‏ 


و 


شيع شیر القن | خمد 2 1824 عن աՀ)‏ عرعید عَنْ إِبْرَاهِيم 2 أبى البلاد عن أبيه عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام قال 
قال #شول الله ین արգա‏ با انها الا աաա‏ رغ 


ص: ۳۰ 


2 


e‏ و إِنْ կտե ն:‏ انوا الله و أجملوا فى الطلب و ا .»261 اشبطاهء 
ما عنده لا با بالطاعه(۱). 


| 
ن ՆԽ‏ عند الله أن Աաաա‏ 255« 1150« لا یال ի: ե‏ 


3 
«ո - 


չիթ:‏ جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: از امام صادق عليه الد لام روایت شده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمودند: ای مردم! روح القدس در دلم افکند که هیچ كس نمی ميرد مگر آنکه روزی‌اش را کاملا دریافت کند واگر روزیتان 
به تأخير افتاد» تقوا پیشه سازید و در طلب روزی میانه‌روی کنید. مبادا تأخیر وصول روزی شما را بر آن دارد که از راه 
معصیت (حرام) در طلب آن برآیید. همانا عطای الهی جز با طاعت و بند گی به دست نیاید . 


* | تر جمه | 

«ՀՄ» 

ضا [فقه الرضا عليه السلام]: اق فى طلب الرزّق 213« بل «մեյ‏ و اخفظ فی المکسب و اعلغ أَنَّ الق رزقان فرژق 38 
ررق یَطلبیک ԱԼ:‏ الذی تَطلبهُ Հեւ‏ من ՍԱ‏ 81:53 4 علال إن لب فى պ:‏ و ال کل عراما و هو رفک لَا بد لك من 


کله (۲). 


##[ترجمه آفقه الرضا: تقوا پیشه ساز و در طلب روزی میانه‌روی كن و مراقب كسب و سود (خود) باش. بدان که روزی دو 
نوع است. روزی‌ای که تو آن را طلب می کنی و روزی‌ای که خود. تو را طلب می کند؛ اما روزی ای را که تو طلب می کنی؛ 
از راه حلال به دست آور که اگر از راه پاکش «ՎԵ‏ کنی» خوردنش حلال است» در غير اين صورت. آن را از حرام خورده‌ای 


و آن روزی توست و چاره‌ای جز خوردنش نداری. - ١|.‏ إفقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 
| تر جمه | 


«AA» 


ԵՊ 4 


شی» [تفسیر العیاشی] ال ճնշ չանի ամ‏ ال յաման‏ 57م لا یک اکر هک մագ‏ 1 فاتك َم يَكنْ ین 
یک ծը‏ همك بوم فا مخت وه تین نک و شم لک آن تخب ی وق فک 8 تن ار 
یرک 192253 Աաաա ՄՍ‏ ظی به زارشک و بطول مع یم ՀԱ)‏ جمابک فاد «ալ‏ فی حیاتک و تدم ليذم 
معادکک ادا کون «Հոնի‏ مک 50 )285 55 و الْمَوْعِدَ տամ‏ 22:57 221( 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: امیرالممنین عليه الشلام فرمود: ای فرزند آدم! بزرگترین همت تو آن روزی نباشد که اگر آن را از 
دست دادی» از عمر تو نبوده باشدء زیرا اگر روزی تو را قصد کند. هر روزی که در آن وارد شوی» خداوند روزی تو را در 
آن روز می‌رساند» و بدان که تو چیزی بیش از خوراک و قوتت به دست نمىآورىء جز اينكه در آن (ثروت)» خزانه دار 
دیگران باشی؛ رنج و تعب بسیاری در دنیا برای جم ع آوری آن متحمل می‌شوی و بهره اش نصيب وارث تو می‌شود و روز 


قيامت به خاطر آن ثروت. حسابت به درازا می کشد» يس در 4133 այ‏ به مال و اندوخته خويش راضی باش» و برای روز 


عرقت չել տին ք‏ فرست که بيشايش #ر پاش մայրի‏ دون است و وعده كاد فاته و مولكاف با Հավաք:‏ ونا 
دوزخ. 
* | ترجمه | 


«A4» 


شىء [تفسير العیاشی] عَنْ «ԵԿ‏ افص یلع جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: نی رَسُولَ اله صلی الله عليه و آله جل 
257.215 فَقَالَ ا مرول اله إن ى 28 و بات و موه و 23 ینب 33 بات و نی 133231 3191 
الْمعِيمَهُ ան‏ حَفِيفَة فان 35« یا رشول اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ تَدْعُوَ الله آن Հոտ‏ عَلَينَاقَالَ و بكى 224 له متشون ال 
سول الله صلی الله عليه و آله ما مق ابه فی الَأزض لا علی له مها و یلم مها و կոտո‏ کل فى کناب مين مَنْ كَفَلَ 
«յք‏ 420 :472 علی الله կ,‏ صبّ الله 37148 با کا[ماء الْمُنْهمر إن لا یلا و ان كثيراً فكثير 

الله صلی ال علیه و آله و أن له ال 


ص: ۳۱ 
.١ -١‏ لم أعثر عليه فى ան»‏ 


ا 
۳- ۳. لم أعثر عليه فى مظانه. 


ԹՈ و‎ Մա: 422 من‎ աա یو جغفر عليه السلام 5212 22242305 321422 عن ع اله قال‎ ցս 
(UK 


ի‏ ترجمه |تفسير العیاشی: جابر از امام باقر عليه الشلام روایت کرده است: مردی بادیه نشین خدمت پیامبر خدا صلی الله عليه و 
آله رسيد و به وى عرض کرد: ای رسول خدا! من صاحب پسر» دختر» برادر» خواهر» نوه دختری و پسری» برادرزاده و 
خواهرزاده هستم و زندكى بر ما سخت است. ای رسول خدا! اگر مصلحت می دانید» از خدا بخواهيد تا خداوند بر ما وسعت 
[روزى] بخشد. آن مرد با كريه از پیامبر صلی الله عليه و آله اين درخواست را نمود و دل مسلمانان برای او به رحم آمد. ييامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: بو ما من که فى ն‏ لا علَى له رها و َعم ամու‏ و مُسْتَؤْدعَها کل 
فى کتاب مُبين)» -. هود/ ۶ - و هیچ جنبنده ای در زمين نیست مگر [اينكه] روزی‌اش بر عهده خداست. و [او] قرا رگاه و 
ما دقان وا من ا արա աԱ‏ ت] است.) آن كاه فرمود: هر كس اين افراد (خانواده) را تأمين کند» 
خداوند روزی او را تضمين می کند و همانند آب روان بر وی روزی می‌دهد» كم در լին»‏ کم و فراوان در լն»‏ فراوان. آن 
كاه پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله دعا کرد و مسلمانان «آمین» گفتند. 


- امام باقر عليه انلام فرمود: برایم از کسی نقل کرده‌اند که آن مرد را در زمان عمر دیده بود» از وضع زند گی اش سوال 
کرد وی گفت: آن مرد یکی از بهترین کسانی بود که خداوند از روزی حلال و ثروت فراوان بر او ارزانی کرده بود. -. 


تسر الات ۳42۲ 
* | تر جمه | 
«ջ.»‏ 


او մ‏ 78 قَالَ: ل یز ینعی سا رش وه لیا تبون و 


2 هو ضایر 


۳« مر 4 با وم مدوم 


مر رصم 


Է 


1 


نف تالآ لین عله لام لت Աա կար ժու եան‏ 000 


دور كول Յաման «եվա‏ مي ոն‏ عليه السلام 181 علی آزذ کک بیان عا اج | «յյ‏ فقال 4 اغلغ یا ود الله أنَّ 
كل عامل فی اندها لاخر ناف أذ یی اجو عمل فی لاجرو و کل յս‏ لديا مال فى اجره نز كم ثم نلآ «ՅՅ‏ 


عليه السلام 45 تعالَى Ան‏ من طفی 213 التحياة الا فان اجيم هى այե)‏ (. 


* | تر جمه |امالى المفید: ابوالحسن بصری روايت كرده است: امام على عليه الشلام وارد بازار بصره شد و به مردم نگاه كرد كه 
می‌فروشند و می‌خرند» سپس سخت گریه کرد و فرمود: ای بندگان دنیا و ای کار کان اهل دنیا! شما در روز سو گند «լ‏ 
خورید و شبها ն)‏ خیالی آسوده) در بسترهایتان می‌خوابید و در اين ميان از آخرت غافلید! يس جه وقت «Եջ‏ (برای آخرتتان) 


فراهم می کنید؟ و جه وقت به قیامت می‌اندیشید؟ سپس مردی به ايشان گفت: يا امير المؤمنين» ما را جارهاى از معاش نیست؛ 


يس جه کنیم؟ امير المؤمنين فرمود: طلب روزی حلال» انسان را از عمل آخرت باز نمی‌دارد؛ اگر بگویی بر ما چاره‌ای جز 
احتکار نیست» عذرت پذیرفته نمی‌شود» پس آن مرد با گریه روی بر گرداند؛ سپس اميرالمؤمنين عليه ال لام به او فرمود: نزد 
من بیا تا بيشتر برایت توضیح دهم» مرد به سوی او بر گشت و به او فرمود: بدان ای بنده خدا! هر انسانی که در ԱՅ‏ برای آخرت 
کار کند» بايد پاداش عملش را در آخرت به تمامی دریافت کند و هر انسانی که برای دنیا کار كند» جزایش در آخرت. آتش 
جهنم است؛ سپس امیرالممنین عليه الشلام سخن خداوند متعال را تلاوت کرد: «أمّا مَنْ طغى» و آثَرَ )5202 ծր‏ الْجَحِيمَ 
فق ا اوه تن التازهاك ۳۵ ابا هر աար‏ کرو و رتد کی سبق تانوات كزيل من Մե‏ همان յան‏ است اسر 
أمالى المفيد: 4ع - 


* | ترجمه ] 


«Ե 


一 
ع‎ 


قال كا ن أميد الْمَؤْمِنِينَ عليه 


مت .25:41 .514121 یفص 


- - 


۳ لي‎ ۲ (1 Արա 


一 ”一 


YY ص:‎ 


.۱۳۹ تفسیر العیاشی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
ذيل حديث طبع النجف.‎ ۶٩ أمالى المفید ص‎ .۲ -۲ 
.۱۲۰ آمالی المفید ص‎ .۳ ۳ 


Թ:‏ ترجمه |امالى المفيد: ابن مهزیار از امي رالمؤمنين عليه الس لام روایت کرده است که ايشان می‌فرمود: [روزی] دور را به خود 
نزديكك سازيد و سختی այ‏ دست آوردن آن] را بر خود آسان كنيد و آ كاه باشيد كه اكر بنده‌ای جارهانديشى و تلاشش [برای 
کسب روزی] کم باشد» قطعا از آنچه که خداوند برایش مقدر کرده. کاسته نمی‌شود و اگر بنده‌ای چاره‌اندیشی و تلاشش | 


زياد کند. بدون شک بر آنچه که خداوند برای او مقدر کرده است. افزوده نمی‌شود. - . آمالی المفید: ۱۲۰ - 
թու‏ جمه | 
«PY»‏ 

| د قدا 


جع [جامع الأخبار] قال 5 سول اللّه صلی الله عليه و آله: 3521 :15« ամ‏ من 


و قال عليه السلام: إِنَّ )352 :448 Հա)‏ كما :04:45( 


و قال عليه السلام: لَوْ SS > oj‏ 


و لا تَجْمَعْ من نَ لمالا تذری لمن 2 Rs‏ 


فقِيرٌ کل من Փայտ | աան‏ 


իթ:‏ ترجمه اجامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روزی بنده بيشتر از اجلش او را طلب می كند. -. جامع 
الاخبار: ۱۰۸ - 


و فرمود: روزىء بنده را می‌طلبد» همانطور که اجلش او را می‌طلبد. - . جامع الاخبار: ۱۰۸ - 


و فرمود: اگر یکی از شما از روزی‌اش فرار کند» بی شک روزی. به دنبال او م ىرو همانطور که مرگ به دنبال اوست. -. 
جامع الاخبار: ۱۰۸ - 


بيامبر صلی الله عليه و آله به ابوذر فرمود: به راستی که اگر فرزند آدم از روزی‌اش بگریزد چنانچه از مرگ می كريزد» هر آینه 


روزی‌اش او را دریابد و به او رسد چنان که مرگ او را دریابد. - . جامع الاخبار: ۱۰۸ - 

و امام على عليه الشلام فرمود: 

- حرص به دنيا را رها كن و به لذت دنيا طمع نداشته باش. 

- مال را ذخيره مکن» (جرا كه) نمی دانى برای جه کسی جمع می كنى. 

-نمی دانی که در سرزمین خود. مرگ گریبانت رامی گیرد و یا جای دیگر. 

- بدون تردید رزق و روزی تقسیم شده است و کوشش (بیش از اندازه) انسان سودی ندارد. 

- هركس طمع ورزد فقیر است و آن كس که قناعت پیشه کند. ثروتمند. - . جامع الاخبار: ۱۰۸ - 


> | تر حمه [ 
«ff»‏ 


55 [تنبيه الخاطر] ابن فضاله عَمَنْ 581255 أبى عبد الله عليه السلام قال: لیکن طلبک الْمَعِينَهَ فوق كشب )2-84 دُونَ طلب 
الحریص الرّاضتی Ակ ճանճ) ԱՂՆ‏ و کن մշ‏ نَفْمَ كك من دک بِمَنْرلَه لصف العف تفع تَفْسَك عَنْ յիմ‏ 
«անյ‏ و تکتیت ն‏ لَا بد لْمَؤْمِن مه ان الِّينَ أغطوا الْمَالَ ٿم لم پشکژوا մ Սամ‏ 0( 


اب 45 عَنْ أبيه 437 58 أبى عبد الله عليه السلام ՍԱ‏ كان أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام كثيراً ما يَقُول: اغلموا ն‏ بيت أنَّ الله 


YY ص:‎ 


.١ -١‏ جامع الأخبار ص ۸ طبع النجف. 
؟- ۲. جامع الأخبار ص ۱۰۸. 
۴ س الصا ص ۸ 
۴ نفس المصدر ص ۱۰۸. 
۵-۵. نفس المصدر ص ۱۰۸. 
۶- ۶. لم آعثر عليه فى مظانه. 


تشبق աան‏ ا الل | 
فى SA‏ 


بج 


ولم يحل : Ժամա‏ ص فد و َل ման այտ‏ ما ممت 42815712 Բ. աաա‏ 
»21 513 83211258 [نَقِيراً] لخرقه فالعالم بيدا العال ل به غم الاس 25 فى تفع لالم بو الاك ا : آغظم 
الاس Թան‏ مضرم و رب րն‏ عليه درخ بالإحمان له ورب ջըն‏ فى الاس مضو 4 33 ها لشاعی م من سَعْیک و 
չա‏ مِنْ عَجَلَِك و اه من աՀ.‏ و تَفَكر فیما 25241222 عَلَى 122251 الله عليه و آله. 


و اختفظوا 57222128 11 ین ی وین رام له قیال کر العکیم لیس یس اعد 
بخله من 212 1153 5521« بلله فيما رض أو հէ ,Ա‏ بهلاک نَفْسِهِ أ آ 0000000 


«888 


لجع إلى موق هرب فى دين أ تن یه اس եմա‏ و متیر ال و صاب اه بلاق عبد մ‏ 
ْنُ Ամ:‏ قال سمغث մ‏ عبد الله عليه السلام يَقُولٌ: إنَّ الله تغالی 85 մե 24 放生 全 区‏ 


իու‏ تررجمه |تنبيه الخاطر: از امام صادق عليه الس لام روایت شده است که فرمود: بايد طلب تو برای روزی و گذران زند گیء 
بیشتر از انسان‌های اسراف کار و کمتر از اشخاص حریص. دنیا دوست و دل به دنیا داده باشد؛ يس خود را در کار و کسب. 
در حد انسان منصف و پرهیز کار قرار ده» و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر ببر» و به كسب آنچه که مورد نیاز شخص مؤمن 
است بپردان همانا کسانی که به آنان نعمت عطا می‌شود اما شکر آن را به جای نمی آورند» [دیگر] نعمتی به آنان داده نمی 


سو د. 


- امام صادق عليه انلام روایت کرده كه اميرمؤمنان عليه السلام بسیار اين سخن را می فرمود: به يقين بدانید» اگر بنده ای 
بیش از حد تلاش کند و بسیار (در طلب مال) چاره بيانديشد و حيله اش (رنج و زحمتش) فزونی یابد» به بیشتر از آنچه که در 
لوح محفوظ برایش مقرر شده است. دست نمی‌یابد و نیز ناتوانی و تلاش کم بنده» سبب نرسیدن وی به آنچه که برایش مقرر 
شده است. نمی گردد. ای مردم! هر گز کسی به خاطر زی رکی‌اش» ذره‌ای بر او افزوده نمی‌شود و فقیری به خاطر حماقتش؛ 
ذره‌ای از او کاسته نمی‌شود. کسی که از این مطلب آ گاه باشد و آن را به کار شدده آسوده‌ترین مردم است و از سود آن 
بهره‌مند شود و آن كس که به آن آ گاه باشد و در عمل آن را ترک کند» گرفتارترین مردم است و ՅՆ)‏ بیند. پس ای ساعی! 
از تلاشت بکاه از شتابت کم كن و از خواب غفلت بیدار شوء و در آنچه که خداوند بر Ժե)‏ پیامبرش جاری ساخته» بیندیش. 
این هفت سخن را حفظ کنید؛ زیرا از سخنان خردمندان و از امور واجب خداوند در لوح محفوظ است» که هیچ كس با 
مرتکب شدن آن‌هاء خداوند را با (چهره) مهربان ملاقات نخواهد کرد: شرك به خدا در آنچه که بر او واجب کرده است» 
ارضای کینه توزی به بهای نابودی خود. دستور به امری كه خود غير آن را انجام می دهد. طلب موفقیت و پیروزی برای 
مخلوقات خداوند با وارد كردن بدعت در دین» مسرور شدن از تمجید مردم برای کاری که انجام نداده است» خودستای 


فخرفروش و صاحب تكبر. 


* | تر جمه | 


و و 


ختص. [الاختصاص ] و وس ذا كان دروب الس و کل الله بها ملكا اوی یه اس ԱՅ‏ علَى و 
գիա 23215652‏ ملك مر کل بال Մ ԱՅՆ Նե,‏ آ5مَ ل لِلَمَوْتٍ و ابن راب و الجمغ 


իո»‏ جمه ]الا ختصاص: امام صادق عليه ال لام فرمود: خداوند در هنگام غروب خورشید فرشته ای را گمارد که ندا سر دهد: 
«ای مردم؛ به پرورد گار خود روی آرید. زیرا [روزی‌ای که] اند ک و کافی است. بسیار بهتر از [روزی‌ای است که] زياد اما 
غفلت بار است؛ و نیز زمان طلوع خورشید فرشته ای گماشته» تا ندا زند: ای آدمیزاده! متولد كن برای مرككء بساز برای ویران 
شدن و كرد آوز برای تابودى. . الا ختضاضی «ՍԻՐ:‏ 


o 
. 


صء [قصص الأنبياء علیهم السلام] 52 41122 ِن 98502 112-171« عليه السلام قَالَ: ما 284112 مُؤْمِن Տն ն‏ 


շ - 


کا 
ا 
Է-Ն‏ الاختصاص ص ۳۳۴ و کان رمزه( خحص) لمنتخضب البصائر و هو من التصحيف. 


* | ترجمه أقصص الانبیاء: عبدالله بن سنان از امام صادق علبه الس لام روایت نموده است که فرمود: خداوند راه روزی هيج 


مومنی را ثمى «տ‏ مگر «ՏԵԼ‏ راه دیگری را برای او بگشاید و روزی اش را به او برساند» حتی اگر در تقدیرش نباشد. 
** | تر جمه | 


«Ff» 


© مر صي‎ շշ 


ص. [قصص الأنبياء علیهم السلام] عَنْ جابر قال :ا աԺ‏ ن շթ‏ عليه լթ) ԹԷ‏ با لا امد الب جهاد اأ لد 
کل علی 14824112 ا 52 لاك الفْضل 22122« و لجع ال فى ւ մեյ‏ من E‏ و ليست ا افعو رز 
الو بجالب قَضْنَا فاد لزق سوم و اشتغمال الحزص اشتغمال الما 


لو و لا 
زقا وَل 


ոո:‏ ترجمه أقصص الانبياء: جابر از امام حسن عليه الس لام روایت کرده است که به مردی فرمود: ای مرد! چون جهاد با دشمن» 
در طلب روزى مكوش و چون شخص تسليم شده به تقدير تكيه مکن» همانا ايجاد فزونى از سنت است و ميانه روى در طلب 
روزى از عفت» و عفت دفع كننده روزى نيست و حرص موجب كسب روزى زياد نمی‌شود» روزى تقسيم شده است و به كار 


بردن حرص. به دنبال گناه رفتن است. 
թու‏ جمه | 


«$V» 


一 Ղա 23 


صء [قصص الأنبياء عليهم السلام | ك الَو ن مان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه َل مِنْ «Հ»‏ بقين الْمَوءِ لشیم 
թյ‏ الاس بت خط ال و ا یخمتخع علی ما ررق الله و لوغ علی مالم ته اله بإ رز له يشوف جؤصٌ خریص و 
ا یره که کاره و ز أن اعد کم ر ین رژقه ւա‏ مق المت ده 18:83 موته كما بذ ركه լմ‏ ۱ 
*** | تر جمه أقصص الانبياء: عبدالّه بن سنان از امام صادق عليه الشلام روایت نموده است که فرمود: از نشانه‌های يقين و ایمان 
فرد مسلمان اين است که مردم را در ازاى خشم خداوند راضى و خشنود نسازد و به خاطر روزىاى که خداوند بر او ارزانى 
داشته است. از آنان(مردم) سپاسگزاری نکند و به خاطر آنچه که خداوند بر او عطا نکرده» مردم را سرزنش و نکوهش نکنده 
زيرا طمع شخص حریص, روزی [مقدر شده] خداوند را به او نمی‌رساند و حسد و رشک او نيز مانع رسیدن آن نمی‌شود و 
اگر یکی از شما از روزی‌اش فرار کند» همانگونه كه از مرگ می گریزد» روزی اش او را درمی‌یابد. همانگونه که مركش. 


* | تر جمه | 


«FA» 


اا ا و ی ق Մ‏ 23:51 
۳ ق عتّی تدتکمل 11186188 و أَجْمِنُوا فى A Հ‏ تقطاء شي ۽ من 
لزق أن وه .4 ن ین مد الله ال يال اه باهش قشم աան‏ له من هنک تهات و 


2« رز 


աւա, տ աւանյա‏ ال و ویب عليه يوم الا 


չիթ:‏ جمه ]تمحیص: امام باقر عليه (ՅԼ‏ روایت نموده است که پیامبر صلی الله عليه و آله در [سخنرانی ] حجه الوداع فرمود: 
روح الامین در دلم افکند که انسان تا به طور کامل از روزی مقدرش بهره‌مند نشود» دیده از جهان نخواهد بست» يس از خدا 
بترسید و در طلب روزىء میانه‌روی پيشه کنید. مبادا ն‏ وصول روزىء شما را بر آن دارد که از راه معصیت (حرام) در طلب 
آن برآیید. همانا عطای الهی جز با طاعت و بندگی به دست نيايد. خداوند متعال روزی‌ها را ميان مخلوقاتش تقسیم کرده 
است و هر كس پرده دری کرده و شتاب کند و آن را از راه غير حلال به دست آورد» از روزی حلال او کاسته می شود؛ و 


روز قيامت نيز بايد حساب آن را پس بدهد. 
թու‏ جمه | 
۰۶٩‏ 


o 
ر ھم‎ 


مير الموْمِنِينَ عليه السلام: كم من مُتعب Վառ‏ مُقتر علیّه و առար‏ فى الطلب قد 


و [تقدیر] بر آنان بخل می‌ورزد و چه بسيار انسان‌هایی که در طلب روزی ميانه روی می کنند و تقدير ԺԵԼ‏ را يارى رسانده 


است. 
* | تر جمه | 


«Մ.» 


Ք 


سي اي ی رمعت أا 1112« عليه السلام یه َقُولٌ: إِنَّ الله 853 فى أذزاق الحفقی يعبر 
** | ترجمه آتمحیص: حضرت امام صادق عليه الس لام مى فرمود: خداوند بز ركك روزی احمقان وابلهان را وسيع گردانید. تا 
عاقلان عبرت گرفته و بدانند كه دنيا با عقل و حيله به دست نمی آيد. 

* | ترجمه ] 


«ՄԵՖ 


| ]قن‎ թավան 
0 عَنْ | ری‎ 1 

بى Վ»‏ عليه السلا قال 1 لععد طك 

۱ م ل ع كر 2 

كان اله ۰ 又‏ @ 282 

فی مجر ااه ررق ا լ‏ 

فى طلب. 


| تر جمه‎ թու 
9 تمحیص: اما‎ 

دهد տ‏ 
ա‏ عليه الس لام ذ 
պան 0‏ - م فرموده اند: اگر ب 
یان‌روی کنید. աա‏ 

۱ سوراخ حشره ای هم باش 

باشد» خدا 

روزی [مة 

مقدر | او را 

می 


ի»‏ جمه] 

«ՄԾ 

3 կ » محص‎ 

Հճլ ۱‏ هام 5 و 
اتمحیص] عَن مد إن مشیم عق | 
ن مشلم عَنْ أبى عبد لا 
յ‏ بى عبّد الله عليه السلا մ‏ 2 
م قال: أبَى الله أن մթա‏ 


ص: ۳۵ 


راق աը‏ الا من حَيِتٌ لا بختیبون 
իու‏ تر جمه آتمحیص: از امام صادق عليه الشلام فرمود: خداوند روزی مومنان را از جايى که انتظار ندارند» می‌رساند. 
**[ترجمه] 
«f»‏ 


محص. [التمحيص] عَنْ علی بن لس عَنْ أبى عبد اللِّ عليه السلام كَا :إن ال هل ا TS‏ 
:5« أ աի‏ إذَا ع یغرف وجه 4 رزقه کثر دُعَاؤْه 


| ترجمه |تمحيص: امام صادق زع فرمود: خداوند روزی مؤمنان را از جايى که انتظار ندارد» می‌رساند» زيرا به Հ-ն‏ هر گاه 


بنده راه رسيدن به روزى اش را نداند» بسيار دعا مى كند. 
#* | ترجمه | 


«Vf» 


- - 


[التمحيص] عَنْ أبى عفر عليه السلام قال ال و ل الله صلی الله عليه و آله: انیا دول فا كان لك կե‏ تاک علی 
ضغفک و ما كان կե‏ علیک لَمْ «յե ան‏ و من اطع رَجاوة ա,‏ قات اشتراخ بَدَنْهُ و مَنْ رضی بعا ره له رت Հա‏ 


| ترجمه آتمحیص: امام محمد باقر عليه الشلام به نقل از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: دنا در گردش است و بهره... 
ای که از آن نصيب توست» به تو می‌رسد حتى اگر ضعيف باشى و ضررى را که نصيب توست» نمی‌توانی با قدرتت دفع کنی 


و هر كس اميدش را از آنچه که از دست رفته» ببرد» جسمش در آسايش است و هر كس به 
روزىاى که خدوند بر او ارزانی كرده راضی شود» شادمان است. 

#*[تر جمه ] 

«Մէ» 


متي | ال ]| ]عن ان 068 رَه عن آبی عبد له عليه السلام قَالَ: یکن طلبک له فوق كشب 023 و ُو طلب 
الریص الراضی ֆան: ՅԱՆ‏ با و رل فشک من َلك նայ Լեա մ‏ تم «ՏՅ‏ عَنْ Հոյ չո) ե‏ 
و تيب ما ا بد مین مه ان الِّينَ أغطوا الْمَالَ ؛ مغ بشکووا لا مال لَهُ. 


**[ترجمه ]تمحیص: امام صادق عليه الت لام فرمود: بايد طلب تو برای روزی و گذران زند گی» بیشتر از انسان‌های اسراف کار 


و کمتر از اشخاص حریص,. دنیا دوست و دل به 25 داده باشد؛ يس خود را در کار و کسب. در حد انسان منصف و پرهیز کار 


قرار ده» و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر ببر» و به كسب آنچه که مورد نیاز شخص موّمن است بپرداز» Նե»‏ کسانی که به 


آنان نعمت عطا می‌شود اما شکر آن را به جای نمی آورند» [دیگر] نعمتی به آنان داده نمی‌شود. 


* | تر جمه | 

«Մչ» 

دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌّ: ذَكرُوا أنَّ شمان عليه السلام كان جالساً عَلَى شاطی بخر 724 ե‏ ا قفح ջակ Հոն‏ البخر 
رك iG IO‏ 
الصَفْدِعَهُ فى البخر سَاعَه طويَة «ածան:‏ فی Հար:‏ اسب سس سس زر 
نم تكن معها له نخان یمن و ها عن չվա‏ نها ون 2 کات ات نا نيك الله فى قغر هَذًا البخر ա‏ تراه خر 
وی Նանի կրի‏ سای یر անվե‏ ا و مذ وی لزق 
آخمل رِذْقَهَا و 2.2 111 չն:‏ المع تحملنی لا տաի Թա‏ فيا و رَد صح ան‏ علی لب الصَّحْرَهِ و و أذخلهًا ք‏ إا أَوْصَلْتٌ 


رها لها خرجت من تب الصَّحْرَه إلى فیها قنخرجنی من البخر قال یمان و هَل سمفت لها من تشبیحه؟ 


ص: ۳۶ 


قلت نَعَمْ تقول يَا مَنْ տանմ‏ فى جوف Աշան տ‏ تخت هذه «ՀԱ‏ برزقك 1 تنس عبادک الْمُؤْمِنِينَ «Տայ‏ 


|[ ترجمه |دعوات الراوندى: نقل كردهاند كه روزى حضرت سلیمان عليه الشلام در ساحل دریا نشسته بود مورچه ای را دید 
كه دانه گندمی را حمل كرده و به طرف دريا می برد؛ د يس |اين امر] سليمان عليه الس لام را به تماشاى آن مورجه واداشت تا 
اينکه به آب رسيدء ناگهان قورباغهاى سرش را از آب بيرون آورده و دهان گشود و مورچه وارد دهان او شد و قورباغه مدتى 
طولانى به زیر آب رفت و سليمان عليه الث لام با تعجب به اين قضيه انديشيد؛ سپس قورباغه از آب بيرون آمد و دهان خود را 
باز كرد و مورچه بدون دانه از آن خارج شدء سليمان عليه الس لام مورچه را فرا خواند و از او درباره اين ماجرا و اينكه كجا 
رفت» سؤال نمود. مورچه گفت: ای رسول خداء همانا در قعر اين دريايى كه می‌بینی» صخره ای تو خالى وجود دارد که در 
درون آن کرم نابینایی زندگی می كند و خدا او را در آن مكان آفريده است و نمی تواند برای معاش خود از آن سنكك خارج 
شود» خداوند مرا متصدى رزق او قرار داده؛ من روزی او را حمل می كنم و خداوند اين قورباغه را مأمور نموده كه مرا حمل 
كند تا آب دريا به من آسيبى نرساند و دهان خود را بر سوراخ آن سنگ قرار دهد و من وارد سوراخ شوم؛ پس տեն)‏ كه 
روزی کرم را به او رساندم از سوراخ سنگ خارج و دوباره وارد دهان قورباغه می‌شوم و او مرا از دريا بيرون می آورد. 
سلیمان گفت: آيا از آن کرم تسبیح خداوند شنیده ای؟ او گفت: آری» آن کرم می گوید: ای خدایی که مرا در سوراخ اين 


سنكك در عمق اين دریا فراموش نکرده ای و روزی مرا می رسانی» به رحمت خود. بند گان مؤمنت را فراموش مکن. 


| ترجمه ] 
«VY»‏ 
ամի‏ > البلاغه ] قال یر մազի‏ علیه السلام: نیا ان 18 لا թմ‏ عم մ 248 «Տայ‏ باتک عَلی عَمْ يؤيك الذى كذ 
ա աւ ական ան‏ 0 


իչ:‏ ترجمه أنهج البلاغه: امي رالمؤمنين عليه ال لام فرمود: ای فرزند آدم! غم روزی را که نیامده» بر روزی که در آن هستی بار 
مکن؛ اگر روز نیامده از عمرت باشد خداوند روزیات را در آن روز می رساند. -. شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: 
-YY‏ 


| جمه‎ թու 
«VA» 


و ان عليه السلام: وا ماقا أن ամ յամ‏ ون ման‏ و اشتذث مه و قریث 2 381418 ա‏ سَنَى 

فى الذ کر التحكيم ولم یکول بین ای ԱԱ‏ و فی قله جه و : ی أن تلع ا سی ا کے دمک شرت و 
ال ل سر لور رک 7 اک ‏ اسم اس شا نیمک بر زب قمع وات ولحي 
رت مد کی موم له աԱ‏ رڈ ابا المستمع فی سک رک و 2 22 ین عجلتک و قف 08018 رژقک (۲) 


իթ:‏ ترجمه ]و فرمود: به يقين بدانيد» اگر بنده ای بیش از حد تلاش کند و بسیار (در طلب مال) چاره بیاندیشد و حیله اش (رنج 
و زحمتش) فزونی «ՆՆ‏ به بيشتر از آنچه که در لوح محفوظ برایش مقرر شده است» دست ակ չա‏ و نیز ناتوانی و تلاش کم 
بنده» سبب نرسیدن وی به آنچه که برایش مقرر شده است. نمی گردد . کسی که از ا ین مطلب آ گاه باشد و آن را به کار 
بندد. آسوده‌ترین مردم است و از سود آن بهره‌مند شود و آن كس که به آن آ گاه باشد و به خاطر شک به آن» در عمل 
تركش کند» گرفتارترین مردم است و زیان بیند. جه بسا بهره‌مند از نعمتی كه نعمت دامی (فرصتی برای گناه) باشد پیش روی 
اوه و چه بسا غافلی در ميان مردم که روزی برای او آماده شود. يس ای شنونده! بسیار شکر كنء از شتابت كم كن و از خواب 


غفلت بيدار شوء و به روزی خود راضى باش. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: - 
* | ترجمه | 


«ՄՖ 


Շու 


و قال عليه السلام: «ծալ մամ‏ 26 كوت տա‏ ید له شبحالة وق շա ամն‏ 


هنن جمه آو فرموده ایمان بنده‌ای صادق تت مگ آنکه نست به آنجه در بد չային»‏ سبحان առավ‏ اطمینان مغر از آنحه 


二 
| ترجمه‎ ## 

«N+» 

53 ل له Հան թյո)‏ ب و رک فيه من أيْنَ کان تیه ره ال من عد حت (միջն‏ 


*##[ترجمه ]به آن حضرت عرض شد: اگر در خانه‌ای را به روی کسی ببندند و او را در آنجا بگذارند» روزی‌اش از کجا به او 


می رسد؟ ایشان در پاسخ فرمود: از همان جایی که اجلش در می رسد. -. شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: ۲۲۷ - 
* | تر جمه | 


«ՔԵ 


9« م 


یہک ծր‏ لم ան‏ اتاک فا تحمل هم تیک عَلی عم بویک کفاک کل 


و 
و 
Ք‏ 


و قال علیه السلام: 337 رزان رزق تطلبة وَ رز 


ؤم كا فيه فان ن تکن 


一 


6: * 


ص: ۳۷ 


. ՍՊ عبده ج ۲ ص‎ թա شرح نهج البلاغه للشیخ‎ .١ 一 


۳ ۳. نفس المصدر ج ۳ ص ۲۲۷. 
۴-۴. نفس المصدر ج ۳ ص ۲۳۷. 


السَنّه من مرک 150« մն:‏ له 4 یتیک فی کل ա‏ جدید ما قسم لك و إن لع تكن Հ:‏ من مرک فما تَضْنَع بالْهَمٌ ա‏ 


یس لک و لَنْ «ՀԵ‏ رژقک طَالِبٌ 17 «ն «Տա‏ غاب و لَنْ ببطی («Այաս‏ 


** | ترجمه آفرمود: روزی دو نوع است» روزىاى كه تو آن را طلب می کنی و روزىاى که خود تو را طلب م ىكند و اگر به 


دنبال آن نروی» بهدنبالت می‌آید. يس اندوه سال خود را بر اندوه روزت بار مکن» كه روزی و رزق هر روز تو را كفايت می 


كند؛ اگر آن سال جزء عمرت باشد» خداوند متعال در هر روز جديدء آنچه كه برايت مقدر کرده را به تو خواهد նայ‏ و 


اگر آن سال از عمرت نباشد» يس برای جه بر جيزى كه از آن تو نیست. اندوه می خورى؟! هیچ جوينده ای در آنچه رزق 


توست» بر تو پیشی نخواهد گرفت. و هیچ قدرتمندى نسبت به آن (روزی) بر تو غالب نخواهد شد و هر گز آنچه كه برايت 


مقدر شده استء به تأخير نخواهد افتاد. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: ۲۴۵ - 

** | ترجمه ] 

ԺԵ 

(Օա بُغط‎ չ) աշն ետ: չմ وَقَالَ عليه السلام: مَنْ‎ 

**[ترجمه ]و فرمود: کسی که به نشسته نداده است» به ایستاده هم نخواهد داد. -. 

شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده۳: ۲۴۹ - 

** | ترجمه | 

«Nf» 

و ال عليه عليه السلام: خد مق الا ما اک و تو մտա‏ علک ان آنت ل تفعل տն‏ فى الب (۳) 


** | ترجمه أو فرمود: هر آنچه که از دنا بر تو «եայ‏ كير و از آنچه که از تو روی گرداند» روی گردان؛ է‏ 


انجام ندادى» در طلب روزى میانه‌روی كن. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: ۲۴۸ - 
** | ترجمه | 
«թ‏ 

.)۴( ی له کاب‎ ւ 


**| ترجمه |و فرمود: هر قناعت کننده‌ای» کفایت کننده است. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده۳: ۲۳۸ - 


پس اگر این کار را 


- 
3 


خترر الاس 12 و أَخْيبَهُمْ سَغْيا EEL‏ نَهُ فی طلب آماله لَمْ 22515 الْمَقَادِيرُ علی ارادته 22 


- 


و قال عليه السلام: إِنَّ أ 
مِنَ Ապ‏ بحشرته و قَدِمَ علی الْآخِرَه بتبعته (۵). 

**| ترجمه أو فرمود: زيانكارترين ردم در معامله و ناامیدترین آنان در سعی و تلاش کسی است كه جسمش را در طلب 
آرزوهای خويش فرسوده سازد و تقديرهاى الهى او را در رسيدن به خواستههايش يارى نرساند» سپس با حسرتهايش از دنيا 


برود و با عواقب اعمالش وارد آخرت شود. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده۳: ۵۵ - 
#* | ترجمه | 
«իչ»‏ 


21) طلبه الْمَوْتُ حى يحرج عنها و مَنْ طلب ال جره یه‎ ԱՆ) كرك وه ت فَمَنْ طلب‎ Աաաա 


حتی بَشتوفی ررق منها(۶). 


** | ترجمه |و فرمود: روزی دو نوع است: طلب کننده (روزی‌ای که خود تو را طلب می کند) و طلب شده (روزی‌ای که تو آن 
را طلب می کنی)» يس هر کس به دنبال دیا «ՃՆ‏ مركك او را طلب می کند تا از دنیا بیرون ببردء و هر کس به دنبال آخرت 


باشدء دنيا او را طلب می کند» تا روزی‌اش را به تمامی از آن دریافت نماید. - . شرح نهج البلاغه» شيخ محمد عبده: ۲۵۶ - 


من الما ایض کتطر العطر إلى کل تفس بعا قم ها ین թն)‏ أؤ ՏԱՄ‏ ِا 


مر ی 
ا ly‏ 25 فان մարտա‏ ما لَمْ یش լ 223 գի անչ‏ 
755« 3 2525 به لام الناس كان ن յամ‏ الاسر الَذِى بنظر رل وه من اجه يُوجِبُ لَه الم و بقع Հայկ, Բ‏ 


ا ا نفس المصدر ج ۳ ص ۲۴۵. 
۲( تفس ا 
۴-۴. نفس المصدر ج ۳ ص ۲۳۸. 


8-8 نفس المصدر ج ۳ ص ۲۵۵. 
۶-۶ نفس المصدر ج ۳ ص ۲۵۶. 


و جک امه مشیم ری ء من الخياته یر مِنَ الله إخ دى الح كين اما داع الله ما عند الله ير له 


աթ: եյ) 214 


Խա اجره و قذ‎ ծ» الشایع‎ լանչ و ما و عة یه و ععبة إن ال و ان 52 ال‎ բնէ) 


一 


。 ը 


` 0 


- 


03126 بن الما کم من 21 8413 َيه لصت پتغذیر و اموا فى را ء و ԱՆԱՐ‏ 


0 


۳ 
و ی 7 ۳ 
DS‏ عبر o2 一 9 一‏ لا 2 5 
فانه من يَعْمَل خير | Բ».‏ 

2 - 


` 


2 


الله ای ف عمل له تال الله ازل الهداء و مامه الشْعداء و فتاققة الانيا (անք‏ 


قال السید رضی الله عنه الغفیره هاهنا الزياده و الکثره من قولهم للجمع ՏՄ‏ الجع الغفیر و يروى عفوه من أهل أو مال و العفوه 
الخیار من الشی ء يقال أكلت عفوه الطعام أى خیاره (۲). 


* | ترجمه آو فرمود: پس از ستایش پرورد گار» بدانید که تقدیرهای չգ‏ چون قطرات باران از آسمان به سوی انسانها فرود 
می‌آید. و بهره هر کسی» کم يا زياد به او می‌رسد» يس اگر یکی از شما برای برادر خود برتری در مال و همسر و نیروی بدنی 
مشاهده کند. مبادا فریب خورد و حسادت کند. )| مسلمان ն)‏ زمانی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدنش 
شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم يست قرار گیرد) به مسابقه دهنده‌ای می‌ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز 
گردد تا سودی به دست آورد و ضرری «էջ»‏ او نگردد. همچنین مسلمانی که از خیانت پاک است. انتظار دارد یکی از دو 
خوبی نصیب او گردد: يا دعوت حق را لبیک گفته» عمر او پایان پذیرد «که آنچه در نزد خداست برای او بهتر است» و يا 
خداوند روزی فراوان به او دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت 45575 و همچنان ذين و شخصیت خود را نگاهدارد. همانا 
ثروت و فرزندان محصول دنیا و فانی شدنی» و عمل صالح زراعت آخرت است. گر جه گاهی خداوند» هر دوی آن را به 
ملتهایی خواهد بخشید. از خدا در آن جه اعلام خطر کرده است بر حذر باشید. از خدا آنگونه بترسید که نیازی به عذر 
خواهی نداشته باشید. عمل نیک انجام دهید بدون آن که به ریا و خود نمایی مبتلا شوید. زیرا هر کس» کاری برای غير خدا 
انجام دهد خدا او را به همان غير وا گذارد. از خداء درجات شهیدان» و زند گے سعادتمندان» و همنشینی با پیامبران را 


درخواست می کنیم. -. نهج البلاغه. [شرح ]| شيخ محمد عبده: ۵۶ - 


سید.رضی = که خداوند از او راضی Հեն‏ -می گوید: «غفیره» در اینجا به معنای فراواتی اموال Համ‏ چنانکه جمعیت فراوان وا 


نيز «الجم الغفیر» می گویند» و نقل شده که بجای «الغفیره»؛ «عفوه من اهل او مال»» به كار می برند» و «عفوه» به معنای نمونه 


خوب از ميان یک جنس است. چنان که گفته می شود. «اكلت عفوه الطعام» يعنى قسمت های خوب غذا را خوردم. 
* | تر جمه | 
«AA»‏ 


ԿՈԹ ۰‏ و حور اللا »ր‏ السام یی 


إذ ماک إلى اوغا تُب E Cg ԱԱԿ‏ 


: بال إا بششر و اکن وج بک مایا المع 85,5 اهل الک 


`. 


Լ. ` 
Ը 
以 、 
اك‎ 
ւ: 1 ١ 
07 
Հր 


۱ 
一 0‏ 
جد إلا د شر و بش لا 

3 

: 


Ճ-- 


ان اشتطعت أن لَا کون یلک و 28 411 ذو نشمه فافعل فانک مذ رک قد مک 17 مك و |8 չա)‏ من الله ՀԵՀ‏ 
Հե 7075‏ مق الکثیر من خلقه و 61 كان كل منه. 


وا 


اس 


و تلافیک ما فرط من صمتک 251 مِنْ اذراکک ما فات من «ռեն‏ و حفظ 
ص: ۳۹ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ۵۶. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۵۸. 


فی اوق بش ال گام وف ما فیک أعث ی من لب نا فی درک و راو ایس كنت وق الب ی لا لس 
83 مع اه یز من )3 مع 0 و رب ساع فیما یه وَ بلس العام ارام الّاجو مخاطر رب աան այ‏ كثير و 
աս շա‏ الوق رزقان رژق تطبه و رزق بطلیک 150« له تأ ااك زه 

**| ترجمه آنهج البلاغه: اميرالمؤمنين عليه الس لام در وصیتش به امام حسن عليه الس لام فرمود: به يقين بدان که تو به همه 
آرزوهای خود نخواهى رسيدء و تا زمان م رگ بيشتر زند گی نخواهى کرد» و بر راه کسی مىروى كه پیش از تو مىرفت» 
پس در به دست آوردن دنيا آرام باش» و در مصرف آنچه به دست آوردی نیکو عمل كنء زیرا جه بسا تلاش بی اندازه برای 
دنياء كه به تاراج رفتن اموال کشانده شد. يس هر تلاشگری به روزی دلخواه نخواهد رسید. و هر مدارا کننده‌ای محروم 
نخواهد شد. نفس خود را از هر گونه يستى باز دار هر چند تو را به اهدافت رساند؛ زيرا نمی‌توانی به اندازه آبرویی كه از 
دست مىدهىء بهایی به دست آورى. برده دیگری مباش» كه خدا تو را آزاد آفريدء آن یکی كه جز با شر به دست «ՆԱ‏ 
نيكى نیست» و آن راحتى که با سختىهاى فراوان به دست آيدء آسايش نخواهد بود. پپرهیز از آن كه مركب طمع ورزی» تو 
را به سوى هلاكت به پیش راند و اگر توانستى كه بين تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگیرد» جنين باش» زيرا توه روزى خود را 
دريافت می کنی؛ و سهم خود بر می‌داری» و مقدار اندكى که از طرف خداى سبحان به دست می آوری» بز رگ و گرامی‌تر از 
(مال) فراوانی است که از دست بند گان دریافت می‌داری» كرجه همه از طرف خداست. آنچه با سکوت از دست می‌دهی 
آسانتر از آن است که با سخن از دست برود چرا كه نگهداری آنچه در مشک است» با محکم بستن دهانه آن امکان پذیر 
است» و نگهداری آنچه که در دست داری» پیش من بهتر است از آن که چیزی از دیگران بخواهی» و تلخی نا امیدی بهتر از 
درخواست كردن از مردم است. شغل همراه با پااکدامنی» بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید. مرد برای 
پنهان نگاه داشتن اسرار خويش سزاوارتر است» جه بسا تلاش کننده‌ای که به زيان خود می کوشد. بدترين غذاهاء لقمه حرام 
است» هر باز ر گانی خويش را به مخاطره می‌افکند. جه بسا اند کی که از فراوانی بهتر است. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد 
عبده ۳: ۵۶-۵۸ و ۶۱ - بدان پسرم! روزی دو نوع است: روزی‌ای که در پی توست و روزی‌ای که تو در پی آن هستی؛ پس 


اگر تو به آن نرسىء او به تو خواهد رسید. 

[ss 

«A 

و ال عليه السلام: ساهل ار ما دل لک فَعُودُه و ا تخاطز بشی (Պատ այ,‏ 


Է. ص:‎ 


.2١ نفس المصدر ج ۳ ص ۵۶- ۵۸و ص‎ .١-١ 
.۵٩ نفس المصدر ج ۳ ص‎ .۲ -۲ 


**[ترجمه ]و فرمود: با روزكارء تا زمانى كه رام و در فرمان تو است» نرمى کن» و جيزى را به اميد دست يافتن به بیش بيش از آن» 


به مخاطره مينداز. - . شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده ۳: 84 - 


**[ترجمه] 
باب ۳ المباكره فى طلب الرزق 

الأخبار 

۳ 

ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] ل» [الخصال] ը ԵԿ‏ أخ د մ».‏ عن عَلِيَ : տարբ‏ جغفر արարատ‏ 


نحم ن صَالِح ء عن الرّضًا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قال قَالَ رَ :414 صلی الله عليه و آله: الم ناک ایی աոատ‏ 


3 خمیسهٌا(۱). 


թուջ‏ ترجمه |عیون الاخبار» الخصال: امام رضا عليه الس لام از پدرانش Հա)‏ کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 


فرمود: خداونداء به امت من در بامداد شنبه و بامداد پنجشنبه» برکت ده. -. عيون الاخبار رضا ۲: ۳۴ و الخصال ۲: ۱۵۴ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


- 


ل» [الخصال] بهذا ال شاد قال ال سول الله صلی الله عليه و آله: اكوا بِالْحَوَائْج Ան‏ 72252 12 الکتاب فان «Է ՀՅ‏ 
و اطبوا ال 35 ջա‏ ابو (۲) 


:| ترجمه |الخصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بامدادان به دنبال حوانج خود بروید که آسان‌تر به دست می‌آید و 
نامه خود را خاک آلود كنيد كه حاجت را بهتر روا می كند و نيكى را نزد خوبرويان طلب كنيد. - . الخصال ۲: ۱۵۴ - 


* | ترجمه | 


«Է» 


Ա 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] ل» [الخصال] աես‏ عَنْ 52212848 ա‏ مُححمَدٍ عن آبی աղայ‏ عَنْ 
ՅԱՅ:‏ بن جغفر عن الوصا عَنْ آبائه علبهم السلام قَالَ قَالَ رَشول الله صلى الله عليه و آله: توا مِنّ الاب خِصَانًا انا اسَارة 
بالسَفَادِ و يُكورَةٌ فى طلب الرّرْقٍ وَ حَدَّرَة (۳. 


6 


թու‏ ترجمه أعيون الاخبار» الخصال: امام رضا عليه الس لام از پدرانش روايت كرده است كه رسول خدا صلی الله عله و آله 


فرمود: سه خصلت را از كلا پیاموزید: پنهان داشتن جماع» صبح زود به دنبال روزی رفتن و احتیاط كردن او. -. عیون 
الا خبار رضا 4 ۷ و الخصال ۱ ۶۲ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


جاء [المجالس մեմ լամ‏ عن 1 عُفْدََ عن جففر ٿن عَوِدِ الله عن آخبه աաա‏ عَنْ إت ڪاق դ‏ جغفر عَنْ مَك Սե‏ 
قال قال ճա‏ بْنُ Լան‏ الصادق عليه السلام: اذا کانث لک اجه اعد فيي فَإنَ الَْْرَاقَ سم قیل طلوع | ل .2 21151 
تَعَالَى ارک لِهَذِهٍ 7:41 بُکو رما و تَصَدَّقَ չխ‏ عِنْدَ البكور فا մ :Ա3‏ یتخطی (ՅՅ‏ 


۴١ ص:‎ 


.٠۵۴ ص ۳۴ و الخصال ج ۲ ص‎ ١ عيون آخبار الرضا ج‎ .١ -١ 
.۱۵۴ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۲۵۷ و الخصال ج ١‏ ص ۶۲. 
۴- ۴. آمالی المفید ص ۲۳ طبع النجف. 


| ترجمه ]محمد بن هلال روايت كرده است كه امام صادق عليه الشلام فرمود: هنگامی كه حاجت و نيازى دارى» بامدادان به 
اين امت بركت نهاده است؛ و بامدادان جيزى صدقه بده كه هر گز تير بلا و گرفتاری از سير صدقه در نگذرد. - ե,‏ المفيد: 
ո.‏ 


| جمه‎  թոջ 
باب ۴ جوامع المکاسب المحر مه و المحلله‎ 
الآيات‎ 


البقره: و لا لوا أَمْوالَكم کم بالباطل () 


一 
أن‎ 


- 


و قال الله فى ذم البهود: و أكلهخ آقوال لاس بِالْباطل 0( 


المانده: يا أيه 231 122151 285 و( 


2265, 


التوبه: يا ամի կը‏ منوا |5 كثيراً من الأخبار و ربا ليأ کلون 


mo 


| 


قوال النّاس بالباطل و يَضُدَُونَ عَنْ سَبيل الله (۵) 


النور: و لا تکرهوا فتباتکم սայ չե‏ إِنْ 552 25 83 عرض (ՑՅԱԼ Հ)‏ 


۵0 1]:۳۱6۲۵-"- بر لا تأكلُوا أنوالكم بتکم بالباطل) - . بقره / ۱۸۸ - 


او اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخورید.) 


2 
3 
o 


- لا كلواأمْوالكعْ بتكم بالْباطِلٍ إلا أنْ تک تجاره عَنْ تراض (Տե‏ -. نساء/ ۲۹ - » 

[اموال همدیگر را به ناروا مخوريد - مگر آنكه داد و ستدى با رضايت يكديكرء بين شما [انجام گرفته] باشد.] 
خداوند تعالى در نكوهش يهود مىفرمايد: 

«Անյան ւ» آکلهم وال الاس بالباطل»‎ Համա 

...و خوردن اموال مردم به ناروا.] 


iu 


«նիան «ատն աա Ակն 


[ای کسانی که ایمان آورده اید» به قراردادها[ی خود] وفا کنید.] 


| 


فهر 


LA 让 3 o‏ كله قوال الاس پالباطل 57123 سبل الله و الّذِينَ یروت 


- 


Ք 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. بسیاری از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا می خورند و [آنان را] از راه 
خدا باز می دارند» و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی ԼԱՑ‏ - «و لا تکرهوا فتیاتکھ 
على البغام إن رذن تسا 188 22 الاد الا -. تور ۲۳۸ - 


(و کنیزان خود را - در صورتی که تمایل به پا کدامنی دارند - برای اينكه متاع زند گی ԱՅ‏ را بجویید» به زنا وادار مکنید.) 


[ ترجمه ] 
الأخبار 
»|« 
فسء | [تفسير القمى] | أب عن الي عن المکونی بیع ال عليه աթ‏ ا عليه السلام: من الات 


من اميه و تم الکلب و 2212թ‏ و الرَشْوَهُ فى Հա‏ 2219 الکاهن (۷). 


** | ترجمه |تفسير على بن ابراهيم: امام على عليه الس لام فرمود: مال حرام عبارت است از؛ بهای حيوان مرده» بهای سگ» مزد 
زنا کار رشوه در قضاوت و مزد کاهن (فال‌بین). - . تفسیر على بن ابراهیم 4 ۱۷۰ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


3 - - -օ 


ب ل رو E‏ 


ص: ۴۲ 


.۱۸۸ سوره البقره الآيه‎ .١ -١ 
.۲٩ سوره النساء:‎ .一 
۰۱۶۱ سوره النساء:‎ ۳ 


.۱ سوره المائده:‎ է -Է 


۵- ۵. سوره التوبه: հա‏ 
۶- ۶ سوره النور: ۳۳. 


۷ ۷. تفسیر على بن ابراهیم ج ۱ص 1 


الکلب و لماي Մատա‏ 


| ترجمه آقرب الاسناد: ابراهيم بن ابى البلاد مى كويد: به امام کاظم علبه الس لام گفتم: فدایت گردم! مردی از دوستداران 
شما تعدادى كنيز خواننده دارد كه قيمت شان جهارده هزار دينار است و ثلث آن هارا براى شما وصيت كرده است. ايشان 


فرمود: من نيازى به آن ندارم؛ بهاى سگ و كنيز خواننده» حرام است. - . قرب الاسناد: ۱۲۵ - 
* | ترجمه | 
«Էէ»‏ 


48 تمن ي الا عن 72415621 كر عن امه 258 عن الاو عن‎ 81 մԱ [الخضال | این‎ ոմ 
CD) كَمَنُ 924 تن الکلب و ثَمَنّ الْحْمْر و 2 مه الق 813512 652812 و اجر الکاهن‎ այում عَنْ عَلِيّ عليهم السلام‎ 


#*| تر جمه ]الخصال: سکونی از امام صادق عليه الشلام و او از پدرانش روايت کرده است كه امام على عليه الشلام فرمود: مال 
حرام عبارت است از: بهاى حيوان مرده» بهاى سگ. بهای شراب» مزد زناکار» رشوه در قضاوت و مزد کاهن (فال‌بین). -. 
الخضال ۳۴ 


* | تر جمه | 

«¥» 

شی [تفسير لماش ]عن الکونی: هل 

- ۳۲۲ :۱ جمه ]تفسیر العیاشی: از سکونی مثل اين حديث روایت شده است. - . تفسیر العیاشی‎ ոչ 
| تر جمه‎ | * 


«A» 


ا ی کی ا ي 


اا و یر ա Cl‏ 
մ:‏ بعد له اما شا یا عار فی الأخكام فان «Հ‏ 283 بل الْعَظِيم و وله (۴). 


| ترجمه |الخصال: امام صادق علبه ال لام فرموده اند: (سحت» انواع بسیاری دارد؛ آنچه که از کار کنان حاکمان ستمکار به 
دست CT‏ مزد قاضیان مزد زناكاران» بهاى شراب و می خرما كه مست کننده باشد» رباخوارى با دانستن حرام بودن آن واما 


رشوه (اى عمار!) رشوه گیری در داوری» كفر به خدا و رسول او است. - . الخصال ۲۳۴۰۲ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


- 


مع» [معانی الأخبار | اج الو و Աա ԵՓԵՍ ՈՅ:‏ 
لت ابا 12 عليه السلام 2 عن لو شال کل 2 ن + عل می الا که ب حت و أل مال اتيم شرحت و الشخث أو 
كثيرَة الی آخر քն‏ 


Հե. 


**| تر جمه |معانى الاخبار: عمار بن مروان كويد از امام صادق عليه الس لام درباره «خيانت» سؤال کردم ایشان فرمود: هر چیزی 
که در آن به امام خبانت شده باشد» سحت (حرام) است. و خوردن مال يتيم حرام است» سحت انواع سيارى دارد... الى آخر 
همان گونه که ذ کر شد. -. معانی الاخبار: ۲۱۱ - 


**[ترجمه] 

«Ծ 

شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ (Հեա‏ 
Բ‏ ترجمه ]از عمار نيز همانند اين حديث روایت شده است. - . تفسير العیاشی ۱: ۳۲۱ - 
تر جمه ] 

«փ» 

ل [الخصال | չայ‏ مدب Սաթ‏ بن سالم و أ 


Ա 


աա աա թ ցյա بن‎ 


ԷՐ ص:‎ 


.Ye قرب الإسناد ص‎ .١ -١ 
.۲۳۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۲ -۲ 
.۳۲۲ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۳-۳ 
.۲۳۴ الخصال ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 
.۲۱۱ معانی الأخبار ص‎ .۵ -۵ 


۶-۶ تفسير ռեյ‏ ج ١‏ ص ۳۲۱. 


أبيه عن շաա‏ بن 28 عليهم السلام قَالَ: لما افتتَحَ رَشول الله صلی الله عليه و آله շթ‏ دَعَا بقزسه فَانّکی عَلَى ستتها(۱) 


تم ود الله و ای له و د کر مامح الله له وَ رَه به و تى عَنْ خصال عه عَنْ مَهر البفی و عَنْ عبتیب الذَّابّهِ աե‏ كشت 
لمحل وَعَنْ ցա‏ الب و عن من الکلب و عَنْ ميا »5511 1949( غير عن عار انرو عن قرس جاب ام و هت 
րանա‏ أكل Le «24101552 ալա‏ كب و الِْضَّهِ աա «ակ‏ فصل و عن الط فى جوم (1). 
իթ»‏ جمه ]الخصال: امام حسین عليه الشلام فرمود: چون پیامبر خدا صلی الله عليه و آله خيبر را فتح 45,5 کمانش را خواست و 
به یک طرف آن تکیه دا آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورد و از فتح و پیروزی ای که خداوند بر او ارزانی داشته بود؛ 
سخن كفت و از نه جيز نهی فرمود: مزد زنان زناکار» از جفت گیری جهاريا (یعنی كسب از طریق جفت گیری حيوان نر با 
ماده» انگشتر ob‏ های ارغوانی - ابو عروبه گفته: از زین های سرخ - از جامه های قیمتی (و آن جامه هایی 
بوده که در شام «ՅԱ‏ می‌شد) و از خوردن گوشت درند گان و از ص -رافى طلا به طلا-و نقره به نقره در حالی که یکسان 
نيستند» از نگاه كردن به نجوم (جهت پیشگویی]. -. الخصال ۲: ۱۸۴ - 


:5 1 تر جمه | 
«Ն‏ 


ՄԱ و ال من رل‎ ենն عَنْ بیع لو و‎ տն یر تماق اش على امعان و2‎ աժի անակ Հ 


اش 


کاک ع هو و 


كال ل وم الختزیر و نَهَى 2 نْ بقع خر و آن աա‏ الحو 2233 ամյա‏ الله عليه و آله աա չմ‏ 
عَاصِرَ هاو غار سا و مارا و UL‏ و Կան‏ و مُشْتَريَهَا و آکل تَمَنِهَا و حاملها و الْمَحْمُولَة له (0۳. 


**[ترجمه ]امالى الصدوق: پیامبر صلی الله عليه و آله مردم را از فروش نرد و شطرنج սէ‏ كرد و فرمود: کسی كه اين كار را 
انجام دهد همچون خورنده گوشت خوك است و ايشان رااز خريد شراب و فروش آن و از نوشيدنش نهى كرد و فرمود: 
خداوند شراب و فشارنده انگورش» کشت کننده» نوشنده. ساقی» فروشنده» خریدار» خورنده بهای آن و حمل کننده و حمل 
شده به سوی آن را Համ‏ کند. -. آمالی الصدوق: ۴۳۰ - 


و فا ال عليه عليه السلام: من աե‏ 202 و هُوَ بعلم չք‏ 34 انها(۳). 


| ترجمه |امالی الصدوق: و فرمود: هركس چبری را که از راه خيانت به دست آمده است بااينكه واقف به اين امر است 
بخرد» همچون خائن آن «کسی كه آن مال را از راه خیانت به دست آورده) است. - . آمالی الصدوق: ۴۳۰ - 


| تر جمه | 


《人 > 


ف» [تحف العقول]: سَألّ الصادق عَليه الصَلَاهُ وَ المَلَامُ سَائل فَقَالَ كم جهَاتُ مَعَايش الاد التى فيا الاكتسابُ أو التَعَامُل بيهم و 
وجوه الاب فقال չպա) Հ»‏ كلها من وجوه الْمُعَاملَاتِ فیما «գա‏ ما یکون لَهُمْ فيه العکاسبٍ أَرْيْعٌ جِهَاتِ من الْمُعَامَلَاتِ 
فقال لَه أ کل «ամ չմ».‏ آجناس علال أو كلها رام أؤ بغض ها علال وَ بَعْض ا حرام فقال قد یِکون فى մտ‏ الأجتاس ار 


علال مِنْ جهه حَرَامٌ من جهه و ذه الْأَجْنَاسٌ میات مَعْرُوفَاتٌ الجهات فاوّل هَذِهِ الجهات الأرَبَعَه «Մյ‏ 293317 بَغْض يم علی 


عض 71956« ياه و وله اه 7 نام باب من اواب «մյ‏ علی من هو «նր‏ نم لاه فى جميع بیع و 
الشرّاء 


ص: عع 


.١ -١‏ سيه القوس: ما عطف من طرفيها. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۱۸۴. 

۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۴۲۴. 

۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۴۳۰. 


ب پم ین ببغض مالعا فى جميع ص ժա‏ نم «յ Հանտ ԵՀԱ‏ من ներ‏ و کل مده لسن 0 
علا ن جهو و حزاما من :2243 من ال على الاد فی ره الاب الول فى چهات الال ينها و العمل 1 


- յ 


الال و اجب جهات احزام բաք կե‏ مَغْنَى ولایات و می چتان 2128 الجهتین 22 | 20« ամ,‏ ان یت 2 
له باتهم و ؤل م علی و وای وله و واه لته յլ‏ ناه باب من أب اا ی 


الأخرى من )207 یه وكاو الجر و واه ات هم )7 أَدْنَاهُمْ باباً مق الاب 225 «Այ‏ جه «մ. «Մշ» ՍԱՀ)‏ 
ES ՀԱԱ ԱՆՆԱՆ‏ 1 به الْوَالِ الْعَادِلَ Ա‏ )3556 


مره ی غیره ادا صَارَ الْوَلِى وَالِى 012 2-1218 .4204 մանչ‏ 


فيه ملع الکسب ععهم و ذلک أن فى وله وی الم دل و ولاته ՑՅԱ:‏ عق و 


- - 


ա Ատանա Ն‏ ل له علی ولاك ساعباً فی طاعه الله معو يا 


ն 一 


Մամ و لا نفص ان مِنْهُ و ا تخریف‎ Ալ 


ա) 


ئا وج շա 17242202 լ‏ و واه ریس ينهم و آنباع 29 من دول من 13.05 إلى Թոմ‏ باب ین 
«Այ ւար‏ من هُوَ وال عليه و العمل هم و الکسبٍ պաա‏ ایهم عرام و مرخ تنب من Թ‏ لک عَلَى ո‏ 
من ففله اؤ كثير 50 کل شین ۽ مِنْ جهه 484 َغصية كبيرة من الكجائر. 


- 
و 
2 
3 


- 
3 


نام و ատո‏ و هر Ce‏ ال ՍԱ‏ | لاف 


:55:55 ولاه الْوَالِى ال اثر دُرُوسَ لح كله 212513 մ‏ كله از الم و لور و الْمَسَادِ و ՍԱ:‏ الكتب 183 


Հար: الم‎ այ 27221 نظیر‎ 57722) 


- 


ص: ۴۵ 


باس - 


3117 تفیتیز ال ازات فى جبيع | اكوم و ژجره الا ین وج اش ازات اب بجر بذك أذ 


5 


ن بیع مما لا یجو له ول 
)612 وز له ամանը‏ تکل تأمور به یکا هو ماه لاد و ام به فى թյ‏ فى وجوه الصلاح اذى 
تیم خی یا ی کلون و یرون و ییون و ینکشون و يَخلكون و تخبون ین جهه بلکهخ و : 68128 ااشتغمال له ِن 
جبیع جهات 001 لهم ای یدهم ما من کل 2 ئ ۽ يون لَه մնա‏ چهه ین الها و هدًا کل له 
: گا وجو اكرام ناب 18:55 թեե‏ لاد ما هوَ مَنْهِيَ عن ین 


جهه أكله و شوبه أو کشبه أو نك ام و Հում անայ անտ լաո ա այա») տալ‏ 
12 فى ذلك من Տ»‏ هآ الم ա‏ یر 3 ծնա‏ أو الطير أو رها 


eee‏ عن آله و شريه وبي و ملکه و تا که و 


اقب فيه د yy‏ ليه فى یک رام و کلک کل بع عه لهو په و کل مله արած‏ 
了 9‏ نی پو ال و الک بن جبيع ووه الْمقاصى َو باب ین لباب 238 به باب مِنْ أَبوَاب اس ُباب ین 


واب اليل یب بر ب ال تهر عراز ما بر واگ و ملکه و هه و ارب و جع الب فيه إل 
فی حال تد 21492212« 


و ما 24 الا جارات فاجارة الانسان نَفْسَهُ أ «Հան:‏ أو لى 21 من قرابته أو دائّنه أو աջ‏ بو جه ین جوا الْإِجَارَاتِ 
2-83 نفسه أؤ 25151825« 31 شینا «Աա‏ فیما یت به من وجوه ա‏ أو العمل بنفیه و وَلده وَ تفلو که 


أو آجیره من غتر أن یکوت وکیا للوالی او وَالِيا ամ‏ فا باس أنْ یکون أجيراً جر تفسه أو وَلَدَهُ أ قَرَابنَهُ أ ملكة أَو وکیله فى 
| جارته هم وكا الأجير ین جندء لیس 68 بء الى ամ մայ չա‏ تخمل شین بشن ՀԱ ՀԱՆ‏ 
و մ‏ ۳ م2 - 


ذلك الى ء الذی يجوز له له يفيه أو Մկա‏ أو 35« أذ يُؤَاجرُ نَفْسَهُ فى عَم لي یت ذل 

رهز بأجير مِنْ قبله فَهذه ووه من ՍԱ- անեմ ոչ‏ 52 كان من الاس مَلكاً أو هوق 

كَل كي ینهذ لمجو րմն‏ 24( جره աար‏ تطبر أذ 00 مَا يَحْرّمَ عليه کله Սան‏ 
ի‏ 


»2441 صرنعه ذلك 11« ء أؤ حفظه أو Ամա 1 աց‏ 


լը 
ىا‎ 
7 
党 
3 
5 
۹ 
1 
5 
վ 
. 1 


3 


اص اویر 7 եմ‏ م و الْمرَامير ՋԻ‏ و الحَمْرِ و الخازیر و المي و الم ا الذی كان مُحرّماً 2 من 
լ‏ 


یر جه رازه فيه و کل آثر ան‏ عَنْهُ ین جهو ین շի‏ 222 علی تیان إ جار تفیه فيه أذ له و ی ء مه أو له Ա‏ 
«մեյ‏ من استأجره Ա եա մտ‏ بشمل له Այո 33342 կամայ‏ أَشْبَهَ ذٌلک. 
ամի չա աժայ‏ و ال جازه و و ان ծ‏ کان اهما «մշ 82 51 չէն ԺԱԺ‏ أن շմ‏ الْإِْسَانٌ 77 الْولَاءِ أو لا اه فطلی 


مر غیره فى اليه عليه و تشلیطه و جواز تروق كيه و باه ալա‏ 32122883 تژکیده فى مَعونته 
յ‏ نی وال علی من هُوَ وال علیه يَجْرى مَجرَى մ‏ لكبار الَّذِينَ يلُونَ ولَاية النّاس فى ատ‏ 


- - 
| ۳ 


جاژهفعلی ما شزا աա ալա‏ هآ ما غلك مِنْ قبل أن يُوَاجَرَ لشی ء 


0 


一 


22115113 من هو آجرة و الْوَالِى «Յամ‏ من آمور الاس شین لبود مرا یی أُمُورَهُمْ و ینک تلهم و کل مَنْ آجر 
فم أو آجر مرا میک تفه أؤ لى 21 افر أ زین Ցա‏ و شوقه علی ما رتا ա‏ جوز اجره فيه خلال ՎԵ‏ 
له و کته و أا تيبر تاغاب فكل میم اد أؤ عون یرم ن وف الضناعات լե‏ 9680 الحساب و از 
و باه و الشراجه واه الجياكه տամ:‏ الاك و مع وف աան‏ ام يكن مل այո‏ 217 مو 
لمات یی Հաա‏ اه الا اتی من مایم زب قوامهم و فا له جمیع عوانجهغ فعلل فِغلهُ و تیه و լամ‏ به و فيه 
38« أو کیره ون کانث بلک الصّنَاعَه و ; تلك ال قَدُ ان յն Կ.‏ 351183 ژججوه الععاصدی 8,549 4,2 عل 
Հակ‏ و لبط فا չն‏ اعت و 48« تظیر الْكتَابَهِ الى هی علی وجو من وجوه لاد من 424 472 واه واه 9 

83244491 اژرع و اقزس و یز گیک ین դյ Ամ մնան‏ چقاب اش و چغات الا 
تَكونٌ ۲ 272221 علیها فلا չն‏ بتعیبه و تعلمه زد جر عليه و فيه و لعل به و فيه لعن كان له فيه մայր‏ من 

جمیع البق و محم علیهم فی نطو یه ای جات الماد و الْمَضَّ از لیس علی ارام و تلم ولا وزز لا فيه من 
ի: ՆՆ.‏ علی ام رب Թգ‏ وخر فاد و ارام و وک 


` 


3 


رم | 41 ատամ‏ حَرَامٌ كلها الى جى եա այ այ աաա կե: ٤‏ کل չե քե‏ به و اسان 
ՆՆ.‏ ع من وجوه 


ար 3 


الصاح فعر فحرام تغل و սմա նայ‏ 3 1 خد الاجر علیه وَجَمِيمٌ الا ب فيه من աթ‏ ار کات كله كلها إلا أنْ کون 


Հեր الصنانع و ِن كان ُذ یتصرف بها و اول بها وجة من وجوه الْمعاصى فلا فيه ی الاح حل‎ Հկ: մլն 
Ա ՆՆՁՁՆԸՆՆՎՆՆ. 


- 
ع 


فى جميع وجوه Երան‏ إِْرَاج الا وال و افاقها وَ ما | لو جوه :27 فيا اراج الا فى جمیع وجوه ԹՀ) Ս.Հ‏ 
علیهم و وجوه ال ԵԱ:‏ بک و عون وجها ملها تربع وجوه علی حاصو نيه و حَمْسَه وجوه علی ա‏ یرم َفْسَهُ و تاه 


- 
ع 


وجوه مما يَلرَمُهُ ԱՅ‏ من وجوه الدَّيْن و ա գոյա‏ رمه ԱՅ‏ من 121683 و ارئعه aS‏ 


բաո:‏ الْمغرُوفٍ فما الو جو Հա կ» 4 ԱՒ Լ‏ علی خاصّه نَفْسِهِ լման, չք‏ مَشْرَبهُ وَ ման‏ که مدمه وَ 
عَط اوه فیم ا ۶ E E yT‏ : االات 
սնա աա‏ وا به و E‏ يجب عَلَيْهِ 411 لِمَنْ 4271 نَفْسَهُ فعلی ولده وَ والدثه و اة ترآزه նայ‏ 


` 


جر اتمه متووضه ین ووو این اوه 27:21« յատ ամ‏ 
الْمفْرُوض و الاد فى رز را 6-8 الم ین وجوه աԱ‏ الا فصلة موه و صِلَهُ لاه و صله وین 
յ‏ ا رم اد لین و لاه 122313 18317 لعي و اجات فی ազմ‏ 


9 ان هی ا من «ան‏ 


ամ 


له دک فى ال اش و العشر 


իք 


و و سس لمیر 22132017 و عبر ذلك ين موف اب و موف Ատամ‏ 
کلم شی յ»,‏ ال ما کون فیه عدا اسان فى بَدَنْهِ و فو فحلال أكلة و كل شین ， فيه مضه عَلَى «ատա‏ 


3 


رم 41 Իվ‏ حال اوه و 28.212 նՀա‏ من جبیع 22 յայ‏ كلها անչա‏ يدا ان 
11422:444եյ‏ كله و ما كان «անա‏ على ջար‏ 41 2184 ال աա մյա‏ موف اول و 
الا و كل شی ء تنيت الأَوْض من اقول ծ ար ձա ավտ‏ و »21 فعلال أ علة و ما كان من Հայուն‏ 


- 


ան 


مضه 6301 فی أكله չք‏ بول الشموم و لاله و طبر ای و عبر ذلکك من موف الم բայ‏ فرام أله و եա‏ 


一 


2271թ‏ وم الوا وم ال الم و ա‏ و ما جل من حو 7 كل تا یس فيه اب و ال خلب و ما جل 

ِنْ أكل لوم الطير لها ما کانث له E‏ كي و مالغ يكن لَه ման‏ فعراع كله եմ)‏ پا کل صُنُوفٍ اراد و ما ما 
يو له من ايض نکم خلت 014461 و ما ا وى مره حرام أله و ما بحو أنه Մաշ ա‏ ین شون 
الشتركث تیا كان لَه َو ال ال و مالم یکن له قور ڪرام أله و أا ما جور من اه ِن جميع صنوفها نع يبر 
նամ: Է)‏ پشویه و کل شین + ԱՐ:‏ من ال كثيره الیل حرام و ما جو ين اماس فكل ما ՀՅ‏ 250 كنا 
تأمن بل یه لقنن قدو کل شرف ۽ جل مه كلا باس پلیس جلدِه الک له و صُوفهِ و شغرو و وب وا كان الشوف 


ծ: ص:‎ 


2213 و الیش 25717 من الْمَيِنَه و 25 الْمَينَه 155 1 շն‏ بلس ذلك و الصّلاه فیه. 


500 ۽ کون ذا لا فى عطعبه أذ عشربه أؤ Հան‏ فا جور اللا գն‏ و ا յանա‏ إلا ماکان ین ամ‏ لَازض ین 
رارقا هدر مژوه ق عا ԱՍՏ‏ تجوز اه թկ‏ عل شوه و ما جوز ین الماح قأزبعة وجوه 
نکاخ بِمِيراثٍ و نکاخ بقتر աա‏ نکاخ لیم JE‏ الملل لَه من ملک من .5 ی و یا با قر مت اما 1 


一 


151« 23 و وه ملک Համ‏ بلک از بلک ایا و یلک الو و لک ارهز بلک ار جوة تال 


Թ 


ما جور Տայ յամ‏ ماله و را بجهه الا فى 21 ն‏ يجوز فيه َو و ՀԱ)‏ من وجوه الْمَريضَهِ و ճտ‏ 


& 一 
一 


|[ ترجمه ]تحف العقول: مردی از امام صادق عليه ال لام پرسید: راه‌های امرار معاش بند گان؛ از جمله كسب و کار و 
معاملات ميان آنان و نيز راه‌های مصرف اموال چند گونه است؟ فرمود: کلیه اقسام معيشت و انواع معاملات رایج ميان مردم 
که برای آنان درآمدی دارد» چهار گونه است. گفتند: اين چهار نوع همه حلال است يا همه حرام» يا مختلف است؟ فرمود: 
هر کدام نوعی حلال دارد و نوعی حرام و همه آنها نام و خصوصیاتش معلوم و مشهور است. نوع اول: «ولایت» و حکومت 
بعضی از مردم بر دیگری است که شامل زمامدار» و حکام زیردست و طبقات յկ‏ نتر تا کم رتبه ترين کارمند است که هر یک 
به نوعی بر زیردستان و مردم تحت نفوذش-ان حکومت دارند. نوع دوم: تجارت و معامله که شامل کلیه خرید و فروش 
هاست. نوع سوم: صنعت است با همه اقسامش و نوع چهارم: اجارات در کلیه مواردی که در آن نیاز به اجاره است. و هر یک 
از این اقسام از جهتی حلال و از جهتی حرام هستند و خداوند در اي بن معاملات بر بند گان واجب کرده است که از راه حلالش 


وارد شوند. و به حلال روی بیاورند و از حرام اجتناب ورزند. 


تفسیر انواع «ولایت»: ولایت دو قسم است. یکی از اقسام آن ولابت حکام عادل است. کسانی که خداوند بر مردم امر کرده تا 
ولا۔یت و حکومتشان را كردن نهند» و نیز حکومت‌های زیردست و زیردست تر تا نازلترین طبقه آنان که هر یک به نوعی بر 
زیردستان خود حکومت می کنند؛ و نوع دیگر ولایت حکام جور و فرماندهان آنها تا پائین ترين فردشان که هر کدام بر مردم 
زیردستشان حکومت دارند. وجه حلال آن» ولایت حاکم عادلی است که خداوند به شناخت او و پذیرفتن ولایتش دستور داده 
است. لازم به ذ کر است که در حکومت او و حکومت والیانش (منظور فرمانداران نصب شده از طرف او) بايد طبق دستوری 
که خدا به آن حاکم عادل داده رفتار شود نه چیزی بر آن بیفزایند. نه از آن بکاهند و نیز سخنش را تحریف نکنند و از 
فرمانش تخلف ننمایند» و چنانچه حاکم بدان گونه که گفتم داد گستر بوده حکومت از جانب اوه کار كردن برایش و کمک 
به او و تقویتش, حلال و مشروع خواهد بود و معامله با چنین دستگاهی جایز است زیرا در زمامداری حاکم عادل و 
فرمانداران اوه هر حقی زنده شود هر عدالت و امانتی احیا گردد و هر ظلم و بیداد و فسادی نابود شود از اين رو هر که در 


تحکیم قدرت وی بکوشد. و در امر حکومت يارىاش دهد در طاعت خدا تلاش کرده و دين خدا را تقویت نموده است. 


اما وجه حرامش؛ حکومت زمامداران ستمگر و دست نشاند كان آنهاست. از: طبقه رؤسا و اطرافیان حاکم تا طبقات پائینتر 

آخرین رتبه» کار در اين حکومتها و همکاری با آنها در امر حکمرانی» حرام و نامشروع است. و هر کاری جه كوجكك و جه 
بز رگ (برای کمک به اين حکومت‌ها) انجام گیرد» مايه عذاب است؛ زیرا هر نوع همکاری با آنان از گناهان بز رگ است؛ به 
اين خاطر كه در حکومت حکمرانان ستمگر هر جه حق است لگد کوب شود هر جه باطل است زنده گردد و ظلم و بیداد و 


فساد رواج «եՆ‏ کتب الهی نابود شود و پیامبران و مؤمنان به قتل رسند» مسجدها ویران گردد. سنتها و مقررات الهی زیر و رو 
شود؛ از این رو کار كردن با آنهاء یاری کردنشان و معامله با ایشان حرام است» مگر زمانی که ضرورتی ایجاب کند» نظیر 


اضطراری که به خوردن خون يا مردار پیش آید. 


تفسیر انواع تجارات در کلیه خرید و فروشها: اقسام معاملاتی که برای فروشنده يا خریدار ջե-‏ و یا حرام است» بدین شرح 
می‌باشد: همانگونه که همه انسان‌ها به آن امر شده‌اند» آنجه «ՏՂ թ:‏ مردم و مايه قوام زند گی باشد» و انواع جيزهائى که در 
شئون مختلف زند گی برای خوردن, نوشیدن» يوشيدن, ازدواج» مالکیت استعمال مالکانه بدان نیازمند و از آن ناگزیر می 
باشند» يا از جهتی به صلاح مردم و مفید به حال آنان باشد كه از آن چاره ندارند» در همه اينهاء فروش. خرید» نگهداری 


استعمال» بخشش » و قرض دادنش حلال است. 


اما داد و ستدهای حرام» عبارتند از: خرید و فروش هر جيزى که مايه فساد باشد. و از جهت خوردن» نوشیدن» كاسبى» 
ازدواج» مالک شدن» نگهداشتن» بخشیدن» قرض دادن ممنوع و مورد نهی خدا باشد. با از جهتی برای مردم فساد داشته باشد» 
مانند معاملهت ربائی که مفسده آمیز است. يا فروش مردار» خون» گوشت خوكك» گوشت درند كان و پرند كان وحشی. 
پوست درند گان» شراب و کلیه نجاسات که اينها همه حرام و نامشروع است. تمامی Կե‏ حرام است و از خوردن نوشیدن؛ 
پوشیدن» نگهداشتن, مالک شدن و تصرف در آنها به خاطر مفاسدی که در بر دارد» نهی شده است. همچنین «ենտ‏ هر چیزی 
كه مايه سر گرمی حرام Վեն‏ (چون آلات موسیقی) يا موجب تقرب به غير خدا يا باعث تقویت کفر و ش رک گردد يا نوعی 
گمراهی و ضلالت را نیرو بخشد. يا باطلی را تقویت کند (چون نشر افکار مسموم و غیره) يا حقی را تضعیف «են:‏ فروش» 


خرید» نگهداشتن مالک شدن» عاریه دادن و كليه تصرفاتش حرام است جز اينكه ضرورتی پیش آيد. 


اما تفسیر اجاره ها: اجاره عبارت است از «ՏԵ‏ کسی خودش یا مالش يا چیزی را که اختیارش به دست اوست» چون بستگان 
یا چهارپا یا لباس» برای استفاده در اختیار دیگری نهد. نوع حلال اجاره اين است که انسان خودش» خانه يا زمين يا هر جيز 
دیگری را که مالک است. برای استفاده از منافع آن در اختيار دیگری گذارد يا تعهد کند که کاری را به دست خود يا فرزند 
يا غلامش يا اجیرش انجام دهد بدون اينكه وکیل يا کارگزاری از جانب حاکم باشد و نيز اشکالی ندارد که کسی خود يا 
فرزند Ն‏ خویشاوند يا ملک يا اجیرش را اجاره دهد. زيرا آنان نيز به جای او و به وكالت او کار می کنند و کارگزار حاکم 
هم نیستند؛ مانند حمالی که بار معینی را به اجرت معلومی به جای مشخصی می برد و چیز حلالی را (نه مثل مشروب و غیره) 
به دست خود يا به وسيله غلا-م يا جهاريايش حمل می کند. يا برای کاری اجیر شود که به دست خود يا غلام يا خویشان يا 
اجيرش انجام دهد. اينها انواع حلال اجاره است كه برای هر كس از پادشاه» ملت. كافر و مؤمن» اجاره دادنش حلال است؛ و 


اما انواع حرام: نظير اينكه کسی برای حمل و نقل جيزى اجير شود كه خوردن يا نوشیدن» و یا يوشيدنش حرام است (مثل 
حمل مشروب»» يا برای ساختن جيز حرامی يا نگهداری يا يوشيدن آن اجير كردد؛ يا برای خراب كردن بی دليل مساجد يا 
كشتن بی گناه» يا حمل و نقل مجسمه هاء بتهاء ساز» نى» شراب خوكك. مردار» خون يا هر كار فساد انگیزی كه صرف نظر از 


موضوع اجاره؛ حرام باشد؛ همه اين موارد از جهاتى չք‏ شده است. حرام است كه انسان خود و يا جيزى را كه متعلق به او 


است (از قبیل فرزند» غلام» وسیله نقلیه) در اين امر اجاره دهد مگر جايى که عمل به آن سودمند باشد» مانند حمل مردار به 


جای دوردستی که از تعفنش آسوده شوند و امثال آن. 


و فرق بين معنای ولایت (ولایت حکام ستمگر) و اجاره - اگر هر دوی آنها برای دریافت مزدی انجام شود - اين است که در 
ولایت. انسان برای حاکم يا حکام کوچکتر و فرماندهان زیردست خدمت می کند» و در حکومت و تسلط بر زیردستان و امر 
و نهى» نقش حاکم را ايفا می کند و جانشین همان مقامات است. و در تحکیم قدرت و یاری آنها سعی می کند و اگر 
نازلترین فرد و پائین ترین طبقه هم باشد. باز بر همان مردمی که والی حکومت می کنده فرماندهی دارد و در کشتار و 
گسترش ستم و فساد. جایگزین (و آلت دست) مقامات بالاست. 


ولی اجاره به طوری که تفسیر کردیم اين است که انسان خود يا مملو کش را که قبلا اجاره نداده و اختیارش را دارد» اجیر 
دیگری كندء و البته شخص مادامی که اجیر کسی نشده. مالک و اختیاردار خود و ممل وک خويش است و حاکم اختیاردار 
مردم نیست و تنها وقتی امور مردم را به دست كرفت و به مقام رسید» کارهای آنها را قبضه می کند. و هر كس خود يا 
مملو کش يا کسی را که اختیارش به دست اوست. به کافر يا مؤمن يا سلطان يا رعيتى» به نحوی که تفسیر کردیم» در کارهای 


حلال اجاره دهد» كار و درا مدش جايز و مشروع است. 


حس-ابرسی» تج-ارت» رنگ-رزی» زین‌سازی» بن -ائی» بافن-دگی. لباس شويى» خى -اطى» صور تكّرى - البته نه تصوير 
جانداران - و ساختن ابزارهائی که بند گان خدا برای منافع خود بدان‌ها محتاجند و مايه قوام زند گی و رفع نبازمندی هاست؛ 
մանր‏ تا ای غو و لش یراس هوه انه رك ان سای اس کک کیا یک ات اضات از ان کار با ايدان 
برای فساد يا معصیتی سوء استفاده کنند» و در راه حق و باطل هر دو به کار رود بنابراین پیشه كردن و ياد دادن آن اشکالی 


ندارد. مانند: تعلیم نویسند گی‌ای که باعث فساد یعنی تقویت و یاری کار گزاران حکومت‌های ستمگر شود. 


همچنین کارد. شمشیر نیزه» کمان و ساير ابزارهای جنگی که در راه صلاح و يا فساد مصرف شود و ابزار و کمک به هر دو 
قرار گیرد؛ آموختن» ياد دادن و مزد گرفتن برای تعلیم يا ساختن آنهاء برای کسانی که آن را در راه صلاح مصرف کنند 
مشروع است. اما برای کسانی که در راه فساد و به زيان دیگران از آنها استفاده کنند» حرام است و آموزنده و ياد گیرنده 
تقصير و گناهی ندارند» زیرا աթ‏ عمل سودمند و مصلحت آميز و مايه قوام و بقای خلق است. آنها که در فساد و حرام آن را 
به کار می برند» مقصر و گنهکارند . 


خداوند تنها مصنوعاتی را حرام کرده که مصرفش منحصراً در فساد محض است. مانند: ساختن ساز» نى» شطرنج» ՀՏ‏ 
ابزارهای «لهو؛ و صلیب. بت. و امثال آنهاء نظیر درست كردن نوشابه های حرام و (بطور کلی) هر جه كه فساد محض است و 
هيج گونه مصلحتی (مصرف سودمندی) ندارد؛ بنابراین ياد دادن ياد گرفتن» ساختن» مزد گرفتن» و تمام تصرفات در آنها 
مطلقاً حرام است» مگر اينكه صنعتی باشد که به نفع اقسام صنعت به کار رود هر چند كه در معصیت نيز مورد استفاده قرار 
گیرد که به منظور آن منفعت کال ناد گرفتن» یاد دادن و ساختنش حلال است. و در این صورت. تنها استعمال نابجا و 


ناروايش ممنوع خواهد بود. اين بود راهها و طرق امرار معاش بند گان و حکم تعلیم کسب‌ها. 


انواع بیرون كردن مال و انفاق اموال 


راههای بیرون كردن مال و وجوه حلالی که اموال به صورت واجب يا مستحب در آنها خرج می شود كلا بيست و چهار نوع 
عنوان دين بر عهده اوست. ينج نوع اهداها و بخششهای لازم و چهار نوع مصارف خير است. 


اما مصارف شخصى: عبارت است از احتياجات و ضروریات مانند: خوراک» نوشیدنی» پوشاک» هزينه ازدواج» هر بنه ... 
خدمتكار (در صورت لزوم)» حوائجى از قبيل: مزد تعمير لوازم (خانه و محل کار)» حمل با نکهداری اجناس» نبازمندی‌هایی 
چون: خانه و اسباب و لوازم زندگی. 

اما نفقه های پنجگانه» عبارت است از: هزینه‌های شخصی ۰ هزينه فرزند» يدر و مادر» زن و ممل وک (غلام و حيوان). نفقه اين 


افراد چه در حال تنگدستی و چه توانمندی» واجب است. 


اما سه نوع دين واجب [الهى]» یکی ز کات است که واجب سالانه است. دیگر حج واجب و سوم (هزینه) جهاد در وقت خود 
(هر زمان که نبردی بين نیروهای اسلام و کفر رخ دهد). 

اما ينج نوع بخشش مستحب: اهدا به مافوق و بالادست. به خویشان ممنان و صدقه و احسان و آزاد كردن برد گان . 

و انواع چهار كانه مصارف خیر: پرداخت بدهی» وام» قرض دادن و مهمانی که اينها در سنت واجب است. 

خوراکی‌های حلال 


خوردنی‌های حلالی که از زمين می رويد سه گونه است: ۱. دانه های نباتی: (به‌طور کلی) مثل گندم» جو» برنج نخود» و 
انواع دیگر حبوبات» و اقسام کنجد و غیره و هر دانه ای كه از زمين بروید و برای بدن و تقویت انسان مفید باشد. اينها همه 
حلال است؛ و آنج--ه برای بدن مض حر باشد حرام است» مگر در حال ضرورت. ۲. همه اقسام ميوه ها که از زمین می‌روید و 
در تغذیه انسان به کار می رود و برای بدن سودمند و نیروبخش است. و هر کدام Ծե)‏ داشته باشد حرام است. ۳. انواع سبزی.. 
هاو گیاهانی که از زمين بروید و برای بدن مفید باشد و غذای انسان محسوب شود خوردنش حلال است. اما سبزی‌های 


مضرء مانند: گیاهان سمی کشنده مثل خرزهره و غيره» حرام است. 
حیوانات حلال گوشت 


کوشت گاو گو سفند شت حیوانات وحشی حلال گوشت و هر حیوانی که دندان نیش و چنگال ندارد» حلال است؛ و 
همجنين پرند گان حلال گوشت آنهايى هستند که سنگدان دارند» اما آنها که سنگدان ندارند حرامند» و اقسام ملخ نیز 


تخم های حلال 


هر تخمی که دو طرفش مساوی نباشد حلال و آنچه دو طرفش مساوی Վեն‏ حرام است. 
انواع ماهی‌های حلال 
ماهی پولک دار حلال است و هر کدام پولک ندارد حرام است. 


انواع نوشیدنی های حلال نوشیدنی‌ها همه حلالند جز آنها که زیادش عقل را د كركون و موجب مستی شود؛ و اند کش نيز 


هر آنچه که از گیاه به دست آید. پوشیدن و نماز گزاردن در آن حلال است. و هر حیوان حلال گوشتی که طبق دستور اسلام 
سر بربده شود» پوست» پشم» موه و کر کشان حلال است و حیوانات پاک (یعنی کلیه حيوانات به استثنای سگ و خ وک) جه 
طبق دستور اسلام سر بریده شده باشند يا مرده باشند» پوشیدن پشم» موء پر» و ک رکشان و همچنین نماز خواندن در آنها جایز 
است و هر جه به مصرف خوردن. يا نوشيدنء يا پوشیدن انسان برسد (خوردنی‌ها) نماز و سجده بر آن جایز نیست. به جز میوه 
هاء سجده بر گیاهان جایز است مگر گیاهان ին‏ رستن که بعد از رستن» سجده بر آنها جایز نیست» جز در حال ضرورت که 


بر رسته هم می توان سجده کرد. 
زناشوئثی های حلال 


چهار نوع زناشوئی حلال است: ۱. ازدواجی که منجر به ارث بردن شود (عقد (Թթ‏ که زن و شوهر از هم ارث می برند). ۲. 
ازدواج بدون ارث (عق-د موقت). ۳. کنی-ز گرفتن. ازدواج با تحلیل (یعنی شخصی كنيز خود را برای مدتی معین برای 
شخص دیگر حلال نماید). 


از شض واه می توان مالک լա‏ شد ۱. Հա»‏ ۲. رید ۳. ارث ۴ هيه ۵. غار یه ۶ «յել‏ 


اين بود تفصیل چیزهای حلال و آنچه برای انسان جايز است مالش را انفاق کند و در جهت حلال و در وجوه آن هزینه کند و 


آنچه می تواند در آن تصرف و دك ركونى ایجاد کند. از انواع واجب و مستحب. - . تحف العقول: ۳۵۶-۳۴۶ - 
թո‏ جمه | 


《< 人 > 


Ճ‏ چ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: اء 1: يوک الله أن کل աչ) չա‏ و عرزن على المزاد و قوا اهم فى ի‏ ین زخره 


۶ ور 


الاح الى لا بقع աննկատ‏ و يَشْرَبُوتَ و شون و يحون و یلکوت و : تعملون دا کله حلال یه و شاه و 
همه و عار و کل اھر یکو فيه تاه مما قَدْ هی عَنْهُ مِنْ جهه له و «Յա‏ و نک اجه و از 5122 «Հյ‏ اف اد յե‏ 


له و الذم و لخم الختزیر و ریا و جمیع )5-84 و لوم չե‏ و الخفر و ն‏ آشبه ذلك فَحَرَامٌ ضَارٌ للجشم و فاد للنفس 
99 


իո»‏ جمه آفقه الرضا: بدان» خداوند مورد رحمت قرار می‌دهد. همه کسانی را که امر شده‌اند به آنچه که يارى کننده بند گان 
و مايه قوام زندگی آنان باشد و از جهتی به صلاح مردم و مفید به حال آنان باشد و برای خوردن, نوشیدن, پوشیدن, ازدواج» 
مالکیت و استعمال مالکانه بدان نیازمند و از آن ناگزیر می باشند. فروش» خرید. نگهداری, استعمال بخشش» و قرض دادن 
همه این‌ها حلال است و هر چیزی که مايه فساد باشد» و از جهت خوردن. نوشیدن. پوشیدن ازدواج» مالک شدن و 
نكهداث شتن» ممنوع و مورد نهی خدا باشد» يا از جهتی برای مردم فساد داشته باشد» مانند فروش مردار» خون» گوشت خ وک» 
ربا و كليه فسادها و فروش گوشت درند كان و شراب» و جيزهايى شبيه به آن» همه حرام و نامشروع است و برای جسم مضر 
بوده و براى روح» فساد آور می‌باشد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


| ترجمه | 


«11» 


օ 
ճ՝ 
.Co 
O 
ااا‎ 
՛Ֆ» 


Նյամ մոա. «8 եմ 17612 إِذًا قَاآَتْ‎ «Հ աաա աան ոխ 
անա ها و أن اقب لزق مخ صلی‎ 2 գման و قبلث ما تُغطى و لا صل‎ 
ال | و ارجا بِالنْسَاءِ ء و افلج با شنانه و‎ 


۵١ ص:‎ 


۱-۱. تحف العقول من ص ۳۴۶ الی ص ۳۵۶. 
؟- ۲. فقه الرضا ص ۳۳. 


اوشم 249 و الدّعِيَ إلى عير :7307 փն)‏ علی زوجيو E‏ 
ն 22222: 51356)‏ و قَالَتْ له اضغ به ما ممت إن ارا الؤجل է‏ ری به Հ‏ يَطَؤُها ما جار لَه ՏԱՆ‏ 
:27 یس له ما ورا 


一 


و ام 


أن أ 


Ժ 


ոմ մմ 2 ա ա թմ Մայ «մ جره الرانیه و ؟ من الکلب شخت‎ 


**[ترجمه آفقه الرضا: مزد گرفتن زن آوازه خوان حرام است و اجرت گرفتن زن نوحه گر در صورتی که راست بگوید اشکال 
ندارد؛ و نيز اجرت گرفتن زن آرایشگر در صورتی که هر جه دادند بپذیرد و شرطی نگذارد. مانعی ندارد اما نباید موی 
مصنوعی (از شخص دیگر) به سر زن دیگر بندد» ولی وصل موی حبوان مانند موی بز اشکالی ندارد. پیامبر صلی الله عليه و آله 
هفت گروه را لعنت کرده است: کسی که موی مصنوعی بر مويش وصل کند. زنان مرد صفت و مردان زن صفت» کسی که 
دندانش را بساید. کسی که در دستش خالکوبی کند. دعوت کننده به کسی غير از مولایش» کسی که از زنش غافل «Լեն‏ 
یعنی ديوث (مردی که همسرش با مردان 555 رابطه نامشروع دارد و او می‌داند و اهمیت نمی دهد). رسول خدا فرمود: دیوث 
را بكشيد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


اگر زنی به همسرش مالی ببخشد و به او بگوید: هر جه می‌خواهی با اين مال بکن» در اين صورت اگر آن مرد بخواهد با آن 
مال کنیزی بخرد. زمانی می‌تواند آن كنيز را به تملكك خود درآورد که همسرش به او اجازه دهد زیرا او (زن) خوشحالی 


همسرش را خواسته است و شایسته نیست مرد کاری انجام دهد که برای زن نا گوار است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


بدان که اجرت زن زناکار و بهای «Տ‏ البته غير از سگ شکاری - حرام است و رشوه گیری در قضاوت. کفر به خداوند 
بز رگ است - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - . 


* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


Ա աան աա կակաոն‏ ّم تمرك الله أن كل مرا تلم الاد من أثواع լի Յե‏ الکتاب այյ‏ الجا 
جوم و الطبٌ و اثر «ՅԱ Համա‏ و աՆ)‏ 237( ما یس فيه տայք ՄԵ‏ باب ضئوف ات ՀԵ ա)‏ 
با ما فيه ماخ و ایغ ماش و لب الکسب محلل کله تغليمة و ան Ագ ման‏ عليه وان كذ ضرف بهافی وجو 
-dl‏ ی أنضاً առա լե‏ ما جل لال فم ضر ای اواب ارام 47ա մե)‏ الام و عبر لک ین آشباب ای 
مثل ելի‏ ء و ماوقا آشبة الک و عه لا فيه من الْمََافِع جاز 了‏ 
اشنا ای مر الله بها ատմ‏ 


0 


0 


- - 
5 一 أو‎ 5 


نْ یکون Ko‏ مُحَرَّمَ սպե‏ مثل չա‏ و ناه 012« եչ‏ بناءالبیعه و الْكنَاس و بَئِتِ انار و تصضاویر ذوی 
յեմ ոնք‏ وا ری یل رن نو شرآ 25 2178 տամ ամա‏ 
Աա աՆ‏ 


մ 


Ն6-- 


ص: ۵۲ 


۱- ۱. فقه الرضا ص ۳۳. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۳۳. 
۳ ۳. فقه الرضا ص ۳۳. 
۴- ۴. فقه الرضا ص ۴۱. 


#*[ترجمه آفقه الرضا: بدان که خداوند کسی را که چیزی از انواع حرفه‌ها را به بند گان بیاموزد» مورد رحمت قرار می‌دهد؛ 
مانند: نویسند گی» حساب» تجارت» نجوم» طب و دیگر حرفه‌ها مثل ساختمان‌سازی و هندسه و صورت گری - البته نه تصوير 
جانداران - و نيز ساختن ابزارهائى كه بند گان خدا برای منافع خود بدان‌ها محتاجند و مايه قوام زند گی و رفع نیازمندی 
هاست؛ تعلیم و بيشه ساختن همه اينها حلال است» كرجه كاهى از آن» در راه‌های فساد يا معصیت استفاده شود» همان گونه 
كه در راه حق به كار می‌رود؛ پس حتى اگر آن به كارهاى حرام اختصاص داده شود» مثل: يارى به ظالم و دیگر راه‌های 
معصيت مثل ساختن ظروف و جامهاى شراب و كارهايى شبيه به آن» به سبب آن منفعتش» ياد دادن و بيشه کردنش حلال 


است» اما کسی که آن را در راهى به غير از راه حق و حلالی که خداوند بر آن امر كرده اختصاص دهد. حرام است. 


خداوند صنعت را حلال ساخته» مگر صنعتی که حرام و از آن نهی شده باشد مثل: ابزار غنا و ساختن آلات موسیقی و بنا 
كردن کلیسا و معابد و آتشکده و صورت گری جاندارانی به شکل حیوان يا انسان يا ساختن دف و عود (آلت موسیقی) و 
چیزهایی شبیه به آن و درست كردن شراب و مسکر و آلاتی که با ابزار حلال و مشروع ساخته نمی‌شوند» بنابراین بيشه كردن 
و یاد گرفتنش حرام است و جايز نیست؛ و توفیق تنها از جانب خداست. - فقه الرضا عليه السلام: ۴۱ - 


| تر جمه | 


«14» 


2 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ مد չ‏ ار الب قَالَ: مر ԱՆՆԵ Հ».‏ 
ցա‏ ھا ام بکر و فی Յե սա‏ تغل بقل با بر ا ما کرت ألم يأنِ لك آن تض یی هد Համր‏ و کیت ان 
շի ք «Բաշ‏ طالب أمیر الم عليه السلام ول و من աան‏ الکشب (1). 


##[ترجمه |تفسير العیاشی: محمد بن خالد ضبی نقل کرده است که: ابراهيم نخعی یک روز صبح بر زنی به نام «ՍՏ ճն‏ 
گذشت که كنار در خانه اش نشسته بود و با دوک نخ ریسی نخ می ریسید. ابراهیم به وی گفت: ای ام بكرء آيا پیر نشده ای؟ 
آیا زمان آن نرسیده که اين دوك نخ ریسی را كنار بگذاری؟ ام بكر گفت: چگونه آن را كنار بگذارم در حالی که از امير 
مؤمنان - على عليه الشلام - شنیدم که فرمود: ریسند گی» از كسب های پاک و پاکیزه است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۰ - 


| جمه‎ թո 


《人 多 > 


& 一 一 一 一 


تا لول کل شین ء 上‏ 3 


خیانت شود و خوردن مال يتيم و تصرف مال حرام از جمله آن است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۲۰۵ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


سر [السرائر] من جامع 283 38 չտա‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: ժո‏ الشطرنج حرام 7 51 «տ‏ شخت و Աա‏ 


իթ‏ ترجمه السرایر: ابوبصیر از امام صادق عليه الشلام روایت کرده است که فرمود: فروش شطرنج و خوردن پولی که از فروش 


آن به دست آید حرام است و استفاده از آن نیز کفر محسوب می‌شود. -. السراثر: ۴۸۴ - 

**[ترجمه] 

۸ 

[تفسیر العياشى] عن الْوَنَاءِ عن الرّضًا عليه السلام մն‏ »88 يَقُولَ: نم الکلب شخ و الشخت فى (յտ‏ 


* | ترجمه آتفسیر العياشى: وشا از امام رضا عليه الشلام روايت كرده است كه فرمود: بهای سكك حرام است و خورنده حرام در 


آتش است. -. تفسير العياشى ۱: ۳۲۱ - 


* | تر جمه | 
۰۹ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَة عَنْ أبى عبد الله و آبی الْحَسَن عليه السلام قال: الشْخت أنْوَاعٌ Այա Հ կետ‏ 
لاه و تن الْحَمْر Աէ)‏ را فى ՏՅ‏ 8: 281 باه (۵) 


تر جمه ]تفسیر العیاشی: سماعه از امام صادق و امام کاظم علیهما الشلام روایت کرده است که فرمودند: سحت انواع بسیاری 
دارد که از آن جمله: اجرت گرفتن حجامت کننده و مزد زن زنا کار و بهای شراب و نیز رشوه گیری در قضاوت. و کفر به 


خداوند است. -. 


2۷۲۱ ۰۲۰ الق یی‎ ատ 


* | تر جمه | 
«۲۰» 


شیء [تفسیر العیاشی ] عَنْ جرّاح 22121 عَنْ أبى عو د الله عليه السلام قال: من أکل المّحْتٍ الرَشْوَهُ فى الخکم و عَنْهُ وَمَهْرْ 


البغى (۶). 


»- ترجمه |تفسير العياشى: جراح مداينى ازامام صادق عليه الس لام روايت مى كند كه فرمود: از موارد شرحت - حرام‎ իու 


رشوه گیری در قضاوت است. و نیز از او روايت شده: اجرت زن زناكار. - . تفسير العياشى ۱: ۳۲۱ - 


> | ترجمه ] 
»¥1« 


شی» [تفسیر العیاشی ] عَن السکونی عَنْ جغفر عَنْ أبيه عليهما السلام: أنه 56 ը‏ عَن الْجَوْز الَذِى بخویه ծեռ‏ من الْقَمَارِ آن 
کل وال ا ا 


ص: ۵۳ 


.۱۵۰ ص‎ ١ ج‎ ձն تفسیر‎ .١ -١ 
.۲۰۵ ۱ص‎ Ը ا تفسیر العیاشی‎ 
و هو من سهو القلم و الصواب ما أثبتناه.‎ շեն السراثر ص ۴۸۴ و كان الرمز( شی) لتفسیر‎ .۳ ۳ 
01 ۱ص‎ Ը تفسیر العیاشی‎ .۴ -۴ 
.۳۲۱ تفسير العیاشی ج ۱ص‎ .۵ -۵ 
ԻՈ ص‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .۶-۶ 
.۳۲۲ ص‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ ۷-۷ 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: سكونى از امام صادق عليه الس لام (از پدرش) روایت می کند که: وی از خوردن گردویی که 


کودکان از راه قمار بازی بدست می آوردند. نهی می کرد و می‌فرمود: آن سحت - حرام - است. - . تفسیر العیاشی ۱ ۳۲۲ - 
թու‏ تر جمه | 
ՑԵ‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: یل մ‏ عبد الله عليه السلام عَنْ 421275 427 قال յ‏ عرفت ذلك فلا 128 մ‏ من այ‏ 
1 


**| تر جمه إفقه الرضا: از امام صادق علبه ال لام درباره خریدن متاع و کالایی که از راه خيانت و دزدی به دست آمده است» 
سوال شد. اشاقن فرمود: اگر شخص خربدار به ابن مطلب آگاه باشد. نباید آن را بخرد» مگر «Տե‏ فروشنده از ماموران 
حکومت باشد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۷ - 


| جمه‎ թու 
«ԺԷ» 


یل إأبى عد الله عليه السلام լոյ ՀԱ թյ‏ اع ագ‏ الا وزم و یس Անո» մ ամ տա‏ ِن 


م ور 


جیرانه و معاملیه م شراة أو عار و ُوه ٿم شريه م أو من بشتربه مله رده علی 0:21« շն մ մմ‏ 0( 


** | ترجمه ]به امام صادق عليه التّرلام گفته شد: شخصی از مردى ده هزار درهم كالا درخواست می كندء اما او بيش از هزار 
درهم آن كالا را ندارد؛ از اين رو آن مرد فروشنده از همسايه اش و طرف هاى معامله اش آن كالا را می‌خرد يا به عاريه مى.. 
كيرد و به آن شخص می فروشد. آن گاه از او یا كسانى كه از او خريد كردهاند» آن كالا را می خرد و به صاحبانش تحويل 
مى دهد. امام فرمود: اشكالى ندارد. - .فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


* | ترجمه ] 
«Է»‏ 
جَذَىَ الصَادق: و یل عن السَهام التی يَضرِبُهَا الْقَصَابُونَ فکرهها إذا وق ينُم آفضل من سَهْم (Դ‏ 


իթ»‏ ترجمه ]از امام صادق عليه ال لام درباره تیرهایی که قصابان می‌زنند پرسیدند. امام آن را مکروه دانست» هر كاه بين آنان 
بیش از یک تير واقع شود - ۵. فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ -. 


* | تر جمه | 


ل ل ՏԱ‏ از الشلْطَانِ و یل عَنْ رل 451 աան‏ له آن يُعْطِيه آخر ավա քն‏ 
E‏ ی سيان د لعن بعش EES e‏ ی لِلرَجُل بأخر 


#* ترجمه ]از امام باقر عليه الث لام روايت شده است که فرمود: گرفتن پاداش ծալ»‏ اشکالی ندارد. از ايشان سوال شد: 
شخصی مال مضاربه ای تحويل می گیرد» آيا برای وى جايز است آن را با سود کمتری به دیگری واگذار كند؟ امام فرمود: 
نه. و شخص نمی‌تواند چیزی را که صدقه داده است. بخرد و اگر خانه‌اش را به خويشانش ببخشد اگر خواست. می تواند با 
آنان در آن خانه زندگی کند. و سوال شد: سمسار کالایی را با اجرتی براق شخصی می‌خرد و به او می گوید: آنچه که هت 


一 YA السلام:‎ 

| ترجمه‎ իո: 

«۶» 

Ֆա‏ ای باشتاده عَنْ مُوسَى بن ججغفر عَنْ 201 علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اه صلی اله عليه و آله: Իէ ծլ‏ ما اف 


عَلَى 22 منْ بَعْدى 515 المكاضت 22252 و الشؤوة الحا و (Փեյ‏ 


**[ترجمه ]نوادر الراوندی: امام كاظم عليه ال لام از پدران خويش روايت نموده است که بيامبر خدا صلی الله عليه و آله 


فرمود: بعد از وفاتم» بيشترين ترس من برای امتم» کسب‌های حرام و شهوت نهانى و ربا است. - . نوادر الراوندی: ۱۷ - 


** | ترجمه | 


و بهذا شناد قَالَ: هی رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله عَنْ 55720 بريد به هَدَايا أل (Հ‏ 


խոչ‏ ترجمه [طبق همين سند» روایت شاه ԼԹ» մայա‏ اله عليدى آله مامتان را از پذیرفتن هدایای مش ركين نهى 


کردند. -. نوادر الراوندی: ۳۳ - 
թու‏ جمه | 


«YA» 


آقول :»1 بخط չայ‏ مُحمّد بن عَلِىٌ الْجبَاعِىٌ رَحِمَهُ الله فلا من خط الشهید 13 الله روحه عَنْ «աւր‏ جابر عَنْ آبی 
جغفر الباقر عليه السلام قال: 


ص: ۵۴ 


۱-۱. فقه الرضا ص ۷۷ 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۷۸ 

۳ ۳. فقه الرضا ص YA‏ 

ع- ع. فقه الرضا ص ۷۸و ما بين القوسین إضافه من المصدر. 
۵- ۵. نوادر الراوندىٌ ص ۱۷ طبع النجف الأشرف. 


۶- ۶. نوادر الراوندیق ص ”7". 


一 3 


52 رش ول الله صلی الله عليه و آله مَنْ نَظَرَ إِلَى فج ارآ لما ت ل لَه و رجلا ان أحاهُ فى «իո‏ و 5 اختاج الا Հլ‏ 
չպա‏ اا 

*#[ترجمه آیوسف بن جابر از امام باقر عليه الالام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا سه كس را لعنت کرده است» 
کسی که به فرج زنی که بر او حلال نيست نگاه کند. مردی که به همسر برادرش خیانت کند. و شخصی که مردم به تعلیمش 


نبازمند باشند و او از آنان درخواست رشوه کند. 


| تر جمه | 
۰۹ 
و بخطه أيْضاً تحن ابن عباس عن الي صلى الله عليه و آله قَالَ: ادا عم لت حو մա‏ 


** |[ ترجمه ]پیامبر فرمود: յ»‏ كاه خداوند چیزی را حرام سازد» بهای آن را نیز حرام می کند. 

բ.» 

«۳» 

دَعَوَاتٌ الَاوَندی: յա‏ الوصا عليه السلام عَنْ աան‏ یه ال عليه السلام و لینی 条‏ 

تر جمه ]دعوات الراوندی: از امام رضا عليه الشلام درباره اموال بنى اميه سؤال شد و ايشان فرمود: مگر بنی اميه مالی دارد؟ 
*[ترجمه] 

«۳1» 


ա‏ في لتر بن مرجم قال: ա‏ مر یز لین عليه السلام لاله و خشنوشكك تا ال يمان (1) خش 


՛.-.- 


طت ب نوشک زاف 2 يَنى لیب الراضی Բ կ յք 32174 Հայան «յան‏ ججاءوا بشتلون مه و ین Հաաա‏ 
انش տաճ‏ طَرِيقهِ مال قال ما هرد մ ՀԵՍ‏ معكم و ما رذنم ամք‏ ص نتم مم قَالُوا أمَا Լն‏ 3« ص تفا 244 


ամ معام و ينا فانک علا کر ال‎ մամ فد لك وق تا لکد و‎ մում) 
աճա م ون به علیآنشیتکم و نکم‎ 12 ման մք մնամ տոնա 5 تُعَظمُونَ‎ Հէ Ա ای 23 عمتم أله منکم‎ 


له و نا واكم մաք 5մ չն‏ حو أن Ե-ն‏ خذها ملک ար‏ کک ھا خراجکم ւ ԱՄԱԼ‏ نکم و اما طعاشکم 41 2 ما انا تک 
أذ تك ین آتولکم یط إن بكم قالوا وا أير المي تعن نة َه كفو مته َه قال إذا لا َُومُونهُ هن تکتفی بما هُوَ 


قَالُوا աս‏ الْمَؤْمِنِينَ 150 مِنَ لغب موالی و معارف قتعا أن ی لَهُم )5:22 يَعْبَلُوا ما َال كل ارب کم مَوَالٍ و 


ص: ۵۵ 


-١‏ ۱. سلیمان هو ابن الربیع بن هشام النهدی آحد رواه کتاب صفین و هو الذی فسر معنی اسم خشنوشک. 


هد مع 00 


د 
(այ 05:82 2‏ 


լ 2 


** | ترجمه آدر کتاب صفین نصر بن مزاحم آمده است: زمانی که امير مؤمنان على عليه السلام از انبار عبور می کرد» دهقانان 
«بنو خشنوشک» به استقبالش آمدند. - سلیمان - . سلیمان ابن ربیع بن هشام نهدی» یکی از راویان کتاب صفین و کسی که 
معنای «خشنوشكك» را تفسیر کرد. - گوید: اين کلمه فارسی است: خوش «طیب» و نوشكك «راضىء یعنی չայ‏ الطیب الراضی» 
-. (آن دهقانان) هنگام استقبال امام» از اسب‌هایشان پیاده شدند و سپس شروع به دویدن به دنبال حضرت کردند و همراهشان 
اسب‌های بارىاى بود كه در مسير امام متوقف كرده بودندء اميرالمؤمنين عليه السلام به آنان فرمود: يس اين جهاريايان كه با 
خود آورده اید برای چیست؟ وازاين كار كه می كنيد (يباده شده ابد و می دويد) جه قصدی داريد؟ گفتند: این كار كه می 
کنیم» رسم و خوى ماست و بدين وسيله فرمانروايان خود را بز رگ می داريم و به ايشان احترام می نهيم. اما اين جهاريايان» 
پیشکشی برای شماست. همجنين ما برای شما و مسلمانان غذایی مهيا كرده و برای جهاريايانتان علوفه بسيار فراهم آورده ايم. 


امام فرمود: اما اين كه می كوييد رسم شماست که فرمانروایان را بدين گونه گرامی و بز رگ بدارید. به خدا سو گند که اين 
رسم (دويدن) شماء برای فرمانروايان سودى ندارد و تنها وجود و جسم خويش را آزار می دهید» ديكر جنين نكنيد. اما اگر 
دوست داريد اين جهاريايان را از شما بستانیم» ما آنها را به حساب خراجتان از شما می پذبریم . 


اما در مورد طعامى كه برای ما تهيه كرده ايده بايد بگویم كه ما نمی‌پسندیم جيزى از مال شما را بخوریم» مگر با يرداخت 
بهاى آن. گفتند: ای امير مؤمنانء ما بايد آن را ارزيابى كنيم و سپس بهايش را بگيريم. فرمود: اگر بهايش را معلوم نکنید. ما 
به كمترين طعام (همان آذوقه اى كه خود داريم) اكتفا مى كنيم. 


گفتند: ای امير مؤمنان» ما سروران و بزرگانی داریم» آيا شما ما را از اين كه به ايشان پیشکشی دهيم و آنان را از اين كه 
جيزى از ما بپذیرند» منع می فرمايى؟ فرمود: همه اعراب هم كه مولاى شما باشند. بر هيج یک از مسلمانان روا نيست كه 
پیشکش شما را بپذیرند» واكر کسی جيزى از شما به زور غصب کرد ما را خبر دهيد. گفتند: ای امير مؤمنان» ما دوست 
داريم كه ييشكش ما را بيذيريد. ايشان فرمود: درود بر شماء ولى ما را بدان نيازى نيست. سپس آنان را ترک كرد و به راه 


خود ادامه داد -. كتاب յան»‏ نصر بن مزاحم منقرى: ۱۶۱-۱۶۰ -. 
թու‏ ترجمه | 


«ՀԾ 


تهج البلاغه 多 ոցն.‏ عليه السلام قال زشول 40 صلى الله عليه و آله: տայ» xx չան ծլ Հան‏ 525388 


0 


ينهم սր‏ وهم Հանա)‏ و لوق و و جلو حوامة . پالشات الکاذبه و وَالْأَهْوَاءِ 4.2 جلو ալյ‏ 


.1.28 37« 4.2 و الوا ایهم لك Ա‏ زشول له امتازل 15:47 ذلك بعثزله رکه 11 մա‏ 8 ال մա‏ 


一 一 


اموالشان آزمايش خواهند شد. و برای دینداری خود بر پرورد گار خويش منت می‌نهند» حال آنکه به رحمت او آرزومندند و 


به واسطه اقتدار و قدرت وی در امانند. با شبهه های كاذب و هواهای اغفال کننده» حرام خدا را حلال شمارند و شراب را به 
نام نبيذ» و مال حرام را با عنوان هدیه» و ربا را با نام معامله بر خود حلال می کنند 


بس گفتم: يا رسول الله در این صورت آنان در کدام جایگاه قرار می گیرند» جایگاه کفر يا جایگاه فتنه؟ فرمود جایگاه فتنه - 
. نهج البلاغه ۲: ۶۵ -. 
* | تر جمه | 


«ԷՒ» 


0 


աճ‏ تایه ماوق زر աժի‏ عن مدب عرق عن Յան‏ . ين عَنْ عَلِيَ بن ջնա‏ عن ان فَضَّالٍ عن 
الصَّادِقٍ عَنْ أبيه عَنْ ائه عليهم السلام عن ال صلى الله عليه و آله قَالَ: د 


كه الک 2 من الکلب و و هر ی و ԿԵՑ‏ 
[ترجمه ]کتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق عليه الّر لام و ايشان از پدرانش روايت كرده است كه پیامبر صلی 
له عليه و آله فرمود: بدترین کسب‌ها بهای «Տա‏ و اجرت زن زنا کار و مزد حجامت کننده است 


| تر جمه | 
«Է»‏ 


Ւ: Ն:‏ عن ابن عباسن قَالَ: کان ا 7 ان إِدْرِيسٌ عياط و ان Շ»‏ = عليه السلام د 
تراهم صلی الله عليه زاب وکا 5ا 


۳4 و كان هود تاجراً و کات 
ծան: 64:‏ غؤاما و کان ՆՏ‏ و كات ար‏ اعا و كان مد صلى 


الله علیه و آله شاعا جعل ,23 تخت زفحه 
[ترجمه در المنثور ابن عباس نقل کرده است: حضرت آدم یک کشاورز بود و حضرت ادریس «ԱՀ ԿՏ.‏ نوح یک 


نجار هود یک تاجر ابراهيم یک چوپان» داود یک زره‌باف» سلیمان فروشنده ب رگ نخل» موسی یک کارگر و عیسی یک 
جهانگرد و محمد صلی الله عليه و آله شجاعی بود که روزی‌اش را زیر نیزه‌اش قرار می‌داد 


| تر جمه‎ թու 


«Էմ» 


کک 


و عن ان ڪڳاس: 


هال քյ‏ عند ان ն‏ 24251 لیذ کورین فى کتاب | الا 
ح كان کارا و عنْ 


نک 65152 كان وان ԵՇ‏ 
|ذریس كان ԽԱ:‏ وَعَنْ 538 58351356 ոջ‏ کان رَاعِياً وَعَنْ 


ص: ۵۶ 


.١ -١‏ کتاب صفین لنصر بن مزاحم المنقرق ص ۱۶۱-۱۶۰ طبع مصر ۱۳۶۵ ه. 


۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۶۵. 


۱ ۳ 


راهيم کان زرّاعا عظیم الضیافه و عَنْ شعیب کان راعیا(۱) 

553 لوط کان زَرّاعا وَ عَنْ صالیح كان تاجرا و 58 شرلیمان کان أوتى الملک و یَضوم مِنَ Ան Հայ‏ یام فى وله و تاه یام 
یام فی آخره و کانث له մառ ՆՀ‏ و ան‏ مائّه مهیزه. 

و دنک عن ابن الْعَذْرَاءِ الول عیتری عليه السلام أنه کان մ‏ یا այ են‏ و يَقُولُ 10 110 موف աոա‏ و الى LE‏ 


سَوْفَ աՀ:‏ يعد الله )48 45՛‏ و هو ,Կ4Ն‏ صائم. 


#* ترجمه ]از ابن عباس روایت شده كه او به مردی که نزدش بود گفت: پیش من بيا تا برایت از پیامبرانی که در کتاب خدا 
55 شده‌انده سخن بگویم. از حضرت آدم که یک کشاورز بود و از حضرت نوح که یک نجار و از ادریس که یک خیاط 
از داود که یک زره‌باف و از موسی که یک چوپان از ابراهیم كه یک کشاورز و مهمان نوازی بز رگ بود و از شعیب که 
یک چوپان و از لوط که یک کشاورز و از صالح که یک تاجر بود و نیز از سلیمان که به او فرمانروایی داده شده بود و ایشان 


سه روز از اول و سه روز از وسط و سه روز از آخر هر ماه را روزه می كرفت و او دارای هفتصد سواره نظام و سیصد اسب بود. 


و برایت از فرزند عذراء عیسی عليه الس لام سخن بگویم. کسی که چیزی را برای فردا ذخیره نمی کرد و می گفت: کسی که 
رزق مرا در روز می‌دهد. در شب نيز مرا روزی خواهد داد و کسی که شب رزق مرا می‌دهد. در روز نيز روزی مرا خواهد 


داد» او تمام شبش را به عبادت خدا می‌پرداخت و در روز روزه می گرفت. 


| جمه‎ թու 


«Էչ» 


وَعَنْ انس قال: هبط 651 و حوَاء غزبانین جمیعا علیهما )27 الجنه فاصابه ال عتی قد ییکی و يَقول یا حراء 13 آذانی 21 
جاع جبرئیل بقطن و أَمَرهَا أن تغزله و عَلمَها و أمَرَ آدَمَ پالحياکه و Հե‏ 


۱- ۱. ما جعلناه بين العلامتین[ ...] كلها من زیادات نسخه الأصل و هی لخزانه کتب الفاضل الخبیر المرزا فخر الدین النصیری 
دام مجده و افضاله تفضل بها خدمه للعلم و هله فجزاه الله خير جزاء المحسنین. 


*[ترجمه ]انس روایت می کند که حضرت آدم و حواء عریان از بهشت به زمين فرود آمدند» در حالی که ب رگ بهشتی بر 
آنان بود؛ او كرهش شد تا اینکه نشست و گریه کرد و گفت: ای خو كرما مرا آزار می‌دهد» سپس جبرئیل با پنبه‌ای آمد و به 


حواامر کرد که آن را بریسد و اد ين كار را به او آموخت و نیز به آدم فرمان داد که آن را ببافد و ای ين کار را به آدم هم تعلیم 


داد . 

* | تر جمه | 

باب ۵ كسب النائحه و المغنيه 
الأخبار 

أقول 


قد مضى بعض الأخبار فى باب الجوامع 

Միթ:‏ جمه ]بعضی از اين اخبار در باب «در آمدهای حلال و حرام» آمده است. 
**[ترجمه] 

«Ֆ 


ب [قرب الاسناد] عَنْهُمَا عن ڪان قال: كانت اغرأة معنا »221 و کانث կ)‏ جَاريَةُ աալ ուա Հ ՀՀ‏ فَقَالتٌ Հե‏ فداک 
اد اله عليه السلام عن دک 


e‏ من الله عر و جل تم من عقو الجاربه و لذ احد آن تشال 
یک لک մԱ‏ ول م5 شخ و կե‏ موی ا موی او باه و մ:‏ 


264 


Հան Հետ աման عدا‎ 2 «ՀԱՅՆ արամ» 


ن 


ل 


Տրա 


1471-3516 و لها جارية այ թն‏ 


| 


۳ 


yy یہ ہتھب لله فك لى عأ اعد لعن ديه إذيك عل ول هاا‎ 2) կ. Հ» 
(1 ին 1 لها لا ارط و کف‎ թ ՍՄ أغ‎ Նա و له ما أذرى‎ 28 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: از حنان روایت شده است: در عشیره ما زنی بود که کنیزی نوحه‌سرا داشت. آن زن نزد پدرم آمد و 
گفت: جانم به فدایت ای عمو! شما می دانید که معيشت من. اول از خدا و بعد از همین كنيز می گذرد. می خواستم از امام 
صادق عليه ات لام درباره اين مطلب سؤال کنی» اگر اجرت نوحه سرائی حلال است که خوب؛ و گرنه دیگر نوحه‌سرایی نکند 
و او را بفروشم و از پول فروش او امرار معاش كنم تا بالاخره خداوند گشایشی عنایت کند. پدرم به آن زن گفت: به خدا 
سو گند که من حاضر نیستم چنین سؤالى را در محضر امام صادق عليه السلام مطرح کنم. گفتم: من پرسش تو را مطرح مى.. 


کم 


زمانی که خدمت ابوعبد الله امام صادق عليه السلام رسیدیم. من سژال آن زن را مطرح کردم و گفتم: زنی در همسایگی ما 


است که کنیزی نوحه سرا دارد و معیشت او بعد از خداء تنها از طريق او تأمين می‌شود. به من گفته است: از امام صادق عليه 
اتلام درباره اجرت نوحه سرایی سؤال کن» اگر حلال بود که خوب. اگر نه او را بفروشم. امام فرمود: آيا با صاحبان Be‏ 
شرط می کند که بايد جه مبلغی بپردازند؟ من گفتم: به خدا که نمی دانم شرط می کند يا نه. امام فرمود: به آن كنيز بگو: 
شرط نکند و هر مبلغی که به او دادند» بپذیرد. -. قرب الاسناد: ۵۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


ل» [الخصال] ՀՅ‏ الْوَلِيد عن الصفار عن الْحَسَن بن علِی عَنْ إشرححاق بن اراهيم عَنْ ضر بن قَابُوسَ قال سَمِعْتٌ أا عبد الله عليه 
السلام يقول: )222 ملْعُونٌ و الکاهن ծն‏ و الاجر ծն‏ 42217 ملْعُونَهُ و مَنْ այ‏ مَلْعُونُ و كل کشا میرن الال 


**[ترجمه ]الخصال: نصر بن قاموس گفته است. از امام صادق عليه الشلام شنیدم که می‌فرمود: منجم» پیشگو (فالگیر)؛ ساحره 


زن آوازه‌خوان و کسی که او را پناه و منزل می‌دهد و از در آمد او می‌خورد. ملعون است. - . الخصال ۱: ۲۰۸ - 


ص: ۵۸ 


۱-۱ قرب الاستاد ص ۵۸. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۲۰۸. 
۳ ۳. الخصال ج ۱ ص ۲۰۸. 


**[ترجمه ]الخصال: و نيز نصر بن قاموس روایت کرده که ايشان فرمود: منجم Վան‏ پیشگو است و پیشگو همانند ساحر و 
سائحر كافر ավ‏ وجا كافش 81:15 اسع ت. الخضال ۷۰۸۰۱ 


* | ترجمه | 


باب ۶ الحجامه و فحل الضراب 


ب» [قرب الاسناد] اب طریف عَن ابن عوَانَ عن الضَادق عَنْ أبيه عليهما السلام قال: إِنَّ رَسُولَ 41 صلی الله عليه و آله اختجم 
Արան ներ‏ ان مه مضه ی ا رقرل اله هی ետա արա‏ کر( 


* | ترجمه آقرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق عليه ال لام وايشان از پدرش روايت كردهاند كه: پیامبر من الله عليه و آله 
局‏ 
به او داد. - . قرب الاسناد: ۵۳ - 


:5 | تر جمه [ 
«Ծ‏ 


- 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ینالضع آباه عليهم السلام ال 00 و كول الله صلی اله عليه و մար‏ 
մ‏ یت یی لا تجل لاله و رتا չգնալ‏ و أ ئا رى مارا على (Ատր‏ 


## | ترجمه أعيون الاخبار: امام رضا عليه الس لام از پدرانش روایت نموده անմա‏ صل ال علدو մ‏ مود صدقه برها 
اهل بيت حرام است و ما امر شدهايم به كمال وضو و طهارت و اينكه خر نرى را برای جفت كيرى بر روى اسب ماده نجهانيم. 
ՆՏԱՅ‏ 4 


> [ترجمه] 
آقول 


قد مضی فى باب الجوامع أن النبی صلی الله عليه و آله نهی عن كسب الدابه یعنی عسیب الفحل. 


ص: ۵۹ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۵۳. 


۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۹. 


** | ترجمه |در باب «درآمدهای حلال و حرام» آله است که پیامبر ا الله عليه و آله كسب در آمد از طريق جهارياء بعنی 


جفت گیری حيوان نر با ماده را نهى كرده است . 


| ترجمه ] 


باب ۷ بيع المصاحف و آجر كتابتها و تعليمها 

الآيات 

البقره: 22433 بآیاتی تثَمَنافَليلًااا). 

-"ՎԵՈՇԹ 0‏ 223 بآياتى من قليلا؛ -. البقره/ ۴۱ - 


زو آيات مرا به بهايى ناجيز نفروشید.] 


بء [قرب الإسناد] չր‏ 52 أخيه عليه السلام 22400 الو جل 6« الْمضحت بِالأَخْر ال ا باس (۲) 


**| ترجمه |على بن جعفر از برادرش امام موسى عليه الس لام روايت كرده كه از ايشان درباره مردى كه با مزدى معين قرآن 
مى نويسد سؤال كردم؟ فرمود: اشكالى ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۵ - 


[> ss 

«Ե 

سر [السرائر] مِنْ عجایع (ՕՀեւչթ‏ 

- ۴۸۳ هة ]لب او در جامع بزنطی نيز همانند اين حديث آمده است. - . السراثر:‎ վատ 
բաշի» 

«է» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ՏՅ) ՎԱ‏ رام թ‏ اط فى تغلیم 212 Հ‏ ا մյ‏ قو آنا ԷԹ ետ‏ اچ 


**[ترجمه آفقه الرضا: بدان که اجرت معلم» اگر در ياد دادن قرآن شرط بگذارد؛ حرام است و یا معلمی که فقط قرآن تعلیم 
می‌دهد» اجرتش» جه شرط بگذارد و جه نگذارد» حرام است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


* | تر جمه | 
«f»‏ 
و رو عَن ابْن 23:12:28 أكالونَ للشخت 42Է Սն‏ الْمُعَلمينَ الَذِينَ يُشَارطونَ فى تغلیم لقن (۵) 


* | ترجمه ]از ابن عباس Հա)‏ شده که امام رضا عليه الس لام درباره سخن خداوند تعالی: أَكَالُونَ للشخت. = . المائده/ 一 下‏ 
[[و] بسيار مال حرام می خورند] فرمود: منظور اجرت معلمانى است که در تعليم قرآن شرط می كذارند. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۳۴ - 


:5 | تر حمه [ 
«ծ»‏ 


و أن َد الله بْنَ مش ود جاء ای 231 صلی الله عليه و آله فَقَالَ ն‏ رَسُولَ الله أغطانى .2-5 8ն‏ بولدها فَقَالَ ال 
صلی الله عليه و آله لِم ا ابن مع ود ՍԵԹ‏ نی کنث عَلمت له 23 شور من کتیاب الله فَقَالَ 57 علیه یا ان مش مود 58 اجره 


)۶( ال آن حراغ‎ չն 
۶۰ ص:‎ 


اتاب سووه Նաե‏ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۱۵. 
کد السرا عر ۳۸۳ 

۴- ۴. فقه الرضا: ص ۳۴. 
ه- ه. فقه الرضا: ص ۳۴. 
۶- ۶. فقه الرضا: ص ۳۴. 


յին‏ رجمه آروایت شده که عبداله رخ مسعود نزد پیامبر صلی الّه علیه و آله آمد و گفت: با رسول մ‏ فلان ատն‏ نشین؛ شتری 
را همراه با بچه‌اش به من داده است» پیامبر فرمود: برای جه ابن مسعود؟ او جواب داد: چون من چهار سوره از قرآن را به او 
آموخته بودم. وی فرمود: آن را پس بده ابن مسعود. چون که اجرت گرفتن برای آموختن قر آن حرام است. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۳۴ - 


* | تر جمه | 


باب ۸ بيع السلاح من أهل الحرب 


بء [قرب الإسناد] չե‏ 58 أيه աԱ‏ 26 عن الرجل )123 حمل التجَارَ الی الْمَفْرِكِينَ մմ‏ إذَا ل յեա‏ تلاح فا باس 
)11 


| ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش امام موسی عليه الس لام روایت کرده که از ایشان درباره مرد مسلمانی که 
كالاى تجارى برای مشركين حمل می کند سؤال کردم وی فرمود: اگر اسلحه حمل نکند» اشكالى ندارد. - . قرب الاسناد: 
-ՅՅՐ‏ 

| جمه‎ թու 


«Ծ 


ل [الخصال]: 22364 به الب صلى الله عليه و آله يا Հ‏ کر եժ «Ակ‏ مِنْ 535 240 عَشَرَة لت و ա‏ و لت و 
ناخ «ա:‏ راما فی برها و َاکخ البهیمه و مَنْ تكح ذات مَحْرَم منه و السَّاعی فى الفثنه و Ծն‏ السّلاح مِنْ آهل الحزب و ծե‏ 
ال کاه و مَنْ وَجَدَ سَعَه مات و لَمْ بیج (01. 

| ترجمه |الخصال: از سفارشات پیامبر صلی الله علیه و آله: ای على! ده كروه از اين امت به خداوند بز ركك کافر شده اند و 
کسی که با نامحرم ն)‏ كند» روشن كننده آتش فتنه» فروشنده اسلحه به دشمنان اسلام» کسی که زكات ندهد و کسی که 
مستطيع باشد و حج نگذارد. - . الخصال ۲ - 


* | تر جمه | 


5 


آقول 


مضی بعضها فى باب جوامع المکاسب. 
ص: ۶۱ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۱۳. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۱۷. 


. ترجمه |بعضى از اسن احاديث در باب «درآمدهای حلال و حرام» آمده است‎ թո: 


Հաա Շ‏ : کتب الجفیری աա ծա «Հմ յյ‏ إِحْوَانِنا من 48 4.2 جَدِيدَه بجلب «ար‏ خراب տան‏ فيا 
جقنه کر زا زوا ատյան‏ لان 5 عرض فى ال من غات ضعته و ليق لها 3 եյ ա աշ‏ 

ատ ւթյ) كانت فبصث عَن‎ «այ 14 من‎ 22511» «12 | յն: Հ) ա مه و هو يَتَحَوّحٌ من‎ Տո Նե Աշ» 
ՀԵ من‎ «ոա وه برع‎ «այյ տաշ و کان دک صَوَاباً كانَ :53« صَلَاحاً 4 و‎ ժայ من‎ Ա)» جار‎ ծր անմ 
«թան الله‎ 6 րանա عمل ب‎ «Տ. Մ مضل رام ض یعته العرامره و نسم عَنْهُ م ا الط ان و إِنْ‎ 52131 


السلام الصَّيِعَه لا جور بتاعا Սլ‏ مِنْ مالکها و بأفره و رضا 22( 


**| ترجمه ]الاحتجاج: حمیری در نامه ای به امام زمان عليه السلام نوشت: یکی از برادران ما در كنار مزرعه مخروبه حاکم» 
مزرعه تازه و سرسبزی دارد و در آنجا دارای نصيب است و آن را کرایه داده است. مزرعه حاکم از بيست سال پیش تاکنون 
بدون کشت رها شده و مخروبه است و ارزشی ندارد» ولی با اين حال مأموران حکومت با کار کنان مزرعه برادر ما بر سر آنچه 
که در مرزهای آن کشت کرده‌اند» اختلاف دارند و آنان را مورد آزار قرار داده و به غلاءت مزرعه ایشان دست درازی می 
کنند. برادر ما از خرید مزرعه حاکم خودداری می کند؛ زیرا گفته شده: اين بخش از آن مزرعه در گذشته جزء وقف بوده که 
از آن جدا شده و تحت تملک حاکم در آمده است. اگر خریدن مزرعه از حاکم جایز و کار درستی باشدء اين کار به 
مصلحت وی و سبب آبادانی مزرعه اش است؛ زیرا می تواند اين زمين باير را با مازاد آب مزرعه خودش کشت کند؛ افزون بر 
آن» دندان طمع کار گزاران حاکم از آنجا کنده می شود؛ و اگر خرید آن جایز نباشد که به دستور شما عمل خواهد کرد 
انشاء الله. امام عليه الت لام در پاسخ وی فرمود: خرید مزرعه جايز نیست مگر از مالک آن يا به دستور او یا با رضایت وی. -. 
الاحتجاج ۲ ۸ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


و کتب روق عَن աան‏ : فى > بيع տ‏ یز ل مخز و یم ای ամա‏ 
کان یک أضْ لح 1 آن وييقوة ول جوز آن بأ بش աա ածան ամեն‏ کلهم Մ: ման‏ بو إلا أنْ يَجْتَمعُوا 
کم على دک و عن ամ‏ الى ل یور بيه اب ان رت على ام ام لمين Սամ‏ 25« و كان عَلَى قَوْم 


` 


من الْمُسْلِمِينَ یم کل բ‏ ما يَفْدِرُونَ «ա չն‏ مُجْتَمعِينَ و مق ծլ‏ شاء ال 10 
ص: ۶۲ 


۲- ۲. الاحتجاج ج ۲ ص ۳۱۲ طبع النجف. 


թո‏ تر جمه آفقیه يه: روایت کرده است که حمیری در نامه‌ای از امام زمان عج درباره فروش وقف سؤال کرد و روایت شده که 
ایشان در اين باره پاسخ داد: هر گاه چیزی برای افراد معين و فرزندانشان وقف Լեն‏ و همه آنان تصمیم به فروش أت کرو 
اين کار برایشان بهتر باشد» می توانند آن را بفروشند. و سوال کرد: آیا اگر همه آنان راضی به فروش آن نباشند» می توان 
سهم بعضی از آنان را خرید يا اين كار جایز نیست مگر با رضایت همه آنان؟ و جه نوع وقفی» فروشش جایز نیست؟ امام عليه 
الشلام پاسخ داد: هر كاه چیزی برای پیشوای مسلمانان وقف باشد» فروش آن جایز نیست و اگر برای گروهی از مسلمانان وقف 
باشد» هر گروه از آنان» آنچه را كه قدرت بر فروش آن دارند» می توانند بفروشند» خواه با هم يا جداگانه. انشاءا... -. 


الاحتجاج ۲: ۳۱۲ - 
* | تر جمه | 


باب ۱۰ استحباب الزرع و الغرس و حفر القلبان و إجراء القنوات و الأنهار و آداب Հո»‏ ذلک 


الآيات 

الواقعه: أ 282 ما تخزئون 051 112853 582122 7 نشاء Նաշ Հարի‏ َم 45 ونا աա‏ يل تكن 
مَحْرُومُونَ (۱) 

-"ՎԵՈՇԾ inf‏ «ا قرام ما تَحرَنون : + انم تَؤرَعوتَةُ أم :2 Տի‏ + أو شاه «Լա‏ خطاماً طلم 88« کون * ایا 


02118 # یل تخ عفدو توف -. واقعه / ۶۸- ۶۴ - 


[آيا آنچه را كشت می كنيد ملاحظه كرده اید؟ آيا شما آن را [بی پاری ما] زراعت می کنید. يا ماييم که Հ-ն)‏ می کنیم؟ 
اگر بخواهیم» قطعاً خاشاكش می كردانيم» يس در افسوس [و تعتجب] می այ| ՀԵՅ‏ سا واقعاً ما زيان زده ایم» بلكه ما 


Հ. 


نفسیر؛ 


e 


一 一 
ع ۶مو‎ 
| 


0 تبذرون حبه RE‏ ۷ انتم تررغونه» أى تنبتونه إشما آن را می رويانيد] Թթ ձն‏ 
الرَّارِعُونَ) أى المنبتون ما روياننده ايم.] 


الَجَعَلْنَاةٌ خطاماً ' يعنى كياه خشک فلت تَفَكهُونَ » درباره آن با تعجب و يشيمانى صحبت می‌کنید. درباره آنچه كه در آن 


خرج کردید و به خاطر آن دچار گناه شد بد. 


. 


نتم تزرَعو نه أى 


մ 


عه 


一 po 


نقد الرارغون أى المنبتون. 


52 ما تَحَرنُونَ أى تبذرون حنه 


«ترجمه ]نقل و انتقال انواع میوه. و از آن برای سخن گفتن استعاره شده است. նթ)‏ لمغرمون) قطعا ما به خاطر آنچه که خرج 


مان محروم ساختیم يا ما محدود شدیم نه سعادتمند. 


626 


و فی مَجمَع ՓԱՅ‏ 223158 صلی الله عليه و آله: لا 68 أحد کم ՀՏ)‏ و لیقل عرنت 
لجعلناة خطاماً أى هشیم 2483 8951 تتحدثون فيه تعجبا و تندّما على ما أنفقتم فيه أو على ما أصبتم لأجله من المعاصی. 


و التفكه التنقل بصنوف الفاكهه و قد استعير للتنقل بالحديث մյ‏ لَمَغْرَمُونَ أى لملزومون غرامه ما أنفقنا أو مهلكون لهلاكك رزقنا 


من الغرام լի‏ 5 قوم مَحْرُومُونَ حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون. 


**[ترجمه ]در مجمع البيان: از پیامبر صلی الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند: ه ركز کسی از شما نگوید زراعت کردم 


վ تر جمه‎ 1 EE 
«¥» 


ال عَنْ աա դմա‏ عي մյ,‏ عَنْ محمد بن أشباط عَنْ آخمد بن مڪ بن زاو عن آخمد بن ՎԵՄ‏ عبد اله 
عَنْ جیتری بن مقر العو الْعمَرىٌ عَنْ آبَائِه عَنْ عُمَرَ ٿن عَلِنٌ عَنْ տրա‏ أب طالب عليه السلام 23181 صلی الله عليه و 
آله قَالَ: تر ی جبتى يعَدِيِ و فی مارا الود 41044 ما يهم ال 1 هذا ععکم و یس تَعْلَمُونَ أ Թ‏ قوم إذا عَرَسْتُمُ 
الْأشْجَارَ یم الراب د Հաշ ծ‏ ي مَكدًا 


ص: ۶۳ 


۶۸ -۶۴ سوره الواقعه الآبات‎ .١ -١ 


一‏ ۲. مجمع البيان ج ۵ ص ۲۲۳ طبع صیدا. 


ա «55 51 وف‎ ԱՏ մնան م ص وا الراب 180 بقع فيه الود‎ 8 Ք 11 أن بص بوا 2:07 أَصُولٍ‎ տաի 
۵ 


تر جمه ]علل الشرايع: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمودند: برادرم عیسی از شهری عبور كردند كه در ميوه درختانشان 
کرم »5 مردم آن ديار از بودن کرم در ميوه ها نزد او شکایت کردند. او گفت: دوای اين آفت نزد خودتان است. حال آنکه 
شما از آن بی اطلاعید. شما وقتی درختان را می کارید. ա‏ خاک ريخته و سپس آب می ریزید» در حالی که اين صحیح 
نیست. بلکه سزاوار است اول پای ريشه درختان آب ریخته» سپس خاک بریزید تا در ميوه ها کرم پیدا نشود. مردم آن شهره 
همانطور که ايشان توضیح داد» درختان را دوباره کاشتند و کرم ها از ميوه ها زایل گشت. - . علل الشرایع: ۵۷۴ - 


اد | تر جمه | 
«Է»‏ 


ل [الخصال] لىء [الأمالى للصدوق] آبی Ք‏ س غد عن الیقطینی عَنْ ԵԿ‏ بن شعیب عن ատ ԷՎ‏ کهمس عن الصَّادِقٍ 
عليه السلام Հ. ՍԹ‏ خصال یلم بها الْمُؤْمِنُ مِنْ 15 »172 صالخ ي تعفر له و مص حف Ս‏ مه و ա մայ ն‏ 


1۲۲ قاء تخريه وه کته بر کل يها فده‎ ԱՆՎ «ամ 


ترجمه ]الخصال» آمالی الصدوق: ابو کهمس از امام صادق عليه الالام روایت کرده است که ايشان فرمود: شش چیز است 
كه يس از وفات مؤمن به او نفع می‌رساند: فرزندی که برای او طلب آمرزش كندء کتاب يا قرآنی که يس از او بجای ماند و 
خوانده شود چاهی که برای بهره بردن مردم از آبش آن را حفر کند» و نهالی که آن را بكارد» و صدقه آبی که آن را جاری 
ساخته است» و سنت حسنه‌ای که يس از او به کار گرفته شود. -. الخصال ۱: ۲۲۹ و آمالی الصدوق: ۱۶۹ - 


] ترجمه‎ | 2 
«f» 


مع» [معانی الأخبار ] لىء [الأمالى للصدوق] ۳ [عَنْ عَلِىٌ ع | عن أبيهِ 285922 عن الک ونی 22 15-21 «Ն‏ علیهم 
السلام قَالَ: Ն‏ شول له صلی الله عليه و آله یالما کی ال َو وه صا و أط لح 6443 عقوم عضاده قیل با 
Հն 40723‏ الاب ازع թ:‏ 18504 فی 2« 4 نع بهامواضع 4483 لاه و تیار که قیل یا زشول ال 
الم ال Հ‏ ند الم > یر ال ی نف کر تزع بخ بل با رَشول الله فاق յար‏ 54112 حير قال Աա‏ فى الْوَحَلٍ و 


الْمُطعِمَاتُ فى الْمَحَلٍ ذ نشم ال 1-81 مَنْ ան ն:‏ مه 22 մտա‏ ماد على رأس شامقّه اد ԵՀ‏ به الځ فى يَوْم عاصف الا أن 
այ‏ 13405 یا رَسُولَ 
էր մա յայ չն‏ سیر فت كت د ال وجل ین ی بل قَالَ فيها الا ԱՏԵՆ ւ‏ ی ی ار 


(522) zi تَعدم‎ Հ 


تر جمه آمعانی الاخبار» أمالى الصدوق: سکونی از امام صادق عليه ال لام و ايشان از پدرانش روایت کرده است که از 
մյան,‏ الله هو անտ նամ‏ ناك باتوی زرا که صا اندوا كار هوي արեր‏ نک کا و 


مال کسی كه با گوسفندانش به دنبال محل باران رود و نماز را به پا دارد» و ز کات را بپردازد . 
گفتند: يا رسول اللّه» و كدامين مال بعد از گوسفند بهتر است؟ فرمود: گاوهایی که هر صبح و عصر خير به‌همراه آورند. 


گفتند: يا رسول الله يس از گاو كدامين مال بهتر است؟ فرمود: درختی که ريشه در كل استوار می دارد. و به هنكام قحطی و 
خشکسالی طعام می‌دهد. خوب چیزی است نخلء هر كس که آن را بفروشد» بهایش به‌منزله خاکستری بر سر قله ای است که 


باد در روزی طوفانی» بر آن بوزد» مگر آنکه نخل دیگری را جانشین آن سازد. 


ոմա‏ رسول الله بعد از ل کاخ هال جود اس بس ան,‏ ضلن هو اله شكرت کرد فا یکی از اسان 
كفت: يس كله شتر جه جایگاهی دارد؟ 


فرمود: بدبختى و سختى و رنج و دورى از خانه در وجودش نهاده شده است. با روى گردانی در صبح و شب حركت مى كند و 
خيرش جز از جانب ناميمون و شوم آن نمىآيد (منظور اين است كه شتر را جز از جانب جيش نمی‌دوشند و جانب چپ كنايه 
از عدم ميمنت است)» ولى با اين وجود» تيره بخت نابكار آن را از دست نمی‌دهد. - . معانی الا خبار: ۱ و امالی الصدوق: 


- ۳۵۰ 

բաթ» 

55 

ل» [الخصال] ماجیلوبه عَنْ مُححمّدِ ջամ‏ غن ری عن ժամ‏ هام 


ص: ۶۴ 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۵۷۴ طبع النجف. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۲۲۹ و كان الرمز( ن) للعيون و هو من سهو القلم و الصواب ما أثبتناه» و الأمالى للصدوق ص 124 
۳-۳ معانی الاعبار ص ۳۲۱و أمالى الصدوق ص ۳۵۰ 


2 این السّكونيٌ: مه (۱. 

#[تر جمه ]الخصال: نوفلی از سکونی نيز مانند اين حديث را روایت کرده است. - . الخصال: ۱۶۷ - 
##[ ترجمه | 

«$» 

թել աՀ |‏ عن الصّدُوقٍ: مت ). 

#[ترجمه ]اربعین الشهید: با استناد به همین مرجعء از صدوق نيز مانند اين حديث نقل شده است. - اربعین աայ‏ ۱۹۹ - 
| ترجمه | 

«Ե 

کناب مایا عَنْ جغقر بن محمد عَنْ أبيه عن آبائه عليهم السلام: ی آخرٍ (Ա‏ 

- ۸۸ ترجمه |كتاب الغايات: امام صادق عليه الشلام نیز از پدرانش جنين حديثى روايت كرده است. - . كتاب الغايات:‎ թո 
| ترجمه‎ |** 


«փ» 


ع؛ [علل الشرائع] آبی عَنْ سَعْدٍ عن ابن ابی لطاب عَنْ «եա‏ بن بسنان عَنْ مُحَمَدٍ بن 222 قال سَمِعْتٌ أََا մսա‏ عليه السلام 
َقُولٌ: إن اله عر و جل حب واه ین اعمال العوت و الوغی إا يَكَُهُوا َي من (ար Մ‏ 


ييشههاء كشاورزى و جويانى را براى انبيايش دوست داشت شت تا آنان هیچ كاه از بارش آسمان كراهت نداشته باشند. -. علل 
الشرايع: ۳۲ - 


:565 | تر جمه [ 
«Ն»‏ 


مع» [معانی الأخبار] ابن չմ‏ عن اتب մա‏ محمد بن Հ‏ 75 الکوفی عَنْ عبد ال : E‏ 
افع علو ف ա տան‏ أ موك علو علیهم السلامقَالَ كن يقر ل ا علیه و آه: * 人‏ 


(0353 


չիթ:‏ جمه ]معانی الاخبار: على بن حسین عليه السلام از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: بهترین 


مال» نخلستان و مادیانی است که پر زاد و ولد باشد. -. معانی الاخبار: ۲۹۲ - 

تر جمه ] 

آقول 

قد مضی فى کتاب الحیوان بسند آخر مع تفسیره. 

**[ترجمه ]در کتاب «الحیوان؛ حدیث دیگری در اين مورد» همراه با تفسیرش ذکر شده است. 
تر جمه ] 

«ն» 


ب» [قرب الاسناد] ابن طریف عن ابن عُلْوَانَ تمن الصّادِقٍ عَنْ آبیه علیهما السلام ՍԱ‏ كان أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُول: مَنْ 


و ی Հ‏ 25 414426 (۶). 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق علبه ال لام از پدرش روايت كرده است كه امير المؤمنين على عليه ال لام مى فرمود: 


هركس آب و خاكى در اختيار داشته باشد و فقير شود خدا او را از رحمت خود دور می سازد. -. قرب الاسناد: ۵۵ - 
* | ترجمه | 
»1« 


ب» [قرب الإسناد] أبو 2253 عن الصَّادِقٍ عليه السلام عَنْ أبيه علیهما السلام قال: إِنَّ ԱՔ‏ عليه السلام کان لا يَرَى Լեն‏ 
يُطرَحَ فى الْمَرَارع (Ո‏ 


** | ترجمه أقرب الاسناد: بختری از امام صادق عليه ال لام وايشان از يدرش روايت كرده است: امام على عليه الشلام اشكالى 


نمىديد كه در مزارع» مدفوع و فضولات حيوانى ريخته شود. -. قرب الاسناد : ۶۸ - 


* | ترجمه ] 


《人 > 


ب. [قرب الاسناد] این عیسی عن الْبَرَنْطِيٌ قال: سَأَلْتٌ 127 عليه السلام عَنْ طم الشذرِ 
ص: ۶۵ 


۱-۱. الخصال ص ԳՈ‏ 

۲- ۲. آربعین الشهید ص ۱۹۹ ملحقا بکتاب اثبات الوصیه طبع سنه ۱۳۱۸. 

۳ ۳. کتاب ՀՆԱ)‏ ص ۸۸ 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۳۲. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۹۲ و السکه: هی الطریقه المستقیمه المستویه المصطفه من النخلء و المأبوره: هی التی قد لقحت. و 
المهره المآموره: الکثیره النتاج. 

ع-ء. قرب الاسناد ص ۵۵. 


۷- ۷. قرب الاسناد ص ۶۸. 


OF لسن 8( ِدر و عرس مَکاة‎ եծ «յյ رجل من آضحابک عَنه وَ کی‎ չն Սայ 
ترجمه أقرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی نقل کرده که می گفت: از امام رضا عليه الس لام درباره قطع کردن درخحت سدر‎ խու 
- ۱۶۲ : قرب الاسناد‎ . - EEE 


| جمه‎ թու 
۰۳ 


աա Սրա 2.» Աա Ո աշ 


# | ترجمه |علل الشرايع: امام صادق عليه الشلام فرمود: زن از مرد آفریده شده و کرای او تنها در مردان است» يس ծեն)‏ را 


دوست بداريد؛ و مرد از زمين آفريده شده و خواست و مطلوب او تنها در زمين است. - . علل الشرايع: ۴۹۸ - 
* | ترجمه | 


«ԾԵԾ 


شن ام 


شى؛ [تفسیر العياشى] عَنْ أبى عَلِيٌ չեյի‏ قال كَالَ أَبُو و مت ات 
اما و الطين و اد اله Յե:‏ حوّاء من 651 قَهِمَهُ النسَاءِ فى الرّجَالٍ 22224 فى (Օյ‏ 


ի:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه الشلام فرمود: خداوند آدم را از آب و خاک آفرید و هم و غتع و خواست آدم در 


نگاه دارید. -. تفسیر العیاشی - 
* | تر جمه | 
»134« 


اق أ رز کر افرط غبة فى بلک رکو اأص ذل ری ره ا 
توش هع ات لت مق که یل د و اف و ن إن إشرَائِيلٌ كان إِذًا أكلَ ن لخم افر كيج عليه 


4 


الخاصرو فرع علی 2 لخم الإبل و دک من بل آن ن یرل وراه ան‏ 12« 4553 81 يحرم 14115224 


ե 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: ابن ابی يعفور نقل کرده است: از امام صادق عليه الشلام شنیدم که می‌فرمود: هر كس دانه گندمی 
در زمینی بکارد و آن رشد نکرده و فزونی «ՆԱ‏ يا محصول آن جو فراوان با خود بياورد» «ՀՅ‏ ستم او در مالک شدن آن 
زمين و یا ظلم در حق کشاورزان و کارگرانش بوده است. زیرا خداوند می فرماید: յա)‏ به سزای ستمی که از يهوديان سر زد 
و به سبب آنکه بسیار از راه خدا باز داشتند. چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود» حرام كردانيديم] اسان 
մա» ՎԻ:‏ گوشت شو کاوو كواسفيد. و ایشان فرمود: اسرایل هر گاه كرشت کار می غورد دود تهیکاهشی شهدت هي 
یافت و او گوشت شتر را بر خود حرام کرد و اين امر پیش از نزول تورات بود» و چون تورات نازل شد آن را حرام نکرد» اما 


اسرائیل از آن نمی‌خورد. -. تفسیر العیاشی ۱:۲۸۴ - 


| تر جمه | 
多 >‏ 1《 


ՅԼ»‏ تفسیر العیاشی ] عَن الحَسَن بن ظری عَنْ محمد عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام: فی قول الله عر و جل و علی الله فلتو کل 


الْمَؤْمنُونَ قال )2598( 


ت رجمه ]تفسیر العیاشی: حسن بن ظریف از محمد و او از امام صادق عليه الّلام درباره سخن پرورد كان بزرگک: (و ծեռ ո‏ 
بايد تنها بر خدا وگل كس - . ابراهیم/ ۱۱ - روایت کرده است که ايشان فرمود: منظور از مؤمنان در اين آیه» کشاورزان 


است. -. تفسیر العیاشی ۲: ۲۲۲ - 
* | تر جمه | 


«Ո» 


9 2 ماه 


مكاء [مكارم الأخلاق] عَنْ أبى جغفر عليه السلام: 5 أَرَدْتَ أن تزرع رعا فخذ նոտ‏ من 
ص: 44 


.۱۶۲ قرب الإسناد ص‎ .١ -١ 
.۴۹۸ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
ص.‎ Ը تفسیر العیاشی‎ .۳ -۳ 
.۱۶۰ ص ۲۸۴ و الایه فى سوره النساء:‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .۴ -۴ 


۵- ۵. تفسیر العناشق ج ۲ ص ۲۲۲ و الایه فى سوره إبراهيم: ۱۱. 


Ե. 


امه و لماع و Հա‏ عبا متراکبا و այր մ‏ خير را 25 و لا تَْنَى «ՇԱ տա չան ա‏ و آله الطاهرین فم ادر الْقَبِضَءَ 
اتی فى دک إِنْ شَاءَ ال (۱), 


الْهِذْرِ هدک م 人‏ 


*؛* | ترجمه |مكارم الاخلاق: از امام باقر عليه الشلام روایت شده است: هنگامی که تصمیم به کشت و زرع گرفتی؛ مشتی از بذر 
برداره سپس رو به قبله Հան‏ و سه مرتبه بگو: (آيا شما آن را [بی يارى ما] زراعت می كنيد يا ماييم كه زراعت می كنيم؟] 
سپس بگو: «خداياء آن را کشتی با بركت قرار ده و به وسیله آن به ما سلامتی و بی نیازی عنایت فرما و آن را دانه های متراکم 
و انباشته قرار بده و مرا از خير آنچه می جویم محروم نکن و به آنچه مرا از آن بهره مند می سازی» آزمایش نکن. به حق 
محمد و خاندان پاک و پا کیزه اش.» سپس آنچه در مشت داری» بپاش» انشاءا... -. مکارم الاخلاق: ۹ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


کشف. [کشف الغمه ] عَنْ աւա‏ الْجتابذی قال وى ن մ‏ عليه السلام پر )14 


ما2 
- 24 م ع os‏ مره 
| اه 


e‏ ترتقبل մայ‏ 25828182 ما تخزنون 
ا ل الله اراوح لا فان و نی با شم صَا جبه ثم قل նշան‏ مد و آل مد و Հա:‏ ها 
م ա ան‏ 


一 2 o 


իո:‏ ت رجمه ]کشف الغمه: امام باقر عليه ار لام فرموده اند: هنگامی که تصمیم گرفتی ճան‏ را در زمین بکاری» مشتی از بذر 
بردار و رو به قبله كن و بگو: [آيا آنچه را کشت فى کنید. ملاحظه کرده اید؟ آيا شما آن را [بی یاری ما] زراعت من کنیده 
یا ماييم که زراعت می كنيم؟) سپس بگو: «نه! بلکه خدا رویاننده است نه فلاننی.» و اسم صاحب مزرعه را بگو و در ادامه 
بكر ՍԱԶ‏ بر محمد و آل محمد درود ՄԱՅ:‏ با بر کت قرار ده و به وسيل آن بر ما سلا و ատն‏ و سروز 


عنایت 8 (ե‏ سپس آنچه در مشت داری و دیگر دانه‌ها را بپاش. -. کشف الغمه ۲: ۳۲۵- 
** | تر جمه ]| 
<4qy‏ 
33 وق աայ‏ 4 ْنُ یمان فى کاب الْمُحْتَضَرِ م مِنْ كاب الشَّفَاءِ وَ الجلاء 42 عليه السلام: ,222( 
*##[ثرجمه ]حسن بن سلیمان در کتاب «المحتضر من کتاب الشفاء و الجلاه همانند اين حدیث را از ایشان روایت کرده است. 
** | تر جمه ] 


«ՆԻ» 


َد الله عَنْ علی بن مُعمّد Ա)‏ عَنْ أبى أَيُوبَ Յա)‏ عَنْ شلیمان الجغفری عَن الرّضًا عليه السلام عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ علیهم 
السلام قال كانّ 28 بنْ չտ‏ علیهما السلام يُقول: ما آزرع الرَرْعَ لطلب الْمَضْل فيه و ալե‏ إلا )2782 «ա‏ و ذو الحاجه 
:7589 من لته خاصَهُ من الطیر(۴). 


իո‏ ترجمه |مجالس الشيخ: امام سجاد عليه الشلام می‌فرمود: کشت را برای در آمد بیشتر نمی کارم» بلکه برای آن می کارم تا 


فقير و نيازمند از آن بهره مند شوند و يرندكان از آن تغذيه کنند. - ել.‏ الطوسى ۲: 799 - 
* | ترجمه | 


«¥1» 


o Ք 


ده الدّاعى: رُفَيَهُ الذود الذی یا بل الْمَبَاطِحَ و الزَّْحَ ՀՅ‏ علی է‏ فص بات و Թթ‏ علی أزبع Հեա:‏ فى أَرْبَع جوانب 
«Քայ‏ الزرع | 


ص: ۶۷ 
.١ -١‏ مكارم الأخلاق ص ۴۰۹ طبع ايران. 
۲ ۲. كشف الغمّه ج ۲ ص ۲۲۵ طبع الإسلاميه. 


۳- ۳. لم أقف عليها فى المصدر و لا فى كتابه الآخر المختصر فيما فحصت فراجع. 


ع- ۴. أمالى الطوسی ج ۲ ص ۲۹۹. 


لوب و الّْهوَام و یناث انر جوا ین ذه الأزض 3387 الراب كما رج ՄՅ շաա անտ‏ 
مي ل و ال 
مووا فك انوا ازج «Ան Կե‏ رجيم فخوج ասկե‏ :28« 802 الك աո‏ بعیده Ա)‏ من الْمَشِجِدٍ الْحرام إلى Աոա‏ 


-օՓօ- 


ատա աք جناب و غیون و زوع و مقام‎ ա َيِه أذ ضحام واه‎ վ بوا‎ ՄԿ37 836408 ան 


فاکهین ما بکث غلیهم :72301 ما ԱՄ‏ رین Շան‏ مِنها ایکون لک أن 253 فیھا اشوخ الک من السَاغرین 
رخ Ա0Ա1Նջննչեկե‏ بجنود لاقبل هم بها و رجهم منها اذل وَهُمْ صاغِرُونَ .)١(‏ 


թու‏ تر جمه اعله الداعی: برای دفع کرم هایی که خربزه و زراعت را می خورد. بر روی چهار نی [يا چهار تکه کاغذ] دعای زیر 
نوشته شود و در چهار گوشه مزرعه بر روی چهار نی قرار داده شود. دعا اين است: ای کرم هاء ای حشرات و حیوانات. از اين 
زمين و از این کشتزار به خرابه ها روید. همان گونه كه يونس از شکم ماهی خارج شد. اگر بیرون نرويد» յ)‏ سر شما شراره 
هايى از [نوع] تفته آهن و مس می فرستم و [از کسی] یاری نتوانید طلبید.)» (آیا از [حال] کسانی که از بيم مرگ از خانه 
های خود خارج شدند. و هزاران تن بودند» خبر نیافتی؟ يس خداوند به آنان گفت: بمیرید.] يس مردندء از مزرعه [بیرون شو 
که كو رانده شده ای 41 [پس ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت.)» (منه است آن [خدایی] که بنده اش را شبانگاهی از 
مسجد الحرام به سوی مسجد الأقصى حرکت داد.]» [روزی که آن را [قيامت را] می بينند» گویی که آنان جز شبی يا روزی 
درنگ نکرده اند.)» [سرانجام ما آنان را از باغستانها و چشمه سارها و کشتزارها و جایگاه های پرناز و نعمت و نعمت هایی 
که در آن شادمان و خندان بودند» بیرون کردیم. 1 [و آسمان و زهين بر آنان زاری نکردند و «ՎՅԱ Հյ»‏ (از آن [مقام] 
فرو شوء تو را نرسد که در آن [جایگاه] 5 نمایی.)» (پس بیرون شو که تو از خوارشد گانی.]۰ [ نکوهیده و رانده» از آن 
[مقام ] بیرون شو)» (که Նետ‏ سپاهیانی بر [سر] ایشان می آوریم که در برابر آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از آن [ديار] به 
خواری و زبونی بیرونشان می کنیم.] - Վ».‏ الداعی: ۲۲۳. آیات: الرحمن/ ۳۵ البقره/ ۲۴۳. الحجر/ ۳۴. القصص /۲۱. 
الاسراء/ ۱. النازعات/ ۴۶. الشعراء/ ՑԿ‏ الدخان /۲۹. الاعراف/ ۱۳و ۱۸. نمل/ ۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


َؤْحِيدٌ Ա աաա ԱՀ ավո Աա‏ فاعتبز ա‏ تَرَى من ضژوب աջն)‏ فی 82 لح و 
کا و ی 112و 2 فر ال 6143 անկ աաա‏ و اجه تما و توا 
ا ար‏ اموق ِى ا մ‏ غدل شی ء ختی ان کل شین ۽ مِنَ الْحَضْرَهِ ا 2 و ا يكو بل و 
الماد 631( يَسْتَقُذِرَهُ الاس و یکرهون اذو 和‏ 


| تر جمه |توحيد مفضل: امام صادق عليه Թայ‏ فرمود: پند و عبرت بگیر از انواع خواسته‌ها و آرزوهایی که در مخلوقات 
کوچک و بز رگ مشاهده می کنی و [عبرت گیا از چیزهای ارزشمند و ؛ بی ارزش. بست تریخ وی անձ ատո‏ كيين 


و مدفوعی است که فرومایگی و نجاست با هم در آن جمع شده است. با اين حال جایگاه آن نسبت به کشت ها و سبزی ها و 


گیاهان» جایگاهی است که هیچ چیز جایگزین آن نمی شود؛ به طوری که هیچ یک از گیاهان بدون سركين و كود حیوانی؛ 
سبز نمی شود و رشد نمی کند. همان مدفوعاتی که انسان آن ها را يليد می شمارد و از نزديكك شدن به آن ها کراهت دارد. - 


. توحید المفضل: ۸۰ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


o 
هو ان‎ > - շ - 


7Ե8յ‏ ان الَْائَى»: مَنْ عرس 628 ,ա»մ բ‏ و قال سحاد 241« الْوَارِثِ 2 تأكل مِنْ أَنْمَارِهًا. 


**| ترجمه |اختيار ابن الباقى: هر كس نهالى را در روز چهارشنبه بکارد» و بكوك اسبحان الله الباعث الوارث)»» از ميوه آن 


خواهد خورد. 


* | ترجمه | 


«ff» 


کناب عبات لس خ EE ԻԶ‏ رَحِمَهُ الله تیالی عَنْ أبى عَود الله عليه السلام SE‏ 


عملت ծ) ամ Ն Հար ՀԱՅ‏ الزّرَاعَهَ مَكِرُوهَةٌ فَقَالَ عليه السلام ازْرَعُوا 3 اغْرسُوا و الله ما محل الاس عملا 
آطیب مه و الله 83212829 و عرش الرس ՀԿ‏ خژوج 

ص: ۶۸ 

.۲۲۳ عدّه الداعی ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. توحید المفضل ص ۰ طبع النجف. 


.)۱( Սայ 


#ترجمه ]کتاب الغایات: شيخ جعفر قمی روایت کرده: مردی از امام صادق عليه السلام پرسید: فدایتان شوم! از قومی شنیدم 
که می گفتند: زراعت مکروه است. حضرت فرمود: زراعت كنيد و درخت بکاربد. به خدا س و گند! مردم کاری حلال تر و 
پا کیزه تر از آن انجام نمی دهند و بعد از خروج دجال» قطعا کشت زیادی خواهد شد و درخت زیادی کاشته خواهد شد. -. 
کتاب الغایات: ۸۸ - 


* | تر جمه | 


«¥0» 


Oa 


من عَنْ جغفر بْن 1242 عليهما السلام قال: տե‏ الاعمال كي اک الى الله عا مق ال ع و ا الله ا إل ١‏ 
0 كان (ԶՆԱ:‏ 


۶ 
- 


Ճ-- 


##[ ترجمه | ՀԱՏ‏ الغا بات: :وذ نيز از او روايت شده است که امام صادق عليه ال لام فرمود: : در ميان ييشههاء کاری محبوب تراز 
کشاورزی در نزد خداوند تعالی نیست و خداوند هر پیامبری را که مبعوث کرد کشاورز بود. البته به جز حضرت ادریس که 
خباط بود. - . کتاب الغایات: ۷۰- 


| جمه‎ թու 


«Ծ» 


- 


ան, 


| 


رم امام ՅԱՐ‏ یی ւնա‏ ال نع 50255 مه الو و մյ‏ آم البو ما 1 مه و شرب 
یستففه له و أَكا لاجر ما Ո‏ مله من شین + : له وَ کل مه الا" و (Զոն)‏ 


Է 


իժ»‏ ترجمه ] کتاب الغایات: امام سجاد عليه الث لام فرمود: نیکوترین کارها کاشتن کشت است. كه نیکو کار و بد کار از آن می 
خورند؛ اما نیک و کار» آنچه را که از آن می‌خورد و میآشامد» برايش طلب استغفار می کند. و بد کار آنچه را که از آن می... 
خورد» او را لعنت می کند. - . کتاب الغایات: ۷۳ - 


* | تر جمه | 
«Ո»‏ 


Ք 


:Մ5 


E 


الطبریء باشناده عَنْ مُوسی بن جغفر عليهما السلام قال حدثنى أبى عَنْ جدی: آن باتع الضيعه مَمْحُوق و مُشْتَرِيَهَا ժթ‏ 


ص: ۶۹ 


۸۸ كتاب الغايات ص‎ .١ -١ 
.۷۰ كتاب الغايات ص‎ .۲ -۲ 
.۷۳ كتاب الغايات ص‎ .۳ ۳ 
ع. لم أجده فيها فى مظانه.‎ -۴ 


*[ ترجمه ] 


[ترجمه دلائل طبری امام موسی بن جعفر عليه ال لام روایت شده که فرمود: پدرم برایم از جدم نقل می کرد که برای 
فروشنده ملک زراعی [خير و بركت] از بين می‌رود و برای خریدار آن» برکت و روزی فزونی می‌یابد 


باب ۱۱ بيع النحس و ما يصح بیعه من الحلود و حکم ما Հեչ‏ فى آسواق السلمین 


می وی و1 بسن ته (0 


هم إلى الشوق کیشکری له با مج 


بسم الله می ككفت و می‌خورد و از آن سؤال نمی کرد 一‏ قرب الاسناد 一 人‏ 


| جمه‎ թու 


[ ترجمه أقرب الاسناد امام صادق عليه ال لام فرمود: پدرم چند درهم به بازار می‌فرستاد تا با ان برايش ينير بخرند» سپس 
«Ծ‏ 


ردت امساح 9 عحنان قال: تفگ رجلا یال թավա մամ‏ 
اتروع یل وک فی بقل بيد الب تیه بقل تفر 


Զ 
人 ره ثم اشتفحل الحمل فى‎ 
մէյ 


26 ԷԼ 


անմա տաճ ւմ ն‏ مزا 


Ր ե 


[ ترجمه قرب الاسناد حنان گوید شنيدم كه مردى از امام صادق عليه الس لام يرسيد 5 بزغاله ای از شیر خ وک ماده‌ای 


سوال نکن. -. قرب الاسناد: ۴۷ - 


بخورد و بزركك شده و به گوسفند تبدیل شود و از او بزغاله‌ای متولد شود نظرتان درباره نسل آن چیست؟ ايشان فرمود اگر 
بره هاى او را می شناسی» به آن نزدیک نشو و اگر نمی شناسی. نسل آن بزغاله به منزله ينير است. از آن بخور و درباره‌اش 


| جمه‎ թու 


«Է» 


[قرب الاسناد] ان أبى لطاب عَن չո)‏ قَالَ: سَأَلْتٌ 27 عليه السلام 22 الْحَفّافٍ տն‏ ال الشوق 234 الْخْتّ لا 
لماه كال و ماه ء 


1 ا ا مرا تقول فى ԱՅ‏ و هُوَ لا تذری قال َعَم آنا آشتری الخف من الوق و ی فيه و یش ՑԱ‏ 


عَن الو الَفرَاءِ Բայ 1-4 տն‏ شراق المشلمین 24 այն մ‏ أ هی دكي أ لا مى فیها 


َال نَع إن أبا عفر عليه السلام كان Յան‏ یو على կական‏ لین ون ذلکه على ب أبى 
طالب عليه السلام کان ول شیعتتا فی اسع ما : ین السَمَاءِإِلَى الَْرْض أ كم مفوژ کم (۳. 


ص: ۷۰ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۱. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ۴۷. 


۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۷۰. 


**| ترجمه آقرب الاسناد: ابن ابی خطاب از بزنطی روایت کرده ա‏ که کرش از امام رضا عليه الس لام درباره کفش‌ها سؤال 
کردم که مردی به بازار می رود و کفش می خرد و نمی داند كه آن يوست حیوانی است که ذبح شده يا نه؟ نظرتان درباره.. 
نماز خواندن با آن چیست. در حالی که نمی داند آن يوست از حبوان ذبح شده است يا نه؟ حضرت فرمودند: بله! من کفش 


از بازار می خرم و در آن نماز می خوانم و شما نباید درباره آن سؤال كنيد . 


و گفت: از ايشان درباره جامه پوستین پرسیدم که شخصی به بازار مسلمین می رود تا جامه پوستینی بخرد که نمی داند متعلق به 
حیوان ذبح شده است يا نه» آيا در آن جامه می تواند نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: بله» امام باقر عليه الس لام می‌فرمود: 
خوارج به خاطر جهالت‌شان بر خود سخت می گرفتند» به درستی که دين وسیعتر از امثال اين دقت‌ها است. امیرالممنین عليه 
الترلام می‌فرمود: شيعه ما در گستره ای وسیعتر از آنچه که بين آسمان تا زمين است» هستند و شما مورد آمرزش قرار می 
گیرید. - . قرب الاسناد: ԳԻ‏ - 


* | تر جمه | 


«f» 


ա و‎ 


یضلځ 525« قَالَ 


一 


ب» [قرب الاسناد] عَلِيٌ 52 أخيه عليه السلام قال: مه عن امه و لیام չե‏ لود السباع و ژکوبها و կա‏ 
لا باس ما لغ աւ‏ علیها(۱). 


| 


6: 


روی يوست درندگان و سوار شدن بر زین آن و فروشش صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد» اما ՆԱ‏ بر روی آن سجده 
کرد -. قرب الاستاد: ۱۱۲ - 


լք‏ ر مه ره و 2 654 Ղ2 18 * E զվ‏ ره 2 رز کار وه 
قال: و ա.‏ عن حب دهن Հան‏ فيه فارَةٌ قال لا يدهن به و لا Հ:‏ لمَشلم (۲) 


:| ترجمه أقرب الاسناد: گفت: از اشان پرسیدم» اکر موشبي در ظرف روغنی بميرد» حکم آن چیست؟ فرمود: مالیدن آن 


روغن بر خود و فروختنش بر فرد مسلمان جايز نيست -. قرب الاسناد: ۱۱۲ -. 


| ترجمه | 


| تر جمه آقرب الاسناد: گفت: از ايشان پرسیدم اگر موشى داخل ظرفى از روغن بيافتد و موش را بية پیش از آن که بميرد» 
بیرون آورند» آيا می‌توان آن را به شخص مسلمانی فروخت؟ فرمود: «Ն‏ و مالیدن آن روغن بر خود اشکالی ندارد. -. قرب 
الاسناد:۱۱۳ - 


| جمه‎ թու 


«Մ» 
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:وه عنِ الو جل كو لَه ام يفط من آي 
ա:‏ 


:* | ترجمه أقرب الاسناد: از ایشان پرسیدم» شخصى گوسفندی دارد كه دنبه هاى سند را در حال زنده بودنش می برد» 
آیا او می تواند دنبه های بریده شده را بفروشد؟ فرمود: آری» آن ها را ذوب و برای روشنایی استفاده کند. ولی نمی تواند آن 


ها را ردو وقد دم قرت الاسنادة ۱۱۱۵ < 


قال: و اه «ա շշ‏ کون رل ԵԶ‏ بعص بها մնա‏ له أَنْ بيع այե‏ و կն»‏ و لب ا قال ا و إن ل چا لا սե‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: گفت: از او پرسیدم» شخصی صاحب چهارپایانی است که تعدادى از آن‌ها مى میرند» آيا فروختن 


يوست آن‌ها» دباغى كردن و يوشيدن آن‌ها جايز است؟ فرمود: نه» اگر يوشيد» در آن نماز نخواند. -. قرب الاسناد: ۱۱۵ - 
իո:‏ ترجمه | 

آقول 

قد آوردنا بعضها فى باب جوامع المکاسب. 

**| ترجمه |برخی از اين احادیث را در باب «جوامع المکاسب» آورده‌ايم . 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


մեմ 205‏ عَنْ عَلِيٌ عليه السلام: فى الزَّْتِ اجس يَعْمَلَهُ صَابُوناً ان شاء(۶). 


* | ترجمه |دعائم الاسلام: از امام على عليه الس لام Հա)‏ شده است که درباره روغن نجس فرمود: اگر بخواهد» می تواند با 
آن صابون بسازد. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۲۲ - 


| تر جمه | 
«ն»‏ 


Ամ وَيؤْكل و إِذَا وَقَعَتْ فيه فَمَانَتُ لغب‎ առման أرجت ا يه و كه تمث فی‎ կ علیهم السلام:‎ ԱՄ) 


و النهی عن بیع مشل هذا مأخوذ آیضا من قَوْلٍ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله: 4174 ايهو رمث علیهم الشحوم աԱ‏ 
آکلوا أثهائها: 


و إنما ينتفع به كما ينتفع بالمیته و لا يحل بیعها و یتوقی من یستسرح به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من 
جسده أو يديه كما يغسل من النجاسه(/0. 


ص: ۷۱ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۰۱۱۲ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۱۲. 

۳-۳ قرب الاستاد ص ۱۱۳ 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۱۵. 

۵- ۵. قرب الاسناد ص ۱۱۵. 

۶- ۶. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۱۲۲ بتفاوت يسير. 
۷- ۷ نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۲. 


| ترجمه ]دعائم الاسلام: پیشوایان معصوم علیهم ال لام فرمودند: اگر حیوانی در غذا بیفتد و آن را زنده بیرون آوری و در 
غذا نميرد» آن غذا نجس نمی شود و خورده می شود و اگر در آن بیفتد و بميرد» خوردن و خريد و فروش DOT‏ نیست و 
از قوش اال ابنها هی ده اسع هناة ատ‏ كه سول على յարս‏ قود خد ارك ودرا لنت کته ههار 
آنان حرام گردید» ولی آنان آن را فروختند و بهايش را خوردند و از آن همانند ميته (حیوانی که طبق دستور شرع ذبح نشده) 
بهره برده می‌شود و فروشش جایز نیست وهر كس روغنش را برای روشنایی يا ساختن صابون استفاده می کند. بايد از تماس 
آن با لباس پرهیز کند و آن قسمت از بدن يا دست شخصی که با آن تماس بيدا کرده» بايد شسته شود. همانند شستن چیزی 
که با نجاست تماس بيدا کرده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۲۲ - 


* | تر جمه | 


《人 > 


6 
ماو 


و ریما عن َل ایب عليهم السلام: تخريم آن ترا المي أو تشتری اؤ աա‏ فيه ا فی الانتقاع به كما ی الب 
لجس ید و به و هذا ولا بصلی فیه و لا هو ین Հայ շշ‏ دباع و لا عشل و لا یر ذلکک (۱). 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: از اهل بيت عليهم الث لام بر ما روایت شده است: خرید و فروش ميته و نماز خواندن در آن حرام 
است. و استفاده از آن را جایز شمرده‌اند - همان گونه كه انسان لباس نجس را بر خود می بد - پیچد (و گرم می شود)- ولی ՆԱ‏ 
با آن نماز خوانده شود. وای كردق اشن و كارهافي ديك ری از ميته را پاک نمی کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۲۶ - 


** | تر جمه | 


《< 人 > 


ور 


وعز صر مكو عابيها ۱۳ 4 یل عَنْ جلوو انم خبط لد کی «ՅՆ կե‏ و يعمل 用‏ قال إِنْ ن Ապո‏ 
صل فیها و ان علمت أهاميتة قلا تشترها و ا تبغها و إن کم تَعْلْ اشر تر و بغ (۳). 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: از امام صادق عليه الس لام درباره يوست كوسفندى سؤال شك که ذبح شده و ميته آن با هم مخلو ط 
و از آن پوستین ساخته مى شود. امام فرمود: اگر آن ها را پوشیدی در آن نماز نخوان و اگر دانستی که آن ميته است» پس 


آن را خرید و فروش نکن و اگر ندانستی» بخر و بفروش. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۲۶ - 


| تر جمه | 
«Մ»‏ 
وَعَنْ لش عليه السلام أنه كاله الشخت 4 من րաո‏ 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: و از امام على علبه الس لام Հայ)‏ شده است که فرمود: بهاى يوسث درند كان حرام است. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۱۲۶ - 


| تر جمه | 


باب ۱۳ النصرانی يبيع الخمر و الخنزیر ثم يسلم قبل قبض الثمن 


ب. [قرب الاسناد] عَلِيٌّ عَنْ أخيه قال: له عَنْ رجلین 25552 باع أ هما خثریرا أو خفرا إلى أجل فاشلما قَبِلَ أن Ն‏ 
5:38 هَل يحل لَهُمَا 22 بعد բալի‏ قال այ‏ له الم فلا باس أن (ՕՀ-ն‏ 


ص: ۷۲ 


.١-١‏ نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۶ و ما بين القوسین من المصدر. 
-١‏ ؟. نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۶. 

*- #. نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۶. 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۱۵. 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر عليه ات لام درباره دو مرد مسیحی سوال کردم که 
کے ا ատկ‏ و کرای را Սեվ աք ազան անան‏ کی ا ا արքա եկն աա‏ 
۵ - 


* | تر جمه | 


باب ۱۳ ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس 


ب» [قرب الإسناد] عل عَنْ أخیه قال: مه عن թ‏ 3122 علی ولمده بص دَقَهِ թ‏ بدا له آن յ-ն‏ فيه غَيِرَهُ مع Համ:‏ 
Սն «525‏ عم :2-2 الْوَالِدٌ بمال وله ما أحبٌ و գի‏ من մի‏ برله الصَدَقَهِ من غتره (0۱. 


#*[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر عليه الشلام سؤال کردم: شخصی صدقه ای به فرزندش 
کاری که دوست داشته باشد» می‌تواند با مال فرزندش انجام دهد و هدیه به فرزند مانند صدقه به دیگران است. -. قرب 


الاسناد: ۱۱۹ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


一‏ عي م2 


1 1 了 1 2 مه‎ Ք. 36 ոջ ՅԱՐ. 5 عر يم 4 8 7 < ' ۳ :. رپ 1 ع اي‎ «86. - Են 
او يْضِ طرٌ فیا کل بالمَعْرُوفٍ او 28525 منه حتى بعطیه إذا یر وَ لا‎ ատն وّلده قال لا إلا‎ Սե عن لجل یاخذ من‎ «ա قال: و‎ 
(ռամ پاذن‎ Սյ من مال وَالِدِه‎ Ե-ն ծ.մ: يَصْلحٌ‎ 


| ترجمه أقرب الاسناد: گفت: از او پرسیدم: آيا جایز است انسان از مال فرزندش بردارد؟ امام فرمود: نه مگر با اجاژه وی Ն‏ 
اين كه ناچار گردد؛ كه در اين صورت به طور يسنديده مصرف می كند يا به عنوان قرض از آن برمى دارد تا هنكام توانگری 


به وخ پرداعت کند و براض فرزند جاه تست ال մե‏ يدرقش عرف بردارد مكر با اجاژه او د قرف الاستاد: ՀԱՎ‏ 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ع» [علل الشرائع ] فی علل ان 562 تن 1271 عليه السلام: 4 «Ն «լ ՀՅ‏ تخلیل ջի յն‏ 


عم 5 


لا ա‏ ذب و یس لِک لل بأ الود موب لوال فى ول له عر و جل ՀՔ‏ لِمَنْ شاه إنااًوَ يهَبُ لمن شاء الذ كور 
مغ ائه لماحو , بوتته ص خيراً و كبيراً و شوب یه و ال ذو له قل الله عر و جل اذغ باه م هُوَ فسط عند الله وتو 
ی صلی الله عليه و آله نت و نلک لأييكك زیم لاله کلک نا تاد من մլ մն‏ 3« أو بان ن الأب أن الأب չջ-ն‏ 


մ 44‏ و لَا ند لاه (ռամ‏ 


ترجمه [عيون الاخبار» علل الشرایع: در کتاب علل الشرایع ابن اسنان از امام رضا عليه لام در نامه‌ای که به او نوشته» 
آمده است: علت حلال بودن مال فرزند برای يدر بدون اجازه او و حلال نبودن مال يدر برای فرزند مگر با اجازه اوه اين است 
که فرزند بخشیده شده به يدر است. خداوند بز رگ می فرماید: إبه هر كس بخواهد فرزند دختر و به هركس بخواهد فرزند 
پسر می ՆԹ»‏ - . الشوری/ ۴۹ - و اينكه فرزند جه كوجكك باشد و جه بز رگ» تحت حمایت يدر و منسوب به او است و به 
نام او خوانده و شناخته مى شود. بنا بر قول خداوند عزوجل: آنان را به [نام ] پدرانشان بخوانید» که اين نزد خدا عادلانه تر 
اس մանն‏ قحو سكن رسول كنذا على الله علدو آله که قوف رن و مالع سفن مایت هش !اما աՆ‏ اند 
جنين نيست و حق تصرف در مال فرزند را ندارد مگر با اجازه او يا به اذن پدر زيرا يدر وظيفه نفقه فرزند را بر عهده 525 


ولی مادر اين چنین نیست و نفقه فرزند بر او واجب نیست. -. عیون الاخبار Պ‏ ۶ و علل الشرايع: ۴ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


ع» [علل الشرائع ] أبى عن الْحِميَرِىٌ عن ابْن أبى الطاب عن اي بيع عن ضایح بن عفبة عن غزوة اناط عن أبى بد اللي 
السلام قال: قلت ا ھک على اي جار اه و إن كان ص جيرا و أجل که جار ابی ال نب تنك و یبن ینک 3 
ا تذری 1 بنکشها و : َحْقَى دک علی اثنه و بیس ابه قیلکشها فیکون وزز فى ամ‏ 


ՊՐ ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص 115. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص 314 


۳- ۳. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۹۶ و العلل ص ۵۲۴. 


قال الصدوق جاء هکذا هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتى جاریه ابنه و إن كان صغیرا و قد يجوز له أن يأتى جاریه 
الابن ما لم یدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فان كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذی أفتى به أن جاریه الابنه لا 
يجوز للأب أن թա‏ بها(۱). 


**[ترجمه ][علل الشرايع: عروه الحناط گوید: به امام صادق عليه (այ‏ گفتم: چرا كنيز يسر بر يدر حرام است - هر چند پسر 
تو نمی دانی» شايد يدر با وى آميزش كند واد ل يس از بلوغ و جوانی» او نيز با كنيز آمیزش ՎՏ‏ 


پس گناهش بر كردن يدر مى باشد. 


صدوق می‌گوید: حديث همین طور آمده و صحیح می Վեն‏ و معنای آن اين است که برای يدر شایسته تر آن است که با 
كنيز پسرش همبستر نشود» اگر جه پسر كوجكك باشد و گاهی آمیزش يدر ն‏ كنيز پسر ջե-‏ می باشد و آن زمانی است که 
پسر با كنيز آمیزش نکرده است و علت جواز» اين است که پسر و اموال او متعلق به يدر می باشد» ولی در صورتی که پسر با 
كنيز آميزش کرده باشد برای يدر همبستر شدن با كنيز مشروع نیست. و آنچه كه من به آن فتوی می دهم اين است که 
همبستر شدن يدر با كنيز دختر نیز جايز نمی باشد. - . علل الشرایع: ۵۲۵ - 


:5 | تر جمه [ 
«ծ»‏ 


مع» ؛ [معانى الأخبا ر] أبى عَنْ աա‏ إذريس عن الْأشْعرِئٌ عَنْ Հրեան‏ دى عن على ناکم عن تین ن آپی չայ‏ 
ال : لت لأب عبد له عليه السلام թյա‏ 811 يِن مَالٍ وله َقَالَ فونه بير رف .017.216 فَقلْتٌ له ول رَسُولٍ الله 
صلی لله عله و آله بل بآ َم هآ أت و مالک ایک ان جا ی لیبق صلی اه عليه و آله و 


- 
- 
و ոմ‏ وم 


قال له با شول له ا آبی و ան‏ مواق من 2 الخو الب 22141 عليد و علی تیه ال آنت و مالک ایر 
لغ يكن عند الؤجل شن 2 أو كاد 124142 الله عدو ات Ոմն‏ 


۳ 


:* | ترجمه |معانى الاخبار: حسين بن ابى العلا مى گوید: به امام صادق علبه ال لام گفتم: چه چیزی از مال فرزند براى يدر 
حلال است؟ امام فرمود: غذايش در حال ناچاری و بدون اسراف. گفتم: يس معناى سخن پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله به 


مردى که پدرش را نزد آن حضرت آورد و ايشان فرمود: «تو و مالت متعلق به يدرت هستی» چیست؟ 


امام فرمود: همانا آن شخص پدرش را نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آورده بود و می گفت: ای رسول خداء اين پدرم است و 
او درباره ميراث مادرم به من ستم كرده است. و يدر به پیامبر صلی الله عليه و آله توضیح داد که آن را برای خود و فرزندش 
ախակ տ «ետ‏ رو անան‏ هود قر و مالل به يدوت هس ]نو آن هرد حدق ما աննման‏ 
اكرم صلی الله عليه و آله بايد يدر را به خاطر فرزند زندانى می كرد؟! - . معانی الاخبار: ۱۵۵ - 


* | ترجمه | 


«$» 


- 


ԹԱՆ»‏ ره ماب ۱ : اغلم 4 جار للوالد أن ن یذ من Սն‏ وَلَدِهِ 25 |25 7 لیس للوّلد أن ե-ն‏ »5 مال والده մյ‏ باذنه و 
نمه أن لفق ین تیال Այ‏ بر اه الکو ون َيه و و ادا أَرَادتِ الم آن 12ն‏ من مال այյ‏ فلیس لَهَا الا أن نوم عَلَى 
تفیها رکه علیه չեմ:‏ 821 أَنْ یا کل ین بیت یت أببه و أخبه خيه و مه و أخته و دیقه ما | بخش Հ‏ الْمَسَادَ مِنْ یمه շն‏ |5« 


(ՕՏԱ, و لا هه‎ յամ բ 


او 


86443 جل ی وَ ل یکن لَه ال و کان لاه մե‏ جار أن 


ص: ۷۴ 


.۵۲۵ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 
.۱۵۵ معانی الأخبار ص‎ .۲ -۲ 
.۳۴ فقه الرضا ص‎ ۳-۳ 

۴- ۴. فقه الرضا ص ۳۶. 


** | ترجمه آفقه الرضا: بدان که برای يدر جايز است. بدون اجازه فرزندش از مال وی بردارد؛ ولی برای فرزند ջե-‏ نیست از 
du‏ بردارد» مگر با اجازه وی؛ و نیز برای زن جايز نیست که از مال شوهرش بدون اجازه او انفاق کند مگر غذا باشد و 
اگر مادر بخواهد از مال فرزندش بردارد» اين کار ԽՆ‏ جايز نیست. مگر آنکه بهای آن را برای خود مشخص کند تا به او 
باز گرداند. برای انسان اشکالی ندارد كه از خانه يدر و برادر و مادر و خواهر و دوستش» بی اجازه اوه آنچه را که در آن روز 
ترسی از فاسد شدنش ندارد» مانند سبزی و ميوه و همانند آن بخورد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۴- و اگر شخصی قرضی 
داشته و بدون مال Վեն‏ و فرزندش صاحب مالی باشد» جایز است از مال فرزندش بردارد و قرضش را با آن پرداخت نماید. -. 
فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 


| تر جمه | 
باب ۱۴ ما يجوز للماره أكله من الثمره 


الأخبار 


ա այրի من‎ չան անեն 1 ար, و‎ ԱԹ ج» [الاحتجاج] الْأَسَدِىُ قال: كان‎ 
ԼԶ ԼԶ o 224 յ 


کل کل بجل անմ‏ 


ار 


Շ- 
تک‎ 
وا‎ 

ն 


** | ترجمه |الاحتجاج: اسدى كويد: در ياسخ عمرى به من وه اما اينكه پر سیده ای عابرى از كنار درختان ميوه دار ما عبور 


می کند و از آنها می خورد. آيا این کار جایز است؟ خوردن آن برايش حلال و بردنش حرام است. - . الاحتجاج ۲ ۳۰۰ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


50-7 الاسناد] رون نان زياد 12:06 الصَّادِقَ عليه السلام ع քնա‏ الاس مق الْمَاكهَِ و الطب با هُو هم علال 
ال ابا کل اعد مِنْ 725922 1541 | کان عَليهَا فا Ֆա:‏ و م من أجل آغل لور نَهَى كول اه صلی ال علیه و 
آله أن یی Կ: յար» ժն ջա ք‏ يَأْكلَ վե‏ کل (ո‏ 


խոչ‏ ترجمه ]قرب الاسناد: هارون از ابن زياد نقل کرده است که از امام صادق علبه الس لام درباره ميوه و خرمای تازه ای که 
مردمان از می خورند» پرسیده شد که آیا حلال است؟ فرمود: هیچ كس نباید از آن بخورد؛ مگر در مواقم ضروری و ناچاری 
و اگر درختان در محوطه ای دیواردار قرار داشت» تباید دیوار را خراب کرد. پیامبر صلی ا علیه و آله به عاط اردان از 


دیوار کشیدن به دور باغ‌های خرما و انواع ميوه نهی کرد. تا هر کسی بتواند از آن‌ها بخورد. -. قرب الاسناد: ۳۹ - 


| تر جمه‎ թու 


«Է» 


ب» [قرب الاسناد] بو 2353 تن الصَّادِقٍ عَنْ أبيه علیهما السلام Սն‏ قال չք‏ عليه السلام: كان تا یاون اي صلی الله عليه 
و آله لا شی ء لَهُمْ ԱՀ 37.20 Հմա‏ 321,037( من كل حائط قنوا من تمر 4215Թ‏ الی الوم (۳). 


سنت تا به امروز جاری است. - . قرب الاسناد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 


«f» 


一 


سن» [المحاسن] ա‏ بُ ملاسان عَمَنْ »21 عَنْ 41112 ن الْقَاسِم աե)‏ عَنْ أبيه قَالَ: كان ال صلی الله عليه و 
آله إذا تلفت 24150381 بالعائط كلف ف 


իոչ‏ ترجمه |المحاسن: عبد الله بن قاسم جعفری از پدرش نقل کرده اش پیامیر Հիշ‏ الله علبه و آله هر گاه میوه‌ها می‌رسید» امر 


می كردند كه در ديوار باغ‌ها شكافى ايجاد شود ն)‏ عابران بتوانند از آن بخورند). - . المحاسن: ۵۲۸ - 
իճ:‏ ترجمه | 

«» 

سنء [المحاسن] اى عَنْ ونس ن 223118 عَنْ 34112 بان عَنْ 

ص: ۷۵ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۳۹ 
۳ ۲ قرب الاسناد ص ۶۶ و القئو: العذق و هو من النخل کالعنقود من العنب: 
۴-۴ المحاسن ص ۵۲۸. 


Ա Ա ՅԱՆ ամար ԱԱ‏ ل 


ՀՈԹ 2 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه الس لام روایت کرده است که اشکالی ندارد کسی که از كنار درخت میوه ای عبور می 
کند. از آن بخورد» اما نبايد آن را خراب کند» رسول خدا از ساختن ديوار در مدينه در محل عبور عابر نهى كرده است و 


هرگاه كه خرمای درختان نخل می‌رسید» امر می کرد» دیوار نخلستان برای عبور عابر خراب شود. - . المحاسن: ۵۲۸ - 
* | تر جمه | 


«$» 


- 
Էշ . -- - 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: سا نت کل من այա‏ و لا تحمل معك میت( 


إِذَا 


**| ترجمه إفقه الرضا: اگر از کنار باغی عبور کردی؛ اشكالى ندارد از میوه‌های آن بخوری» اما ՆԱ‏ چیزی از آن رابا خود 
ببرى. -. فقه الرضا عليه السلام: ۴ - 


| تر جمه | 


«» 


- 
3 


سرء [السرائر] من کراب իայ‏ عن دَاوْدَ الم երք‏ با لسن عليه السلام عَن الو جل 285 Քն ԱԱՀ‏ من الم 
من չ‏ علم صاحب 654 قال َعَم (۳. 


ص: ۷۶ 


۵2۸ المحاسن ص‎ .۱ 一 
."۴ فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 


عد السرا عن 8۸۵ 


խոտ‏ جمه |السرایر: در کتاب «مسائل» از داود الصرمی Հա)‏ شده است که از امام موسى بن جعفر عليه الس لام يرسيدم: اگر 


کسی وارد باغى شود آيا می‌تواند بدون اجازه صاحب باغ از ميوه آن بخورد؟ فرمود: بله. - . السرائر: 6 - 
* | ترجمه | 


باب ۱۵ الصنائع المكروهه 


مع» [معانى الأخبار] أبى عَنْ سغڍ عن لقن غن محمد بْنِ մթ‏ الکوفی غن 6051 863335 رايم بن عد الحبید عَنْ 
أبى الْحَسَن موی عليه السلام قَالَ: جاء رل یالب صلی الله عليه و آله قَقَالَ یا رَسُولَ الله قد .42 ա ա‏ ففی 
կաա յամ, չտ‏ شعه ]له بوک و ամ‏ فى تحمس لته سكا وَل ضاق وا قضاب وا اطا و ا نخس 
قال یا رشو اله صلی الله عليه و آله و ما الا قال الى بیغ ال فان و کی مؤت مب و لو من أمتى أب ال ա‏ 
了‏ 


:5:25 الطعاء 286 22519 الله 
محمد ان 


Հն الخاس‎ ԱԼ) 3 ی من أذ کک طعاما | آزبعین‎ | Սամ») 
(21201575. 5:31 راز میک‎ 


մ 8‏ جبرئیل 21242 մա‏ با م 


محمد | 


| ترجمه آمعانی الاخبار: امام (موسی بن جعفر) عليه الس لام روایت کرده است که حضرت فرمودند: مردی نزد پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله آمد و گفت: يا رسول الله به فرزندم کتابت و نوشتن را تعلیم داده امه يس از آن او را به جه حرفه و شغلی 
مشغول کنم؟ حضرت فرمود: خدا يدرت را رحمت کند اما به ينج حرفه وادارش مکن: او را به سیاء (کفن‌فروش» زرگره 


قصاب. طعام‌فروش و برده فروش مسپار. 


անի‏ کا մնակ այն‏ کی عضرت فرع دنله کے 5 هن تروش وير كه ԱՆ:‏ زود است تال 
آنکه یک تولد در امتم برای من بهتر از تابیدن خورشید بر هر چیز دیگری است. و اما زرگر در فکر فریفتن امت من می 
باشد؛ و قصاب حيوانات را سر می برد و اين کار مهربانی را از او سلب می کند؛ و طعام‌فروش غذای امتم را احتکار می کند و 
محمّقا اگر خداوند» بنده سارقی را ملاقات كندء برای من خوشایندتر از ملاقات با کسی است که چهل روز طعام امتم را 
احتکار کرده باشد. اما برده فروش» جبرئیل درباره او به من گفت: ای محمد! بدترین افراد امتت کسانی هستند که مردم را می 


فروشند. -. معانی الا خبار: ۰-_- 
* | تر جمه | 


«Ծ 


ع» [علل الشرائع ] ل» [الخصال | | ابن اولي عن الصّفَارٍ 224128 12:58 بن عیسی 8 ԹԱՍ‏ :24( 


| ترجمه اعلل الشرایع الخصال: ابن ولید از صفار و او از برقی و او از محمد بن عیسی و او از دهقان همانند این حدیث را 
روایت کرده است. - . علل الشرایع: ۵۳۰ الخصال ۱: ۲۰۱ - 


> | تر جمه [ 
《他 >‏ 


» [علل الشرائع] ابن الّلید عن الصّفار عَنْ آخمد ن مُحَمَّدٍ عَنْ جغفر بن يَحْيَى الخراعق عَنْ Թ:‏ بن آبی العلاء عَنْ إشحاق بن 
TS‏ 16۹۳۰ يط ۰۱۶ ۲۱ 上‏ 


YE عمال‎ 


مهدا و ատոմն‏ تک فی عیایک و علف 41114ատե‏ لت نتاک و فى أ աչ‏ 


3 


ی 
ص: ۷۷ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۱۵۰. 


۲- ۲. علل الشرائع ص ۵۳۰ و الخصال ج ۱ ص ۲۰۱. 


ال .056 عَنْ շեն խա:‏ 4428 ت شنت لا պա‏ الی 2222 88( թ‏ لا بشلم من ابا و تا ی ԱՐ» նշա‏ 
صاحب ال کفان رہ الْوَبَاءُ | کان و لا إلى صاحب طعام արմ 2ն‏ م من الاخیکار و لا ای جار 50 الا այյ ա «Լմ‏ 
و ا له ای تخاس فا رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله قال 0125« مَنْ չն‏ النّاسَ (۱) 


ت رجمه اعلل الشرایع: یحبی بن ابی العلاء از اسحاق بن عمار نقل کرده که وی گفت: محضر امام صادق عليه الشلام رسیدم 
و به او خبر دادم كه صاحب فرزند پسری شده‌ام. حضرت فرمود: آیا نامش را محمد نگذاشتی ؟ گفتم: بله بر او اين نام را 
نهادم. فرمود: محمد را نزن و دشنامش نده» خداوند او را به‌هنگام حیاتت نور چشمت و بعد از مركت جانشین صالحی قرار 
داده است. گفتم: فدایت شوم او را به جه شغل و حرفه ای مشغول نمایم؟ حضرت فرمود: از ينج حرفه بازش دار و به هر شغل 
دیگری که خواستی مشغولش کن: 


او را به صراف (زر گر) مسپارء زیرا صراف از ربا در امان نمی ماند؛ و نیز او را نزد كفن فروش مگذار زیرا صاحب کفن, از 
مبتلا- شدن مردم به مرض وبا [و مردن آنها] مسرور می شود و همچنین وی را به طعام فروش ՍԿ‏ زيرا او از احتکار مصون 
نمی‌ماند؛ و به قصاب نيز او را تسلیم مکن» زیرا مهربانی از او سلب شده و قساوت قلب يبدا می کند؛ و بالاخره او را نزد برده 


فروش مگذار» زیرا رسول خدا فرمودند: بدترین مردم کسانی هستند که مردم را می فروشند. - . علل الشرایع: ۰ - 
| تر جمه | 
«f»‏ 


علیهما السلام قَالَ Սմ‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: إِنّى أغطیث خالتی غاماً و هه أنْ ԱԱՀ» Հաշ‏ أؤ قَصَاباً أؤ صَائغً(). 


*#*[ترجمه اعلل الشرایع: طلحه بن زید از حضرت جعفر بن محمد و ایشان از پدرش علیهم الس لام نقل کرده که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمودند: غلامی را به دست خاله ام سپرده و سفارش کردم كه او را به حجامتگری يا قصابی يا زررگری 
نگمارد. - .علل الشرایع: ۵۳۰ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


شر الهج لابن میثم رُوِىَ 55 الصایق جغفر بن مُححمّدٍ علیهما السلام: ոա տտ: |ա‏ عایک و քոլ յե «ՕՆ լե‏ 
و مرها عفل (վ‏ 


Իո‏ ترجمه |در شرح نهج البلاغه ابن میثم» از امام صادق عليه الس لام روایت شده است که فرمود: عقل چهل معلم - . كاه واژه 
معلم به دارند گان مشاغلى خاص مثل خياطى و بنايى و ...اطلاق می شود و در روايتى اين گروه به دليل خلف وعده هاى 


فراوانشان مذمت شده اند. در اين روایت نيز احتمالا معلم معنایی اين چنین داشته باشد . (مترجم) - به اندازه عقل یک بافنده 


است و عقل بافنده به اندازه عقل زن است و زن عقل ندارد. - . شرح نهج البلاغه ابن ميثم ۱: ۴ - 
թու‏ جمه | 


«$» 


一 一 - 


աաա աե տ لح که هن الله‎ մ علیهما السلام أنه قال: لا شکشیتوا الْمُعَلِمِينَ و‎ մեշ աաա րն 
ա يعلمان 3 بافند گان قورت كي‎ Լ ԱԱ ترجمه |در همان کتانت از موسی بن < جعفر عليه الس لام روایت شده که‎ իու 
- ۳۲۴ :۱ خداوند عقل هايشان را از آنان گرفته است. - . شرح نهج البلاغه ابن میثم‎ 


* | تر جمه | 


«» 


| 


و شو ال صلی الله عليه و آله دقع մ‏ یکتم نیا نیج 4 ضوف كان 948 یه عليه السلام 
Լ2ԱՅ‏ و ւա‏ قف عَلَى بابه و يَقُولٌ 178 աջ ար‏ لجل به فی النّاس و یرل یفطل ععّی 22 صلی الله عليه و آله (). 
**[ترجمه ]و روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نخ رشته شده‌ای را به بافنده ای از بنى نجار داد تا پارچه‌ای پشمی 
برای وی ببافد. پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله مرتب برای گرفتن پارچه به او سر می زد و كنار در مغازه اش می ایستاد و می 
فرمود: پارچه ما را به ما تحویل دهید تا با آن خود را در ميان مردم بیاراییم! و آن بافنده آنقدر تعلل کرد تا اين که پیامبر اکرم 

صلی الله عليه و آله رحلت فرمود. -. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج ۱: ۳۲۴ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


ար» Աաաա ար «Աաաա անա‏ عَلیه الصلَامُ علی بهیمه و فخل ա‏ يَسْفَدّهَا علی هر 
22ն այի‏ بوجهه نوا فقيل ل لم فَعلت تقال ايه یی أن َذِيعُوااء) یا و و مق نکر و كن يَمَفِى 27281 
عد لا براة رل و لا غرفي 


VA ص:‎ 


.۵۳۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۵۳۰ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 


۳-۳. شرح النهج لابن میثم ج ۱ ص ۳۲۴ طبع ايران الجدید. 
۴- ۴. شرح النهج لابن میثم ج ١‏ ص ۳۲۴ طبع ایران الجدید. 
۵- ۵. شرح النهج لابن میثم ج ۱ ص ۳۲۴ طبع ايران الجدید. 
۶-۶ فى نسخه الأصل[ أن یصنعوا هذا]. 


۷- ۷. نوادر الراوندیق ص ۱۴. 


کرد که با ماده‌ای در حال جفت گیری بود؛ ایشان روی خود را از آن برگرداند» به او گفتند: چرا چنین کردی؟ امام فرمود: 
هر گز شایسته نیست که انسان‌ها (عمل آمیزش را) اين گونه آشکارا انجام دهند اين چنین عملی زشت و ناپسند است. بلکه 


عمل آمیزش» بايد ՀԱՅԿ‏ صورت 5,5 طوری که هیچ مرد و زنی آن را نبیند. - . نوادر الراوندی: ۱۴ - 


| تر جمه | 
«Ն‏ 

شرع الت գմ‏ الانى فنك ة الله ամանը‏ بن خمد ام فى كراب | ارام و العاقوم յյ թեն‏ الصّادق عليه 
السلام عَنْ أبيهِ عَنْ آبائه عليهم السلام 06 04 410255 صلى الله عليه و آله: ا لوا لت الائ و لو کان մս‏ 


لت الاموا کاق մ լան‏ 11124 كلت ایغ و لو کات عابدا 


իճ‏ ترجمه آشرح نفلیه شهید ثانى: ԲԱՏ‏ ا الله عليه و آله فرمود: يشت سر بافنده نماز نخوانید حتی اگر عالم باشد» و يشت 
سر حجامت کننده نماز نخوانيد حتى اگر زاهد باشد. و يشت سر دباغ نماز نخوانيد حتى اگر عابد باشد. 


* | تر جمه | 


«Ն» 


كتَابُ الْإِمَامَهِ وَ «այ‏ رَه عَنْ هَارُونَ بن موی عَنْ مُحمّدٍ بْن շր‏ عن 12 بن الحم : ين عَنْ 8 بن شاط عن ان قَضّالٍ عن 
الاق عَنْ أبيه عَنْ آبائه علیهم السلام عَن ال صلی الله عليه و آله :راز الاس مَنْ باع ՓԱԹ‏ 

**| ترجمه ] کتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق عليه ال لام տեան‏ تک راکش رزوايك كركه انیت كه ոն‏ حل 
الله عليه و آله فرمود: بدترين مردم برده فروشان هستند. 

* | ترجمه ] 


《人 > 


وه نامب ی اعلوق عن 于 մար‏ 
أيه عن ՋԱ‏ عليهم السلام قال قال زشول الو صلى الله عليه و آل طرق اب من يَنى اشیرائیل لها աջն աւն‏ قذ فَقَدُوا 


)2255 عة أَصْنَافٍ الطیالیق و لمع و الْمُحْتَكرِينَ ن لِلطّعَام 417 48 նյ‏ مهم 


ص: ۷۹ 


درآمدند. دیدند که چهار گروه را از دست داده‌اند: طبل نوازان آوازخوانان احتکار کنند گان غذا و صرافان رباخوار . 


** | تر جمه | 


باب ۱۶ باب ما نمی عنه من آنواع البيع و النهی عن الفش و الدخول فى السوم و النجش و مبايعه المضطرين و الربح على المؤمن 


لیء [الأمالى للصدوق] فی عبر مَنَاهِى 2 صلی الله عليه و آله: آنه تھی أن يَدحْلَ թյ‏ فى سوم أخيه تشم و هی عَنْ بیع و 
علض و هی عَنْ بين فی بیع و تھی عَنْ بیع ما یس عند ک و هی عن بیع مالغ یض من و هی ա‏ اذهب و اه ակ‏ 
و هی عن بیع الب بالذّهبٍ زیادة إل تابن و قال مَنْ عش دیما فى راء أؤ بيع فیس ّا و «ա 64 չառ‏ مم یود 
أنه ամ‏ ای տայի‏ (۱) ۱ 


շվար‏ اال Նաի‏ ددر خر فين هناف ماسر صلى ال علد آله مده اس ا աաա‏ کرد که աան‏ يراق فریب 
برادر مسلمانش وارد معامله شود. و نيز از معامله سلف. و از دو معامله در یک معامله» و از فروختن چیزی که در اختیار تو 
نیست» و از فروش چیزی که ضمانت نشده. همچنین پیامبر از فروش طلا و نقره به نسیه و از فروش طلا به طلایی با وزن بیشتر 
نهی کردند مگر اينكه هر دو هموزن باشند. و فرمود: و هر كس در خرید و فروش به مسلمانی تقلب كندء از ما نیست و در 
روز قيامت با يهود محشور می شود؛ زیرا بهود فریب کارترین مردم نسبت به مسلمانان هستند. - . آمالی الصدوق: ۰۴۲۳ ۴۲۵ 
۶ ۴۲۹ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


٠ لاه و ع الصاو‎ նոն له هی‎ Ատանա 


ففى کل واحده منها قولان آما المنابذه فیقال إنها أن یقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد 
وجب البیع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاه فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع 
الحصاه و الملامسه أن تقول إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبكك فقد وجب البیع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من 
وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهليه يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه و آله عنها 
لأنها غدر(۲) كلها 


Բո 
۶و ص‎ 
لی الصدوق ص ۳ و ص ۵ و ص‎ 
امأ.١-١‎ 


, هامش الأصل. 
۲ ۲. غرر خ ل. من 


و نی عَنْ بیع المجر. 


و هو أن يباع البعیر أو غيره بما فى بطن الناقه و يقال منه آمجرت فى البیع إمجارا و نهى عليه السلام عن الملاقیح و المضامین 
فالملاقیح ما فى البطون و هی الأجنه و الواحده منها ملقوحه و آما المضامین فما فى أصلاب الفحول و کانوا یبیعون الجنین فى 
بطون الناقه و ما يضرب الفحل فى عامه و فى آعوام و نهى عن بیع حبل الحبله و «աա‏ ولد ذلك الجنین الذی فى بطن الناقه و 


قال غيره هو نتاج النتاج و ذلك غرر. 
و قال صلی الله علیه و آله: لا تناجشوا و Խամ‏ 
«ատ‏ أن يزيد الرجل فى ثمن السلعه و هو لا يريد شراء‌ها و لکن بسمعه غيره فيزيد لزيادته و الناجش خائن Ը)‏ 


:45 تر جمه آمعانی الا خبار: ابو عبید قاسم بن سلام در اخبار متفرقه با سندهایی» از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت کرده 
است که ايشان از معاملدتی که از طریق منابذه (پرتاب كردن کالا) و ملامسه (لمس كردن کالا) و انداختن سنگریزه انجام 


می‌شود. نهی کرد. درباره هر یک از اين ها دو نظر وجود دارد: 


درباره منابذه گفته می شود: معامله‌ای است که شخصی به دیگری می گوید: لباس يا کالای دیگری را به سوی من بینداز يا 
دیگری می گوید: هنگامی که سنگریزه را انداختم» قطعا معامله واجب می شود. و اين معنا با معامله از طریق انداختن سنگریزه 
ساز كان Ժամ‏ که پاش صلی անա‏ آلا ان هی کرک است: 


و ملالمسه معامله‌ای است که می گویی: وقتی لباسم را لمس کردم يا لباست را لمس کردی» معامله در برابر فلان مبلغ واجب 
می شود. و گفته می شود که آن به اين صورت است که طرف معامله از روی پارچه‌ای» کالا را لمس می کند. بدون اينكه به 
كالا نگاه كند و «ենա‏ بر همان واقع می شود اين معاملات در زمان جاهلیت متداول بود» سپس پیامبر اکرم صلی الله عليه و 


آله از آن ها نهی کرد؛ چون همه آن ها فریب است. 


本 
شكم ماده شتر است و در آن می گویند» بچه‌ای كه داخل شکم رشد می کند» بهای معامله می‌باشد. و از «ملاقیح» و «مضامین»‎ 
نهى كرد. ملاقيح» جنين هاى موجود در شكم هاست و مفرد آن «ملقوحه» است. و اما مضامین» معامله نطفه هاى موجود در‎ 
يشت حيوانات نر است. آنان جنين را در شكم ماده شتر و نوزادان حاصل از جفت كيرى حيوان نر را در يكك سال يا جند‎ 
سال» می فروشند. و از معامله «حبل الحبله» نهى كرد و معناى آن معامله» جنين موجود در شكم ماده شتر می‌باشد و برخى می‎ 

كويند: آن معامله بجه های بچه شتر است كه معاملهاى فريب كارانه است. 


و پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: با یکدیگر «تناجش» و«تدابر» نكنيد؛ تناجش به اين معناست كه شخصی بهاى كالا را بالا 
ببرد» حال آنكه كه قصد خريدش را ندارد» با اين هدف كه بازار كرمى كند تا دیگری بشنود و به خاطر بالا بردن قيمت اوء 


آن هم بر قيمت کالا- بيفزايد» و «ناجش» خائن است؛ اما «تدابر» به این معناست كه کسی به رفيقش يشت كند و از او روى 


بگرداند. - . معانی الاخبار: ۲۷۸ - 
# تر جمه | 
«Է»‏ 


ل» [الخصال] ابْنٌ الولید تن الصفار 225328 عَنْ عبد الرّحْمَن 5-2 عن 1241 بْن ցյան ԺԱ»‏ أبى جغفر عليه السلام: 
2:54 اطرخ و خذ مِنْ ՀԹ թ‏ و شِرَى ما لم 042( 
:5: ترجمه |الخصال: محمد ین سنان روايت كرده است كه امام باقر عليه الشلام کراهت داشت که معامله Ն‏ يرتاب انجام شود و 


ايشان جيزى را بدون بررسی و دیدن آن نمىخريد. - . الخصال ۱: ۲۸ - 
թու‏ ترجمه | 
«f»‏ 


ذه [عبون أخبار الرضا عليه السلام] ب ال نید لاه عن الرّضًا عَنْ آبائه عن տա:‏ بن .2 եր»‏ له عله առում‏ ی 
زین عليه السلام տնտ մա‏ علی الاس 303 عضوض بعص ամ‏ لی ما فی تیه و لم وت َلك فا ال الیو لا 

15815 بتکم ال با ռա ծյետ‏ تیا Թ ՆՅԱ աբա‏ 20 و بایغ المضطر وق تهی رشول 
اله صلی الله عليه و آله عن 8 المضطر و عَنْ بیع رانا له یا ابا لاس و آطل‌خوا ذات 488 و اخفطونی فی տ‏ 


##[ ت رجمه |عیون الاخبار: از امام حسین عليه الشلام روایت شده است که امیرالممنین عليه الشلام در خطبه‌ای برای ما فرمود: بر 
مردم زمانی بسیار سخت خواهد رسیدء که مومنان [توانگر | به آنچه در دست دارند چنگ می‌زنند [و انفاق نمی کنند] در حالی 
که به نگاه داری مال امر نشده اند. خداوند سبحان فرموده: و در ميان یکدیگر بز ر گواری را فراموش «ԵՏՀ‏ زیرا خداوند به 
آنچه انجام می دهید بیناست.) - . البقره/ ۲۳۷ - زمانی خواهد رسید که بد کاران بلند مرتبه» و خوبان فراموش می شوند و 
تهیدستان دارایی خود را از روی ناچاری به قیمتی اند ک می فروشند [و توانگران می خرند] در حالی که پیامبر اكرم صلی الله 
عليه و آله مردم را از معامله از روی ناچاری و معامله فریبکارانه نهی کرده است. يس ای مردم! از خدا پروا دارید و با یکدیگر 
سازش نمایید و حرمتم را حفظ کنید. - . عیون الاخبار/ ۲: ۵ - 


| تر جمه‎ թու 
«ծ» 
(ք 4ե صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] 45 عليه السلام:‎ 


**| ترجمه [صحیفه الرضا: از امام رضا علبه الشلام نيز همانند این حديث روایت «Եա եմա Հանք‏ صحفه الرضا علبه الشلام: - 


| جمه‎ թու 

«$» 

نو [ثواب الأعمال] آبی عَنْ مد بن آبی الاسم ن الکوفت عَنْ مختد ن س 
ص: են‏ 


.۲۷۸ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 
.۲۸ ص‎ ١ ؟. الخصال ج‎ -١ 
.۴۵ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ ۳-۳ 


۴- ۴. صحیفه الر< 
صحیفه الرضا عليه السلام ص ۲۶ طبع مصر سنه ۰ بتفاوت. 


- - 
2 2. 8 


:* | ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه الس لام فرمود: سودى كه مؤمن از مؤمن می‌برد» ربا محسوب می‌شود. - . ثواب 
الاعمال: ۲۱۴ - 


| ترجمه | 

«Մ» 

سنء [المحاسن] 102 بن 28 عَنِ ابن ա.‏ .042( 

*#] ترجمه ]المحاسن: محمد بن على از ابن سنان نيز همانند اين حدیث را روایت کرده است . 
* | تر جمه | 

أقول 

قد مضى بعضها فى باب جوامع المكاسب. 


##| ت رجمه |برخى از اين احادیث در باب «جوامع المکاسب» آمده است. 


* | تر جمه | 
«փ»‏ 
ار الرَاوَنْدِئٌ» Ակ‏ عَنْ սոյ‏ جغفر حَنْ آبائه علیهم السلام قال: مَلْعُونٌ مَنْ عش مُسْلِماً أؤْ ما که أؤ 238( 


* *|ترجمه إنوادر الراوندى: امام کاظم عليه ال لام از پدرانش Հան)‏ کرده است که فرمودند: ملعون است کسی که به 
مسلمانی غش کند يا او را فریب دهد Ն‏ نیرنگ کند. - . نوادر الراوندی: ۱۷ - 


> | تر جمه վ‏ 
0« 


2 2000 لود‎ Ա աայ 3 بتکم بت یه‎ դարանը մամ 
(թ տե: 25 عن بيع‎ 


իու‏ ترجمه آنهج البلاغه: امیرالمژمنین على عليه السلام فرمود: مردم را رو زگاری دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را 
سخت نگهدارد» در صورتی که به بخل ورزی فرمان داده نشده. خداوند سبحان فرموده: [و در ميان یکدیگر بز ر گواری را 
فراموش مکنید.] بدان در آن روز گار بلند «բն»‏ و نيكان خوار گردند» و با درماند گان به ناچاری خرید و فروش می كنند» در 
حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از معامله با درماند گان չք‏ فرموده است. - . نهج البلاغه ۳: ۲۶۴ - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


՛յ - 


Շերն ԲՅԱ تکون ترامع على الجور و‎ Տե մ على‎ Ժե: Է یه ژوق عَنِ 21 صلی الله عليه و آله أنه‎ (այ 
فد‎ ԱՄ) علی أكل الا و كشك ان لیب فى ام بع 6703 و نت اؤْهُمْ علی‎ Թ) و قارع و دم على ال اء‎ 
Հճ ենա ذلک بسلط علیهم شِرَارهُم 4 حارمع فلا‎ 


AY ص:‎ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۲۱۴. 
1-1 المحاسن ص .٠١١‏ 
۳ ۳. نوادر الراوندی ص ۱۷ و فیه من آسر مسلما. 


۴-۴ نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۶۴. 


##[ تر جمه ]اعلام الف քն‏ ی ال له آله فرمود: زمانی بر امتم فرا می‌رسد که حاکمانشان ظالم» علمایشان طمعکار و 
کم تقواء زاهدانشان ریا کار و تاجرانشان رباخوار و اهل پنهان كردن عيب كالا در خرید و فروش هستند و زنانشان به دنبال 
անտա)‏ تشه در ات ضروكه عدا ندان «Նկ‏ آثان بلط فى ԱՑ‏ کان انا تفا من كشو و دعا ա յաց‏ 


آنها اجابت نمی‌شود . 
թու‏ جمه | 


باب ۱۷ من يستحب معاملته و من یکره 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] عَنْ أبى سَعید قال قال شول اللّهِ صلی الله عليه و آله: 148 շի‏ 34 حتان اوه (۱) 
նկատա‏ الط جاور فلن الله هليه و آل و هود نكن را هه خویروبان աՆ‏ کید آمالی անի‏ ۷:۷ 
**[ترجمه] 

2 

ختص, [الاختصاص] عله صلى الله عليه و آله: (ե‏ 


۳۳۳ شده است. -. الا ختصاص:‎ Հայ) ترجمه |اااختصاص: در اين كتاب» همانند اين حديث از پیامیر الله عليه و آله‎ թու 


| ترجمه‎ թու 


«Է» 


ع؛ [عدل الشرائع] ابن الْمتََكلٍ عن الحقیری عَنْ آخعد بن «ԵԱ‏ عن اي موب 22 2117-2261 صبيح عَنْ أبيه 
قال بو عبد الله عليه السلام: با ولد մ‏ 28 لی من مُحارّف ւ‏ فان ՀԵԼ:‏ لا بر که فیه(۳). 


一 


JE 


| ترجمه |علل الشرايع: عباس بن ولید از پدرش نقل کرده است که امام صادق عليه الس لام فرمود: ای ولید. از کسی که کم 


| ترجمه | 


«f» 


一 


هد e‏ ن اصح 70091 4112 عليه السلام: le‏ 


**[ترجمه ]علل الشرایع: امام صادق عليه الشلام فرمودند: معامله نکنید مگر با کسی که در خير و بر کت پرورش يافته باشد. - . 
علل الشرایم: ۵۲۶ - 


* | تر جمه | 


«A» 


مر ام جي مس ي 


۰ علل الشرائع] ابْنُ لَلیدٍ عنْ مُحَمدٍ العطار عَن 2-51 عَنْ آخمد بن مُحَمّدٍ 427 قال قال أبُو عید له عليه السلام: ՄՀ:‏ 
եշ‏ آضعاب անն)‏ فَإِنَّهُمْ ألم شی م(۵). 
:»| ترجمه اعلل الشرایع: امام صادق عليه ال لام فرمود: از معامله با صاحبان آفت و بلا دوری کنید. زیرا آنان بدترین كسان 
هستند. - . علل الشرایع: ۵۲۶ - 
| تر جمه | 


«$» 


ع» [علل الشرائع ] أبى عَنْ سعد عن Յամ‏ محم عن عل ِن اكم عَمَنْ ده عَنْ آبی الربيع السام کل ات ابا عبد الله 
عليه السلام 18« لد 045 وم من ال کرد بجیثوتا ابيع و باب هم ال պեամ ար մվ‏ ال کر 


AY ص:‎ 


աշ ۲ آمالی الطوسی ج‎ .١ -١ 

۲- ۲. الاختصاص ص ۲۳۳. 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۵۲۶. 

۴- ۴. كان الرمز( ل) للخصال و الحدیث فى العلل ص ۵۲۶. 
4-6 علل الشرائع ص ۵۲۶. 


حي Տիտո‏ کشت الله عم ամ‏ فا Ճշ գեա:‏ 


** |[ ترجمه |علل الشرایع: على بن حکم از کسی که برایش از ابو աշ‏ شامی نقل کرده است» می گوید: از امام صادق عليه 
الشلام سوال کردم: گروهی از کردها در جوار ما هستند که به منظور داد و ستد نزد ما می‌آیند و ما هم با آنها معامله می کنیم 
اين معامله اشکالی ندارد؟ حضرت فرمودند: ای ربیع» با ايشان معامله مکن» زیرا اين جماعت گروهی از طائفه جن بوده که 
حق تعالی آشکارشان فرموده است» يس با آنان معامله نکن. - . علل الشرايع: ۵۲۷ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ع» [علل الشرائع յա 22.) ով‏ بن լք‏ عَنْ ԵԿ‏ د ِن յայ‏ عَنْ جقفر չա յ‏ عَنْ حفص ա‏ دنه عَنْ أبى الربيع: 


** | ترجمه اعلل الشرايع: ابن وليد از حسن بن متيل از محمد بن حسين از جعفر بن بشير از حفص و او از کسی كه برايش نقل 
کرده همانند اين حديث را از ابو ربيع روايت كرده است. - . علل الشرايع: ۵۲۷ - 


#* | ترجمه | 


«փ» 


3 


E e 


| ترجمه اعلل الشرایع: امام صادق علبه الشلام فر مودند: از معامله با فرومایگان دورى كنيد زيرا در آنان خير و ب رکتی نیست. 
- . علل الشرائع: ۵۲۷ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


بج [الخرائج و الجرائح] رُوىَ عَنْ أبى عبٍد الله عليه السلام قال: إن أو նեմ Յուն‏ عَلَى عَفِدِ أبى و کان وجل يَشتر 
| رامن ی تج« اج بت إل زعا قد 
لی ما کف | شین قال فظنت 41 ա‏ ستر «ՏՅ‏ من أبى فَذَهَبِتٌ «յյ‏ بتفیتی و 2-8 նայ‏ قال ما ՀՏ‏ ت ای سيا ՀՅն‏ ۳1۰ 
لا رآنی շ)| Թ‏ رَأْسَهُ ثم قال متبشما يا بی أ لم أقل لک أن لا 7 تذفع լայ‏ 528 شارب الخفر շան‏ ا لَه عَلَى الله مان 


ال մյ‏ و لا توا الشْهاء آشوالکم الَتَى جعل 41 تکم ճն‏ س فيه أ ره من شارب افر فليس إِنْ آشهد کم [شهد] لم تقبل 
اد إن تن بخ وان حلب لم توج د 

**| ترجمه |الخرايج: از امام صادق عليه الس لام روايت شده است كه فرمود: در زمان يدرم اولين جيزى كه به دست آوردم دو 
دينار بود. مردى از «صنعا» ردا می خرید. خواستم كه دو չա»‏ را به او بدهم تا برای من نيز ردايى بياورد. اما پدرم گفت: دو 
دينار را به او نده. حضرت گفت: ولى من دور از چشم پدرم يول را به او دادم و او راهى شد. وقتى که بر گشت. یک نفر را 
برای گرفتن ردا نزد او فرستادم. اما در جواب گفت: او جيزى به من نداده است. گمان كردم اين سخن اوء تنها برای مخفى 
كردن از پدرم است. لذا خودم نزد او رفتم و گفتم: دو չատ‏ را بده. گفت: تو جيزى به من ندادى. پس نزد پدرم آمدم؛ وقتى 
كه مرا دید» رو به من كرد و با تبسم فرمود: فرزندم! مگر نگفتم دینارها را به او نده! هر كس به شراب‌خوار اعتماد كندء از 
طرف خدا هیچ ضمانتى برای او نیست؛ خداوند متعال می فرمايد: زو اموال خود را - كه خداوند آن را وسيله قوام [زند گی] 
شما قرار داده - به سفيهان مدهيد] -. النساء/ ۵ - آيا کسی سفیه‌تر از شرا ب خوار وجود دارد؟ نه! وجود ندارد» چون 
شهادتش يذيرفته نمی شود و اگر وساطت کند» وساطتش مقبول واقع نمى شود و اگر خواستگاری كندء به او همسر نمی دهند. 
-. الخرايج - 


* | ترجمه ] 


«ն» 


و 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ 2777 بَعْقُوب قال: سأَلْتٌ أا عمد الله عليه السلام فى 412 تعَالَى و لا وتوا السمَهاء واكم ال 
من («տմ‏ 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: يونس بن یعقوب می گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره سخن خداوند متعال: [اموال خود را به 
سفیهان مدهید.] سژال کردم و ایشان پاسخ دادند: منظور از سفیه کسی است که نتوان به او اعتماد کرد. - . تفسیر العیاشی Վ‏ 


4 
* | تر جمه | 
»1« 

شی [تفسیر العیاشی] هذ ماد 58 أبن فين ال 4 لله عليه السلام: فين աա այ‏ بد أن رمه الله 8 لان كه صلى الله عليه 
و آله یش بخ أن بو 1 | حط و أن 3122 9 »4« Մ‏ 12 إِذَا شفع و لا يُؤْتَمَنَ :344618 ՀԱ‏ 
َأَهْلَكهًا أو ها Հն‏ للذى اثتمئة أن 941421 لا خلت علیه յմ‏ 


AF ص:‎ 


.۵۲۷ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۵۲۷ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۵۲۷. 

۴- ۴. الخرائج لم نعثر عليه فى مظانه. 


۵- ۵. تفسیر ճայ‏ ج ۱ ص ۲۲۰. 


ք 


بو عید الله عليه السلام ای 2 أَرَدْتٌ أن ابض د լաւն‏ الْيَمَن یت با جغفر عليه السلام 18 إِنّى أَرَدْتٌ أن أستبضع فان 


ԱԱ Յանա‏ عن امین نع وون 5لک قان مه فم أن الله بول يمن بال و 
ی زین ال نک ان ان ل را ET‏ ل أن 


ین له مب الكعو ոա տա‏ لي بوك كان زان աա աան‏ :7 جل ليس يَسُوقَهُ إلى 


此 有 
2 


رو یضرفه عَنْ کل خیر(۱). 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الت لام فرمود: هر كس بعد از آن که خداوند 由‏ 
عليه و آله حرام ساخت» شراب بنوشد. اگر خواستگاری کند. شایستگی ازدواج را ندارد؛ و چون سخن بگوید. سخنش قابل 
قبول نيست؛ و اگر وساطت کند» وساطت او پذیرفته نمی‌شود؛ و نباید امانتی به او سيرد و اگر کسی او را مورد اعتماد قرار دهد 
و امانتی به دست او بسپارد» يس او امانت را نابود و ضايع می گرداند و کسی که به او اعتماد کند نه خدا به او اجری می دهد 


و امام صادق عليه 351( فرمود: من می خواستم کالایی را برای تجارت به يمن بفرستم» خدمت پدرم امام باقر عليه ال لام 
رسیدم و گفتم: می خواهم كالا-يى را برای تجارت به فلا-نى بدهم. حضرت به من فرمود: آيا نمی دانی که او شراب خوار 
است؟ گفتم: من شنيده ام که بعضی از مؤمنان درباره او چنین می گویند. پدرم فرمود: حرف آنها را باور کن» چرا که خداوند 
بز رگ می فرماید: [به خدا ایمان دارد و [سخن | مؤمنان را باور می کند.1 - . التوبه/ ۶۱ - سپس گفت: اگر کالایی را برای 


تجارت به او سپردی و آن کالا نابود شد يا ضايع Հ‏ گشت. بر خدا نیست که به تو پاداشی دهد و جای آن را برایت پر کند. 


گفتم: چرا؟ فرمود: به خاطر اينكه خداوند متعال فرموده است: ց‏ اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام اند كن | شا 
قرار داده - به سفیهان مدهید.) و آيا سفیهی سفيه تر و نابخردتر از شراب خوار وجود دارد؟ بنده مادامی که شراب نخورد 
همواره در وسعت و گشایشی از سوق پرورد كارش است. اما اگر شراب بخورد؛ خداوند شلوار او را [ که مایه آبروی او است] 
می درد و پس از آن» فرزند» برادر» گوش» چشم» دست و پای او» شیطان خواهد بود و او را به هر گمراهی‌ای می کشد و از 


هر کار خیری دور می‌سازد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۲۰ - 
թու‏ جمه | 


۰1۳ 


22 


في [تفسیر العیاشی] թթի‏ 2 عرق الکمید قال: ما յ‏ 
عليه السلام کل من شرت اللتشكر 38 م (۲). 


و 


نت آبا جَْمَر عليه السلام عَنْ هَذِه اليه و لا توا السهاء أو الکم قال 


ե لت‎ 


խոր‏ جمه ]تفسیر العیاشی: ابراهیم بن عبدالحمید می گوید: از امام باقر عليه الشلام درباره اين آیه: و اموال خود را به سفیهان 
مدهید.] پرسیدم» ایشان فرمود: هر کسی که شراب بنوشد» سفیه است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۲۰ - 


* | تر جمه | 


«f>» 


شى؛ [تفسير العیاشی] عَنْ عاد بن مان عَنْ أبى عبد اله عليه السلام تا قال: 


و £ 


ی رَد آن آستیضع بصَاعَة յյ‏ الْيمن 428 այլ‏ 


عم 


أب جر عليه السلام كه لت نی رید ,22851511 فان فا لى «արնի‏ اله یشرب الک ն Տ:‏ م من «ա‏ 421 
654 98:42 41502812( يَقُولُ یمن باللّهِ و یمن «Սաշան‏ فى يكن الله تق دن E‏ 


دانی که او شراب خوار است؟ گفتم: من شنيده ام که بعضی از مؤمنان درباره او جنين می گویند. پدرم فرمود: حرف آنها را 
باور کن» چرا که خداوند بز رگ می فرماید: ژبه خدا ایمان دارد و [سخن ] مؤمنان را باور می کند.) و سپس پدرم فرمود: به 


| تر جمه‎ թու 
《< 人 和 > 


ختص» [الاختصاص] عَنْ أبى مره لین أبى جغفر عليه السلام ջան‏ عرف من ւա‏ 


مِنْ عبید | 
حلفا ادا այ‏ و خبانه إذا Ք Հոր‏ ثم اه علی ճե‏ کان عفاً علی اه آن ب فیا Մ‏ لا خلت عليه و لا اجره (۴). 
ص: ۸۵ 


.۲۲۰ ص‎ ١ ج‎ ճայ تفسیر‎ .١ -١ 
.۲۲۰ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۲ -۲ 
.۹۵ تفسیر العیاشی ج ۲ ص‎ ۳۳ 

۴ ۴. الاختصاص: ۲۲۵. 


| تر جمه ]الا ختصاص: امام باقر عليه ال لام فرمود: کر کسی بداند بنده‌ای از بند كان خداء | گر سخن بگوید به دروغ است و 
اگر وعده دهد خلف وعده کند و اگر به او اعتماد شود» خیانت کند اما با اين وجود» به او اعتماد کند و امانتی به دست او 
بسپارد پس بر خداست که او را به این عملش گرفتار سازد و جای آن را برایش پر نکند و به او اجری ندهد. -. الاختصاص: 


2 
* | تر جمه | 
»١4«‏ 


ختص» [الإختصاص] عَنْ 58223338 بیع اله عليه السلام 2 قال قال: یا دَاوْدُ 51 تذخل یرد ک فى 223164 Թա ւ)‏ 
یز لك من طلّب الْحَوَائِج ամա‏ فَكَانَ (1). 


թու‏ جمه |الاختصاص: از داوود زئ Հայ)‏ شده است که امام صادق علبه الس لام فرمود: ای داوود! اگر دستت را تا آرنج در 


دهان ازدها فرو ببرى» براى تو بهتر از طلب حاجت از شخص تازه به دوران رسيده Տարի‏ الا ختصاص: 一 YYY‏ 
* | ترجمه | 
»152« 


أ اع كح عن اسم 


**| ترجمه | کتاب صفات الشيعه: سعيد بن غزوان روايت كرده است كه امام صادق عليه الس لام فرمود: مؤمن كم روزى و بد 
اقبال نمی‌باشد. - . صفات الشيعه: ۱۸۰ - 


| ترجمه‎ թու 
۷ 


واد دی նեն‏ عَنْ مُوتی نی فرع اه عليهم السلام قال قال تون الله صلی الله عليه و آله: أرب من ماه 
الْمَوءِ الْحَلطَاءٌ الصَّالِحونَ و ال الا و الما اوه و أَنْ 54 2:22 بده (۳. 

#[ ترجمه آنوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: چهار جيز 
نشان خوشبختی انسان است: معاشرت با صالحان» فرزند نیک وکار» زن خوب و شایسته و Տայ‏ روزی‌اش در سرزمین خود 


ԸՆ: ՆԱ وار‎ .- «եե 


* | تر جمه | 


۸ 

.25 الْمَاهِرَه Սմ‏ الکاظم عليه السلام: ولد առան ա‏ 

تررجمه ]دره الباهره: امام کاظم عليه الشلام فرمود: هركس در فقر به دنيا آید» توانگری او را سر کش می کند. 
**| تر جمه | 

۱ 


دَعَوَاتٌ الَاوَنْدِىٌء قَالَ الصَادق عليه السلام: اروا یی من محارف فان 421 لا بر كه فیها و لا تخالطوا إلا من تا فى الختر. 


թու‏ ترجمه |دعوات الراوندی: امام صادق عليه الشلام فرمود: برای من از کسی که کم روزی و بد اقبال أشنت چیزی «Ն ա‏ زيرا 
در معامله با او هیچ برکتی نیست و معامله نکنید مگر با کسی که در خير و بر کت پرورش يافته باشد. 


* | تر جمه | 


«ՆԻ» 


12 


6 البلاغهء قال أُميئ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: شا رکوا الذی قد أقبل 2« 2 «ն‏ أخلق չո‏ و ՍԵՆ Հէ‏ الحظ (۴). 


**| ترجمه ]نهج البلاغه: امیرالممنین عليه السلام: با کسی شریک شوید که روزی بر او روی آورده» چرا که او برای ثروتمندی 


سزاوارتر و برای روی آوردن بخت» شایسته‌تر است. - . نهج البلاغه ۳: ۲۰۴ - 


**| ترجمه آنهج البلاغه: امیرالممنین عليه الس لام فرمود: اطمینان به هر كس قبل از آزمایش او مايه درماند گی است. - . نهج 
البلاغه ۳: ۲۶۴ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


لام لین قال ال صلی اله علیه و آله: մ‏ تلتمشوا الززف مقن 251« من آل այան‏ و غوس المكايل و لکن عن من 


۸۶ :we 


-١‏ ۱. الا ختصاص ص ۲۳۲ و التنين کسکیت: الحیه العظیمه طویل کالنخله السحوق آحمر العینین واسع الفم و الجوف فى فمه 
آنیاب مثل آسنه الرماح» قیل انه شر من الکوسج. 

۲- ۲. صفات الشیعه ص ۱۸۰ ملحقا بکتاب على و الشیعه طبع النجف ۱۹۵۸ 

۳ ۳. نوادر الراوندی ص 34 

۴- ۴. نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۰۴. 

8-6 نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۴۶. 


իչ‏ ترجمه ]اعلام الدین: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: روزی را از کسانی که از راه زبانه ترازو و سر پیمانه‌هاء كسب روزی 
می‌کنند» درخواست «ՀՑ‏ بلکه آن را از کسانی که دیا بر آنان گشوده شده. طلب كنيد . 


* | تر جمه | 


باب ۱۸ الاحتكار و التلقى و بيع الحاضر للبادى و العربون 


ب» [قرب الاسناد] أو ال 2724 عن الصَادق عَنْ آبیه علیهما السلام: أنَّ bz‏ عليه السلام 35 هی عَنٍ الْحْكرَ فى الْأَمْصَار Սա‏ 
28 252124 إلا فى الحنطه و الشّعِير 8313 و ربیب و السّمْن (۱). 


تر جمه ]قرب الاسناد: امام باقر عليه ال لام فرمودند: امام على عليه الت لام پیوسته از احتکار» در همه «Նա‏ نهی می کرد. 


سپس فرمود: احتکار تنها در گندم» جو» خرماء کشمش و روغن جایز می باشد. - . قرب الاسناد: ۶۳ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


رشول الله صلی الله عليه و آله: الحكرَة فى 2052 25012 و الشّعير و ار و الريب و الشّمن «.Հ3313‏ 


:| ترجمه |الخصال: امير ای الك عليه و نف مو وود ا کار در شقن چو است: گندم جو» خرما» کشمش؛ روغن و روغن 
գայ‏ الال ۲۷۳2۱۱ 


> 1 تر جمه | 
«f»‏ 


ل [الخصال] آبی عَنْ اح د بن |ذریس عَن ابن աա‏ عَنْ علی بن الحكم عن الْحَزَّازِ عن رای قال قال մթ ամ‏ الله عليه 
السلام: إِنَّ اله 22 و جل طول عَلَى »251 «ՀԱԿ‏ فاط 6 امه و لو لا 5:35« «ՏԱ ԱՅ‏ كما 811525« 


| تر جمه |الخصال: ثمالی روایت کرده است که امام صادق علبه ال لام فرمود: خداوند عزوجل بر تک ا به واسطه دانه 


منت կյ‏ زیرا آفت را بر آن مسلط ساخت و اگر چنین نمی 5,5 سلاطین و امرا آن را همچون طلا و نقره در خزانه‌های خود 


ذخیره می کردند. - . الخصال ۱: ۷۰ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


ل» [الخصال] أبى عن علق عن أبيه عن ان آبی عير عَنْ هدام թ:‏ آبی عي اله عليه السلام ال إنَّ اله عر و جل 
تول ն‏ عباه بَا 41 عله ليح ع بغ الوح و ل ا لک ما ن Հ‏ حبیما لى ան‏ الوه بعد امه ولول 
չն 17 լո 2281 «525‏ عذه اه الب و لو لا 6504 لَكتَرَنْها ملو کُم كما 5,283 22311 012415( 


AV ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۶۳. 

.۲۳۳ ؟. الخصال ج ۱ص‎ -١ 

۳-۳ الخصال ج ۱ ص ۷۰ ذيل حدیث. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۷۰. 


| تر جمه |الخصال: هشام بن سالم از امام صادق عليه الث لام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: خداوند متعال با سه نعمت» 
بر بند ան‏ منت نهاده: بعد از بیرون آمدن روح از جسدشان بر جسد بو افکند و اگر این جنين نبود» برادر» برادرش را دفن 
نمی کرد. ويس از مصیبت. آرامش قلب به آنها داد وا گر چنین یود قطعا تسل انسان منقرض می شد. و بر این دانه آفت 
افکند و اگر جنين نمی کرد» سلاطین و امرا آن را همچون طلا و نقره ذخیره می کردند. - . الخصال ۱: ۷۰ - 


* | تر جمه | 

«» 

- ۳۱۶ :۲ ترجمه |المحاسن: پدرم از ابن ابو عمير همانند اين حديث را روایت کرده است. - . المحاسن‎ խու 
| تر جمه‎ | * 

«$» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى ابن باق عن տալ‏ بن չեմ գառ‏ عن عقر :بن مر اي عن عاصم عن يس نن ام 


با( ابر قال قال رول الله صلی الله عليه و آله: ما بیغ اضر 317 201185 يورق اله 


ի»‏ جمه ]آمالی الطوسی: ابو زبير از جابر نقل کرده كه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: نباید یک شهرنشین به جای روستایی 
اجناس او را بفروشد؛ مردم را به حال خود بگذارید؛ خداوند بعضی از آنان را به دست بعضی دیگر روزی می‌دهد. - . آمالی 


«Աի չանեն 

#[ ترجمه | 

آقول 

قد آوردنا فى الاحتکار خبرا فى باب الصنائع المکروهه. 

**[ترجمه ]در باب «حرفه‌های مکروه» درباره احتکار روایاتی را آورده‌ايم. 


* | تر جمه | 


«» 


نع ]تزف الانیتاد) و ابر عن الصّادِقٍ عَنْ أبيه علیهما السلام Ար ծէ‏ عليه السلام کات غيل لا موز الْعریونْ الا أذ یَکون 
այնք‏ 


##ترجمه آقرب الاسناد: ابو بختری از امام صادق عليه բամ‏ و ايشان از پدرش امام باقر عليه الس لام روایت کرده‌اند که امام 
على عليه الس لام می‌فرمود: پیش پرداخت جایز يست مگر اينکه آن» په عنوان بخشی از بهای كال محسوب شود. -. قرب 
الاسناد: ۶۹ - 


] ترجمه‎ | E 
«A» 


سن» [المحاسن] آبی عَنْ هَارُونَ بْن الْجَهُم عَنْ أبى جمیله عَن ابن طریف عن ابّن 20 قال: سَبّ الاس هَذِه الاب 1 تكونٌ فی 
الطعام فقال عَلِیْ عليه السلام لا تَسبُوهَا فو الْذى نق ده لو لا هذه الدَّابَهُ 721 Աջ‏ عند كم كما بُخْرَن الذَهَبٌ و الفضه(۴). 


իո‏ تر جمه |المحاسن: اين طريف از ابن نباته نقل می کند که مر دم آفتی را كه در طعام است» دشنام می‌دادند» سپس امام على 


عليه ال لام فرمود: آن را دشنام ندهید» قسم به خدایی كه جانم به دست اوست» اگر اين آفت نبود» طعام را همچون طلا و 


نقره نزد خود ذخيره می كرديد. -. المحاسن: ۳۱۶ - 
** | تر جمه | 
«Ն»‏ 


نهج» | نهج البلاغه ]: ատա‏ نی عليه السلام ար յն‏ وله یط لخر شتؤص بالتتجار و ذوی الصَّنَاعَاتِ )231 بهم 


ف ٠‏ مم 


ع 


այ ՆՀ‏ مهم و الم طرب մն ագ տան: աա‏ مو الان و و اس تباب رای و لبها مِنَ ابیت الْمطارِح فى 
رک و بخ رک و ت لک و یلک و Գար‏ حیث 1 251 կշա ամ)‏ و لا ՀԼ «Քն կն ծ‏ لا تخاف بَائِقَتهُ و جرخ մ‏ 


۳ 
- 28.2 


ی 3 աաա‏ بعضوتک و فی արո‏ ی بلاک و الم مع دک أن فى كثير գե‏ ضديقاً فاجشاً و شعا ԱՅ‏ 
ee‏ 


和 人 ص:‎ 


.۳۱۶ المحاسن ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۳۱۱ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.94 قرب الاسناد ص‎ .۳ ۳ 


تكن المحاسن ص ۶ بتفاوت بسير. 


一 


اغ من الاخیکار 41172550 صلی الله عليه و آله مع مله و ليكن մ‏ بیع դյա ՆՎ»‏ عذل و آشغار մ‏ تجح بافرِین 
مق نع و المع فمن قاوف ատե‏ هیک یاه تنكل به و اقب من լ‏ سراف (۱). 


2 2 


##تر جمه ]نهج البلاغه: امي رالمؤمنين عليه السلام به مالک اشتر» زمانی که او را به ولایت مصر فرستاد» نوشت: سپس سفارش 
مرا به باز رگانان و صاحبان صنایع بيذير» و آنها را به نیک و کاری سفارش كنء بازرگانانی که در شهر ساکنند يا آنان که 
همواره در سير و كوج كردن می‌باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می کنند؛ چرا که آنان منابع اصلی منفعت. و 
يديد آورند گان وسایل زندگی و آسایش, و آوردند گان وسایل زند گی از نقاط دور دست و دشوار می‌باشند از بیابانها و 
درياهاء و دشتها و کوهستانهاء جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی کنند» يا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. 
باز ر گانان مردمی آرامند و از ستیزه جویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت» مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزی ندارند. در 
كار آنها بیندیش جه در شهری باشند که تو به سر می‌بری» يا در شهرهای دیگر» با توجه به آنچه که تذکر دادم. اين را هم 
بدان که در ميان بازركانان» کسانی هم هستند که تنگ յթ‏ و بد معامله و بخیل و احتکار کننده‌اند» که تنها با زو رگویی به 
سود خود می‌انديشند. و کالا- را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند» که اين سود جویی و كران فروشی برای همه افراد 
جامعه زیانباره و عيب بزرگی بر زمامدار است. يسء از احتکار کالا جلو گیری كن که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
از آن جلو گیری می کرد بايد خرید و فروش در جامعه اسلامی؛ به ساد گی و با موازين عدالت انجام كيرد با نرخهایی که بر 
فروشنده و خریدار زیانی نرساند» کسی كه د بس از منع تو احتکار کند. او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او 
اسراف نکن. - . نهج البلاغه ۳: ۱۱۰ - 


| تر جمه | 


«ն» 


کے د ...9 աա‏ 


چهل روز احتكار کند تا مسلمانان را به گرانی دجار سازد» سپس کالای احتكار شده را بفروشد و بهای آن را صدقه دهد» اين 


عملش کفاره آنچه كرده است. نخواهد بود. -. եէ.‏ الطوسی ۲: ۲۸۹ - 
#* | تر جمه | 


《人 > 


一 


كاب الأغمال الْمَانعو می اله اسوخ جعْقر بن أخكة الُم عن هِسَام بن َر ة عن أبيه عن 01212 قال رَسُولُ الّه صلی الله 


2 


عليه و آله: من اختکر فوق أرَبَعِينَ ե‏ فان اجه եջ‏ ربخها من مَسِيرَهِ خمسمائه عام و اب لَحَرَامٌ («ե‏ 


一 
92 


**| ترجمه | ՀԱՏ‏ الاعمال المانعه من الجنه: هشام بن عروه ازيدرش از جدش روايت كرده Ժամ‏ كه رسول دا ی ال عله 


و آله فرمود: هركس بيش از جهل روز كالايى را احتکار کند. قطعا بوی بهشت - که از مسير پانصد سال استشمام می شود 一‏ 


بر وى حرام خواهد بود. - . اعمال المانعه من دخول الجنه: ۶۴ - 
* | ترجمه ] 
«ԾԵ‏ 


کناب անմ‏ 9 رمع մյա աա (ԵԱ‏ عن مدب عو اله عن رهب زياد عن للع التکونن عَنْ 
ربمم عَنْ بيه عن آبائه عليهم السلام 08 ال رشول الله صلی الله عليه و آله: we‏ 
sS‏ عة شاف այե‏ و օշա‏ و المختکرین ی للطعام و ساره آكلة الب مهم 


ص: ۸٩‏ 
一‏ ۱. نهج البلاغه ج ۳ص :13 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص AAS‏ 
۳- ۳. الاعمال المانعه من دخول الجنه ص ۶۴ ضمن مجموعه جامع الاحادیث. 


**| ترجمه | کتاب الامامه و التبصره: امير صلی اله عليه و آله فرمود: شبانه بر گروهی از کی اسرائیل عذابی رسید. به صبح که 
درآمدند» دیدند که چهار گروه را بر اثر عذاب از دست داده‌اند: : طبل نوازان» آوا زخوانان» احتکار کنند كان غذا و صرافان 


رباخوار . 
E‏ | ترجمه ] 
آبواب التجارات و البيوع 


باب | آداب التحاره و آدعیتها 9 آدعیه السوق و ذمه 
الآيات 


النور: رجال لا تلهم تجار و لا بيغ عَنْ ذكر الله و إقام الصّلاهِ و չել‏ الزّكاو(1) 


- 


Ք.-շ 


الجمعه: فاذا قضیت ն)‏ :2831 فى 833250 من ضل 41 175313 411 1,5 2814 058( 

- ۳۷ «رجال لا تلهیهم تجارَةٌ و لا بیغ عَنْ كر اللو و إقام الصّلاه و إيتاء ار کاه.» - . النور/‎ -"-lt;meta info 

[مردانی كه نه تجارت و نه داد و ستدی» آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات» به خود مشغول نمی دارد.) 
Թի‏ قضیت السّلا زوا 2212 5813 قَضْلٍ :53/3 اله كيرا لعل այք‏ -. الجمعه/ ۱۰ - 


زو چون نماز گزارده شد. در [روی] زمين پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار ياد کنید» باشد که شما 
رستگار گردید.) 


شى؛ [تفسير العياشى] عن الکو عَنْ 25 بن کم غن أبيه عليهما السلام قال ال ر كول الله صلی الله علیه و آله: ا 


لظر ال ایهم يوم ամրա‏ وَلَهُمْ عذابِ ليم خی 25 مِنَ الْعطَمَهِ و مکی .20 بالك ذب و بل الک 
»5 صدره فیوّاری و (ռաշ Հո ՀՆ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: سکونی از امام صادق عليه الشلام و ایشان از پدرش عليه السلام روایت کرده است که رسول خدا 
على Վայն աաա վարմ‏ که دا در روز فام ب یشان تن گرد وبا کفان فى անանաս‏ 
دردنا ک است: کسی که از روی تکبر دامن (لباس) بر زمين كشدء و کسی که با دروغ کالای خود را خوب و بی‌نقص جلوه 


185« و کسی که با سحت از تو մեռա‏ کنده در حالی که قلبشی مملو از ثبرشگ Հա‏ و آن را بنهان Հանտ»‏ تفسير 
العیاشی Վ‏ ۱۷۹ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ أبى 232828 صلی الله عليه و آله :UL‏ اة لا يُكلْمُهُمَ الله یوم الْقِيِامَهِ و لا يُرَكيهم و لَهُمْ 


عذاث لیم Հն‏ مَنْ هُمْ حَابُوا وَ حَسِرُوا قَالَ: 
ص: զ.‏ 


۳۷ سوره النور:‎ .١ 一 


۲- ۲. سوره الجمعه: . 


۳ ۳. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ՄՈ‏ 


一 
ا‎ 3 


502117 و Հա, Հա)‏ بالحلف الكاذب 


չիթ:‏ جمه ]تفسیر العیاشی: ابوذر از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت می کند که فرمود: خداوند روز قيامت با سه گروه 
سخن نمی كويد و پاکشان نمی گرداند و برایشان عذابی دردناک است. گفتم: آنان جه کسانی هستند که زیانکار و بدبخت 


دروخ بفروشد؛ پیامبر صلی الله عليه و آله سه مرتبه اين سخن را تکرار کرد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۷۹ - 


و اجر حير 22 و 3 - 6 و 3 5 5 5 


شی؛ د 0 عن د قال: ՀԱ‏ 0 الله ճ5 են‏ 228« الأشمط الزان [الرّانی ] و ول مفلش 27398222 


وه اق )2 :معان از سامير صل ال عله و آله روات Տ‏ که است كه فرعود: سه كروهتك كه حداوقد در روز 
قيامت به آنان نظر رحمت نمی افكند: پیر زناکار» و شخص مفلس بی‌خیال و فریبکار و کسی که سو گندش را وسيله كسب و 


** | تر جمه | 
«f»‏ 


مكاء [مکارم الأخلاق]: إِذَا أَرَدْتٌ أن تَفْدُوَ فى حاجیک و قَدْ 48 ամ‏ و ذَعَبَتْ حفرتها فصل زکعتین بالعند و قل هُوَ 
ال د وق ابا الکافزون دا صمت قل الُم ای دوث شیش من فضلک كما آموتبیقازژقبی بن فضلک նն‏ حصا 
استعاً لا تب و آغطبی فیما 2337 րա Թեյ‏ بعول 2841 عَدَوْتٌ بغر حول نی و َا قو و لکن بعزلک و فیک و 
را یک ی ین الول و اء الهم ՅԱՐ‏ رکه كردا اليؤم ا e‏ 


յ 


محمد و آله اين ذا اتهیت إلى الشوق Թ‏ أشْهَُ أن لا إل ة إل الله e sS‏ 


اما ا 


و یمیت و يُخيى 287 حي لا يموت به الْخَيرْ 0 ա‏ شیا دا 


ماو خیر կա‏ و أَعُودٌ بك من شر رها و شر ան վա‏ غود پک اد 
ց «2 8 Սլ 21.94 Աաաա աա ՈՐՔ‏ کل و هو رت الو 


ا 


ԵՐ 


թներ 2428 ծ‏ باعل با کو با ائم با روف با زجیم أشألك بعزنک و مُدْرَيَك و ما أحاط به علفكة ان 


3 


تفیم لى مِنَ التجاره اليَوْمَ Կե»‏ 
ص: ۹۱ 


۱-۱. المسیل آزاره: هو الذی մյա‏ وبه و پرسله الى الأرضن إذا مشی و انما یفعل دلكك ՆՏ‏ اختیالا. 
۲- ۲. تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ՍՈ‏ 
۳-۳ تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ՍՈ‏ 


342 ԱՆՔ թ տոնա 有 


کنرها منفعه وَ خیرها عَاقبة عن الصّادق عليه السلام. 


一 


本 1‏ 
ան‏ 818221 فيه مِنْ رزقك فاجعل لی فيه رژة ٿم أَعِدْ كل առ անն‏ 


իո:‏ ترجمه ]مکارم الاخلاق: امام صادق علبه ال لام فرمودند: هر گاه خواستی پس از طلوع آفتاب و رفتن سرخی آنء به دنبال 
حاجتت بروی» دو ركعت نماز با حمد و سوره «قل هو الله احد» و سوره «قل يا أيها الکافرون» بخوان و يس از گفتن سلام بگو: 
خدایا! من صبحگاهان به جستجوى فضل و روزى تو - آن گونه كه دستور دادى - بيرون می روم پس, از فضل خويش 
روزی‌ای پسندیده» فراوان» حلال و پاک به من عنايت كن و در آنچه به من روزى می دهىء عافيت قرار ده. با نیرو و قدرت 
خداء صبحكاهان خارج می شوم. سييدهدمان با قدرت و نيروى تو خارج می شوم نه با قدرت و نيروى خود. و از اين نیرو و 
قدرت (منظور قدرت خود) به سوى تو برائت می جويم. خدايا! من ՀՏ.»‏ اين روز را از تو می خواهم» يس در همه كارهايم 
به من بركت ده؛ اى مهربان ترين مهربانان! و درود خداوند بر محمد و خاندان ياكش باد. 


هنكام رسيدن به بازار بگو: كواهى می دهم كه معبودی جز خدا نیست» يكتاست و شريكى ندارد» فرمانروایی و ستايش 
مخصوص اوست. زنده فى کند و فی میراند» می Նե»‏ و زنده می کند و او օն)‏ ای است که م رگ ندارد. غير و خوبی در 
اختيار اوست و او بر هر چیزی تواناست و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. خدایا! من خير بازار و خير اهل 
بازار را از تو می خواهم و از شر آن و شر اهلش به تو يناه می برم! خدایا به تو يناه می برم از ستم كردن و مورد ستم قرار 
گرفتن؛ يا ظلم كردن با مظلوم ,4 شدن يا تجاوز كردن يا مورد تجاوز قرار گرفتن» و از شيطان و لشکریانش و از فاسقان 
عرب و عجم به تو يناه می برم. خداوند مرا بس است» خدایی جز او نیست» تنها بر او ت وکل نمودم و او پرورد گار عرش بز رگ 


است. 


و هنگام خریدن چیزی. بگو: ای زنده! ای پایدار! ای جاودان! ای رئوف! ای مهربان از تو می خواهم به حق یاری و قدرتت و 
آنجه كه دانشت را فراگرفته» امروز ير سودترين» بهترين و نیک فرجام ترين تجارت را نصيبم كنى و هنگام خريد جهاريا يا 


اسب بگو: خداوندا! بلند عمرترين» پرسودترین و نیک فرجام ترين آنها را روزى من بفرما. 


و نيز امام صادق عليه التّر لام فرمود: چون کالا یا چیزی دیگر خريدىء آن را بز رگ بشمار و بگو: بار خداياء خریدم آن راو 
فضل تو را در آن خواستارم» در آن برایم فضل و خير قرار ده. خدایا خریدم آن را و روزی تو را در آن می‌طلبم برایم در آن 
روزی قرار ده؛ سپس هریک از آن‌ها را سه بار تكرار كند. - . مكارم الاخلاق: ۴ 


اد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


واد رای باشئاده عَنْ مُوسَى بن جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال 5 شول الله صلی الله عليه و آله: أَرْبَعَةٌ ا غذر له 


رَجل ՑԵ‏ دين مُحارَفٌ فى بلاده ا عُذْرَ له 25 يُهَاجِرَ 250115 یمس ما չան‏ 3:55 5 آصاب علی بَطْن Հիա‏ رجا 


24512 بطلق ذا بش ركه فی الْولن کیره و رل له ա‏ سَوء 28 يدنه لا در له إا 
اطعا فى السَفر هُمَا یتلاعنان لا در Ազ‏ ّى (Օս:‏ 


تر جمه ]نوادر الراوندی: امام موسی عليه ال لام از اجدادش علیهم الشلام «անյ‏ كروتن که‌وسول دا على ال علدو آل 
فرمود: چهار گروهند که عذرشان پذیرفته نیست: مردی كه در شهر خود قرض بر كردن دارد» و عذری ندارد. جز اينكه در 
روی زمين سفر کند و چیزی را طلب کند که بتواند با آن قرض خود را ادا کند؛ و مردی که مرد بیگانه‌ای را بر شکم همسرش 
بيابد و عذری ندارد» جز اينكه او را طلاق دهد که مبادا شريكك فرزند شخص دیگری شود؛ و مردی که غلام بدی دارد و او 
را آزار می‌دهد» عذری ندارد مگر اينكه او را بفروشد و یا آزاد کند؛ و در آخره دو مردی که همسفرند و همدیگر را لعنت 


می کنند و عذری ندارند» جز اينكه از هم جدا شوند. -. نوادر الراوندی: ۲۷ - 
| تر جمه | 
»$« 


خن اوق بن յա‏ جیما عن ամ‏ ال عليه السام قلا يا عاق إل ee‏ 


Թ 


812214 لاه إلى لبر و الفاجر աջն‏ مفتاخ «Ծ ցր‏ 


555 ترجمه آمجالس الشیخ: يحيى بن علا و اسحاق بن عمار می گویند: هر گز امام صادق عليه الث لام با ما خداحافظی‎ իո 
مگر آن که ما را به دو خصلت سفارش نمود: بر شماست راستگویی و باز گرداندن امانت به نیک و کار و بد کار زیرا این دوه‎ 
- ۲۸۹ :۲ کلید روزی است. - . آمالی الطوسی‎ 


* | تر جمه | 

«Մ» 

و م عن الخترین بن |تراهیع عَنْ ՀԵԱ‏ تن وخبان عَنْ محمد بن շնա‏ بن ڪان عَنْ 1156 ամ‏ بن حفص عَنْ عبد 
بن قوب عَنْ لاد أبى 28 عن أبى Վա‏ السلام قمالَ: قال خن اعفد 424127 Ն‏ کیش تمه کم ذعت قال 
اختفظ بمالک فان رام دینک تم قَرَأْ و لا توا الشفهاء أه توالکم 


ص: ۹۲ 


.۲۹۴ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. نوادر الراوندیق ص .YY‏ 


۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۸۹. 


اتی جَعَلَ الله كم (Սեմ‏ 


من خط الشهيد روح الله روحه حرز للمسافر و المتجر إذا دخل حانوته أول النهار يقرأ الإخلاص إحدى و عشرين مره ثم يقول 


اللهم يا واحد یا آحد یا من لیس کمثله أحد سالک بفضل قل هو الله اعد أن تبارك لی فيما رزقتتی و أن تکفینی شر كل 


ع 


احد. 


իու‏ تر جمه آمجالس الشیخ: خلاد ابو على روایت کرده است که امام صادق عليه ال لام فرمود: مردی گفت: اى جعفر! كسى 
صاحب مالی است و آن را تباه می کند و آن مال از ميان می رود. فرمود: مالت را حفظ كن که مايه قوام دين تو است» سپس 
اين آيه را خواند: او اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زند گی] شما قرار داده - به سفیهان مدهید.1 - . آمالی 


الطوسی ۲: ۲۹۲ - 


از خط مرحوم شهيد - قدس سره -: دعا برای مسافر و յ-ն‏ به هنكام ورود به مغازه اش در اول روز این است که: Հաա:‏ و 
نكم مک سورة اغلاض انت سين ركزيلة անաչ‏ کات ای ամառ չա‏ کسی چو او تست نه فلت ل هو الله 


احد» از تو می خواهم که به روزی ام ب ر کت دهی و شر همه را از من برطرف کنی. 
* | تر جمه | 


«փ» 


هځ 211 قال ա‏ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: من ان بير 02682148( 


#[تر جمه ]نهج البلاغه: اميرالمؤمنين عليه الشلام فرمود: هركس بدون علم به احکام شرعی تجارت کند» گرفتار ربا می‌شود. - 
. نهج البلاغه ۳: ۲۵۹ - 


[ 4 一 تر‎ | 5: 
«Ն» 


գառ յ լացման աժ‏ ال عن عبد اللو : بن الح 454 أبى بكر بن عیاش عَنْ أبى عصیزة عن مار ار 
و كان رجا ین هل ա‏ قال: كنت ابیت فی مشجدٍ الْكُوفَهِ و أَبُولُ فى ال خبه خبه و آذ الخ ین الال فوخت ذَاتَ یم أرب 
կմ յա‏ 5 پضوت بى قال با ددا اذقع اك هقی للزیک و أَنْقى ریک فت من مرا کیبل لی هذا یز այն‏ 
ա‏ لحان با لواو 28 ان تاها و قَفّ فى քայ‏ السوق فقال ն‏ مَغشر ار 
Աաաա: ۳ դարանի 11‏ م أتى شوق رایس کر وجل وينم مراف اودر 


Ա անր يي‎ «երկար E ան ԱՂՆ. 


.۲۹۲ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۵۹. 
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«ՏՏ شرع من‎ e : Ատամ այան 
ترجمه ] کتاب الغارات: ابو حصيره از مختار تمار نقل کرده است که مردی از مردم بصره گوید: من در مسجد کوفه می‎ ## 
خوابیدم و برای قضای حاجت به حياط می رفتم و از بقال نان می گرفتم. روزی به قصد بازار بیرون آمدم که صدایی مرا‎ 
خواند: ای مرد. جامه‌ات را بالا بکش تا هم جامه ات پاکیزه تر ماند و هم برای پرورد گارت يرهي زكارتر باشی. پرسیدم: اين‎ 

مرد کیست؟ گفتند: امیرالممنین على بن ابی طالب عليه الشلام است . 


از پی او رفتم. به بازار شترفروشان می رفت. چون به آنجا رسید» وسط بازار ایستاد و گفت: ای جماعت فروشند گان! از 
س وگند دروغ بپرهيزید كه س وگند خوردن اگر كالا-را به فروش برساند ب رکت را از ميان می برد. سپس به بازار کرباس 
فروشان رفت. و با مردی خوش روی برخورد کرد على عليه ال لام به او فرمود: آيا دو جامه به بهای ينج درهم داری؟ مرد به 
نااگاه از چا پرید و گفت: بله Ն‏ امیرالمژمنین. چون فروشنده او را شناخت. از مغازه او گذشت و او را ترك کرد آنگاه کار 
غلامی ایستاد. فرمود: ای غلام» آيا دو جامه به ينج درهم نزدت هست؟ غلام گفت: آری! دو جامه دارم یکی از آن‌ها که 


بهتر از دیگری است را به سه درهم می دهم و آن دیگر را دو درهم. 


على عليه الم لام فرمود: آنها را بياور و به قنبر گفت: آنکه به سه درهم می ارزد از آن تو. قنبر گفت: يا اميرالمؤمنين» آن برای 
شما مناسب تر است كه به منبر می رويد و برای مردم سخنرانی می کنید. ایشان گفت: تو جوانی و در تو شور جوانی است. من 
از پرورد گارم شرم دارم که خود را بر تو برتری دهم که از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنيده ام که فرمود: به زیردستان 
站‏ 
کرد که از انگشتانش بلندتر بود. فرمود: ای غلام» اين تکه را ببر. او آن را بريد و گفت: ای شیخ! بگذار لبه اش را بدوزم. على 
عليه الشلام گفت: چنان که هست رهایش كن كه امر - م رگ - از آن سریع‌تر است. 


| تر جمه | 


«Ն» 


7 ا 00 աեր ս Աա ան.‏ 
كانت ت كى السبیته [السبي] ] فیقف علی سوق شوت قَيَنَادِى تا عقشر | اجار 1214 الا ساره و 158 422 و اقتربوا من 


لاسر جار الم و تا عن الب 5 ամ‏ و تفا 2 عيام و أنه موا امین و 1 تفن از و نکیل و 


الميوان و لا կարտ‏ الاش یاهع ولا ն աթ‏ مُفْسِدِينَ ցմ շան‏ اوه یل هذا كم و 3 
2 81111 من تال 212 00 هن الْرَام و یی الم و العاژ 


28 عوَاقب شوء فى Մակե:‏ خیر 1.4« من بَعْدِهَا 2201( 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: محمد بن قيس از امام باقر عليه الشلام روایت کرده است که فرمود: امام على عليه الشلام هر بامداد 
در بازارهای کوفه؛ یکی پس از دیگری» با تازیانه ای بر دوش - که دو سر داشت و «سبیبه» نامیده می شد - می‌چرخید و بر 
سر هر بازار می ایستاد و ندا می‌داد: ای تاجران و کاسبان! در طلب خير و برکت از داوق يقي كيريد و از اسانگرن (در 
داد و ستد) بر کت جویید» با خریداران صمیمی باشید و بردباری را زينت خود سازید از دروغ گفتن و س وگند خوردن 
خودداری ورزید. از ستمگری دوری گزینید و با مظلومان به انصاف Թ)‏ كنيد از ربا پپرهيزید و پیمانه و ترازو را به عدالت 
بدهيد» و حقوق مردم را کم مدهید و در زمين به فساد سر برمدارید) - . هود / ۸۵ - . ايشان در همه بازارهای کوفه گردش 


می کرد و این سخنان را بیان م ی کرد» سپس می‌فرمود: -. أمالى الصدوق: ۴۹۷ - 


- لذت‌هایی که آدمی از کار حرام به آن کامروا می‌شود. از بين می رود و در پایان آن لذت‌هاء تنها گناه و ننگ و عاقبتی بد 


باقی می ماند؛ آری» لذتی كه به دنبال آن آتش جهنم باشد. خیری در آن یست. 
* | تر جمه | 
»1« 


جاء [المجالس للمفيد] أَحْمَدٌ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ |« تن الصفار عَن ابْن 5728« عن ابن مَهْرِيَارَ عَن ابن مختوب عَن ابن آبی ՒԱՆ)‏ 
»2 عليه السلام: :4( 


իո‏ ترجمه |مجالس الشيخ: احمد بن وليد از يدرش و او از صفار» از ابن معروف» از ابن مهزيار» از ابن محبوب» از ابو مقدام از 
امام على عليه السلام همانند اين حديث را نقل كرده است. - . أمالى المفيد: ۱۱۶ - 


] ترجمه‎ | * 
«Ե 


ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] Լչանն‏ 2403 عن الرّضًا عَنْ 461 علیهم السلام իրր:‏ صلی الل علیه و آله: 


| 


تر جمه ]عيون الاخبار: بنا بر اسناد سه گانه از امام رضا عليه التر لام و ايشان از اجدادش روایت کرده است که رسول خدا 


:۲ 四 
- ۴۸ 


| ترجمه | 


«f>» 


صح» [صحیفه الرضا عليه السلام] عَنْهُ عليه السلام: 45 (۴). 
ص: ՎԵ‏ 


.۴۹۷ أمالى الصدوق ص‎ .١-١ 
لم يعين له فى المتن رمز و نتيجه الفحص ظهر آنه منقول من أمالى المفيد ص ۱۱۶ لذلكك أثبتنا رمزه.‎ .۲ -۲ 
.۴۸ عيون آخبار الرضا ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


۴ ۴. صحیفه الرضا ص ۲۸ طبع مصر سنه ۳۴۰ 


- Ֆի ترجمه أصحيفه الرضا: از امام رضا علبه الشلام مثل اين حديث نقل شده است. -. صحفه الرضا علبه السلام:‎ չու 


| ترجمه | 
«©16» 
5 كو الْمُمَوَكلٍ 0 չավ.‏ 251 رَفْعَهُ إلى այ‏ بن ژد عَنْ آبَائِهِ عن ա‏ عليه السلام قمال ال 


一 


| فا و با بُو رک لَهُمَا و اذا کذبا و նն:‏ لم :57« աշ‏ و هُما بالخبار ما لم يرقا 


**[ترجمه ]الخصال: حسین بن زيد از پدرانش نقل می کند که على عليه الت لام از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نقل کردند 
که فرمود: هنگامی که دو تاجر راست بگویند و نیکی کنند به آنها برکت داده می شود» و چون دروغ بگویند و خيانت کننده 
به آنها بر کت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا نشده اند» حق انتخاب دارند و هركاه اختلاف بيدا کنند» سخن» 
سخن صاحب کالاست و با می‌توانند متا رکه کنند. -. الخصال ۱: ۲۷ - 


* | تر جمه | 
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** | ترجمه |الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمود: در کالای خوب دو دعا و در كالاى بد نيز دو دعا وجود دارد: به صاحب 
كالاى خوب گفته می شود: خداوند به تو و به کسی كه اين جنس را به تو فروخته» بركت بدهد و به صاحب كالاى بد گفته 


می شود: خداوند به تو و به کسی كه اين را به تو فروخته» بركت ندهد. - . الخصال ۱: ۲۸ - 
* | ترجمه ] 
»1« 


ամա ۲ ա աա վ ԱԱ ՅԱՆ ١ ۱ ا‎ 


س اقم ات շա‏ 


ا رس تاجرد 


عد ااال ոն‏ حبك նչա‏ ال مره روش که ամենն մանր‏ نمی Հանա ազան իեն‏ 


س و گند دروغ بفروشد. - . الخصال Հ‏ ۱۲۰ - 


| تر جمه‎ թու 
«(Թ 


5 سر‎ տնա ل‎ ys 
۴( هلا 24:41 مها( ای‎ աշուն کان من 444 کان سَهْلًا رباع سا‎ թ ر و جل‎ 

+« ترجمه ]الخصال: محمد بن منکدر از جابر بن عبداللّه تقل هن کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند مردی 

را که پیش از شما بود آمرزید» زیرا او وقتی چیزی می فروخت و چیزی می خرید» آسان می كرفت و چون داوری می کرد و 

از کسی داوری می‌خواست. آسان می گرفت. - . الخصال ۱: ۱۳۱ - 

| جمه‎ թու 


«1/» 


ل» [الخصال] آبی عَنْ 342 عَن ابن هاشم عن الق عن السکونی عن الصَادق عَنْ آبائه عليهم السلام قال Սն‏ 111727 صلی 
الله عليه و آله: مَنْ ջն‏ و اشْتَرَى 


ص: ۹۵ 


1- الخصال ج ١‏ ص YY‏ 
-١‏ ۲. الخصال ج ١‏ ص ۲۸. 
۳ ۳. الخصال ج ١‏ ص ۱۲۰. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۳۱. 


تیب تحمس خصال و ال لا يعن و لَا يَشْترِيَنَ الا و الحلف و كثْمَانَ العیب و امد քայ ջել‏ ادا اشتری (۱). 


| 


#[تر جمه ]الخصال: سکونی از امام صادق عليه الترلام و ايشان از پدرانش ՀՄ)‏ کرده است که رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله فرمود: کسی که خرید و فروش می کند. بايد از ينج خصلت اجتناب ورزد؛ در غير اين صورت خرید و فروش نکند: رباء 
سو گند خوردن» پنهان كردن عيب و تعریف كردن به‌هنگام فروش و بد گفتن هنگام خریدن. - . الخصال ۱: ۲۰۰ - 


* | تر جمه | 


«1» 


也 


ل» [الخصال] ییاه قال آمیژالمژمنین عليه السلام: آکیژوا كر اللو عر و جل ذا دم لوق و 12 Սա‏ لاس 
22111705« و زِيَادَةٌ فى الْحَسَنَاتِ و لا تکتبوا فى (Օշա‏ 


7 و 
نه 


0 


- 


تر جمه ]الخصال: امیرالمومنین عليه ار لام فرمود: ه رگاه وارد بازار شدید و نيز هنگام سر گرم بودن مردم به کار» بسیار 
خداوند بز رگ را ياد كنيد که آن کفاره گناهان است و باعث فزونی حسنات می گردد» يس از غافلان مباشید. - . الخصال Հ‏ 
二‏ 


# تر جمه | 
«ՆԻ»‏ 
قال عليه السلام: لبون 8 مخنمود و մ‏ مأجور(۳). 


**| ترجمه |و امیرالممنین عليه الم لام فرمود: مغبون (خسران ديده)» نه مورد ستایش قرار گرفته و نه پاداش داده می‌شود. - . 
الخصال ۲: ۴۱۲ - 


و ال عليه السلام: تَعَرَّصُوا 27021 فان فيهًا Թ‏ ی لم عا فی ամ‏ الاس و ان الله :2 و جل حت الْمتحدف امین (۴) 


**|ترجمه آو امي رالمؤمنين عليه ال لام فرمود: به تجارت روی بياوريد كه آن شما را از آنچه كه در دستان مردم است ա»‏ 


می‌سازد و خداوند انسان شاغل امین را دوست دارد. - . الخصال ۱: ۴۱۳ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


و قال عليه السلام: إا :282 ما 5268 |« من الوق فَقُولُوا جين 5985 լան‏ ق ا اله الا الله 217 لا ریک 
2 و هد أنَّ աա‏ عَئِدُهُ و رَسُولَهُ صلى الله عليه و آله للم إنّى مود بيك من 12« տան‏ و ամ‏ فاجره و أَعُودُ بک مِنْ 
անչ‏ 


- 


իու‏ ترجمه أو امیرالمژمنین عليه الس لام فرمود: هنگام خرید مایحتاج خود از بازار و زمان ورود به بازار بگویید: گواهی می‌دهم 
که خدایی جز خدای يكنا نیست و او شریکی ندارد و گواهی می دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست. پرورد گارا؛ يناه می برم 


به تو» از معامله ծե)‏ آور و از س و گند دروغ و پناه می برم به تو از كسادى و بی مشتری بودن. -. الخصال :۴۳۰ - 
** | تر جمه | 
«f>»‏ 


بد» [التوحيد يد] أبى عَنْ مرخب عَنْ ارام بن هَاشِم و ֆու‏ لب بن حاو عن 259 95233 أبى عبد اله عليه السلام 
ل: قال الب صلی الله عليه و آله لزت ب العطازه ادا بفت قاخسیی 12180 2813 յան‏ ال( 


է‏ اج 


* | تر جمه |توحید: حسین بن زيد از امام صادق عليه الس لام روات کرده که بای صل الله عليه و آله به زنب عطر ր‏ 
فرمود: هر گاه چیزی می فروشی» با عدالت و راستی رفتار کن. زیرا آن برای مال انسان پاک تر و با بركت تر است... ادامه 
خبر. - . التوحید: ۲۲۱ - 


| جمه‎ չխո 
«ff» 


22 


ԱԹԱՆ‏ عار لوی عَنْ أبيه عَنْ عُْمَانَ ُن عیی عَنْ 2ա‏ عن أبى عبد الل عليه السلام قا 


Շու 


۱-۱. الخصال ج ۱ص ۲۰۰. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۴۰۳. 
۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۴۱۲. 
۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۴۱۳. 
۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۴۳۰. 


۶- ۶. التوحید ص ۲۲۱ طبع النجف بتقدیم المعلق کاتب الحروف. 


()ն2 էթ 91122 أذ أي‎ նն ան 3) 


:| ترجمه |الخصال: سماعه از امام صادق عليه الس لام روایت کرده است که فرمود: چهار گروهند که خداوند عزوجل )39 
امت بدانها نظر رحمت می‌افکند: هر كس از شخص پشیمانی در گذرد» کسی که به فر باد دردمندی رسد. و کسی که بنده 
ای را آزاد کند» و کسی که مجردی را تزویج نماید. -. الخصال ۱: ۱۵۲ - 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


لی» [الامالی للصدوق] ابن ارف عَنْ أبيه عَنْ جده عن شليِمان بن مقبل عن ابن آبی عمیّر عَنْ سَعد بن آبی خلفٍ عن أبى «ՎԵՏ‏ 


کال قَالَ بو عبد الله عليه السلام: مَنْ ՍԿ‏ فی الشوقی 4-21 آن لا /2 Սյ‏ الله وَحْدَهُ մ‏ شریک 4 գիլ)‏ أن مُحَمّداً عَبده و رَسُولَُ 


- - 
عه‎ es ց" اي‎ 


كاله كه الت (տայ‏ 


#*[ تر جمه ]آمالی الصدوق: ابو عبیده نقل کرده است که امام صادق عليه ال لام فرمود: هركس در بازار بگوید: «گواهی ی 
دهم که خدایی جز خداى یکتا نیست و او شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست» خداوند ՍՏ‏ 


هزاران هزار حسنه می‌نویسد. - . آمالی الصدوق: ۶۰۷ - 
թո‏ جمه | 
«Մչ»‏ 


ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] بالأسَانِيدِ الاه عن )22( عَنْ 401 علیهم السلام قَالَ 96 4225 40 صلى الله عليه و آله: مَنْ 
ال جین سل الشوق شبحان الله 21491117 الله وه لا شریک له الک وله لد ی و بمیث و هو عق 
هو Թ աա‏ و و على کل شین ۽ قَدِيرٌ շթ‏ من جر عَدَدَ ما لاله إلى ؤم (ՕՀ‏ 

#[ترجمه ]عيون الاخبار: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هركس هنگام ورود به بازار بگوید: «پاک و منزه است خداوند و 
ستایش از آن اوست و معبودی جز او نیست. یکتاست و شریکی ندارد» فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. زنده می کند 
و می میراند» و او زنده ای است که هر كك ندارد. خير و خوبی در اختبار اوست و او بر هر چیزی تواناست». خداوند به تعداد 


موجوداتی که تا روز قيامت خلق کرده است به او پاداش می‌هد. -. عبون الاخبار ۲: ۳۱ - 
* | تر جمه | 
3464 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] عن الرّضًا عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام: (թ 4ե‏ 


չիթ‏ جمه اصحیفه الرضا: از امام رضا عليه الت لام و ايشان از پدرانش نيز چنین حدیثی نقل شده است. - . صحیفه الرضا عليه 


一 个 السلام:‎ 

| جمه‎ թու 

人 人 人 > 

مع [معانی الأخبار]آبی عَنْ سرد عن ابْن աար‏ عن ارط عَنْ նն‏ بن سجِيدٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام 2 قال: جاء քի‏ 


اح بی 281126 صلی الله عليه و آله مال و کر يتا այի‏ یذ کز فى آجرو أنه ماله عراب عن ջան‏ لا و 
یر بقاع لض و َر بقاع اأص ال بت نآ جبرئیل ما خب إن الصُليعاء 250 الب اتی մ‏ زوی و لا یشیم مَوْعَاهَا و 


նայն‏ الى 1 یی رکا و ՄԸ‏ یه برک ما ای 3 和 了‏ شواق و هُوَ ծմա‏ الیش يَغْدُو 
ی ده ین مُطَفْضٍ فی 61,8( آز طانش فی مرا أو سَارِقٍ فى ذرَاع 


` 


人 


5 和 和 3 
٩۷ ص:‎ 


۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ۱۵۲. 

۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۶۰۷ 

۳-۳ عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۱. 

۴ ۴. صحیفه الرضا ص ۴. 

۵- ۵. القفیز: مکیال «ՀՆ:‏ مکاکیک. و المک وک يسع صاعا و نصفا. 


و 


ԱԱ Ն‏ وه وَ ی کم حَيٌ فلا رال م 2 من د دخل و آخر مَنْ يَْجِعٌ و حير البقاع 


* | ترجمه |معانى الاخبار: مفضل بن سعيد از امام باقر عليه الشلام روایت کرده است که فرمود: عرب بادیه نشینی از بنی عامر» 
տանո թամ‏ الغلاو أك جاو از قرت مال նանտ ԱԽ ավման‏ وکو در اح ՀԱՅՆ‏ 
است که اعرابی از آن حضرت درباره «صليعاء و قريعاء» و بهترين نقطه زمین» و بدترين نقطه زمين سؤال كرد. پیامبر - بعد از 
آنكه جبرئیل آمد اين سؤال را از او يرسيد - به مرد ياسخ داد: «صلیعاء» زمين ջն‏ يا شوره زاری است که سيراب و سرسبز 
نمی گردد. و چرا گاهش سير نمی ՎՏ‏ و «قریعاء» زمینی است که برکتی ندارد و گیاهی در آن تمی‌رویت هر چه در آن هزینه 


شود بهره ای از آن عاید نمی گردد. 


و بدترین مکان زمین» بازار است که جولانگاه شیطان بوده و او هر بامداد يرجم خويش را در آنجا برمی‌افرازد و تخت خويش 
را در آن می نهد و اولادش را پراکنده می کند؛ آنان کسانی هستند که پیمانه را کم «ԷԹ»‏ يا کفه ترازو را سبكك گیرند» يا از 
متر پارچه بدزدند. يا درباره کالایی دروغ گویند. شیطان به فرزندانش گوید: سفارش می كنم شما را به مردی که پدرش 
مرده و حال آنکه يدر شما زنده است. و شیطان همواره با نخستین فردی که وارد بازار می شود. و آخرین نفری که از آن 
خارج می‌شود. همراه می باشد. و اما بهترین مکان‌های زمین» مساجد است. و محبوب ترین مردم نزد خدا» شخصی است که 


اول از همه وارد مسجد می‌شود و آخرین نفری است که از آن خارج می‌شود. - . معانی الاخبار: ۱۶۸ - 
չխո‏ جمه | 
»4« 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسى یه ا ار امول تور خن نوعضي قو ال աա‏ من اي یره من از 
GE‏ قال رَ ول الله صلی الله عليه و آله لجرل 21 الماع أب ی لها زک و 


լ 


تقال فال ااا و اج فا Ա) 13 անի մլ ավ‏ و آخِرُهُمْ وها չե անկե‏ ی ال շե:‏ قال 


- 


3 


أ 


سوق կալ աէ:‏ 485 دخو Կ)|‏ و آخرْهُم خزوجا (գե‏ 


իթ»‏ جمه [أمالى الطوسی: جابر جعفی از امام باقر عليه الشلام و ايشان از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلی الله عليه و 
آله از جیرئیل پرسید: محبوب‌ترین مکان‌های زمين در نزد خداوند کدام است؟ جبرئیل جواب داد: مساجد. و محبوب ترین 
مردم نزد خداء شخصی است که اول از همه وارد مسجد می‌شود و آخر از همه از آن خارج می‌شود. پیامبر پرسید: بدترين 
مکان‌ها در نزد خداوند تعالی کدام است؟ گفت: بازارهاء و بدترین ترين مردم در پیشگاه خداوند» شخصی است که زودتر از 


دیگران وارد بازار می‌شود و دیرتر از دیگران از آن خارج می‌شود. - . آمالی الطوسی ۱: ۱۴۴ - 
** | تر جمه | 


«Էշ» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] امین Բան յշ աայ‏ عدي الل : ամայ‏ 54115 یخی عَنْ 
محمد بن عُْمَانَ بن ری ن بكار بن الْوَلِيدِ ال Հու‏ خت أب عبد اه عليه السلام 524 دحل شوق قا هد أن نْ لا ال 
e‏ ود یک من բերե‏ و العفرم كب الها 4 من ամ այ‏ 


E 


مَنْ فيها من فصبح و آغجم (۳ 


#*[تر جمه ]آمالی الطوسی: امام صادق عليه ال لام فرمود: هركس که هنكام ورود به بازار بگوید: «گواهی می‌دهم که خدایی 
جز خدای یکتا نیست و او شریکی ندارد و گواهی می‌دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست. پرورد گارا به تو يناه می برم از 


ظلم و گناه و زیان» خداوند برایش به تعداد عرب و عجم حسنات می‌نویسد. - . امالی الطوسی ۱ ۴ - 
* | تر جمه | 
«ԷԵ‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] ابنْ Մա)‏ عَنْ أبيه عن ابن آبی التحطاب عَنْ ماد ِن عبتیی عن لین 58848122 آبی عبد الله 
عليه السلام قا 51:20 الله تیارکک و تعالی (շան 21. առի ամ‏ 


一 


**[ترجمه ]آمالی الصدوق: امام صادق عليه ال لام فرمود: خداوند دشمن کسی است که کالا-یش را با سو گند به فروش 
برساند. -. أمالى الصدوق: ۴۸۳ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


ن عن ی ع اله السام ل قا يلم له بك ماب ! e ար‏ 
ص: ٩۸‏ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۰۱۶۸ 
۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۴. 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۴. 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۴۸۳. 


فى طاعه الله (۱). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق علبه الشلام فرمودند: سه گروه هستند که خداوند آنان را بدون حساب وارد بهشت می ... 
کند: امام عادل» تاجر صادق و پیرمردی که عمرش را در اطاعت و بند گی خداوند صرف کرده باشد. - . ثواب الاعمال: ۱۲۰ 


> | تر حمه [ 
«ԷԷ»‏ 


وه [ئواب Լ ՍԵՅ‏ ان التو کل عن الشغڌ آباوی عن ա յմ‏ منضور թյամր տա տատ ամ‏ 
أبى عب لل عليه السلام ال 上‏ ء عطفه و شبل إزَارِهِ ما و الم .24 Route‏ 
لله 27« տե)‏ (۲). 


ան‏ تكين زوق کر واناد کی که لباسقن وا از رزوی نکر ر رشن کته وكين كه كالايش را پا سر کد نم وشن هیال 
بزرگی فقط مخصوص خداوند بز رگ است. - . ثواب الاعمال: ۱۹۹ - 


**[ترجمه] 
«f»‏ 
سن» [المحاسن] يَحْتى 8 բ»)‏ عن الْحْسَيْن بن الْمُخْتَارِ: مِثلهُ . 
**[ترجمه ]المحاسن: يحيى بن ابراهيم از حسين بن مختار همانند اين حديث را نقل كرده است. -. المحاسن: ۲۵۹ - 
##[ترجمه] 
«Էծ»‏ 
سن» [المحاسن] فی 57« الْحمین 82275 عن أبى عبد الله عليه السلام 51:00 41 غص اتف .24 (ռ շան‏ 


.- ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه ال لام فرمود: خداوند دشمن کسی است که كالايش را با سو كيد به فروش برساند.‎ իու 
- 1۱۹ ղանակ 


* | تر جمه | 


«Էչ» 


ԱՏՀ 5 


حه [فرحه الغری ] عبد امن بن احم عن عبد العریز بن اضر عن أبى الفضل بن ناصدر عن محمد بن على بن 985 عن 
7-54 22 بن աՀ)‏ العلوی عَنْ ԱԵԱ:‏ د بن عَبِدِ له بن աա‏ ین ای و ند نی حترین ی عون տամ գի‏ 

بن բնի‏ عَنْ «ՇԿ:‏ بن مغژوف الهلالی عَنْ جغفر بن :15 عليهما السلام :1.24 جار و ا لمك անմ) ւշ‏ 
نو کم ین تام و وفع و ال تتشكر ا الك وق لو ور كوا ا وتا յան‏ اب و 


و 


وفوا الْمكيالَ و الْمِيَانَ (ه). 


| 


թր‏ ترجمه فر حه الغری: امام صادق عليه ال لام فرمود: برای دریا همسایه‌ای و برای پادشاه دوستی نیست و سلامتی را بهایی 
نيست» جه بسيار كسانى كه بهره‌مند از نعمتند» اما از آن غافل‌اند. و نيز فرمود: روز پنجشنبه [را مباركك بشماريد] و به آن يايبند 
باشيد و در هر كارى ابتدا از خداوند طلب خير كنيد و زکات و صدقه را به آسانى ادا كنيد. صبر و بردباری را Հայ‏ خود 


سازيد و از دروغ اجتناب ورزيد و ييمانه و ترازو را به عدالت بدهيد. 


[ترجمه] 

《他 站 > 

| اج رات ی ی یشتری ما باق أ دوه 
یل أن شري قال نعم ليذه و تَا ذوفن ما ّا شريه (۶) 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ՅԻ‏ 
۲- ا ثورات الاعنال ضن 14٩‏ 
۳ انان عن Մն‏ 
۴ المحاسن ص ۱۱۹ 
۵- ۵. لم آعثر عليه فى مظانه. 
9- المحاسن ص ۴۵۰. 


Բու‏ ترجمه |المحاسن: محمد بن فيض گوید: از امام صادق عليه الس لام پرسیدم: مردی چیز جشيدنى را می خرد» آیا قبل از 


«Աւ կանակ «անան ամա վրանն ազան անւան աա հան ԱԱՀ ոնք 
լ-թ» 
۳۸ 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام] رُوىَ: أن ԵՆ‏ :625 6214 اژتطاما(۱) 


**[ترجمه آفقه الرضا: و روایت شده است که هر كس بدون علم و آگاهی به احکام شرعی» تجارت کند Նետ‏ گرفتار ربا 
می‌شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


* | تر جمه | 


«ԷՖ 


و وی: أن مَأ من يراع أو اشْتَرَى աւ նաւն‏ خض ال و لا فلا بیغ و لا رى ն‏ و الحلف و کتمان العیب و ادخ إذا باع وَ 


Ճ-- 


2 


(Օշո لش‎ 


**| ترجمه |فقه الرضا: و روايت شده است» کسی كه خريد و فروش می كند بايد از ينج خصلت اجتناب ورزد» در غير اين 
صورت خريد و فروش نكند: رباء سوكند خوردن» ينهان كردن عيب و تعريف كردن به هنكام فروش و بد كفتن هنگام 
خريدن. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


* | ترجمه ] 


«f+» 


9 


و زوی: 3 لذي على ا رب 


- 


مَدَحَهُمْ فقال رجال «ԱԳ‏ تِجارةٌ و لا ی عَنْ ذ کر الله و كان Համ‏ ود سس 
إلى ցմ.‏ و کائوا طم آجرا من թեմ‏ کیت لی و من اتجر َب الب ولو موبلا حاط ոն‏ و عشاها قا عم 
لا جار له ی بین عبةالمکنوع و إا سالک աշ‏ توب فلا تله من جنک կն‏ یائ و لز كان الَذِى ԹԱՑ‏ ود هما عند 
غیرک (۴) و اشتغمل فی تَجا ریک مکارع الاق و اْأفعَالَ الججميلة لین و لاه 


**| ترجمه إفقه الرضا: روايت شده است که سود بردن مومن از برادرش رباست» مگر اين که بیش از صد درهم از وی خرید 


کند؛ بدین ترتیب می‌تواند به اندازه خوراک یک روز خود از وی سود بگیرد» يا کالایی را برای تجارت از وی بخرد» که در 
این صورت می تواند اند کی سود بگیرد. -. فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - ه رگاه مشغول كسب و تجارت بودی و وقت نماز 
رسید. نباید کار تجارت. تو را از نماز باز دارد» که خداوند قومى را توصیف کرده و جنين به ستایش آنان پرداخته است: 


[مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی» آنان را از ياد خدا مشغول نمی دارد.] 


و آنان مردمی بودند که تجارت می کردند. و چون وقت نماز می رسید» تجارت خود را رها می کردند و به نماز می 
ایستادند؛ و اجر ایشان بالا-تر از اجر کسی خواهد بود که مشغول كسب و کاری نیست و در وقت نماز به نماز می ایستد. 
همچنین کسی که تجارت می کند. بايد از دروغ اجتناب کند .و اگر شخصی كلاه بدوزد و لای آن‌ها پنبه کهنه بگذارد 
عملش درست نیست مگر اينکه عیب پنهان آن را آشکار کند. و هر گاه شخصی از تو بخواهد لباسی برایش بخری» از جنس 
خود به وی نده؛ زیرا اين خيانت است. حتی اگر جنس تو مرغوب تر از جنس دیگران باشد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - و 
در تجارت و كسب خود. اخلاق نیکو داشته باش» و رفتارهای پسندیده دين و دنیا را به کار گیر. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ 


** | تر جمه | 
ԹԵ‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: | اشْتَرَيْت ՀԱՆ: Եա:‏ 


فيه را الهم إنّى TETER‏ 


)۶( وات‎ զմ կն رئحاً طباً هیا‎ գնան նձ 


ան 18:55‏ اشْتَرَئْتٌ امس فیه من Աղթ‏ 
: مش فيه مِنْ کرک و بر کتک و سمه رژقک فاجعل لی 


رک 


ره 2 


Ն 113113 այ ی يرل که تشكة‎ Հան ودک و ابن »2395 میک و فی قب یک‎ 2101 լթ յա Հանել: 
աան 402835 مالك و رزفک )121 :32 حبن‎ ա լգ علی خن تضانک و باک‎ Լայ ربد الم تلك‎ 
23112 شک رک‎ 


٠٠١ ص:‎ 


YY فقه الرضا عليه السلام ص‎ .١ -١ 
.۳۳ فقه الرضا عليه السلام ص‎ .۲ -۲ 
.۳۳ فقه الرضا عليه السلام ص‎ .۳ -۳ 
.۳۳ ع. فقه الرضا عليه السلام ص‎ -۴ 
.۳۳ فقه الرضا عليه السلام ص‎ .۵ -۵ 
.۵۴ فقه الرضا ص‎ .۶-۶ 


ی ين أ صبث و أَخذث الم 21 Հաջի‏ فانت մաշի‏ بت աման‏ اب و لا تلمنی من خلقه մեյ‏ فى دنبای و آخزتی 


一 
& 9 


تک علی دیک قاور الُم نا لک و بک و یک و «ՎԱՏ «ՀՆ‏ 10 او لا رادا )158155 متاك էմ‏ 
الكزيتئ و اه وض خها فى وس اب یا و علا بن ی أنديهم سل وین تبیغ باتهم لا يرو 
ا ض یعه علی ما حفظه 81275021 عشبی الله لا إل إا هو 2« و لك و هو رب اعرش العظیم فک قَذ أعرزت إن شَاءَ 


اله ا صل له شوء یادن اله (0۱. 


ե‏ ك 


**[ترجمه ]فقه الرضا: چون کالا يا جنس يا كنيز يا چهارپایی خریدی بگو: بار خداياء خریدم آن را و روزی تو را در آن مى.. 
طلبم» برایم در آن روزی قرار ده و فضل تو را در آن خواستارم در آن برایم فضل قرار ده. خداوندا؛ در آن خیر و برکت و 
فراوانی روزیات را خواستارم» در آن برایم روزی واسع و سود حلال و گوارا قرار 5« سپس هريكك از آن‌ها را سه بار تکرار 
کند. -. فقه الرضا عليه السلام: ۵۴ - چون به مالی رسیدی بگو: بار خدایا من بنده و بنده زاده و فرزند كنيز تو هستم و 
سرنوشت من در دست توست» هر حکمی خواهی درباره ام بنما و هر جه خواهی با من بکن. پرورد گارا» در برابر قضا و قدره 
ستایش برای توست. خدایا آن مال و روزی توست و من بنده تو هستم که برای روزی» آن را به من عطا نمودی. خدایا شکر و 
سياس اين نعمت را به من الهام كن و نيز صبر در آن را آن‌هنگام که بدان رسیدم و آن را گرفتم» خدایا تو بر من عطا کردی و 
تو مرا از نعمت بهره‌مند ساختی. خدایا مرا از ثوابش محروم مساز و مرا - کسی را که خلقش کرده‌ای - در دنیا و آخرتم 
نادیده مگیر كه تو بر هر جه توانائی. خدایا من برای تو و با توام و مقصدم به سوی توست و از توام و هیچ اختیاری در سود و 


Ժե)‏ خويش ندارم. 


و چون خواهی کالای خود را بيمه کنی» آيه الکرسی بخوان و آن را بنویس و ميان آن کالا-قرار بده و همچنین بنویس: «و 
اتن هر لمعيه بر مساك معاد »)181 عشبی اللّهُ لا إل 
«եք 1‏ توكلْتٌ و هو رب الغزش ա‏ ( و[ ما] فراروى آنها سدّى و يشت سرشان سدّی نهاده و پرده ای بر [جشمان] 
آنان فرو گسترده ايم در نتيجه نمی توانند ببینند.) آنچه که خداوند حفظ كندء تباه نمی گردد. پس اكر روى «Ան,‏ بكو: 
خدا مرا بس است. هيج معبودى جز او نيست. بر او توكل کردم و او يروردكار عرش بز رگ است.) - . التوبه / ۱۲۹ - بدين 


ترتيب تو آن را بيمه كردى و انشاءا... به اذن خدا گزندی به آن نمی‌رسد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۵۴ - 
* | ترجمه | 


ՓԵ 


ين مق مورت تفم مط اله و 2 u TT‏ 


ی 458 اش ون اش د بعش لک 
علیه تال 25221135 00117 بلظر فى الظاهر ما لَمْ جذ للم خضي و لا عرق 5 تال و قال اب 


**| ترجمه |مصباح الشریعه: امام صادق عليه الس لام فرمود: کسی که نزد او گرفتن مطلوب تراز بخشیدن باشد» مغبون است» 
زيرا که او در اثر نادانی و غفلت. دنيا را د بر آخرت ترجیح داده است؛ و سزاوار است که شخص مؤمن هر گاه بخواهد چیزی از 
کسی بگیرد؛ با نیت حق باشدء و اگر خواست چیزی ببخشد. لازم است در راه حق» با نيت حق و از راه حق» اين امر صورت 
كيرد. و جه այն»‏ کسانی که چیزی از دیگران می گیرند و در مقابل» دين و آخرت خود را از دست می دهندء در حالی که 
خود نمی‌دانند؛ و چه بسیار کسانی که می بخشند و با این بخشیدن خود را مورد غضب الهی قرار می دهند. يس تنها بخشیدن 


و گرفتن ارزشی ندارد و کسی نجات می يابد كه در بخشیدن و گرفتن» خدا را در نظر بگیرد و تقوا بيشه کند . 


و مردم در این دو خصلت - بخشیدن و گرفتن - دو گونه‌اند؛ خاص و عام: گروه خاص: آنان با تقوایی دقیق در امور می 
نگرند» و چیزی را دریافت نمی کنند» مگر آنکه يقين بيدا کنند که آن حلال است. و در موارد مشتبه به مقدار ضرورت اکتفا 
می کنند. گروه عام: کسانی هستند که به ظواهر امور می نگرند و هر آن چیزی را که به غصب بودن و سرقت آن آ گاهی و 
اطمینان نيافته» استفاده کرده» می گویند: مشکلی نیست. آن برایم حلال است. و انسان امین در اين مورد کسی است که مطابق 
حکم و دستور الهی چیزی را به دست آورد» و در راه رضای خداوند متعال انفاق کند. - . مصباح الشریعه: ۳۵ - 


* | تر جمه | 
دمع 
فتح» افتح الأبواب] اا HA‏ خی عَنْ بَغض أضابه 4 عَنْ 5 عبد الله عليه السلام: ամենի:‏ لجار Սա‏ علیکه 


بص دق الل ان فی دینک و لا َكنم عَيبا 4521 تجازیکت و արաք մմ‏ فَإنَّ عَتِنَهُ را و لا توض لاس Լամ‏ 
ا ا و خَذَهُ وَلَا تحف و لا 524 فا النَّاجِرَ الصَّدُوقَ 2 السَفَرَهِ الکرام الْبَرَرَهِ يَوْمَ )1 


ص: \ 


.۵۴ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 
.۳۵ مصباح الشريعه ص‎ .۲ -۲ 


5 


و اجتنب العف 5Թ‏ الیمین Ա)‏ تورث اجه ارو الاجر شاجز 
ՀԸ‏ فأ كثر الدَعَاءَ 7 الاشتخاوة. 


օօ -‏ . عم 


هو ادا عَرّمْتَ علی Հա‏ 


Շ 
2 
Գ: 
3 
SG: 

e 


**[ ترجمه آفتح الابواب: احمد بن محمد يحيى از یکی دوستانش نقل کرده است که امام صادق عليه الشلام در مورد كسب و 
تجارت او را جنين سفارش كرد و فرمود: بر تو باد راستگویی در سخن, و مبادا عيب موجود در كالا-يت را پنهان كنى؛ و 
مشترىاى را که نزد تو آمده مغبون مکن» كه اين غبن در حکم ربا است؛ و برای دیگران نپسند مگر آنچه را که برای خود 
می پسندی؛ و از راه حق ببخش و به دست آور؛ عيب کالا-را پنهان نساز و خبانت نکن که تاجر راستگو در روز قیامت. با 
فرشتگان کاتب بز رگوار و نیکو کار همراه خواهد بود. از قسم خوردن بپرهیز که قسم دروغ قسم خورنده را به جهنم مى.. 
کشاند؛ و تاجر و کاسب յ-ն‏ است» مگر اينكه به حق بخرد و به حق بفروشد هركاه تصمیم بر سفر يا به دست آوردن حاجتی 
مهم گرفتی» بسیار دعا و طلب خير کن. - . فتح الابواب: باب ششم - 


* | تر جمه | 

أقول 

تمامه فى أبواب الاستخاره(۱). 

**[ترجمه ]تمام این احاديث در ابواب «استخاره» آمده است ւ‏ 
թու‏ ترجمه | 

ԺԵ 


كاب الا թայմ‏ بن محمد اف عَنْ عد الله : ٿن أبى سه عَنْ جغفر ٿن عون عَنْ مٿ ڪر տա իտ‏ عَنْ أبى سَ عید 


واه - 


قال: ان یی عليه السلام نی الشوق لفق لوق وله ونم و العف 4 全‏ تن الشلقة و مق الب رکه و از 
الاجر اجر امن 12 ւյ չա» Հյ‏ م یک( Ji‏ 
شكنبه اَی قَدْ جاءَ عظیم Հեա, չեք ՀԱ. 124 չե)‏ 


.` ك0 


**[ترجمه]كتاب الغارات: ابوسعيد كويد: امام على عليه ال لام به بازار می آمد و می گفت: ای بازاریان» از خدا بترسید و از 


تاجر و كاسب فاجر است» مگر اينكه به حق بخرد و به حق بفروشد. همین و بس. سپس بعد از جند روز دوباره به بازار می 
آمد و همان سخنان را تكرار م ىكرد. هر وقت كه به بازار می آمد. بازاريان می گفتند: مرد شکنبه آمد (يعنى آن مرد شكم 
بزركك آمد). على عليه الشلام می‌فرمود: يايينش طعام است و بالايش علم. 


* | ترجمه | 


«F۵» 


و من عَنْ ք:‏ 21 نیمه 052 عَنْ عبد ادوس عَنْ أبى إشحاق عَنٍ الَْارثِ عَنْ թ‏ عليه السلام: أنه َل الشوق մա‏ يا 
مَعْشْرَ اللکامین مَنْ نفخ مِنْكم فى اللخم فليس ա‏ 


**[ترجمه ]در همین كتاب از حارث نقل شده است كه گفت: على عليه الشلام وارد بازار شد و گفت: ای جماعت قصابان» هر 


بک .از شما در كوشت بدمد» از ման‏ 
* | ترجمه ] 
«Փջ»‏ 


و مه عَنْ 41.12 1 أبى 48.8 58 أبى Ճյեշ‏ عَنْ عبد 72-21 ن اشیتاق 28 ԱՅՅ‏ بن شور عَنْ 28« عليه السلام قَالَ: ان 


- 


225 إلى الشوق و 88351142 إِنى أعوذ بک من الفشوق 3 من 75 هَذِهِ السوق. 


իո:‏ ترجمه ]در همین کتاب از نعمان بن سعد نقل شده است که گوید: على عليه الشلام همراه با تازیانه به بازار می رفت و می 


گفت: بار خداياء به تو يناه می برم از فسق و فجور و شر اين بازار. 
* | ترجمه | 
«FV»‏ 


»23222113 صلی الله عليه و آله: مَنْ کر الله فى الشوق مُخلصاً عِنْدَ عله الاس و չըն‏ بعا فيه کب الله له لت 


ص: ۲ 1۴ 


۱- ۱. فتح الأبواب الباب السادس( باقتضاب)( مخطوط). 
۲- ۲. عدّه الداعی ص 47/4 


չիթ:‏ جمه آعده الداعی: از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت شده است که فرمود: هر كس در بازار و هنگام غفلت و 
سر گرم بودن مردم به کار دنياء خدا را ياد کند. خداوند برای او هزاران حسنه می‌نویسد و چنان او را می‌آمرزد که به ذهن هیچ 
انسانی خطور نمی کند. - . عده الداعی: ۱۸۹ - 


] *[ترجمه‎ 
«FA» 

ա مین عَلَى لین‎ Շշ قال وول الله صلی الله عليه و آله:‎ «այյ է. 

*:*[ترجمه ]اعلام الدین: پیامبر على الله عليه و آله فرمود: سود گرفتن مومن از مومن ربا است. 
*[ترجمه ] 

«۴۹ 


մա 856417 و الم إا اشْتَرَى‎ ջն و الم ذح إِذَا‎ «աի ա: فلیجتیب خمسه آشیاء الیمین و الک ذب و‎ շամ من‎ «ՀԱՎ 
(2.47 مِنْ حلال كالْمجَاهِدِ فى سبیل‎ 


խոչ‏ تر جمه |الهدایه: هركس که تجارت می کند. بايد از ينج چیز اجتناب از رف سو گند خوردن» دروغ» ينهان كردن عيب كالا 
و تعریف كردن به‌هنگام فروش و بد گفتن هنكام خریدن. کسی که در راه تأمين مخارج خانواده‌اش تلاش کند. مانند مجاهد 


در راه خداست. -. الهدا به: ， 一 人‏ 
թու‏ تر جمه | 
«ձ»»‏ 


و قال السصَادق عليه السلام: ն‏ أَجْمَلَ فى الطلب مَنْ کب البخر(1). 


**| تر جمه |الهدایه: امام صادق علبه الس لام فرمود: جه زیباست که برای طلب روزی سوار (كشتى در) دريا شوی. - . الهدایه: 
ارب 


* | تر جمه | 
«A1»‏ 


و قال عليه السلام: الوق رزشان رزق تطلبَهُ و رزق «ԱՅԻ‏ و ծ|‏ لَمْ تأته آتاک فَاطلبِهُ مِنْ حَمَالٍ فانک 2251 ՍԱ-‏ إِنْ 51 من 


لا اک عراماً و ُو رزقك لاب من أكله و «Յա ՀՑ‏ حَرَامٌ չեմ)‏ بکشب الاه خه إِذا Հն‏ صنقا(۳. 


**| ترجمه |الهدايه: و نيز فرمود: روزى دو نوع است: روزىاى که تو آن را طلب می کنی و روزی‌ای که خود تو را طلب مى.. 
کند و حتی اگر به دنبال آن نروی به سويت می‌آید» پس آن را از واه حلال به دست آور که اگر از راه ياكش طلب کنی 
خوردنش حلال است. در غير اين صورت. آن را از حرام خورده‌ای و آن روزی توست و چاره‌ای جز خوردنش نداری. مزد 


گرفتن زن آوازه‌عوان حرام است و اجرت گرفتن زن نوحه گر در صورتی که راست بگوید» اشکال ندارد. - . الهدایه: ۸۰ - 
* | تر جمه | 
«ծԾ‏ 


و قذ رُوىَ: դավ‏ اختامتا على الْأخرَى وس پکسب մ պ արմ).‏ ارط و قث ما عطی و ا تصل شمر 


لماه بشغر 121( ան Է‏ 255 الْمَعْز فلا աե‏ أذ ول ر 


##[ترجمه]الهدابه: و نیز روایت شده است که با زدن یکی بر دیگری آن را خلال دانسته و اجرت گرفتن زن آرایشگره د 
صورتی که هر چه دادند بپذیرد و شرطی نگذارد» مانعی ندارد. نباید موی زنی را به سر ون دیگر وصل کرد ولی اشکالی 


ندارد كه موی بز به موی زن وصل شود. - . الهدایه: ۸۰ - 
* | تر جمه | 
«Of»‏ 


գն յանա ա | e այ‏ نی Հատ: ՀՄ նՀա‏ و 
اشتگیرش > շի «Տաթ մազա:‏ لا تام و بر کیک 41 Ա‏ 827 و 2555 230 մ‏ تذل و بش طانک նի‏ 


قاب لز کی ولف 


թո:‏ ترجمه | کتاب زید الترسی: Ն)‏ نرسى از امام صادق عليه الشلام روايت می كند كه فرمود: هركاه خواستى کالایی را حفظ 
کنی» بگو: خدایا! من آن را نزد تو به امانت می گذارم. ای کسی كه امانتش را تباه نمی سازد» و نگهبانی از آن را از تو 
درخواست می کنم» يس آن را برای من حفظ كن و از آن با چشمان هميشه بیدارت. با قدرت و نیروی زوال ناپذیرت با 


عرّت جاودانه ات و با قدرت غالب و قاهرت بر هر چیز» پاسداری کن. -. اصول سته عشر: ۵۶ - 
* | تر جمه | 


«ծ» 


مه 
ՎՃ‏ 
.15 


کتاب الْعَايَاتِ قال عليه السلام: شر رالاس ا 


թ 
չբ 
Ն 
լ. 
3. 
N: 
SG 
ی‎ 


دين خود پایدار باشند. - . کتاب الغایات: ٩۱‏ - 
| تر جمه | 


«ծծմ» 


o 一 


و قال عليه السلام: مر الرّجَالٍ )7623 04521( 
ص: ۱۳ 


۱- ۱. الهدايه ص ۸۰ 

۲- ۲. الهدایه ص ۸۲۰ 

۳ ۳ الهدایه ص ۸۰ 

ع- ع. الهدایه ص ۸۰ 

۵- ۵. الأصول السته عشر ص ۵۶. 
۶- ۶. کتاب ՀՆԱ)‏ ص .٩۱‏ 


۷- ۷. کتاب الغایات ص .٩۱‏ 


- ٩۱ ترجمه ] کتاب الغایات: و نيز فرمود: بدترین مردان» تاجران خائن هستند. - . کتاب الغایات:‎ խոչ 

** | تر جمه | 

«AF» 

کاب امامو و ابص ری տ‏ ت هل بن տամ‏ ملد بن مد بن اضعب عَنْ աայ չայ‏ بن مُوسى بن جففر عَنْ 


ما ت س ت 


أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام قال قَالَ 025 41 صلى الله عليه و آله: թ-7‏ الله Աա‏ مفحا قَاضِياً و ՆՀ: Շա»‏ 


ո‏ جمه ]كتاب الامامه و التبصره: ۵ موسی بن بن اسماعيل از پدرش و او از پدرانش علیهم ال لام روایت کرده است که رسول 


خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند بیامرزد بنده‌ای را که در هنكام قضاوت و يا قضاوت بر امه با کشت است: 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


و من չր մաթ‏ عَنْ مد بن الْحَسَن عَنْ مد مح ناشن اما թալ‏ بن աա‏ .582838 


جغفر بْن مُححَمَدٍ عن أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام قال و قال ر ا ا َبنُ الْمُسْتَوْسِلٍ ربا 


ص: ۱۰۴ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: նշան‏ ا عله و أله یف روات امام صادق عليه الشلام و پدرانش فرمود: مغبون كردن 


مشترى ربا است . 

#* | ترجمه | 

باب ۲ الکیل و الوزن 

الا بات 

لا 37 فوا الكل و المیزات աան‏ لا تکلف تفس إلا شه( 


الأعراف: (حاکیا عن شعیب): وفوا الیل 815203 و لا توا انات أَشیاءمع و لا لواف از 15.2 ار لاحها ذلكم 


یر کم إن تنم ատար‏ 


نوه (حا کبا عق شعیب: ولا تنشو | المكيالَ و الْميزانَ نی آراکم بخیر ե»‏ علیکم عرذاب ؤم ա‏ و يا وم و 
اْمکیال 5117 աան‏ و لا تیخقوا اس ارول ؤا فی اض مُفْسِدِينَ بَقِيِتُ الله یز كم إ ن كم مُؤْمِنِينَ و ما أَنا 


یکم بعفیفد(۳) 


الحجر: و 21 فیها مِنْ کل شی ء موژون (۴) 


۰9۷ 


0 一 一 一 
ع‎ 


و و وا الْكيلَ إذا كلم و زوا بالقشطاس տան‏ م ذلكك خير وَ خسن تأویلا(۵» 


الشعراء: (حاکیا عن شعيب): َو الیل و لا تکوثو ‏ مِنَ الْمُحْسِرِينَ و 193 Ֆին ոը) նայն‏ ا شياءَهَم و لا 
251228 مُفْسِدِينَ (۶) 


ص: ۱۰۵ 


.۱۵۲ سوره الأنعام:‎ .١ -١ 
سيره عير ان قار‎ -4 
.人 AQ -۸۴ سوره هود:‎ .۲ -۳ 

#دكل وه الخ ۹ 

FS as RZ 


۶- ۶ سوره الشعراء: ۱- ۰۱/۸۳ 


حمعسق: الله الى أَنْرَلَ الکتاب Տե) ՀԽ‏ (۱) 
الرحمن: و وضع المیزات ألا توا فى ՔԱՆ 63312315 ամ‏ و لا يروا Ցա‏ () 


الحدید: لق أَرْسَلْنا Ա,‏ بالات 7 Ա»‏ مَعَهُمْ الکتاب وَ الْمیزان 6284 لاس (զ:‏ 


7 7 
. 
او 


المطففین: و یی الا على الاس تقو و إذا այան բե) ամ‏ لاد طن ԱՅՑ‏ 


مَبِعُوثُونَ لِيَؤْمِ عظیم يَوْمَ يَقُومُ م الاس )22 (քն‏ 
۵ هأع10|-"- و أَزْقُوا الکیل و الْميزانَ Խան‏ لا کلف نفْساً إلا وُسْعهاه - . انعام/ ۱۵۲ - 
زو پیمانه و ترازو را به عدالت» تمام بپیمایید. هیچ كس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. 


յե -‏ و المیزان و لا تیخشوا الاس أَشْياءَهُمْ و لا تُفْسِدُوا فی الْأَرْض بَعْدَ اضلاحها ذلکم یر کم إِنْ کنتم مُؤْمِنِينَ.» - 
. اعراف / ۸۵ - 


ریس پیمانه و ترازو را تمام نهید» و اموال مردم را کم مدهید» و در زمین» , يس از اصلاح آن فساد مکنید. اين [رهنمودها] اگر 


مؤمنيد» برای شما بهتر است.) 


- بو لا تَنْقُصُوا الْمِكيالَ و الْميزانٌ Ջեյ» / << Ե այ‏ ورا المكبال 5.13 
Քայ‏ و لا Ամեն Ալա‏ ْنَا فى اض مُفیدین یت اه خی كر E‏ و ما أا RE‏ بحفیظ؛ 
.一‏ هود/ ۸۴-۸۵ - 


زو پیمانه و ترازو را كم مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم. [ولی] از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمنا کم. و ای قوم 
من پیمانه و ترازو را به داده تمام دهید» و حقوق مردم را كم مدهید. و در زمين به فساد سر برمدارید. اگر مؤمن باشید» 
باقیمانده [حلال] خدا برای شما بهتر است» و من بر شما نگاهبان نیستم.] 


- «و اننا فیها من کل Փո‏ -. حجر/ ۱۹ - 


[و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانيديم.) - »و أوفوا الْكيِلَ إذا کلم وَزئوا بالْقشطاس الْمُستقیم ذلک یر 


2 


--ու 


خسن اويا - 


7 


. |سراء/ ۳۵ - 
)3 چون پیمانه می کنید. پیمانه را تمام دهید» و با ترازوی درست بسنجید که اين بهتر و خوش فرجام تر است.] 


- «أؤفوا اكول و لا تکوئوا مق الْمُحْيدَرِينَ * و زوا بلقت طاس الم تقيم * و لا تَحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ و لا تَعتَوَا فى لاض 
ییا رطع اب ان كاراب 


[پیمانه را تمام دهيد و از کم فروشان مباشید. و با ترازوی درست بسنجید. و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمين سر به 


فساد برمدارید.) 
-«اللهُ الذى 721 الکتاب بالق وَ المیزان» -. شوری/ ۱۷ - 


[خدا همان کسی است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد.] 


一 շ- 
3 Հ» 


223 المیزان * ألا 423 فى المیزان * و أقيمُوا الْوَزْنَ ԵՆ‏ و لا تخیژوا المیزان» -. رحمن/ ۷-۹ - 


زو ترازو را گذاشت. تا مبادا از اندازه در گذرید. و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید.) 
- «لَقَدُ أرسَلنا չգա 317 ԱՅՆ Առ‏ الكتاب و այ Ի ծե»)‏ باْقشط» - اب 


)2 راستى [ما] ييامبران خود را با دلايل آشکار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف 
رخو تدا 


一 
5 Ք 


տյ» 上‏ ادا اكتالوا չե‏ النّاس یسیون نَ * و إذا کالوه هُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ 
39( عظیم * يَوْمَ يَقُومُ النّاسٌ لرَبٌ الْعالّمِينَ». - . مطففین / ۲-۴ - 


հ: 


«ألا نهآولیک Մ‏ تون + 


[وای بر کم فروشان» که چون از مردم پیمانه ستانند» تمام ستانند؛ و چون برای آنان پیمانه يا وزن کنند. به ایشان کم دهند. 
مگر آنان گمان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد؟ [در] روزی بزرگ: روزی که مردم در برابر پرورد گار جهانیان به پای 


ایستند.) 


قبي | كسير اي و أَْقُوا الیل إذا 85 773 بالقشطاس «Ճայ‏ ی بالاشيق 


و فی روایه أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جقفر عليه السلام قَالَ: القشطاس Թալ‏ مهو 5121 24.211 ծա‏ (۵). 


* | ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: )3 وفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقش طاس المش تقیم) [المستقيم يعنى به طور براير. در روايت 
ابوجارود آمده كه امام باقر عليه الشلام فرمود: منظور از القسطاس المستقیم ] ترازويى است که داراى زبان است. -. تفسير على 


بن ابراهيم قمى ۲: ۱۹ - 


* | ترجمه | 


«Ծ 


فس» | تفسير القمی] ول للفطنفيق قال ամի‏ مخ 6285 المکیال 13 


5 َي الله صلی الله عليه و آله جي تدم 2.12 و هم‎ 268 Աճ عليه السلام‎ 和 


一‏ م2 
ա‏ 


اس كیا قأخسئوا بعد ال بل ջյան‏ لا و الله آعلم ԱՈ‏ 32-32( 


5 
ե 
: 


ՀԾ و فی‎ 
Հավ 


Տրա 


| 


*#[ تررجمه |تفسير على بن ابراهیم : «ویل للمطففين» » منظور از این آيه کسانی هستند که از پیمانه و ترازو کم می کنند. در 
روایت ابوجارود آمده که امام باقر عليه الالام فرمود: اين ووه قن տն‏ ورود تاف صل له علو آله بر م نازل شد. 
مردم مدینه در آن رو زگار بدترین مردم در وزن و پیمانه كردن بودندء اما بعداً در اين زمینه نیکو شدند. اما منظور از «ویل» به 


خدا س و گند که بر ما خبر رسیده» آن چاهی در جهنم است. -. تفسير على بن ابراهيم قمى 81۰ - 
* | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


աա يا سيوك ارس اتير لور عي ا صر‎ ա ԱԱ تعفد كال عد قا‎ Մատե 


این عبّاس: 12.5 Յա «յա:‏ اكتالوا չե‏ لاس .617522 الوم Հրի)‏ تون قال ԱՏ‏ إذا شترا 3 3 
ջն 836-615‏ | شون المکیال 3 الْمیران و كان هذا 


٠١۶ ص:‎ 


ا այա‏ الور ۱۷: 

2۷ Ագա այա اك‎ 

:۲۵ سور الیل‎ չի 

بع سورة المطففية: ١-ع,.‏ 

۵-۵. تفسير على بن إبراهيم القَمّىَ ج ۲ ص .1٩‏ 
۶-۶ نفس المصدر ج ۲ ص ۴۱۰. 


ԻԺ‏ مات مت ی 
فِيهم و انتهوا. 


قال على بن إبراهيم فى قوله الَِّينَ إِذّا 284 عَلَى الاس یسیون لأنفسهم و إذا ԱԿ‏ :2391 ون ان 
ولیک أى لا يعلمون آنهم يحاسبون على ذلكك يوم القیامه(۱). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: ابن جریح اا غاس درا سکن عدار سال اد 加‏ اکتالوا علی اس 382425 
إذا لمع أو وَرَنُوهُم :6 نقل كرده كه گفت: منظور از اين آیه كسانى هستند که وقتى [از مردم جيزى] بخرنده آن را 
با پیمانه‌ای سنگین و تمام و كمال دريافت می كنند و به هنكام فروش» از يبمانه و ترازو کم می کنند و اين خصلت با آنان است 
«ՏԵՍԱ‏ زند گی‌شان به يايان می‌رسد ւ‏ 


على بن ابراهيم درباره اين آيه گوید: ‏ ا ۱ Sa‏ 
ستانند برای خودشان و إذا الوم وفع تخبون و چون برای آنان پیمانه يا وزن كنندء به ايشان كم دهند» يس 
خداوند مىفرمايد: Ջե‏ مطل آولنک» ա‏ يعنى آنان نمی‌دانند كه روز قيامت برای اين عمل بايد حساب پس دهند. -. تفسير على 


بن ابراهيم القمی ۲: ۴۱۰ - 
թու‏ جمه | 


«f» 


-这‏ اھ عي مس ي 


بء [قرب الاسناد] )6.12 ین مُحَمَد عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَالٍ قال قال بو ید له عليه السلام قَالَ 7 شول الله صلی اش علیه و آله: إن 
فيكم 2 -二‏ لک فیهعا من «ՀՅ‏ 24 فق الم لرا و ما هما با رشن اللو صلی ال علیه و اله قال ԵՀ‏ الوا ذه 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: صفوان حمال از امام صادق عليه الشلام نقل کرده ات «ԵՑ‏ صلی الله علبه و آله فر مودند: 
در ميان شما دو خصلت است که برخى از امتهاى پیش از د شما را هلاک كرده است» گفتند: اين دو خصلت جيست يا رسول 


الله؟ فرمود: پیمانه‌ها و ترازوها. ت قرب الاسناد: ۲۷ - 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


ب. [قرب الإسناد] չե‏ عَنْ أخيه قَالَ: ماه عن الو جل 623628 فى اليه و )2722 يمول اذغ մեյ Հմմ‏ أو أقَل أو 
7 من دلک | حل دک Սմ մշ‏ إا لم بعلم 557 281« و յայ‏ فلا թլ շե‏ تراضیا(۳). 


* | ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم امام موسى عليه الس لام سؤال كردم: شخصى کالایی را در ظرف و 
جوال می‌خرد و می گوید: برای ظرف آنء یک رطل يا كم تر یا بيشتر كم كن! آيا اين معامله صحيح است؟ امام فرمود: اگر 
وزن ظرف و جوال را نداند» در صورت رضايت دو طرف. اشكال ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


:5 | تر حمه [ 
»$« 


ماء ] WE‏ المي عن աա ա‏ عن اعفار عن تم یکی عن ان աարի‏ 
وه و وب لمكيل عم« ین ولص ون ա «Աաաա»‏ ب الع و امار 
ջամ‏ لها و Ալ‏ جازوا فی الْححكم کون على الثم و وان و إِذَا َقَضُوا այ լան ԱՆ պմ‏ ثم ذغو جارهم قا 
يجاب لَهُمْ (۴) 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: ثمالى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: در كتاب امام على عليه ال لام ديدم: 
هركاه يس از من زنا يديدار شود مرگ ناكهانى يديد مىآيد؛ و هركاه از ييمانه و ترازو كم شود. خداوند آن مردم را به 
قحطی و کمی گرفتار می‌سازد؛ و هرگاه از دادن ز کات امتناع کنند» زمين بركات خود را از زراعتهاء ميوه ها و معادن از 
تمام آنان دریغ می كند؛ و هرگاه در داوری ستم کنند. در گناه و دشمنی با یکدیگر همکاری کنند و چون پیمان شکنی کنند 
خداوند اشرار آنان را بر ایشان مسلط گرداند» پس نیکان ايشان دعا کنند و دعایشان در حق آنها مستجاب نشود. - . آمالی 


الطوسی ۱ ۲۱۴ - 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 
mm‏ نترگر عن Մա‏ عن لبق نان ս‏ من مالک بن یه عن 4ե:յա3‏ (ه. 


ص: ۱۰۷ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۴۱۰. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص YY‏ 
۳-۳ قرب الاسناد ص ۰۱۱۳ 
۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۱۴. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۵۸۴. 


هم ور 


[المطففین: ] یل «անան‏ لین ԱՑ 6լ‏ علی الاس يَسِتَوْفُونَ وَإِذَا کالومع أؤْ وَرَنُوهُمْ بُخیتژون ألا يَظْىٌ ولیک أنْهُمْ 
مَبِعُونُونَ لیزم عظیم 857 11878« لِرَبٌ الْعَالَمِينَ. 


۱) 


**[ترجمه ]علل الشرایع: ابن مت وکل از سعد آبادی از برقی از ابن محبوب از مالک بن «ե»‏ از ثمالی مثل اين حدیث را روایت 


کرده است. - . علل الشرایع: ۵۸۴ - 


سوره مطففین: [وای بر کم فروشان» که چون از مردم پیمانه ستانند» تمام ستانند؛ و چون برای آنان پیمانه يا وزن كنندء به 
ايشان كم دهند. مكر آنان گمان نمی دارند كه برانكيخته خواهند شد؟ [در] روزى بزركك: روزى كه مردم در برابر پرورد گار 


جهانيان به ياى ايستند.] 


* | ترجمه | 

«փ» 

ھچ [نهج ابلاخه] و ین لیم فى ذ کر الْمَكاييلٍ و الْمََازِين 415.2 نکم و ما ԱԱ ԱԱ ՄՆԱՑ ՆՅ ԱՆՆ‏ 
یوت مفضَونَ أجل այն‏ و عمل مخفو فرب داب نیع و وب كاوج کاب ر ق أَضبَختم فى زمن 22125 فيه ال 
122 و մոլ մ‏ و ծա:‏ فی ملاک الاس ծըն կ‏ فویث ث نكا و کت یه رت 
بطو فک حیث شنت من الاس فهل E Տ‏ لله الله كفراً و بخ اد افیغل بق الله وفراً أو 
دود أنه عن ترخع الا ور ی جارك و صْلحا کم و وَأ 2 أخواذ کم و شمحا كم و أ ن 67341 فى անը‏ 


تردن یف راب عد Հացն‏ ر اجه الیو و յի‏ تفع لق ] ا 
a այա).‏ زَاجِرٌ 


وج وا تریدون մայա 让‏ کار تیه و ա տան մամու գա ն‏ 
մյ‏ بطاعته اَن الله ال ری «թյան‏ الّارکین 4 این عن )833 յեա‏ به (؟). 


69 


*: | ترجمه ]نهج البلاغه: از خطبه هاى آن حضرت درباره ييمانه ها و ترازوها: بندكان خداء شما و آنچه از اين دنيا آرزومنديد. 
مهمانانی هستيد كه مدّتى معین برای شما قرار داده شده» بدهكارانى هستيد كه مهلت كوتاهى در يرداخت آن دارید» و اعمال 
شما همگی حفظ می‌شود جه بسيارند تلاشگرانی كه به جایی نرسیدند» و زحمتكشانى كه زيان ديدند. در روزكارى هستيد 
كه خوبى به آن يشت كرده و می گذرد» و بدى بدان روى آورده» پیش مى تازد» و طمع شيطان در هلاكت مردم بیشتر مى.. 
گردد. هم اكنون رو زگاری است كه ساز و ب رگ شيطان تقويت شده نيرنكك و فريبش همگانی؛ و به دست آوردن شکار 
برای او آسان است. به هر سو می‌خواهی نگاه کن» آيا جز فقیری می‌بینی که با فقر دست و پنجه نرم کند يا ثروتمندی که 
نعمت خدا را کفران کرده و թան‏ ورزیدن در ادای حقوق الهی» ثروت فراوانی گرد آورده است» يا سرکشی که گوش او از 
شنیدن يند و اندرزها کر است. کجایند خوبان و صالحان شما؟ کجایند آزاد مردان و سخاوتمندان شما؟ کجایند پرهی زکاران 


در كسب و کار؟ کجایند پاکیز گان در راه و رسم مسلمانی؟ آيا جز اين است که همگی رخت بستند و رفتند و از این جهان 
يست و گذران و تيره کننده عيش و شادمانی گذشتند؟! مگر نه اين است که شما وارث آنها بر جای آنان تکیه زدید» و در 
ميان چیزهای بی ارزش قرار دارید که لبهای انسان به نکوهش آن می‌جنبد تا قدر آنها را كوجكك شمرده و برای هميشه 
یادشان فراموش گردد؟! يس در اين نگرانی‌ها بايد گفت: «فإنًا لله و انا اليه رَاجِعُونَ) فساد آشکار شد. نه کسی باقی مانده که 
کار زشت را دكركون کند» و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد. شما با چنین وضعی می‌خواهید در خانه قدس الهی 
و جوار رحمت پرورد گاری قرارگیرید و عزیزترین دوستانش باشید! هر گز خدا را نسبت به بهشت جاویدانش نمی توان فریفت؛ 
و جز با عبادت» رضایت او را نمی‌توان به دست آورد. نفرین بر آنان که امر به معروف می کنند و خود ت رک می‌نمایند. و نهی 
از منکر دارند و خود مرتکب آن می‌شوند. - . نهج البلاغه ۲ ۷- ۱۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


ار الرَاوَنْدِئٌ» باشناده عَنْ موی بن جففر عَنْ آانه عليهم السلام قال قال رول الله صلی الله عليه و آله: إِذَا աա:‏ 


م2 3 رز ور 2ջ‏ 25 


գե و بورغ‎ վան له و وا يعمل اجره الا لد لک یرون‎ 126522 ՅԱՆԱՆ». 
۱۰۸ ص:‎ 


.١ -١‏ كذا فى نسخه الاصل, ذیل الصفحه و قد تقدم ذکرها فى صدر الباب. 
۲-۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵- ۱۷. 


کک دوادو الرآونتی صن 1۶ 


** | ترجمه إنوادر الراوندى: امام کاظم عليه الس لام از پدرانش Հայ)‏ کرده ابيع که دامر ای ال علدو آله فرمود: هنگامی 
كه امت من پیمانه ها و ترازوها را كم دهند» و خيانت ورزند» و عهد و ييمان را بشکنند» و با عمل آخرت. دنيا را طلب کنند؛ 


آنگاه به خودستایی پردازند (به گمان اینکه مسلمانان خوبی هستند) و حال آنکه بايد از آنان پرهیز کرد . -. نوادر الراوندی: 


-۶ 

* | تر جمه | 

باب ۳ أقسام الخيار و أحكامها 
الأخبار 

«|» 


و 


اا نا ՒԼ‏ وبل اه تیا ثم بطهر աան ամար‏ رض Կուտ,‏ 


فرمود: حکم در آنچه گذشت» درباره آن مردی که کنیزی خريد و با او همبستر شد» سپس عيب جسمانی او آشکار كشت 
چنین است؛ [يس از همبسترى] بیع لازم می گردد و خریدار نمی‌تواند كنيز را پس دهد و بايد آرش - مابه التفاوت - عيب را 
كيرف -. [۱ ]قرب الاسناد: 一‏ 


لاهم ا قال ամն 28123321 ժԹ‏ ذا مث ا یمق وجب اد لک رت ان المفتری 1 
لَامَسَ مس قال قال 86 او امش ی أو نظر نها ای ما ب رم علی غیره فد الْقَضَى الط (Օյ:‏ 


|[ ترجمه آقرب الاسناد: ابن رئاب كويد: ازامام صادق عليه الس لام سؤال كردم: شخصى كنيزى می خرد؛ دراين مورد 


خريدار خيار دارد يا فروشنده يا هر دو؟ امام فرمود: خريدار تا سه روز خيار دارد» هنگامی كه سه روز گذشت» خريد واجب 
می شود. به امام گفتم: اكر مشترى او را ببوسد يا لمس كندء جه می فرماييد؟ امام فرمود: هر كاه ببوسد يا لمس كند يا به 


جايى از بدنش كه بر دیگران حرام است» نگاه کند» شرط از ميان می رود و بيع بر وی لازم می شود. - . قرب الاسناد: ۷۸- 
թու‏ ترجمه ] 


«Է» 


ل» [الخصال] أبى عَنْ سغد عَنْ ա‏ بْن Ե‏ بن عیتی عن اب مختبوب عَنْ جمیل عَنْ فض یل بْنِ يَسَارِ عَنْ أبى عبد اه عليه 
السلام 24:28:11 Ֆեն‏ فى الوا قَالَ اله یام շամ‏ قُلْتٌ նյա‏ غیر օշա‏ قال بیان بالخیار ما غ ترا 
ذا افترقا Ա‏ جار بعد الرّضًا OU‏ 


իո:‏ ترجمه |الخصال: فضيل بن يسار كويدء از امام صادق علبه ال لام پرسیدم: شرط در مورد معامله حيوان چیست؟ فرمود: 


خريدار تا سه روز حق انتخاب دارد. پرسیدم: و در كالاهاى دیگر شرط چیست؟ 


فرمود: هر دو طرف «ենա‏ تا زمانى كه از يكديكر جدا نشدهاند» حق انتخاب دارنده اما اگر از هم جدا شدند و بعد از رضايت 
هر دو طرف. هیچ کدام خیار ندارند. -. الخصال Հ‏ ۸۳ - 


* | تر جمه | 


«Փ 


- - 


cd‏ [الخصال] نات کل عَنْ աա‏ العطار 18825822 տան‏ بن ՈՔ‏ باه عن علی عليهم السلام قال د قال 
یه ՈՐՄ‏ نا اک( աան‏ 


ص: ۱۰۹ 


.٠١ قرب الإسناد ص‎ .١ -١ 
Ե قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 
.۸۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۳ -* 
.۲۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۴ -۴ 


**[ترجمه ]الخصال: حسین بن زيد از پدرانش نقل می کند که على عليه التلام از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نقل کردند 
که فرمود: هنگامی كه دو تاجر Հան‏ بگویند و نیکی کنند به آنها برکت داده می شود و چون دروغ بگویند و خيانت ՀԵՏ‏ 
به آنها بركت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا نشده اند» خیاردارند و هر كاه اختلاف بيدا کنند. سخن» سخن 
صاحب کالاست و يا می‌توانند متا رکه کنند. - . الخصال ۱: ۲۷ - 


* | تر جمه | 


«A» 


2222 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسى] ۶ عن ابن مر قال قال الب صلی الله عليه و آله: من اشْتَرَى :4524 (ժն չ8‏ 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: ابن عمر از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده است که فرمود: هر كس ماده گوسفند تصربه 
شده ای (یعنی گوسفندی كه چند روز آن را ندوشیده‌اند تا شير در پستانش جمع شود) را بخرد» خیار با اوست. - . آمالی 


الطوسی ۱: ۱۷۹ - 

#*[ترجمه] 

أقول 

تام تی کاب اران الى :فى باب أحوال «եւմ‏ 

ւ ترجمه ]تمام این روایت در کتاب «احوال النبی» در باب «احوال الصحابه» آمده است‎ իու 


* | ترجمه ] 


«$» 


Շու 


مع» [معانی الأخبار] مُحَمَدٌ ن ارود )21 ن 28 دایز 24158 82:18 .23 صلى الله عليه و آ 
تُصَرُوا ԱՄ‏ و العم مَن اشْتَرَى 8522 فهو بآ جر նյ‏ إِنْ شاء رَد ها رد مََهَا صاعاً من تغر. 


4و շնա»‏ الا աՆ‏ انتريد از ան‏ ضا անագան տ մաման‏ راگن մեա‏ ری كرسفيل دك 
نداريد که در آن جمع گردد» هر كس حيوان تصریه‌شده‌ای را بخرد و بعد از وارسى آنء بفهمد (كه برای زياد جلوه دادن 
شيرش اين كار را كرده اند و شير حيوان آنقدر (Հայ‏ حق انتخاب دارد» اگر خواست آن را بر گرداند و با آن یک صاع 


(حدود سه کیلو) خرما هم به فروشنده بدهد. 


* | تر جمه | 


بیان 


المصرّاه یعنی الناقه أو البقره أو الشاه قد صری اللبن فى ضرعها یعنی حبس و جمع و لم يحلب ՆՄ)‏ و أصل التصریه حبس الماء 


و جمعه و بقال منه صریت الماء و صرّيته و يقال շն‏ صری مقصورا و يقال منه سمیت المصراه كأنها میاه اجتمعت. 


ا ل ل ا ۳ نشده است (تا به 
بهاى بيشترى آن را بفروشد) و معن معنى اصلى «تصریه» حبس كردن آب و جمع كردن آن است. گفته می شود: از آن است 
«صريت الماء و صریته» و گفته می شود «ماء صرى» بدون مد» و از همین جهت «مصراه» ناميده شده؛ جون مثل اين است كه 


آبهایی در یک جاجع كوه 

* | تر جمه | 

«Մ» 

و فی حدیث آخر: من اشْتَرَى مه Աճ: 328 Աճ»‏ صاعا. 


و انما سمیت Վա‏ لأن اللبن حمل فى ضرعها و اجتمع و کل شى ء کنزته فقد حفلته و منه قيل قد أحفل القوم إذا اجتمعوا و 


| ترجمه أو در حدیت دیگری آمده: آن کس که گوسفندی را که دوشيده نشده ե)‏ وقت فروختن» بز ركك پستان و پر شير 


بنماید) بخرد. وقتی فهمید و اگر خواست آن را بر گرداند» بايد با آن یک صاع خرما به فروشنده بدهد. 
توضیح : 


«محفله» نامیده شده چون شير در پستان آن پر و جمع شده است. و هر چیزی که جمع شود آن پر و زياد شده و از همین 
جهت است که گفته شده «قد احفل القوم» وقتی انجمنی تشکیل داده شود و قبیله ای گرد هم آيند و زياد شوند و به همین 
جهت نامیده شده «محفل قوم» و جمع ւ թթ»‏ کلمه «محافل) است. - . معانی الاخبار: ۲۸۲ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ل» [الخصال] م «յեն‏ عَنْ չա: աՀ: ԱՀ.‏ عن الْأَمْعَرِىٌ عَن Հար‏ عَن ابن قَضَّالٍ عن Լ233‏ عليه السلام قَالَ: فى 
ر سَنَهِ الْجنُونِ 117 22317 و امن (). 


իո:‏ ترجمه |الخصال: ابن فضال از امام رضا عليه الس لام Հա)‏ کرده که حضرت فرمود: در چهار عيب» خریدار تا یک سال» 


اختیار فسخ در معامله دارد: دیوانگی بیماری خوره. پیسی و قرن (قرن استخوانی است که در عضو تناسلی زن می‌روید و مانع 
از عمل آميزش می گردد). -. الخصال ۱: ۱۶۶ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 
(022: عَلَى 2234 و إن لم‎ թյ صَمَقَ‎ եյ ضاء [فقه الرضا عليه السلام] رُوى:‎ 


**| ترجمه فقه الرضا: روایت شده است که اگر شخصی در معامله با طرف مقابل دست دهد معامله واجب می‌شود. در غير 


| جمه‎ թու 


«ն» 


عه و Ա‏ 


و وق أن السوط فى الْحَيَوَانِ ՀԱ‏ یم اشتوط أو لَمْ یط (۵) 

##[ترجمه آو روایت شده است که شرط در «ենտ‏ حبوان تا سه روز است. خواه شرط کند يا نکند. 
** | ترجمه ] 

«1» 

و ژوق: فى թյ‏ یشتری «Հե‏ یوب الود فان کال 


ص: .14 


.١ -١‏ أمالى الطوسی ج ١‏ ص 1/4 و كان الرمز( مع) لمعانى الأخبار و هو خطاء. 
۲-۲. لم يذكر له رمز فى المتن و هو منقول من معانى الأخبار ص ۲۸۲. 

۳-۳. الخصال ج ١‏ ص 1۶۶. 

۴- ع. فقه الرضا: ص ۳۳. 

ه- ه. فقه الرضا: ص ۳۳. 


.)۱( دنت فيه ده 223 فيه بنفْصَانٍ 54« علی سيل 551 ش‎ նչ Է 31228166 علی صاحبه و إِنْ‎ «աան բան 


** | ترجمه أو روایت شده است که اگر شخصی کالا-بی (پارچه) بخرد و در آن عیبی «Լ.Ն‏ بر گرداندن آن به صاحبش لازم 
است؛ اگر آن پارچه به همان صورت باقی است. آن را به فروشنده بازمى گرداند و اگر يارجه بريده يا دوخته يا مشكلى در 
آن ايجاد شده بازمی گرداند و آن نقصان» به منزله ارش - مابه التفاوت - حساب می‌شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


] ترجمه‎ | * 
«Ե 


8223 کل 12:81 با مو فی յո‏ ال وش 01242214 و الم أن ینار ار 
فد ارفا Ա‏ جيار لاجد مهما قن :27 فى الشلعه یب و عَم շե‏ َالْختَارٌ یهن شاء رو رن شاء أَخَدَهُ أو رَد علیه 
«ՅՆ‏ رش ن الْعیب و إِنْ کات Հա‏ فی بَغض ما اشْتَرَى 515017 յ‏ 
صحیحه و 28( مَعِيبَهٌ قیغطی الْمَشْترى مَا ب ی (Օատ‏ 


N 


.۳۳ فقه الرضا: ص‎ ١-١ 
.۳۳ فقه الرضا: ص‎ .۲ -۲ 
.۳۴ فقه الرضا ص‎ .۳ ۳ 
.۳۴ فقه الرضا ص‎ .۴ ۴ 


**| ترجمه آو روایت شده است که هر نقصی در بدن |[ کنیز ] باشد. به طوری که از بدو تولد اين نقص وجود داشته باشد» 
بر گرداندن آن را به فروشنده لازم می‌آید. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


بدان که دو طرف معامله تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌انده خیار دارند» اما اگر از هم جدا شدند. هیچ یک از هردو طرف؛ 


اگر در کالا-عیبی آشکار شد و خریدار از آن آ گاه «ՎՃ‏ پس حق انتخاب با اوست؛ اگر بخواهد آن را پس می‌دهد و اگر 
بخواهد نگه می دارد و در این صورت» خسارت عيب موجود را از قيمت کم م ىكندء اگر یکی از آن کالاهایی که خریده 
معیوب باشد و بخواهد به فروشنده باز گرداند» می‌تواند آن را باز گرداند يا قيمت معیوب را دریافت کند. به اين صورت که 
قيمت کالای سالم و کالای معیوب تعيين می‌شود و تفاوت آن دو قيمت به خریدار پرداخت می شود. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۳۴ - 


| تر جمه | 

باب ۴ بيع السلف و النسیئه و أحكامها 
اشاره 

لظي اجات و ادر و 


*؛* | ترجمه |معامله سلف - . معامله سلف يا سلم» عكس نسيه است. يعنى بهاى كالا نقد است و تحويل كالا مدت‌دار. - (پیش 


e‏ ال سا الله عن الم فى امین ال ذا قال اشْتَرَيْتُ «Տե‏ کذا و کذا بكذًا ق 
۲ یو و هون աար‏ 


وض 


شل մս‏ 631 ری 54 فلا يلح له رم پزهم (۴. 


* | ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر عليه الالام سؤال کردم: معامله سلف (پیش فروش) 
در دين جه حکمی دارد؟ فرمود: اگر بگوید از تو خریدم چنین و چنان و به بهای فلان» اشکالی ندارد. 


و از برادرم درباره شخصی پرسیدم که نخلی را قبل از اينكه به بار بنشیند» پیش فروش می کند» فرمود: پیش فروش نخل صلاح 
سس رت ال واب 


على بن جعفر گوید: از برادرم سؤال کردم: شخصی از دیگری یک کر گندم طلبکار است. آیا به همان اندازه جو يا خرما 


دریافت کند؟ امام عليه الّلام فرمود: هر گاه هر دو راضی باشند» اشکال ندارد. 


و از برادرم سؤال کردم: شخصی از دیگری خرما یا گندم يا جو طلبکار است. آيا به قيمت آنها درهم بگیرد؟ امام فرمود: در 
صورتی که آن را با درهم» قيمت [و معامله] کرده باشد» باطل است؛ زيرا مالش را با درهم خریده است و درهم در برابر درهم 
շամամ Վան‏ قرت ااا 


| ترجمه ] 


«Ծ 


一 


قال: و ՅՆ‏ عَنْ չն թ:‏ بیع إلى أجل فَجَاءَ الأجل و الغ عِنْدَ صاحبه فاا البائغ فقال بغنی الذی اشْتَرَيْتَ مِنّى و خط Թ շտ‏ 
و «ՏԱՅ ԱՑ‏ بما لی علیک أ يحل «ՏՏ‏ قال ذا تراضیا فلا շն‏ (۵). 


խու‏ ترجمه ]قرب الاسناد: پرسیدم» شخصی چیزی را برای زمانی معين می فروشد. زمان فرا می رسد و جنس نزد خربدار است. 
فروشنده می آید و می «նտ‏ چیزی که به تو فروخته ام به من بفروش و مبلغی را هم کم کن» من از خودم تاوان آن را می 
دهم آيا حلال است؟ فرمود: وقتی راضی باشند اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


Մոշ» 


ات قرف ااا 1۱۳ 

۲- ۲. ما بين العلامتین زیاده من نسخه الأصل قد سقط عن نسخه الکمبانی» و هکذا فیما تقدم و يأتى. 
۳ ۳. فاذا قوموه خ ل ظء عن ԵՆ‏ الأصل. 

۴- ۴ قرب الاسناد ص ۱۱۴. 


بن تون նամե‏ ا 
ودع ա‏ ال 


**| ترجمه آقرب الاسناد: يرسيدم» شخصی جامه ای را تا مدت معینی به قيمت ده درهم می‌خرد» سپس همان جامه را به ينج 
درهم نقداً می فروشد؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشد و راضی باشند اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


了‏ امف لك ی ار 


#*[ترجمه ]قرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی روایت کرده که گوبد: به امام رضا عليه (Գամ‏ گفتم: می‌خواهم به مقصد اين 
كوه كوج كنم آنان قوم پر جمعیتی هستند و ما احتمال تأخیر در معامله را می‌دهيم آيا با آنها با تأخیر یک سال معامله کنیم؟ 
فرمود: معامله كن. كفتم: با دو سال تأخير؟ گفت: معامله كن. گفتم با سه سال تأخير؟ فرمود: ب شقن از سد مال د کر عيرق 


برايت باقى نمی‌ماند. -. قرب الاسناد: ۱۶۴ - 
** | تر جمه | 
«ծ»‏ 

رة لاا من کتاب լիա‏ عَنْ مُحَمّدٍ Կա‏ ٿن آخمد بن مُحَمّدِ بن زياد و مُوسَى بن 18 بن علق بن عِيسَى عَنْ ՎԵ‏ بن Հ.‏ 
بن عیتری عَنْ طاهر قال: كين إلى أ ra‏ عليه السلا ما عن الو جل يَْطِى «Հան թյ‏ شین بعشرین ՀԱՅ‏ 
حول علیه لول لا یکون علد شین ۶ فَيريعُهُ شب آخر անն‏ ما بایغ لاس علال و ما لم یشوه فرب( 


ص: ۱۱۳ 


۱-۱ قرب الاستاد ص ۱۶۴ ذیل حدیث طویل. 


ات السرا ص ۳۸۵ 


##[ تر جمه |السرایر: طاهر گوید: به امام هادی عليه الس لام نامه‌ای نوشتم واز ايشان پرسیدم: شخصی مالی به دیگری می دهده 
و با آن جنسی را به بيست درهم به وى می فروشد. سپس یک سال می گذرد و بدهکار چیزی ندارد؛ از اين رو جنس دیگری 


| تر جمه | 
باب ۵ الربا و آحکامها 
الآيات 


229 


البقره: ան‏ الود الما لا يَقُومُونَ الا كما 147 241 بط ծայ‏ مق الم ذلك همقل ալ‏ ايم մե‏ ابا و 


- 


أل 
ան‏ و رم لباقم جاءة مه ین رب ائتهى َه ما تولف و مر ی الله و تن عاد ولك أضرحاب ار شم فيا 
خالِدُونَ يَمْحَقٌ 41 Կ71‏ و بوبی 941312 ա‏ کل کفار أثيم () 


وله mm‏ من الڙبا ِن کتشم منکن لَمْ Տն ԱՅՅ‏ بعوب من له و زشوله و 


يا أ 


آل عمران: يا یلیم منوا لا اكوا الوا أضعافاً مُضاعَفَه و انوا الله لَعلكم حون 2( 


0 


النساء: (فی ذم البهود): و هم الربوا و قذ (Օք‏ 
الروم: و ما آتَْتُمْ مِنْ ربا لیوا فى أموال الاس فلا يَرْبُوا عِنْدَ الله و ما 
ص: ۱۱۴ 


۱- ۱. سوره البقره: ۲۷۵- ۲۷۶. 
ال NAN‏ 
وريه ق 
عد Հաաա‏ 


تم من رکا تریدون 2-7 الله فأولئک هم المُضعفونَ Ը)‏ 


eta 0‏ ;tا-'-‏ «الَذينَ 550 الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ 440 يَتَحَبِطَهُ ծամ‏ من )22 ذلک 221 ետ‏ ا 
غل الاو حل اله ليع و عوم الا َه ամանն‏ وه هی له مام وه إلى اللو من արք Հենա‏ 
اثار هُمْ فيها خالِدٌونَ 25835 الله الوا و ւտ»‏ الصَّدَقاتِ و له ՀԳ‏ کل کفّار أثيم) -. البقره/ ۲۷۶- ۲۷۵ - 


[کسانی كه ربا می خورندء [از كور] برنمى خيزند مگر مانند برخاستن کسی كه شيطان بر اثر تماس» آشفته سرش كرده است. 
این بدان سبب است كه آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال» و ربا را حرام 
گردانیده است. بس هر كس اندرزی از جانب پرورد كارش بدو رسید. و [از رباخواری] باز ایستاد. آنچه گذشته از آن 
اوست. و كارش به خدا واگذار می شود و کسانی که [به رباخواری] باز گردند» آنان اهل آتشند و در آن ماند گار خواهند 
بود. خدا از [بركت] ربا می کاهد» و بر صدقات می افزايد» و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد.] 

و خداوند منزه فرمود: 

دبا یی لین آمنوا الوا ال و روا ما یبن الا إن كتمع 168658 فلا ُو بوب بن ال و شوه وا 
8 :243 وا لا تشون و ا . البقره/ ۲۷۹- ۲۷۸ - 


1 


[ای کسانی که ایمان آورده ايدء از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنيدء آنچه از ربا باقی مانده است وا گذارید. و اگر [چنین] 
نکردید» بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی» برخاسته اید؛ و اگر توبه كنيد» سرمایه های شما از خودتان است» نه ستم می 
كنيد و نه ستم می بینید.] 
- »یا ابا ای ե‏ لا تا کلوا لّوا أضعافاً مُضَاعَفَه و 68414018 62 -. آل عمران/ ۱۳۰ - 
[ای کسانی که ایمان آورده اید» ربا را [با سود] چندین برابر مخورید و از خدا پروا كنيد» باشد که رستگار شوید.] 
- در ذم يهود: «و أَخَذِهِمٌ اربوا و قذ ք‏ عله» -. النساء/ ۱۶۱ - 
و [به سبب] ربا گرفتنشان با آنکه از آن չք‏ شده بودند.] 
- ما ایم مِنْ ربا لوا فى آقوال النّاس فلا يَدبُوا عند الله و ما 881 مِنْ ركاه تُريدُونَ وَجْهَ الله فأولنک هم لْمْض فون» - 


الروم/ ۳۹ - 


زو آنچه [به قصد] ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد» نزد خدا فزونی نمی گیرد؛ و[لى] آنچه را از ز کات - 


در حالی که خشنودی خدا را خواستارید - دادید» پس آنان همان فزونی یافتگانند [و مضاعف می شود].) 


* | تر جمه | 


تهج Սն «ՀԱ‏ امير Հարդ:‏ عليه السلام َالَ الي صلى الله عليه و آله عند 75 أل «այ‏ تج ՅՆ աայ‏ و الشخت 
ՀՆ‏ و ربا بالبیع (5). 


رشوه است) و ربا را با نام معامله (خرید و فروش)» حلال می‌شمارند. - . نهج البلاغه ۲ ۶۵ - 


| تر جمه | 


«Ծ 


و 


«նագի‏ لیس ատ‏ فا كال أو يورد و دكم ربا Հ Հա‏ بين 21 کل باب محرم و لیا رن ربا کل و ربا 
کل ماما الى کل َبتُك لالج تربك الوب 181 ينها و ما اذى ا کل عه آن يدقع ال جل عَشَّرَهَ راهم ան‏ 
أن بر علیہ ազատ‏ اذى هی الله عله ون اکل الا بجهاله و ول بغلم 41 حرام له ما لت و لاثم մարան‏ 
يَعْلمَ و م »5 837856« من آضکاب الار(۳. 


**|ترجمه |الهدايه: ربا تنها در جيزى كه پیمانه و وزن مىشود است و یک درهم رباء بدتر از هفتاد بار زنا با محارم است. ربا 
دو نوع است: نوعى كه خوردنش حلال و نوعى كه خوردنش حرام مىباشد: و اما آنچه كه خوردنش حلال است» هديه ای 
است كه تو به ميل خود به طلبكار مى دهى و بيشتر از آن به دنبال ثواب هستى. ել)‏ ربایی كه خوردنى نيست բլ)‏ است)» 
اين است كه شخصى به دیگری ده درهم دهد تا يس از مدتى بيش از ده درهم به او باز كرداند و اين ربايى است كه خداوند 
از آن نهى فرموده است. هركس از روى جهل ربا بخورد و نداند كه آن حرام است. آنچه گذشته» از آن اوست و كناهى برا 
نيست و كسانى كه باز كردند» اهل آتشند. - . الهدايه: ۸۰ - 


* | ترجمه | 


«Է» 


62 وم 


Կոմ) անել ատ‏ عن هَارُونَ ٿن موی عَنْ ԱԵԱ‏ 48 عَنْ مد ٿن չայ‏ عَنْ 28 بن أَسْبَاطٍ عن ان 115 عن 
ا ا آباهعليهم السلام ا اه علیه و آله 4:04 الکشب کشت لزنا ال 


**[ترجمه]كتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق عليه ال لام و ايشان از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلّى 
الله عليه و آله فرمود: بدترین کسب‌ها» كسب از راه ربا است. 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] أَحْمَدٌ بي ՎԵ‏ العلوی عَنْ ՎԵ:‏ ن سباط عن آخمد بن مُحَمّدِ بن زیاد عن Յա‏ بن مُحمّد بْن عد اللو عن 
عبتی بن جغفر الْعَلَوىٌ الْعَمَرِىٌ عَنْ آبائه عَنْ عَلِنّ عليه السلام: أنه یل «էյ 41 գի: բշ‏ فقال 4:51 556« تعالی ջի‏ 51 


عليه السلام آن ازْرَعْ ա‏ اختوت لتفسك و جاء جبرئیل «ն‏ من Հեն.)‏ فقبض آَم علی قبضه و قبضث عَوَّاءُ ատր չե‏ 
151 )252 لا تَزْرَعى آنت فلم 18 آفر آدع فکلما رَرع 851 OEE ատ Ee‏ 


( 
Ս 
۱۱۵ خر‎ 


۱- ۱. سوره الروم: Ya‏ 

۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۶۵. 

۳ ۳. الهدایه ص ۸۰ 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۵۷۴ و الروایه أجنبيه عن عنوان الباب فلاحظ. 


| ترجمه اعلل الشرایع: عیسی بن جعفر علوی از پدرانش نقل کرده است که از اميرالمؤمنين عليه الس لام سوال شد: خداوند 
چگونه جو را آفرید؟ امام پاسخ داد: خداوند به آدم دستور داد آنچه را که برای خود بر گزیدی» کشت كن و جبرئیل با 
مقداری از گندم آمد. آدم یک مشت برداشت و حوا نیز مشتی دیگر. آدم به حوا گفت: تو نکار! ولی او به دستور آدم توجه 
نکرد. يسء از آنچه که آدم کاشت. گندم աջ)‏ و از آنچه حوا کشت کرد جو يديد آمد. -. علل الشرایع: ۴ . اين روایت 


ارتباطی به عنوان اين باب ندارد. - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


**[ترجمه | مالی الصدوق: ابو بصير از امام صادق عليه الت لام روایت کرده است که فرمود: یک درهم از ربا 52 خداوند 


متعال» بزرگتر از سی بار زنا كردن با محارم خود» مثل عقه و خاله است. - . آمالی الصدوق: ۱ - 

**[ترجمه] 

«$» 

اي اف الرضا عليه السلام] ال بو جغفر عليه السلام: 2555 ریا عظم عِنْدَ ال ան.‏ 2423( و فال الشخت (Զեյ‏ 
و شيل ڪن له ابر من ճա‏ ال նմ‏ داضت (۴). 


իո:‏ ترجمه فقه الرضا: امام باقر عليه الشلام فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند متعال بز ر گتر از چهل بار زنا كردن است. -. فقه 
الرضا عليه السلام: ۷۷ - و فرمود: ربا حرام است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


و از ايشان درباره نان كه بعضى از آن‌ها بز ركتر از بعضى دیگر است سؤال شد و حضرت جواب داد: اگر آن را قرض دهى؛ 
اشکالی ندارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۸ موف باید این احاديث را با رمز (թ)‏ نشان می‌داد» زيرا همه احاديثى که در 
اين صفحه ذكر شده. از کتاب «نوادر) احمد بن محمد بن عیسی آمده است. - 

| تر جمه | 


«Մ» 


لی» [الأمالى للصدوق] فى 262 الب صلی الله عليه و 841 عَنْ أكل 621 و شهَاده اور و 265 ել‏ 


#*[ تر جمه ]آمالی الصدوق: در مناهی پیامبر قبل الله علبه و آله Հակ ոմա‏ ایشان از خوردن ربا و شهادت دروغ و نوشتن ربا 


نين كاده اسك 

| ترجمه‎ թու 

«A» 

وَقَالَ صلی الله عليه و آله: إنَّ الله عر و جل 5154 الا و م کل و (Թամամ‏ 


* | تر جمه ]امالی الصدوق: و در حديث دیگر پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند عزوجل خورنده ربا و کسی که مى.. 
خوراند و نویسنده آن و آن دو كس كه شاهد آن قرار می گیرند را لعن كرده است. - . أمالى الصدوق: ۴۲۵ - 


| جمه‎ թու 
«» 
)۶( 53ջ وَزنا‎ Ս) 55 الب بالعب زيا‎ 655283 


**[ترجمه ]امالی الصدوق: و از فروش طلا به طلایی با وزن بیشتر բ‏ کردند» مگر اينكه هر دو هم وزن باشند. -. آمالی 
الصدوق: ۴۲۶ - 


| جمه‎ թուջ 


«ն» 


لى» [الأمالى للصدوق] آبی عَنْ այ 58 ան‏ عَنْ صَفْوَانَ عن الکنان عَن السصَادق عليه السلام قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و 
آله: مه الكشب كشت (Ռեյ‏ 


**#[ترجمه ]آمالی الصدوق: كنانى از امام صادق عليه ال لام روايت کرده انیت که پیامیر ետ‏ الله علبه و آله فرمود: بدترین 
كسبهاء كسب از راه ربا است. - . أمالى الصدوق: ۴۸۸ - 


| ترجمه‎ թու 
«1» 


کک رن مق و مدب وی 


- 


لین ىأ كلونَ الرّبا 5283 մլ‏ كما 647 410 يَتَحَبَطهُ الیطانْ من )2-2 و اذا هُمْ بسبیل آل فِرْعَوْنَ 6224 չե‏ انار Մ‏ 


` 


و عَشِيًا يَقَولونَ رَبَنَا աճ‏ 
ص: ۱۱۶ 


JAY أمالى الصدوق ص‎ .١-١ 

؟- ۲. فقه الرضا ص YY‏ 

۳-۳ فقه الرضا ص ۷۸ و كان على المؤلّف أن يرمز الى هذه الأحاديث برمزه ين» فانها و ما يأتى فى هذه الصفحه كلها من 
نوادر أخمد بن محمد بن عیسی. 

۴-۴ فقه الرضا ص ۷۸ و كان على المؤلّف أن يرمز الى هذه الأحاديث برمزه ين» فانها و ما يأتى فى هذه الصفحه كلها من 
نوادر حمد «ք‏ محقد بن عیسی. 

۵-۵. آمالی الصدوق ص ۴۲۵. 

۶-۶. آمالی الصدوق ص ۴۲۶. 


۷-۷ آمالی الصدوق ص ۴۸۸ جزء حدیث. 


تقوم السّاعَةُ(1). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: هشام از امام صادق عليه Թ‏ روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمودند: هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان بردنده مردمی را ديدم که یکی از آنان به خاطر بزرگی شکمش» هر جه 
می کرد» نمی توانست از جای خود برخیزد. به جبرئیل گفتم: اينان جه کسانی‌اند؟ جبرئیل پاسخ داد: اينان رباخوارانند که 
برنمی خیزند مگر مانند برخحاستن کسی که شیطان بر اثر تماس» آشفته سرش کرده است؛ آنان مانند اطرافیان فرعون» هر صبح 


و شام بر آتش جهنم عرضه می شوند و می گویند: پرورد گارا! جه وقت قيامت بر پا می شود. -. تفسیر على بن ابراهیم ۱: ٩۳‏ 


| جمه‎ թու 
۰۳ 


فس» [تفسیر القمى]: Թ:‏ الله )67 و بُبی Սն նաշ)‏ قیل لِلضَّادِقٍ عليه السلام قد تَرَى الرجل يُوبى و ماله 250 Սա:‏ یمکش 
940541 إِنْ کان ما :0:85( 


| ترجمه | تفسير على بن ابراهیم: درباره سخن خداوند: ا الله Ն»)‏ و ւտ‏ الصَدَقات)» إخدا از | کت] ربا می کاهد» و بر 
صدقات می افزاید.) على بن ابراهيم گوید: به امام عليه النّد لام گفته شد: مردى را می‌بينيم که ربا می‌کند و مالش زياد مى.. 


شود ایشان فرمود: خداوند از دين او می کاهد» هر چند مالش افزایش یابد. -. تفسیر على بن ابراهیم ۱ ۸۴ - 


#* | تر جمه | 
»11« 


فس» | تفسیر القمي ] أبى عن ابن آبی عمیر عَنْ جمیل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: رهم را 2222 الله مِنْ աան‏ 423 
بات مَخرم فی بیت الله ارام 2( و قال ն)‏ سَبِعُونَ ծամ ե»‏ ینک 1-7 أمَهُ فى یت الله ارام (۴). 

**| ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: جمیل از امام صادق عليه الس لام روایت کرده است که فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند» 
بزرگتر از هفتاد بار Ա)‏ كردن ն‏ محرمی در خانه خداست. - . تفسیر على بن ابراهیم ٩۳ ١‏ - و فرمود: ربا هفتاد جزء دارد» 


ساده ترين جزء آنء بدان می ماند که کسی در خانه خدا با مادر خود درآمیزد. - . تفسیر على بن ابراهیم 14 ٩۳‏ - 


* | تر جمه | 


< 人 和 > 


ضا [فقه الرضا عليه السلام] قَالَ | 112 عليه السلام: ما մԱ- 411 շք:‏ و մ‏ عراماً մլ‏ و 4 دود کخدود الّار 4 كان مِنْ 


կանչ | و الْجَلْدَهِ و ضف الْجَلْدَهِ وَإِنَّ 231127 5فرا ین‎ Հաա մեո ձո 2 الدار‎ շք ալանի 
رَيّهِ فانتهی 48 ما سلف و‎ 6 մեջ رمي سام عن لك قا ثرت مِنْ کتراب الله 128 ال قَمَنْ جاءة‎ 


(եւն نم مَغرفته به فما عضی فحلال و ما بى‎ թառ فَجَهْلهُ‎ 8331» Հյ: 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا: امام صادق عليه الشلام فرمود: خداوند هيج حلال و حرامى نیافریده» مگر اين كه برای أن حدودی چون 
حدود خانه وجود دارد. يس هر جه متعلق به حدود خانه می‌باشد. از خانه است؛ حتی ارش یک خراش و غير از آن و یک 


تازیانه و نصف նչն‏ 


شخصی از راه ربا اموال بسیاری به دست آورده بود» يس قاصدی نزد امام باقر عليه الہ لام فرستاد و از ايشان درباره اين امر 
سوال کرد. امام به وی فرمود: راه نجات تو در اين آيه قرآن است: یس هر كسء اندرزی از جانب پرورد كارش بدو رسید» و 
[از رباخواری] باز ایستاد. آنچه گذشته» از آن اوست.) -. البقره/ ۲۷۵ - مقصود از موعظه» توبه است. يس در صورتی که 
کسی اطلاعی از حرام بودن ربا نداشته باشد و بعدا به آن آگاه شود آنچه گذشته بر او حلال است و بايد از آینده خود را 
حفظ کند. - .فقه الرضا عليه السلام: ۷۷ - 


| جمه‎ թո 
«14» 


افیا ورن أؤ بکال و مَنْ 481 جاملا بتخريم ال هم يكن عليه شین 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا: پدرم گوید: امام صادق عليه الشلام فرمود: ربا تنها در چیزی که پیمانه و وزن می‌شود است و هركس از 


روی جهل چیزی را که خداوند حرام ساخته» بخورد» گناهی بر او نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۷ - 
թու‏ جمه | 
»152« 


2« [روضه الواعظین ] ՍԹ‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: 2 معاشتر الاس Հայ‏ 8 22 و الله لرا فى هذه الْأَمّهِ 
(Զա չո RS‏ 


ص: ۱۱۷ 


二 
المطبوعه سنه و قد سقط من الطبعه النجفیه فلاحظ.‎ 


۲- ۲. تفسیر على بن إبراهيم ص ۸۴ الطبعه الايرانيه. 
۳-۳ تفسیر على بن إبراهيم ج ١‏ ص .٩۳‏ 

*-ع. تفسیر على بن إبراهيم ج ١‏ ص .٩۳‏ 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۷۷. 

۶ ۶. فقه الرضا ص ۷۷ 


۷- ۷. لم آعثر عليه فى مظان وجوده. 


* | ترجمه أروضه الواعظين: اميرالمؤمنين عليه الس لام فرمود: ای مردم! نخست فقه بياموزيد و سيس تجارت كنيد. س وكند به 


خدا كه ربا در ميان اين امت» يوشيده تر از حركت مورچه بر سنكك است. - . منبع آن مشخص نيست. - 
#* | ترجمه | 


»144« 
115 عليه السلام: مَنْ մ‏ 2108 دينه ثم الجر رطم فی 2:67 ارقم 2( 
**| ترجمه آروضه الواعظین: و فرمود: هر كس احکام دینی خود را نیاموزد و به تجارت و داد و ستد بپردازد پی‌در پی گرفتار 


ربا می‌شود. -. منبع آن مشخص نیست. - 
* | تر جمه | 


«1/» 


فسء [تفسیر القمى]: يا أَيّهَا 511 211221 253 ما بَقی 22 الرّبا إِنْ کم «աի:‏ 20 کات «չա‏ زولا أنه ا رل الله 
الَذِينَ 21171581 اما ناوید إلى رَ سول الله صلی الله عليه و آله قَقَالَ با رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله را آبی 
فیتقیف و قذ آوضانی ند مهبم ال له ی با ھا ای آمو اوا لله و زوا ما بق من الڑبا إن کشم ծնուն‏ 


َم تفا 258 بعوب من الله و 455 ال من أذ ابا وب حت عليه ال و کل من أوتى زجب عله ان ج 


#*[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: دلیل نزول اين آيه: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنيد» آنچه 
از ربا باقی مانده است وا گذارید.] اين بود که هنگامی که آیه: (الذین یا کلون الربوا) نازل شدء خالد بن ولید به سوی رسول 
الله صلی الله عليه و آله رفت و گفت: يا رسول الله! پدرم در ثقیف ربا کرد و هنكام م رگش مرا به گرفتن آن وصیت نمود» پس 
خداوند متعال آیه: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید؛ و اگر مژمنید. آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید؛ 
و اگر [چنین] 55 «ե»‏ بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی» برخاسته اید.) را نازل كرف پیامبر صلی الله عله و آله فرمود: هر 


ՍԱՐԱ ՄՅ ԱՆՈՒՄ ԱԻ 


کشتن او واجب می گردد. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۸۴ - 


| جمه‎ թու 
۰۹ 
له أن اد مکانة رطا أو‎ վամ աճ Ա عليه السلام 06 86 عن وجل اشتری‎ «Հէյ» ب» [قرب الإسناد] عَلِيٌ‎ 


طن و ان ره هاپس( 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر عليه الشلام سوال کردم: شخصی روغن کره می خرد؛ 
سپس آن را مقداری زياد می کند» آيا می تواند به جای آن» یک رطل يا دو رطل روغن زیتون بگیرد؟ فرمود: در صورتی که 
دو نوع باشد و دو طرف راضی باشند» اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


> | تر جمه | 
«Ի»‏ 


ل» [الخصال] ان )13 عَنْ չմո «ՀՀՀ‏ عن 62-81 عَن 212641 عن 63311 عَن ա:‏ بن Հում‏ عَن الْحَمَن بْن )50 


العطار تال 4110 عبد الله عليه السلام: تلا فى حزز الله عر و جل إِلَى أن يفرع الله من ա)‏ 15 لَم يم 15521 
َم یشب ماله ربا قط و رل لَمْ شع فیهما قط(ع). 


իո:‏ ترجمه |الخصال: حسن بن زياد عطار كويد: امام صادق عليه الشلام فرمود: سه کس در پناه خدای عزوجل باشند تا خداوند 
از حساب مردم فارغ شود: کسی که هركز زنا نكرده باشد» کسی كه هركز مالش را به ربا نياميخته و کسی كه در اين دو (زنا 
و ربا) كوششى نكرده است. -. الخصال :١‏ ۶۳ - 


#* | ترجمه | 


5 


آقول 

.7 سا ا اا 

***| ترجمه |برخی از اين احاديث در باب «حرفه‌های حرام» آمده است . 
| ترجمه | 

«1» 


ل» [الخصال] عن ابن 222 قال Սն‏ رَسُول الله صلی الله عليه و آله: فى حه الْوَدَاع فی Հ.‏ كل ربا كان فى «ԲԵ.‏ فَمَؤْضوعٌ 


0713 22267 ربا اباس بْن عَقِدٍ الْمُطلب الْحَبرَاه). 
ص: 11۸ 


.١ 一‏ لم أعثر عليه فى مظان وجوده. 
۳ ۳. قرب الاستاد ص ۱۱۴. 


۴- ۴. الخصال ج ۱ص ۶۳. 


8-8 الخصال ج ۲ ص ۲۵۷ ضمن حدیث طویل. 


տար‏ الخال աթար‏ ورات كرف اس که نات صلل الله ر آل در حجه الوداع فرمود: هر (թե)‏ که در جاهلیت 


بود برچیده شد و نخستین ربای بر جیده شده. ربای عباس بن عبدالمطلب است. -. الخصال ۳۲ ۲۱۷۵ - 
* | ترجمه ] 


«¥» 


- 
ع 5 


ل [الخصال]: فد ا TT‏ مرها مثل أن لكك յ‏ 


**| ترجمه |الخصال: در توصیه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله [به امام على] آمده است: ای علی! ربا هفتاد جزء دارد» ساده ترين 
جزء آن» بدان می ԵՆ‏ که کسی در خانه خدا با مادر خود در آميزد. ای علی! یک درهم ربا نزد خداوند» بزركتر از هفتاد بار 
زنا كردن با محرمی در خانه خداست. - . الخصال ۲: ۳۷۱ - 


| تر جمه | 
«Մ»‏ 


ع» [علل الشرائع] ن» آعبون أخبار الرضا عليه السلام] فى մթ‏ بْنِ Չե‏ له کنب յ‏ عليه السلام یه له تخريم الربا نا هی 
անան Թ ՀԱՅԱ‏ رزو اسار ارقي ارم ԱՆ թա‏ د اتا 

فیع ایا و اه وس علي کل ترا علی ری و على البائع فعظر الله تہارک و Մա‏ على الاد աե‏ قساد ال մշ‏ 
كنا عو على ات تیه ل اب ՀՑԹԻ:‏ نایم 26 ՅԱ‏ ا یه وم اه نو و Թա)‏ 
տարան‏ ردا د و عل تخر يم الرَبَا بَعدَ 24« لما فيه 22 الا شحاف بالرا م امعم و هی كبيرة بغ ان و تخریم ال رز 
جل لها ولم یکن دا ամ ճս‏ تفن امعم و العرام و لاف بلک دُحولٌ فیالکفر 34833 այժ‏ لا باه 
یه كراب امتزوف و تلف وال و وه الاس ذ فی ایح و زکهم الْقَْضَ و حاتم الْمغژوفِ و لکا فی دک می ջա‏ 
الم و قَنَاءِ մոմ‏ (۲). 


#*| ترجمه علل الشرایع و عیون الاخبار: در کتاب «علل» آمده است که امام رضا عليه النّد لام [در پاسخ به پرسش های] محمد 
بن سنان نوشت: دلیل حرام بودن ربا: خداوند به دلیل تباهی اموال از ربا չք‏ کرده است؛ زيرا هنگامی که انسان یک درهم را 
به دو درهم بخرد» بهای یک درهم» یک درهم می‌باشد و بهای درهم دیگر باطل است. يس در هر حال» خرید و فروش ربوی 
موجب ضرر و ԺԵ)‏ خریدار و فروشنده است. بنابراین خداوند عز و جل ربا را به دلیل تباهی اموال بر بند گان حرام ساخت؛ 
همان گونه که پرداخت اموال سفیه را تا هنكام رسیدن وی به مرحله فهم و شعور ممنوع کرده است؛ زيرا از تباه كردن مال 
توسط وی بيمناكك است. يس به اين دلیل است که خداوند ربا را حرام کرده و معامله ربوی» معامله نقدی یک درهم به دو 


درهم است. 


و علت حرام بودن ربا يس از بیان دلایل قاطع» كوجكك شمردن حرامی است که ممنوع شده و مبادرت انسان به ربا يس از بیان 
دلایل و حرام شدن از جانب خداوند» گناهی كبيره است و او دلیلی جز کوچک شمردن عمل حرامی که ممنوع شده است 
ندارد؛ و کوچک شمردن عمل حرام» وارد شدن در کفر است. دلیل حرام شدن ربا در معامله نسیه اين است که آن موجب از 
بین رفتن نیکی و تلف شدن اموال و نيز روی آوردن مردم به سود و ت رک قرض دادن و اعمال نیک است و همچنین به اين 
خاطر که در آن (ربا) تباهی و ظلم و نابودی اموال است. - . علل الشرایع: ۰۴۸۳ عیون الاخبار ۲: ٩۳‏ - 


| تر جمه | 


«¥» 


ع» [علل الشرائع] عَلِىٌ بن 1251 عن الا ی عَنْ مُحَمّد 21 أبى 22 عَنْ علی بن الاس عَنْ عْمَرَ بْنِ عَدِ د العزیز عَنْ هشام بن 
الحکم قال: سَأْنْتٌ أي عدد الله عليه السلام عَنْ عله تخریم ابا قال 21 )3 ՍԱ- 62) 56՛‏ 5-23« الاس անեի‏ و ما يَحْتَاجُونَ 


՛ շ- 
»ك‎ 
一 


له وم اله ارتا عفر الاس عن العرام .155263 141603 لک یم 2382 


#*| ترجمه اعلل الشرایع: هشام بن حکم گوید: از امام صادق عليه الالام دربارهی علت حرام بودن ربا پرسیدم ايشان فرمود: 
اگر ربا حلال می بود؛ مردم تجارت و کارهای مورد نیاز خود را رها می کردند از این رو خداوند ربا را حرام ساخت. تا مردم 
از حرام بگریزند و به كسب و کار و خرید و فروش روی بیاورند و تجارت به واسطه قرض در ميان آنان تداوم يابد. - . علل 
الشرایع: ۴۸۲ - 


* | تر جمه | 

«¥۵» 

ع؛ [علل الشرائع] عَلِىُ بن حاتم عَنْ مد بن اخمد بن ابتِ عَنْ عبید عن 
ص: ۱۱٩‏ 


۱-۱. الخصال ج ۲ ص ۳۷۱. 
۲-۲. علل الشرائع ص ۴۸۳ و عیون الأخبار ج ۲ص .٩۳‏ 
۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۸۲. 


اب أبى مُمَئر عن جشام بْنِ سَالِم عَنْ أبى Այ Սեթ Աաաա‏ حرم الله رو جل ոյա մ)‏ اضلناع الْمَغرُوفٍ 
ան)‏ 


| ترجمه |علل الشرایم: هشام بن سالم از امام صادق عليه الشلام Հա)‏ کرده است که فرمود: خداوند بز رگ ربا را حرام کرد 
تا مردم از انجام کار نیک خودداری نکنند. - .۳۱ ]علل الشرایع: ۴۸۲ - 


| جمه‎ թո 
«Ծ» 


ا اسع | عل ن حاتم نایم ی ميل عن Վա‏ هیک عن մյա չի‏ عن ُرْسْتٌ عن ոմա տա‏ 
18503 أَبُو جقفر عليه السلام: այ‏ * 17122 لا Յան տն‏ 0( 


*| ترجمه |علل الشرایع: زراره از امام باقر عليه الشلام روایت می کند که فرمود: ربا حرام شد تا کار نیک از ميان نرود. -. علل 
الشرایع: ۴۸۳ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


جع» [جامع الأخبار] قال 73 صلی الله عليه و آله: مَنْ أكل الرّبَا ملا الله «Թ‏ تار جهنم بقذر ما أكل فَإِنْ كسب منه مالا لم يبل 
الله առ‏ من عمله و لَمْ برل فى لَعْنَهِ الله و «Տա‏ ما دام مَعَهُ قیراط. 


** | ترجمه أجامع الا خبار: անատի Նոյն‏ له مرو هر كس رباخواری کند. خداوند به همان اندازه‌ای که ربا خورده 
است» شكمش را از آتش جهنم پر می کند و اگر مالى را از طريق ربا به دست آورد تا زمانى كه یک قيراط [واحد وزن - 
یک بيست و جهارم از هر جيز] از آن مال نزد او باقى مانده باشد» خداوند هيج عملى را از او نيذيرد. 


* | ترجمه | 
«A»‏ 
وَقَالَ صلی الله عليه و آله: شو المکایب کشبٍ (Ագլ‏ 
ترجمه]الفقیه: و پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: بدترین كسبهاء كسب از راه ربا است. -. فقیه ۲: ۳۴۲- 


* | تر جمه | 


«ՕՖ 


Աոա ԱՆՆ... ՅԼ عليه‎ մուտ 
«(0626 و مَا خب‎ 337) 


چیست؟ «آنچه حلال و پاک است از خداست و آنچه يليد و ناياكك است از سوی غير خداست. امام فرمود: مقصود از آنچه 
پاک و حلال است» درآمد حلال از روزی است و منظور از يليد و ناياكك» [مال به دست آمده از ] رباست. -. معانی الا خبار: 
۵ - 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


اق العياشى ] عَنْ կ»‏ بن ید 47 قال Հաշ»‏ 3 أا عید الله عليه السلام , بقل آکل الڑبا لا بخ من Ապ‏ عق ձեոն‏ 


بیرون نمی رود تا اينكه شیطان او را آشفته و سرد رگم سازد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۲ - 
** | تر جمه ]| 
»۳1« 
سر سرا كن oT 5 աաա‏ اس ԱՎԱ‏ 
աաա աստ 6.3.‏ 


١٠١ ص:‎ 


.۴۸۲ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۴۸۳ ؟. علل الشرائع ص‎ -۲ 
.۳۴۲ الفقيه ج ۲ ص‎ ۳ ۲ 


۶-۴. معانی الأخبار ص ۱۷۵. 


۵- ۵. تفسیر ճար‏ ج ۱ ص ۱۵۲. 


اهلاس حلال մայ‏ اوه فربا(۱)؛ 


խոտ‏ جمه |السرایر: طاهر گوید: به امام هادی عليه الس لام نامه‌ای نوشتم و از ایشان پرسیدم: شخصی مالی به دیگری می دهد 
به این صورت که جنسی را به بيست درهم به وی می فروشد. سپس مدت աժ‏ شده فرامی رسد و بدهکار قدرت پرداخت 
ندارد؛ از این رو جنس دیگری به او می فروشد.امام پاسخ داد: آنچه مردم معامله می کنند. حلال است و آنچه معامله نمی 
کنند» رباست. -. السراثر: ۴۸۵ - 


* | تر جمه | 

«Y>» 

يج [الخرائج و الجرائح | Հելփ ՀՈՅ ۲ ցել‏ الاج ن نَ شفیان ԱԷ‏ عَلَى آپی محمد علبه Յա‏ ال Է») աՀ‏ 42 قال 657 
Հան‏ الاس 285238 2.22 2 ال 7136 ջն‏ الدیناژ աԱ 212: Ազա Մայն‏ فی انيد E 7 人‏ 


امرون ՀԱՄԱ‏ ال ալ ցա‏ )67 ارام م ما فص به الْحَرَامُ ادا جاور حَدُودَ لا و وق عَنْهُ فلا باس տեն‏ ان دی 
و یکره أن لا تکون «ն արա‏ ن ՀԱՅ:‏ 


**| ترجمه |الخرايج: ابو هاشم گوید: حجاج بن سفيان عبدى را نزد امام حسن عسكرى عليه ال لام بردم. او درباره معامله از 
امام سؤال كرد و كفت: گاهی با مردم معامله مى كنم و مواضعه به اصل مى كنم - يكك برابر از آنها مى كاهم -. امام فرمود: 
معامله یک دينار به دو دينار كه ميانشان مهره ای (يعنى کالابی برای معامله) باشد» اشكال ندارد. 


با خود گفتم: اين مانند كارى است كه رباخواران انجام مى دهند. امام نگاهی به من كرد و فرمود: رباى حرام جيزى است كه 
با آن حرام قصد شود. پس وقتى از محدوده ربا بگذرد و از آن جدا شود «են»‏ نقدى دينار به دو دينار اشكال ندارد و در 


صورتى كه در ميانشان جيزى نباشد كه معامله بر آن انجام كيرد ناپسند است. - . الخرايج: ۱۱۰ - 
* | ترجمه | 


«ԷԷ» 


也 


اا ویک ال 


աաա նրա‏ و فی کل کتاب وَ قَدْ آزوی عن الم عليه السلام 
他)‏ 


لله أ 


ոմ‏ قذ :41:15 یهار ود Ն‏ مها و و هو 


աԱ Ն աման حرام‎ եչ) 5141 
յայ الاس‎ Յար ԱՅ նյ عه 2 م الله‎ այցն 


Աթ. 
2 َو‎ 
انه قا‎ 


այ 


**[ترجمه آفقه الرضا: رحمت خدا بر تو باد» بدان که رباء حرام و يليد و از گناهان کبیره است و از گناهانی است که خداوند؛ 
آن را به آتش وعده داده است؛ يسء از آن به خداوند يناه می بریم» ربا از زبان هر پیامبر و در هر کتاب آسمانی» حرام شده 


است. 


و از امام موسی بن جعفر عليه الشلام روایت شده که فرمود: خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از کار نیک خودداری نکنند. - . 
فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


** | ترجمه ] 

ԺԵ 

و سل (նմ‏ عن الاو «ԱՍՆ‏ و الصو بایيشتین کال ا باس (մ ալ‏ يكن کيا و մ‏ 9059( 

#*[تر جمه آفقه الرضا: از امام موسی بن جعفر عليه الشلام سؤال شد: آیا می توان گوسفندی را با دو گوسفند» یا یک تخم مرغ 
را با دو تخم مرغ مبادله کرد امام فرمود: اگر وزن و «ՆՀ‏ نباشد اشکالی ندارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


* | تر جمه | 


«Էմ» 


ا فان كل تام ی ور لو كل ما ورین رای إلى الخال ديو كال و Հոն‏ 
ل 


N E رو هروه زو راهم‎ GS 
2-93) بالذهب المْتَفاضل ما یَهُما فى‎ 


ص 


۱- ۱. كان الرمز( ش) لتفسير العناشی و هو غلط و الصواب ما أثبتناه» و يؤكد ذلك أن الحديث فى باب بيع السلف و النسيئه 
نقله عن السراثر و هو آیضا فيها فى ص ۴۸۵ فراجع. 

۲- ۲. الخرائج ص ۱۱۰ طبع بمبئى سنه ۱۳۰۱. 

۳-۳ فقه الرضا ص ۳۴. 

۴ ۴. فقه الرضا ص ۳۴. 


Ի‏ اف 


0 


- 


իո:‏ تررجمه آفقه الرضا: از امام موسی بن جعفر عليه الشلام درباره مرز ميان ربا و عینه - . عينه آن است ԿՏ‏ شخص کالایی را به 
بهای معینی» نقدا بخرد و سپس نسیه به فروشنده بفروشد؛ يا نسیه بخرد و همان را نقد به او بفروشد. - سؤال شد. امام فرمود: 
هرجه بر آن معامله شود ԱՏ‏ است و هر جه با آن از حرام به حلال فرار کنی» حلال است و هر آنچه که به صورت نسيه به 
قیمت روز - بدون کاهش - معامله شود مثل معامله درهم و չատ‏ به صورت نسیه و յատ ՎԵՆ»‏ با չատ‏ و یک حبه [واحد 
وزن = وزن دو جو يا یک ششم دینار و سه دهم نخود] تا بيشتر و معامله درهم به درهم و طلا به طلا به صورت نابرابر در وزن 
و حتی معامله نان خشک با نان نرم و معامله نان مرغوب با نان نامرغوب با افزوده» جایز نیست و رباست؛ مگر آن که به یک 


اندازه باشند و امثال و شبیه به آن» همه ربا هستند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 
* | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


و لمأت الب ریاءان ն)‏ با کل و ربا ا کل اما الڑبا الى ی کل չք‏ دیشک إِلَى رَجُلٍ լայ յտ «մե:‏ مثه Ան‏ الس մ‏ 
کل هی ما کال و بورق ام الیل إلى + عقر کرام على ان ب َل كت لا هلا ամ‏ تهی اله عل ال ب 


2 


2 9 


ایا دیق موا افو له و ذّرُوا ما 247 22 الزبا 22:41 بِدَّلِك أن بر الْقَضْلَ الَّذِى 141 عَلَى را س ماله حك Հայ‏ الذئ 
على ی دح ان نب أذ بت تة کیک احم ن ب خن ی الق اون کاب عن 
أكل ابا وه و معالیه و لیس 02.2 وَوَلَدِهِ ربا و لا ِنَ لرّْج وراه ربا و 232825 و ال د و لَا 325 
211« و و أذ رجلا ջն‏ وبا كيين أؤ Աթ‏ 524841 أن a E‏ وی ատա‏ 
թեյն‏ أ աԼ Թ այան‏ ما ام 2146 کون ینیس با 


**[ترجمه |فقه الرضا: بدان كه ربا دو نوع است: نوعی که خوردنش حلال و نوعی که خوردنش حرام می‌باشد. و اما آنچه که 
خوردنش حلال است. هدیه ای است که تو به ميل خود به طلبکار می دهی و بیشتر از آن به دنبال ثواب هستی. و امّا ربایی که 
خوردنی نیست» چیزی است که پیمانه و وزن می‌شود. پس اگر شخصی به دیگری ده درهم دهد تا يس از مدتی بيش از ده 
درهم به او باز گرداند» اين ربائی است که خداوند از آن نهی کرده و فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا 
پروا کنید؛ و آنچه را از ربا باقی مانده است واگذارید.] اين آيه اشاره دارد به اینکه» شخص آنچه که افزون از չե,»‏ [اصلى] 
خود گرفته است. به صاحبش باز گرداند» حتی گوشتی که از مال ربا بر بدن او روئیده بايد آب کند. اگر توبه کرد با حمام 
کردن پیش از صبحانه (ناشتا آن گوشت را از بدنش پاک كيد ն)‏ وزنش سیک گردد)»؛ این در صورتی است که شخص از 
خوردن» گرفتن و معامله ربوی توبه کند. ميان يدر و فرزند ربا نیست (یعنی ميان يدر و فرزندان» ربا حرام نیست) و ميان زن و 
شوهر ميان مولا و بنده و ميان مسلمان و اهل 435 ربا نیست و اگر شخصی یک پارچه را به دو پارچه يا حیوانی را به دو حیوان 


- از هر جنس که باشد - بفروشد. اين معامله ربا نیست؛ و اگر لباسی که ده درهم ارزش دارد به بيست درهم بفروشد يا 


انگشتری که یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشدء تا وقتی که نگین روی آن است. اشکالی ندارد و ربا نیست. - . فقه 
الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Է» 


شىء [تفسیر العباشی] عَنْ 004773 96 بُو 412 عليه السلام: لَا کون ամ կ‏ 24645532( 


##[ ترجمه |تفسير العياشى: زراره كويد: امام صادق عليه الس لام فرمود: ربا Կտ‏ در چیزی که پیمانه و وزن مى شود است. - . 


تفسير العياشى :١‏ ۱۵۲ - 
* | ترجمه | 
«FA»‏ 


شی [تفسير العياشى] عَنْ مد بن ممثرمم عَنْ أبى عبد اله عليه السلام: فى كول الله 5416 ատե‏ من 27« فانتهی فله 
ما سَلَفَ 3217 ی 41 قال (Օ833:4525:)‏ 


75 تر جمه |تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم روایت كرده است که امام صادق عليه الشلام درباره سخن خداوند متعال: سء‎ խոչ 
كسء اندرزی از جانب پرورد كارش بدو رسید. و [از رباخواری] باز ایستاد» آنچه گذشته از آن اوست و كارش به خدا‎ 


واگذار می شود.) -. البقره/ ۲۷۵ - فرمود: مقصود از موعظه توبه است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۲ - 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


شىء [تفسير العياشى ]عن مه بن مشیم أ رجا ԱՍՆ‏ جغفر عليه السلام و قذ ավա‏ کنر ماله بعد أن չա Սն‏ 
و الْفَقَهَاءِ الوا له یس յծ է‏ ملک شین ٤‏ إا أن برد ای اض ابه لا قص عَلَى أبى جغفر عليه السلام ال له و جغفر 


ص: ۱۳۲ 


۱-۱ فقه الرضاص ۳۴. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۳۴. 


۳-۳ تفسیر ճար‏ ج ١‏ ص ۱۵۲. 


۴- ۴. تفسیر ճար‏ ج ١‏ ص ۱۵۲. 


الله قول ف جاءة مزع من 41 գ80‏ قله ما شلف 2217 إلى الله و المؤعظة 1931 


##[ترجمه |تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم روایت کرده است که شخصی از راه رباخواری اموال بسیاری به دست آورده بود. 
آن كاه از فقيهان درا ين باره سوال کرد و ԺԵ‏ گفتند: هیچ عملی از تو پذیرفته نمی‌شود» مگر آن که اموال را به صاحبانشان 
بازكردانى. اين شخص زمانى كه ماجرا را برای امام باقر عليه الث لام بازكو كرد. امام به وى فرمود: راه نجات تو در اين آیه.. 
قرآن است: اپس» هركس اندرزی از جانب پرورد كارش بدو رسید» و [از رباخوارى] باز ايستاد» آنچه گذشته» از آن اوست و 


كارش به خدا واگذار می شود ) مقصود از موعظه توبه است. - . تفسير العياشى :١‏ ۱۵۲ - 
* | ترجمه | 
«۴۰» 


شی» [تفسیر العياشى] eS‏ -- ی ան‏ ره قول 
نی قال 1 آزی به ا هرد على له و قال ال تعای 288 235 آنوالکم لا تطلمون 05484( 


իոչ‏ ترجمه |تفسير العیاشی: حلبی روایت کرده است که از امام صادق عليه الس لام سؤال شد: مردی تا مدتی معين» دینی بر 
كردن دارد؛ وقت تعيين شده فرا می‌رسد و طلبکار نزد او می‌آید و می گوید: به‌طور نقدی پرداخت کن. امام فرمود: در آن 
اشکالی نمی‌بینم» زیرا شخص طلبکار چیزی بر سرمایه خود نیفزوده است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۳ - و خداوند تعالی فرمود: 
[سرمایه های شما از خودتان است. نه ستم می كنيد و نه ستم می بینید.] - البقره/ ۲۷۹ - 


* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


و العياشى] عَنْ أبى 28722 122138 عليه السلام ծ) ՍԱ‏ الوب գեն‏ من نس ال لْحَطِيئَهِ قال با أَيّهَا 
ین Կ Ն363:8148181‏ من الا ون 88 չար‏ ای وله :588 نوا مادعا 141« ճա‏ ن الوب و وعدت Հ.‏ 


一 2 


من :13« 523 «ԹԵ:‏ ما مره ال به من الوه سخط 41 عليه و کات اه ر أؤلى به و أحقّ (۳. 
ص: ۱۲۲ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۱۵۲. 


#*| تر جمه |تفسیر العیاشی: ابوعمرو زبیری از امام صادق عليه الّلام روایت کرده است که فرمود: توبه [ گنهکار را] از پلیدی 
گناه پاک می گرداند. خداوند متعال فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید» از خدا پروا کنید؛ و اگر مومنید. آنچه از ربا 
باقی مانده است وا گذارید ...517 توبه کنید» سرمایه های شما از خودتان است. نه ستم می كنيد و نه ستم می بينيد.] - . 
البقره/ ۲۷۸-۲۷۹ - در اين آبه خداوند بند گانش را به توبه دعوت نموده و آنان را به ثواب آن وعده داده است» يس 


هركس از توبه که خداوند به آن امر کرده» سرپیچی کند. گرفتار خشم خداوند می‌شود و آتش برای او سزاوارتر و شایسته‌تر 


است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۳ - 
** | تر جمه | 


باب ۶ بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاه 


لی» [الأمالى للصدوق] فی بر الْمنَاهِى: أَنَّهُ هی الب صلی الله عليه و آله عَنْ بیع اهب و الْفِضّه له (۱). 


**[ترجمه ]آمالی الصدوق: در احاديث نهی ماه است که: پیامبر صلی الله عليه وآله از معامله طلا" و نقره به نسيه نهى كرده 
است. -. أمالى الصدوق: ۴۲۶ - 


* | ترجمه | 
«Ծ‏ 
ب. [قرب الاسناد] 2 55 أخيه عليه السلام 4:01 55 թյ‏ له علی رل այ» ԱՀ-Ն «նչ‏ وَرقاً قَالَ (ռ շեմ‏ 


| ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر كويد: از برادرم امام کاظم علبه ال لام پرسیدم: مردی از دیگری دینارهایی طلبکار 


است» به جاى ատ‏ ها نه كلمت أن أذ ն‏ بدهكار نقره گے د؟ امام ف مو د: اشکالے ندارد. - . ق ب الاستاد: -1١١‏ 
ՆԱՅ‏ نه فد ر سحص !+ ر تعره ھی امم م كرمق ر Հար‏ 
թու‏ ترجمه | 


«Է» 


2 2 


ն ՏԱՐ ԱՆՀԱ Հմի «Նր «նճա խական کف ی ی‎ անման لد‎ ԱՆՑԱ ع‎ E 
أو 251 جل قال‎ «ա بسدراهم آقل مِنَ‎ ջա و المنّطقه وَ الج و اللجام‎ Լայ وَ‎ «Չա فى الْحْوَانٍ و‎ «ամ تن‎ ՅՆ. قال: و‎ 
(2 و ما سوی 505« بدزاهع‎ նն «2 չա: 


##[ تر جمه ]قرب الاسناد: از برادرم سؤال کردم: نقره در خوان (سفره!» ալտ‏ شمشیر» کمربند» زین و افسارء با درهم‌هایی 


کمتر از نقره يا بیشتر فروخته می شود آیا حلال است؟ فرمود: بايد نقره را به دینار بخرد و غير آن را به درهم. - .قرب الاسناد: 
۳ - 


* | تر جمه | 


باب بيع الثمار و الزروع و الأراضى و المياه 


5 一 


[Ga 
.)۴( الْمحاقله يَْنِى 23/22 بالرییب و ما أَشْبَهَ لک‎ 


**[ترجمه |أمالى الصدوق: در Հաաա Նա: ազատեր‏ آمده است که ایشان از فروش میوه پیش از رشد كردن 
- یعنی زرد و سرخ شدن رنگش - نهی کرد» و نيز وی از «محاقله» یعنی معامله خرما با کشمش و امثال آن نهی فرمود. -. 
آمالی الصدوق: ۴۲۶ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


23121452 1 ջան الْقَاسِم بن سكام‎ մաք աղատ այտա այծն աա. مع» [معانی الأخبا‎ 


صلی الله عليه و آله فی أَخْبار مره e‏ 


ص: ۱۳۴ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۴۲۶. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ۰۱۱۳ 
۳-۳ قرب الاسناد ص ۱۱۳. 


۴- ۴. أمالى الصدوق ص ۴۲۴ بعض حدیث. 


كن المحافله 815211« 


فالمحاقله بيع الزرع و هو فى سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذی يسميه آهل العراق القراح و يقال فى مثل لا 
تنبت البقله الا الحقله. 


و المزابنه بیع التمر فى رءوس النخل بالتمر. 


و رخص النبی صلی الله عليه و آله فى العرایا واحدتها عريه و هی النخله يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الاعراء أن վաս‏ له ثمره 
عامها یقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخله من المعری تمرا لموضع حاجته. 


قَالَ: و کات ال صلی الله عليه و آله ادا بعت 22 قال 851 فى الْكوْص فَإنَّ فى الْمَال الَْريّة 345231( 


8` 


قال و هى عن الخاد 


و هى المزارعه بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلكك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيده يقول لهذا سمى الأكار الخبير 
8« يخر [بخابر] الأرض و المخابره المواکره و الخبره الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمی الأكار لأنه يؤاكر الأرض أى يشقها 


و هى عَن الْمُخَاضَرَهِ: و هی أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هى خضر بعد و تدخل فى المخاضره أيضا بيع الرطاب و 
البقول و أشباهها 283 عَنْ بیع الَمْرِ قیل أن يَرْهْوَ و زهوه أن يحمرٌ أو يصفرٌ. 


و فی حَدِيث آخَرَ: هی عَنْ 5« قبل أن تش مح و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهه و العاهه 
الآفه تصيبه (۲) 


و قال صلى الله عليه و آله: مَنْ أجبى فد أَرْبَى الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (۳). 


*[ترجمه ]معانی الاخبار: ابوعبيد قاسم بن سلام با چند سند متصل به پیامبر صلی الله عليه و آله» در ضمن چند خبر يراكنده 
روايت نموده است كه پیامبر از «محاقله و ալ»‏ نهى كرد. 

«محاقله» (پیش) فروش زراعت در خوشه‌اش که تازه خوشه بسته و نرسیده» در مقابل كندم است» كه از «حقل» (زرعى كه 
ساق آن ضخيم نشده) اقتباس گردیده» حقل همان اسمى است كه مردم عراق آن را «قراح» می Լան‏ و در مثل گفته شده: 
سپزی را نمی «նեյ,‏ مگر زميق زراعتی و խն‏ کشت. 

و «مزابنه» فروش خرمای روی شاخه نخل است در مقابل خرمای چیده شده و رسیده. 


و پیغمبر صلی الله عليه و آله بیع «عرایا؛ را جایز دانسته» که مفرد آن «عریه» است و آن نخلی است كه صاحبش آن را در اختیار 
شخصی می گذارد تا از میوه‌اش .به طور رایگان استفاده کنند «اعراء» نخلی است که میوه يكك سالش را به فردی وا گذار می 


کنند. ایشان می‌فرماید: به صاحب թա‏ اجازه داده شده که به اندازه برآورده شدن حاجتش, از خرمای آن نخل بخرد. 


աաա"‏ هی աան անատի‏ براق سین անա ամա‏ هار فى ԱԱԿ աա‏ کم شود 
بکاهید» زیرا در نخلستان» درخت عاریه و سفارش شده وجود دارد. - . معانی الاخبار: ۲۷۷ - 


كويد: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله از «مخابره؛ نهی فرمود و آن قرارداد مزارعه به نصف و یک سوم و یک چهارم يا کمتر 
و یا بیشتر از درآمد آن است» همچنین ابو عبیده گوید: به‌همین دلیل است که کشاورز «خبیر» نامیده «ՎՀ‏ زیرا او زميق را می- 


و رسول خدا صلی اللّه عليه و آله از «مخاضره؛ نهی فرمود و آن خرید و فروش میوه های سردرختی نارس است که معلوم 


نیست از ել‏ سالم درآید يا نه. خرید و فروش خرما و سبزیجات و امثال آن نيز جزء «مخاضره» است. 
و در حدیثی دیگر ايشان از معامله خرما پیش از آنکه غوره‌اش رنگین و سرخ شود؛ نهی کرده است. و گفته می شود: «یشقح» 


و «تشقیح» همان قد کشیدن و رنگین شدن خرما می باشد» و معنای سخن ايشان اين است که [خرما را معامله نکنند] تا از آفتها 


ايمن گردد؛ «عاهه» آفتهایی است که خرما دچار آن می‌شود. - . معانی الاخبار: ۲۷۸ - 


و ناسر صلی الله عليه و Տանձ‏ كس ژراعت وا قل ار وسيد قو قاوس فر واه را کد اس ااا Հժ) տառ‏ 
است. قبل از آنکه معلوم شود جه مقدار محصولش از آفت در امان می‌ماند - . معانی الاخبار: ۲۷۷ - (یعنی هنوز نارس بوده و 


آفت‌های آن آشكار نشده است.) 
թու‏ جمه | 


«Է» 


- 
2.86 


بء [قرب الاسناد] عَلٌِ عَنْ آخبه եան‏ عَنْ بیع 3« بحل إِذَا ان زَهْواً؟ 


.۲۷۷ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 
.۲۷۸ معانى الأخبار ص‎ .۲ -۲ 


۳-۳. نفس المصدر ص ۲۷۷ ذيل حديث. 


قَالَ ՑԱ: թյ‏ مر من الشيص غل یه و شرا 


22. 4օ 


قال ՅՆ:‏ عليه السلام عَنْ թ‏ سم فى ال յշ չմաամմա մա Թ‏ 


غوره‌اش رنگین شده جایز است؟ ایشان فرمود: اگر خرمای تازه رنگین شده از خرمای Վան‏ و ہی ارزش تشخیص داده شوت 


خرید و فروش آن جایز است ؟. 


و گوید: از او سؤال کردم: شخصی نخل را قبل از اينكه خوشه‌اش میوه دهد پیش فروش می کند؟ فرمود: پیش فروش نخل 
جایز یست. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


* | تر جمه | 


«f» 


ի: ا‎ 


թռան E‏ ابن جیتری عَنٍ 1 مخبوب عَنْ 41.8 نان عن أبى عبد الله عليه السلام قال فك 

աման «8 6չ 51‏ 250 المت تمه هلک 224 تلك الْأَرْض كلها الق ۱ 
دو و کر و شوم في مقر رد 
**[ترجمه ]علل الشرایع: از عبد الله بن سنان نقل شده که گفت: محضر امام صادق عليه التلام عرض کردم: مردی میوه های 
معینی از زمین را 2 پیش از رسیدن آن‌ها می فروشد بعداً تمام ميوه های آن زمين فاسد می شود و از بين می رود. حکم اين 
مسأله چیست؟ حضرت فرمود: در زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله جماعتی در همین مسأله به نزاع پرداختند و نزد ايشان 
آمده و تمام واقعه را بیان کردند» وقتی پیامبر دید که طرفین از نزاع دست بر نمی دارند» آنها را از فروش میوه قبل از رسیدن 


نهی نمود ولی حرام نکرد؛ و اين نهی به‌خاطر به وجود آمدن نزاع بين آنان بود. - . علل الشرایع: 4 - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ب» [قرب الاسناد] 215475« قَالَ: سال غن تقوم գա ան‏ تاه ما یکل Սե Հ» լքե Տե)‏ قباع Հր լոն:‏ راهم 
أو بطعام عل یطخ دک լայմ‏ ت باس Ց.‏ 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم عليه (ՅԼ‏ پرسیدم: گروهی در یک قنات آب. با هم 
شریک هستند و هر یک سهم آب معینی دارند. یکی از آنان سهم خويش را در برابر درهم يا طعامی می فروشد. آيا اين کار 
جایز است؟ امام عليه الشلام فرمود: آری» اشکال ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


و 


ا 0 و النوادر ان ُشکاّ عَن الب ամ‏ اليه ع ».271 کون ل سب فى شزكو أ جل لَه աա‏ 
بو մանանա‏ من افتوی آزض է. 人‏ 12 
ها آهل ترا 1ب بشتریها քայ «ժո‏ 


ی اض 


3 
SiC 


իո:‏ ترجمه |بصائر و الصواب: ابن سكا از حلبى روايت كرده است كه گفت: از ایشان پرسیدم: شخصی آب شراکتی دارد» 
آيا می تواند آن را بفروشد؟ امام فرمود: می تواند آن را در برابر درهم يا جو يا گندم» يا هر جه بخواهد» بفروشد. و فرمود: هر 
كس زمين يهود را بخرد» خراج آن بر او واجب می‌شود و هر زمينى كه اهل خراج ادعاى مالكيت آن را کنند» خريدار نمى.. 


تواند آن را بخرد. مكراينكة آنان را راضی گرداند. -. وادر احمد بق محمد بن عیسی: ۷۸- 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


وار الرَاوَنْدِیّ با 95.5 28.56 بن جغفر عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قال قال عَلِىٌ عليه السلام: مَنْ չն‏ فضل ն Հն‏ 411422 مضه 
(ն) ճջ‏ 


تر جمه آنوادر الراوندی: امام موسی کاظم عليه 527( پدرانش روایت کرده است که امام على عليه Թայ‏ فرمود: هر 
كس آب زیاده از مصرف خود را بفروشد (و رایگان در اختیار دیگران نگذارد)» خداوند در روز Հ‏ فضل خويش را از او 


دریغ خواهد کرد. - . نوادر الراوندی: ۳ - 

| جمه‎ թու 

«փ» 

թատ աաա տատանման աար) 
۱۲۶ ص:‎ 


اح فرب الاستادضی ۱۱۳ 
۲- ۲. علل الشرائع ص .۵۸٩‏ 
۳- ۲ قرت الاستاد ص ۱۱۳. 


۴- ۴. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۷۸ و كان الرمز( یر) للبصائر و الصواب( ین) كما «աշ‏ 


۵- ۵. نوادر الراوندیق ص ۵۳. 


25 سمغث յ‏ عليه السلام: فى َف بر قزله َحاَى و ال إذا يَفُشى لیات قَالَ إِنَّ رجا مق 62301 کان لجل فى حائطه յմա‏ 


كان بض دَرٌ به فشک دک إِلَى رَ شول الل صلی الله عليه و آله ամ մատնա‏ تلك لو فى اجه َب فب دیک رجا ین 
نار یکی أ با الاح յուշ‏ صر اجب له َقَالَ بغنی «ՏՅ.‏ بحانطی 2 فجاء اٍلی رَ سول اه صلی الله علیه و آله 
فالا شول الل قد թեզ յԱ 2 Հրե‏ ال 416 سول الله صلی اه علیه و آله 144վամմ‏ 21121424 
تارك و تَعَالَى Զար‏ و ماع الد کر و الْأنتى 24046226 սն‏ من أغطى 28322125 ص دق بالخشنی աջ‏ 
رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله 12215 :32( 


**#[ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی كويد: از امام رضا عليه الس لام شنيدم كه در تفسير سوره «و الليل إذا یغشی» فرمود: مردى از 
人‏ 
عليه و آله شکایت کرد. آن حضرت صاحب درخت را نزد خويش فراخواند و به وی فرمود: درخت خرمایت را در برابر یک 
درخت خرما در بهشت به من وا گذار کن» ولی او ابا کرد. وقتی اين خبر به كوش یکی دیگر از انصار به نام ابو دحداح رسید» 
نزد صاحب درخت رفت و به وی گفت: درخت خرمایت را در برابر باغم به من بفروش. صاحب درخت آن را فروخت. 
ابود حداح نزد پیامبر صلی الله عليه و آله رفت و گفت: ای رسول خدا! من درخت خرمای فلانی را در برابر باغم خریدم! پیامبر 


ل ا մի կան‏ ود ہے جاع اوه براق 2 کے درک در ريفكت است: 


خداوند متعال درا ین باره» اين آیات را بر پیامپرش ناژل فرمود: زو [سو گند به] آنکه نر و ماده را آفريد . كه همانا تلاش شما 
لماجا ا Հան‏ ۱ اك 


تصديق کرد» بزودى راه آسانى پیش پای او خواهيم گذاشت.] - . قرب الاسناد: ۱۵۶ و الليل / ۷-۵ - 
* | ترجمه | 
«Ն‏ 


22232173 إبْرَاهِيمَ ՍԱ մա‏ كان لر جل من انار نحل فی دار 上‏ کان չդ ան ԷՆ‏ .46 ذلك إِلَى رَسُو 


الله صلی الله عليه و آله մա‏ رز ան 2 աաա‏ 


和 ”一 一 


一 一 一 


فى اله ال ال و ان وف 229 الب بر բա‏ و اشتراها و أ ».23 صلی الله عليه و آله 18 الاح يا زشول 
الله صلی الله عليه و آله թայ աո‏ لی فی اجه الى فلت չն Այ‏ :482 ال زشول الله صلی الله عليه و آله لک فى ՀՀ‏ 


حَدَائْقُ و حَدَائِقُ ՎՄ տն‏ فى 505« Ան‏ من آغطی 817 و صَدَّقَ بالخشنی տա‏ آبا الخداح. 
إلى قوله و չան‏ 42 ال إذا 282 یعنی إذا مات (1) 
إلى آخر ما مر فى کتاب آحوال النبی صلی الله عليه و آله. 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۵۶. 


۲-۲. تفسیر علي بن إبراهيم ج ۲ ص ۴۲۵ بتفاوت فى اللفظ. 


| ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: على بن ابراهیم در تفسیرش از سوره ليل می گوید: مردی از انصار» درخت خرمایی در 
خانه شخصی داشت و بدون اجازه وارد خانه می‌شد. صاحب خانه در اين باره به پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله شکایت کرد 
و آن حضرت به صاحب درخت فرمود: نخلت را در برابر یک نخل در بهشت به من بفروش. او گفت: چنین نمی کنم. پیامبر 
فرمود: آن را در برابر یک باغ در بهشت به من بفروش. گفت: نه! و رفت. آن كاه ابودحداح نزد صاحب درخت رفت و آن را 
از زف کر وا و ياس ی ای له اه کف رسو անր‏ و کی ای زا که کی تشه | 
مرد فرمودی و نپذیرفت. به من بده. پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: در بهشت برای تو باغ ها و باغ هایی است. سپس 
خداوند در این باره اين آیات را نازل کرد: [اما آنکه [حق خدا را] داد ويروا داشت - یعنی ابودحداح - و اما آنکه بخل 
ورزید و خود را بی نیاز دید و [پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفت؛ بزودی راه دشواری به او خواهیم نمود. و چون هلاک شد 
- يعنى مُرد - [ديكر] مال او به كارش نمىآيد.] يعنى صاحب نخل - . تفسير على بن ابراهيم ۲ ۵ با تفاوت در كلمات . - 
.و تا پایان آنچه که در کاب «احوال النبی صلی الله علیه و آله» آمده است. 


[es 
باب ۸ بیع الممالیک و آحکامها‎ 

الآيات 

الحجر: و ՀՁ ԱԹ‏ فيها معایش و من لثم له برازقينَ. 

eta ۵‏ ز]|-"- «و Ա»‏ لَك فیها ععایش و مَنْ 20 4 برازقين» -. الحجر/ ۲۰- 


[و برای شما و هر كس که شما روزی دهنده او نیستید» در آن وسایل زندگی قرار دادیم.] 


ب» [قرب الاسناد] «ե‏ عَنْ أخيه قال: ՅՆ‏ عن الو جل يَشْتَرى الْجَاريَه ա Լայ կե ՀՅ‏ الخد قال (Ը) տեմ‏ 


**[ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم عليه الشلام پرسیدم: شخصی کنیزی می خرد و با او همبستر 
می شود. آيا می تواند او را با بهره و سود بفروشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


تب 


ء مور و 


: و شا 


2 


ن الول تروق اريه Բ‏ بَاعَهَا يحل فَرجها لِمَن ԱՀ:‏ قال ادابم կմ‏ مره فلا بحل 1517( անա չա‏ 


Շ.` 
6. 


$) 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم پرسیدم: شخصی کنیزی مین دزد و سپس آن را می‌فروشد» ԵՂ‏ فرج 
آن کنیز برای کسی که او را می‌خرد. حلال است؟ فرمود: اگر خریدار بداند که آن کنیز دزدی است. آمیزش با او برایش 


حلال نیست. اما اگر از اين موضوع اطلاعی نداشته باشد» بر او حلال است. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 
* | تر جمه | 


«Է» 


արթ‏ أخبار الرضا عليه السلام] انيد الاه عن الزضا عن آبائه عليهم السلام ال قال ورل الله صلی 1.24« إن 


له քա‏ کل دنب անմ մլ‏ ديت أو اعْتَصَبَ آجیر ՆԱ) է‏ 


**[ترجمه ]عیون الاخبار: امام رضا عليه الت لام از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خدا هر 
کناهین زاف շած Տե Տան‏ کیت فان ային‏ كتنهم یا وھ کار անատի անն ատ ւա‏ 
به برد گی کشاند.] -. عیون الاخبار ۲: - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


eS ا‎ 
© 


**[ترجمه ]أمالى الطوسى: سالم از پدرش نقل كرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هركس برده‌ای بفروشد و برده 
دارای مالی باشد. مال برده متعلق به فروشنده است» مگر اینکه خریدار آن مال را شرط کند. -. آمالی الطوسی ۳۹۷:۱ - 


* | تر جمه | 
«ծ»‏ 
ل» |الخصال | չր‏ التو كل عَنْ լաս‏ العطار عن թ դա յմա‏ مُحَمَدِ بن տա‏ عن 212 Հա չա»‏ عَنْ 


أبى هد الّه عليه السلام د قال د قال سول الله صلی الله عليه و آله: یز ثيه թ չմ անտա‏ جعل ال ու‏ طاق افرأته فى 


تؤذيه و عنده ما يَعْطِيهًا 


ص: ۱۲۸ 


إا 
۲- ۲. قرب الإسناد ص Ա‏ 
۳-۳. عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۳ 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۹۷. 


一 一 


لم حل لها E‏ مغو که ات رات و لم بيغ و جل Աա աան աՆ»‏ شورع Առ 2 ա‏ 
لَه و رججل آفرض Ա‏ مالا فلم بشهذ Հե‏ 853 جلس فى بیته و قال الهم 8344 و لم «Վե:‏ ( 

չիթ:‏ جمه ]الخصال: محمد بن حماد حارثى از امام صادق عليه الترلام نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
دعای ينج كس مستجاب نمی شود: مردی که زنش او را مورد آزار قرار می‌دهد. حال آنکه خداوند اختیار طلاق زن را به 
دمت او داد و دازا سکن ման շարունա ակն‏ هد و اورا وها کت ն‏ وا طاق تس ննա‏ کسی 
که برده‌اش سه بار از او فرار کند و او را نفروشد؛ کسی که از كنار دیوار خمیده‌ای عبور کند و آن در حال فرو ریختن به روی 
باشد» ولی شتاب نکند «Տալն‏ دیوار بر او فرو ریزد؛ و کسی که به مردی قرض دهد و بر آن شاهد نگیرد؛ و کسی که در خانه 
اش بنشیند و بگوید: خدایا به من روزی عطا کن و خود به دنبال طلب روزی نرود. - . الخصال ۱: ۲۰۹ - 


:5 | تر جمه [ 
»$« 


ب» [قرب الاسناد] اب طریف عَن ان 515 28 الصاو عَنْ أبيه عليهما السلام: أن عل عليه الصا وَ للام كان ذا أرَادَ آن 
2 الْجَارِيهَ کشت عَنْ ساقیها 2833 ایا( 


չիթ»‏ جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه ال لام از پدرانش روایت نموده است که امام على عليه الت لام هرگاه می‌خواست 


کنیزی بخرد» ساق‌هایش را برهنه سی کرد و به آن‌ها نگاه فى کرد. 
թու‏ جمه | 


«» 


صحء [محیفه لرضا علیه اسلام] ن الصا عَنْ باه علبهم السلام իրի ր:‏ صلی الّه علیه و آله: աայ‏ 


کل ՀՑ) Եր ակար‏ أجيراً جر ُو باع رجا 01( 


իճ‏ ترجمه [صحیفه الرضا: امام رضا عليه ال لام از پدرانش Հարած մախ‏ بام Նա‏ الله على աաա‏ كيدا هر 
گناهی را می آمرزد مگر «ՏԵ|‏ کسی مهریه‌ای را انکار کند يا مزد کار گری را غصب کند یا شخص آزادی را بفروشد. -. 
صحيفه الرضا عليه السلام: ۳۰ با تفاوتی اند کك. - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] رُوىَ: فى الجَاریّه Հեն‏ ی و وق չկա‏ ین مھا فال إن کانث վմ‏ انت աե վա‏ 


Է) 


| تر جمه [صحیفه الرضا: روایت شده: پرسش از كنيز کوچکی شده که فروخته می‌شود و بدین طریق بين او و مادرش جدایی 
می‌افند؟ امام در Հակ‏ فرمود: اگر فرزند از مادر بی‌نیاز باشد» اشکالی ندارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۳ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


和 


سن » ؛ [المحاسن] آبی عَنٍ ان 2 عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: 1112-2106 ِن أبى 8212 جر لی LE‏ ار ًا روم ى 
աո‏ کون نهنا نال تان ՀԱՀ առկա‏ 4 تفه وَ لکن اشتّر كر له تفلک قوب کون فی ամ‏ قال مال اشر ما با ول لکک 
(ծ)‏ 


իու‏ ترجمه |المحاسن: ابن ابو عمير از مروان چنین نقل کرده است که: عبدالله بن ابی عبدالله به من گفت: Թ»‏ غلامی بخر که 
از | աա 人‏ كد ا 


بخر. - . المحاسن: ۵ - 
| تر جمه | 
«Ն»‏ 


سن» [المحاسن] أبى عَنْ صفوّان بن یی عَنْ أبى محلل الشرّاج قال: قال 211 1 د الله عليه السلام لإ اشرماعیل خبیبه و այե‏ 
ابض ری الوا لی անյ»‏ هذا دی ت وتها كدبوجه باوج مدیم ومع وه على ցյա‏ کات یکی 


پى տատո‏ ولد له با و مات ها وة برها Հեն‏ 


حا 
լ‏ 
وا 
23 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ԻՑ‏ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص fa‏ 

۳ ۳. صحيفه الرضا ص ۳۰ بتفاوت يسير. 
۴ ۴. فقه الرضا ص ۳۳. 

۵- ۵. المحاسن ص ۶۲۴ 


و كان اشمُها Մթ Մայ‏ اسْمَهًا فستّاها سَلْمَى و زَوّجَهَا ցա‏ (۱). 


*[ترجمه]المحاسن: صفوان بن يحيى از ابو مخلد سراج نقل كرده است كه گفت: امام صادق عليه «բայ‏ دوستش 
اسماعيل و حارث بصرى فرمود: برايم كنيزى مسلمان از کسانی كه آنان را «کدبوجه» [كدبانوجه] نام نهاده‌اند» بيابيد تا همراه 
բն‏ فروه» باشد. سپس آنان به ايشان كنيزى معرفى كردند كه مال شريكك پدرم بود كه از زین‌سازان بود. آن كنيز برايش 
دخترى به دنيا آورد» اما فرزند آن كنيز مُرد» يس آنان امام را از احوال آن كنيز باخبر ساختند. آنها كنيز را خريدند و نزد امام 
صادق عليه الس لام بردند» اسم كنيز «رساله» بود» امام اسمش را تغيير داد و او را «سلمی» ناميد و به ازدواج «سالم) درآورد. -. 
المحاسن: ۶۲۵ - 


* | تر جمه | 
《人 >‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] أبى عَنْ جغفر عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: آن لیا آوتی ա‏ 225 1 ألم فقال اذكبو فیعوة للمشلمین 


172517 22 إلى صاحبه و لا قرو عِنْدَهُ (۲). 


**| ترجمه إفقه الرضا: امام صادق علبه ال لام از پدرانش روایت کرده است که: نزد امام علی علبه الس لام برده‌ای از اهل ذمه 
(غير مسلمان) آورده شد كه اسلام آورده بود» امام فرمود: Ն»‏ را به مسلمانان بفروشيد و بهايش را به صاحبش دهيد. -. 


| ترجمه‎ թու 
«Ե 


3515 الرَاوَنْدِىٌ» بِإسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بن جغفر عَنْ ե‏ عليهم السلام قال قال وقول الله صلی الله عليه و آله: عَلَيِكُمْ بقضار الْحَدّم 


49150 کم فیما 2878( 
ص: ١١١‏ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۶۲۵ و فيه( كدبانوجه) كما أن فى ذيل الحديث و زوجها سالم. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۶۲ و هو من نوادر أحمد بن Վա‏ بن عيسى التى قد يرمز إليها ب( ين) فلاحظ. 


۳ ۳. نوادر الراوندی ص ۳۸. 


իջ:‏ ترجمه آنوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر از پدرانش روایت كرده اسك كا وار صل ال هلو له رة همان 


توصيه می كنم به غلامان كوتاه قد زيرا آنان در آنچه كه می‌خواهید. قوىتر و شايستهتر هستند. - . نوادر الراوندى: ۳۸ - 
**[ترجمه] 

باب ٩‏ الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد 

اشاره 

باب 4 الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد 


*:* | ترجمه ]استبراء و احكام امهات اولاد - . امهات اولاد: يعنى كنيزانى كه از صاحبان خود فرزند دار می‌شوند. - 


بء [قرب الإسناد] أبُو 2291 عن الصَّادِقٍ عَنْ أيه عليهما السلام عَنْ علی صَلَوَاتٌ الله «ն‏ قال: 011822« إذَا «աա մլն‏ 
وَإِنْ كان لا تحیض فَبِحَمْسَهٍ و أَرْبَعِينَ یما(۱) 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: ابوبخترى از امام صادق عليه الد لام و ايشان از يدر بزركوارش روايت كرده است كه امام على عليه 
الترلام فرمود: كنيز زمانی كه خريدارى می شود با یک حيض و اگر حيض نمی بیند» با گذشت چهل و ينج روز استبراء -. 


استبراء یعنی پاک شدن از حیض. - می شود. -. قرب الاسناد: ۶۴ - 

լ-թ» 

«թ 

ب. [قرب الإسناد] 2 لت عن الصَّادِقٍ عَنْ |« علیهما السلام قال: ճյա) «ռա էլ‏ مِنْ (ԱՀա աա‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: ابوبخترى از امام صادق عليه الشلام و ايشان از ون ودر 1115 ووایت Հախտտ‏ کەو رواک كتير 


از صاحبش باردار شود و فرزندش سقط شود كنيز آزاد است. - . قرب الاسناد: ۷۴ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


ب» [قرب الإسناد] ՎԱ‏ بْنُ عیتری عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عدد العمید قال: ات մ‏ لسن عليه السلام عن الوّجُلٍ 241628 
վաո»‏ 0000 0 


| ترجمه أقرب الاسناد: ابراهیم بن عبدالحمید گوید: از امام کاظم علبه الشلام پرسیدم: مردى كنيز بارداری می خردء آيا می... 


تواند با او مباشرت جنسی کند؟ حضرت فرمود: نباید به او نزديكك شود. -. قرب الاسناد: ۱۲۸ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جرب نِم عن عه محمد ن شاذان 22 4-84 عن ابن بزيع ՍԸ‏ سَأَنْتٌ ال ا عليه 
السلام عَنْ الا ره թա‏ »221 الى ذا َم بل لم یکن علیالزجال աաա‏ للم գամման:‏ فلك إن 
کاٹ ابه سبع ب سنن أ توا من لا تحمل کال هی صَخِيرَة و لا يَضُوّك أن لا Աա‏ فلت ما ها وین تشع سيين کال َعَم 
۳ 


իժ:‏ ترجمه آعیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از حضرت رضا عليه الشلام درباره میزان سن كنيز كم سن و سالی که اگر به آن سن 
نرسد لازم نيست مرد او را استبراء کند. پرسیدم. حضرت فرمود: زمانی که كنيز بالغ نشودء به مدت یک ماه استبراء می شود. 
گفتم: اگر هفت ساله يا مانند آن که حامله نمی شود باشد؟ حضرت فرمود: آن كوجكك است و برای تو زیانی نیست. اگر او 
را استبراء نکنی. گفتم: در فاصله هفت تا نه سالگی چگونه است؟ حضرت فرمود: آری! نه ساله استبراء دارد. - . عیون الاخبار 
۲ 4 - 


[ تر جمه‎ 1 E 
«ծ» 


ع» [علل الشرائع ] أبى عَنْ مهد عَنْ 3154 ա‏ عَنْ موی بن ردان عَنْ عنود ال : بن الَْاسِم عن عبد الله : ԺԱ» Հ‏ قال: 
لت یی عد الله عليه السلام 81 ار من الل աճա‏ َه لم مشا ملد طوف عِنْدَهُ و طهُرَت قال ليس 
ջա‏ لک أَنْ ايها عّی կաա‏ بصو و لکن جوز لک ما دُونَ ازج 


ص: ۱۳۱ 


ԵԽ قرب الاسناد ص‎ ۱ 一 
VF UP قرب الاسناد‎ .一 
قرب الاسناد ص ۱۲۸ و كان الرمز( ن) للعیون و هو من سهو القلم.‎ .۲ ۳ 


۴- ۴. عیون الأخبار ج ۲ ص ١9‏ ضمن حدیث. 


.)۱( قبل أن يشتير وهی لک 417 وله‎ տոն 


#*| ترجمه اعلل الشرایع: عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق عليه (Գայ‏ گفتم: از مرد امینی» كنيز می خرم» او به من می 
كويد که از (տն)‏ که کنیز پیش او خض شده و پاک گردیده با كنيز رابطه جنسی نداشته است. حضرت فرمود: جایز نیست 
که تو با كنيز آميزش کنی تا آن که او را با یک بار حيض شدن استبراء کنی» اما كام گیری از قسمت‌های دیگر بدن [به جز 
فرج] برایت حلال است» کسانی که کنیزانی می‌خرند و قبل از استبراء‌شان با آنان آمیزش می کنند» در واقع با مال خود زنا 
کرده‌اند. - . علل الشرایع: ۵۰۳ - 


* | تر جمه | 


«$» 
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۹2 
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+ 
الى‎ 
نت‎ 
۳) 


لل اوه 


ص: ۱۳۲ 


.۵۰۳ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
Ya فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 


իու‏ جمه آفقه الرضا: ا گر صاحب كنيز بميرد و فرزند كنيز (قبل مرگ صاحبش) سقط شده باشد. آن كنيز متعلق به ورثه 
است؛ اما اگر فرزندش زنده باشد» كنيز برای فرزندش است و وارثان نمی‌توانند او را به مالکیت خود درآورند و آن كنيز آزاد 
است. زیرا انسان نمی‌تواند يدر و مادر و فرزندش را به تملک خود درآورد؛ حال اگر ميت دارای فرزندی از غير از كنيز باشده 
آن كنيز سهم فرزندان زن دیگر قرار می كيرد - اگر كوجكك باشند - و اگر بچه های زن دیگر بز رگ شوند. كنيز و فرزندش 
به آن زن و بچه هايش متعلق است» ولی اگر آن زن و فرزندانش بمیرد» آن كنيز به ورثه (دیگر) تعلق می گیرد؛ توفیق تنها از 
آن خداوند است. -. فقه الرضا عليه السلام: 4 一 个‏ 


| تر جمه | 


باب ۱۰ بیع المرابحه و آخواتها و بيع ما لم يقبض 


بء [قرب الاسناد]الطتالیتی عن العلاء قال: فلت لأبى عَدِدِ الله عليه السلام ال بل رید أن بیع بیع يمول «ՀԵ‏ بده یازدة أو 
بده دَوَارَة قال Այ նմ‏ هو المع 60 աղ «3 ա»‏ له وَاحِدَه(١).‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: علا گوید: به امام صادق علبه الشلام گفتم: شخصى مى خواهد كالايى را بفروشد. پس من گوید: آن 
را به ده يازده» يا ده به دوازده به تو می‌فروشم. امام فرمود: اشكال ندارد» همانا اين معامله است. يس وقتى تصميم به معامله 
كرفته قیمت را یک جمله Հան‏ می کند. -. قرب الاسناد: ۱۵ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


一 
也 


ب» [قرب الإسناد] عل عَنْ أخيه عليه السلام قال: ماع رَجل اشتری նեն‏ يلځ أن ր‏ مه بل أنْ بقبضه قال ادا աշ‏ 
فلا بضلخ 22 76657425 եա‏ 


خرد. آيا جایز است پیش از تحویل آن را به قیمت خرید بفروشد؟ امام فرمود: اگر سود دريافت کند» پیش از تحویل گرفتن» 


فروش آن جایز نیست و اگر آن را به همان قيمت خرید بفروشد. اشکال ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۱۴ - 
* | تر جمه | 


«Է» 


է:‏ ع 


2 


عَنْ رل يبيعٌ السَلعَة وَ ب ط أنَّ لَهُ نضفها نم կշ‏ 12 به أ بحل ذلك قال ذا بأ ր‏ 


| ترجمه‎ | * 
«f» 


قَال: و ՀՆ‏ که عن وج اشتری مبيعاً کیا أو ونا ل يط لح بيه مراب تا 
ԼՏ: Հաա 25‏ و یره (۴). 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: گوید: از او سؤال کردم: شخصی کالایی را که دارای پیمانه با وزن است» می خرد. آيا فروش آن به 
صورت مرابحه صحيح است؟ امام فرمود: اگر فروشنده و خريدار راضى باشند» اشكال ندارد و اگر كالا جزء كالاهاى پیمانه‌ای 


و دارای وزن باشد» فروش آن پیش از پیمانه و وزن كردن جايز نيست. -. قرب الاسناد: ۱۱۴ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


لی؛ [الأمالى للصدوق] فی بر առն‏ ال صلی الله عليه و آله تی عَنْ بیع ֆար քն‏ (۵. 


#*[ تر جمه ]آمالی الصدوق: در اخبار نهی پیامبر ا الله عليه و آله آمده است که ایشان از فروش كالايى که ضمانت شده 
است. نهی کردند. -. آمالی الصدوق: ۴۲۵ - 


:5 | تر جمه [ 
»$« 


ال سيل یه عَنْ مُحَمدِ تن مد بن بكر عَنْ آبی خَلِيفَة عَنْ مد عَنْ آبی ال خوص عَنْ عَبِدٍ الْعَرِيز 


ْن ري عَنْ عطاء عَنْ جزام 2 حكيم قمال: ابَنَعْتٌ Ան ՀՅ‏ ین լան‏ )312 بخ فيه یل أن 2131 فََرَدْتٌ Հա‏ 312114« 
صلی الله عليه و آله قال َه حتى Փամ‏ 


ص: ۱۳۳ 


.۱۵ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص Ք‏ 
۳-۳ قرب الاسناد ص ۰۱۱۴ 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۰۱۱۴ 
۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۴۲۵. 


۶- ۶. آمالی الطوسی ج ۲ ص .٠۴‏ 


* | ترجمه ]آمالی الطوسی: عطا از حزام بن حكيم نقل کرده است که گفت: من طعامی از طعام صدقه خریدم؛ و تصمیم گرفتم 
قبل از تحویل گرفتن طعام» آن را با دریافت سود بفروشم يس درباره اين امر از پیامبر صلی الله عليه و آله سؤال کردم و ايشان 
فرمود: تا کالا را تحویل نگرفتی» آن را نفروش. -. آمالی الطوسی ۲: ۱۴ - 


* | تر جمه | 


باب ١١‏ بيع الحيوان 


ب» [قرب الإسناد] չե‏ عَنْ أخيه قَالَ: س أله عن الْحَوَانِ بالعیوان پنیدیته و يَادَهِ دِرْهَم يَنْقَدٌ الدَّرْهَمَ و 2-4 الْحَيَوَانَ قال إذَا 
նատար‏ (۱). 


| ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسى كاظم عليه الت لام درباره معامله حيوان با حيوان به نسيه و 
افزوده درهم سؤال كردم كه: درهم به صورت نقد پرداخت می شود و حيوان با تأخير؟ امام فرمود: اگر دو طرف راضى 
باشند» اشكال ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] با مانید :403 تحن الرّضًا 58 آبانه عن 242 بن عَلِيّ عليهم السلام قال: اختصم Հ.)‏ 
عليه السلام رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا չն‏ 2-0 عير و اشتنی 11 و الجلة نم با لَهُ آن يَنْحَرَُ قال هُوَ شریکه فى յ)‏ علی 1178 
و الجلد(۲). 


թո:‏ ترجمه ]عيون الاخبار: با اسناد نقل شده» امام رضا عليه الس لام از يدرانش از امام حسين عليه الشلام روایت کرده است: دو 
نفر با يكديكر اخثلاف داشتند» براى رفع اختلاف نزد امام على عليه ال لام آمدند. یکی از آن دو شترى به دیگری فروخته 
بود» به شرط آنکه سر و يوست شتر برای او باشد. ولی خریدار از کشتن شتر منصرف شده بود. حضرت على عليه ال لام 


فرمود: فروشنده به اندازه سر و پوست» از شتر سهم دارد. -. عيون الا خبار ۲ ۴۳ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] 45 عليه السلام: 2:45( 


۴ تر جمه [صحیفه الرضا: در اين کتاب نيز همانند اين روایت 5-5 شده است. -. صحيفه الرضا عليه السلام:‎ թո 
##[ترجمه]‎ 

آقول 

قد مضی فى باب ما نهی عنه من البیع النهی عن بیع المضامین و الملاقیح و حبل الحبله(۴). 


ص: ۱۳۴ 


۱-۱. قرب الاسناد ص Բ‏ 

۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۴۳. 

۳- ۳. صحیفه الرضا ص ۲۴ طبع مصر سنه ۱۳۴۰ ملحقا بمسند زید. 

۴- ۴. الأحاديث التی تجدها تحت الرقم ۶- ۱۱ իտ‏ الباب الاتی- أعنى باب متفرقات آحکام البيوع- كانت فى الطبعه الکمبانی 
ملحقه بذیل هذا الباب» و هی فى غير محلهاء آلحقناها بمحلها طبقا لنسخه الأصل. 


ւ ترجمه ]در باب «موارد نهی شده در انواع معامله)» نهی از معامله مضامین. ملاقیح و باردار كردن کنیزان ذکر شده است‎ իո: 


| جمه‎ թու 


باب ۱۲ متفرقات آحکام البيوع و آنواعها من البيع الفضولی و غیره 


ET e 
ثم أَكيِتٌ ابن‎ վեմ تاع تاو شوط زط قال ایغ تال و الط بايلل ثم تيت ابن أبى لَيلَى ماله ال ایغ جَائِرٌ و الط‎ 
وَاحِدَهِ أت با‎ Վե فى‎ շն ی عا و الوط جاو فلت هان الله ثلاث من هان هل اعراق الم‎ Սե شیدمه أله‎ 
عي 2 له قال ما أذرى ما ای نرو بن شعیپ عن یی عن ده أن ای صلی الله عليه و آله هی عَنْ بیع وش‎ 
باطل م یت نت این أبى یلیم ره ان هر ال یج نوم نآ‎ ԵՀ: و‎ լեն اله‎ 

12111255 الله عليه و آله أن ن أَشْترىَ بریره ها بیغ جائ Նշ‏ باطل كم أكيث ابن د Հուն‏ فا خر Ս‏ ما آذری ما قَالا 
ա 318‏ ین كدَام عَنْ مُحارب بن ն)‏ عَنْ جابر بْن عبد الله Սմ‏ بعت ال صلی الله عليه و آله 80 شرّط لی այգ‏ 
الْمَدِينَهِ اليم جَائرٌ و لوط جایژد۱). 


ص: ۱۳۵ 


آواخر الحدیث( محارب بن دثار) بدل محارب بن زياد فلاحظ. 


**[ترجمه ]آمالی الطوسی: عبدالوارث بن سعيد گوید: وارد مکه شدم و در آنجا با «ابوحنیفه» و «ابن ابی لیلی» و «ابن شبرمه» 
برخورد کردم. از ابوحنیفه سؤال کردم: نظر شما درباره کسی که کالایی را می فروشد و در ضمن معامله چیزی را شرط می 
کند» چیست؟ ابوحنیفه گفت: معامله و شرط هر دو باطل است. سپس نزد ابن ابی لیلی رفتم و همان مسئله را از وی سؤال 
کردم. وی گفت: معامله صحیح ولی شرط باطل است. يس از آن نزد ابن شبرمه رفتم و از وی نیز سؤال کردم. او گفت: معامله 
و شرط هر دو صحیح است. 


با خود گفتم: سبحان الله! شما هر سه از فقیهان عراق هستید و در پاسخ یک مسأله با یکدیگر اختلاف نظر دارید! 


پس بار دیگر نزد ابوحنیفه رفتم و نظر ابن ابی لیلی و ابن شبرمه را برای وی با زگو کردم. او گفت: من نمی‌دانم آنها جه گفته 
اندا عمرو بن شعیب از پدرش از جدش برای من روایت کرد که پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله از معامله و شرط كردن در آن 


نهی کرد. پس معامله و شرط هر دو باطل است. 


سپس نزد ابن ابی لیلی رفتم و ماجرا را ԽՆ‏ باز گو کردم. او نيز گفت: من نمی‌دانم آنها جه گفته اند! هشام از عروه و او از 
پدرش برای من روایت کرد که عايشه گفت: پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله به من دستور داد «بریره» را بخرم» يس او را آزاد 


يس از آن» نزد ابن شبرمه رفتم و ماجرا را برای وی باز گو کردم. او گفت: من نمی دانم آنها جه گفته اند! مسعر بن کدام از 
محارب بن زياد روایت می کند که جابر بن عبدالله گفت: من شتر ماده ای به پیامبر صلی الله عليه و آله فروختم و او با من 


شرط کرد که شتر را به شهر مدینه [نزد او] ببرم. پس معامله و شرط» هر دو جایز است. - . آمالی الطوسی ۲: ۴ - 
թո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ب» إ[قرب الإسناد] لش عَنْ أيه عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ وج 118494 عكر راهم مَل اشر لى յարն‏ 
َع ما وضفت իմ‏ قال ّا تاش نأش CD‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی کاظم عليه الشلام پرسیدم: شخصی ده درهم از دیگری طلبکار 
است» پس او [بدهکار] می كويد: یک پیراهن از من بخر و آن را بفروش؛ هر جه كمتر فروختى من از خودم می دهم آيا 


صحيح است؟ فرمود: اگر هر دو راضى باشند صحيح است. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 
թու‏ تر جمه | 
«Էէ»‏ 


ل» [الخصال] ابن )32 کل عَنْ مد الْعطار عن الأشعری 237 إِلَى الختین بن 58133 407 52 28 علیهم السلام մն ցմ‏ 


5-01 61.2 و برا بُو رك Ki‏ و دا 20070355 571« աժ‏ و هُما بالخار ما لم ترا 


չիթ:‏ جمه ]الخصال: حسین بن زيد از پدرانش نقل می کند که على عليه الد لام از پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نقل کردند 
که فرمود: هنگامی که دو تاجر راست بگویند و نیکی کنند» به آنها برکت داده می شود» و چون دروغ بگویند و خيانت کننده 
به آنها بر کت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا نشده اند» حق انتخاب دارند و هركاه اختلاف بيدا کنند» سخن» 
سخن صاحب کالاست و با می‌توانند متا رکه کنند. -. الخصال ۱: ۲۷ - 


] ترجمه‎ | E 
«f» 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی ] حوب حَنْ أبى յամ‏ عن أبى تیه عن مد بن کی عن فان عن أبى حصن عَنْ یخن 
هل Յո ա‏ حكيم بْنّ حرام :5 շշի‏ صلی الله عليه و آله بَعَتّ مَعَهُ յայ‏ يَشْترى 42.214 فَاشْتَرَاهَا بدیتار و بَاعَهَا بدیتازین 
2-2 فَاشْتَرَى 42.21 بدیثار و յնա ե-յ‏ 28:21 صلى الله عليه 31241417 به اش صلی الله عليه وآله 

فی تجار ته (۳). 


**[ترجمه ]أمالی الطوسی: حکیم بن حزام گوید: پیامبر صلی الله عليه و آله او را با یک յա»‏ فرستاد تا برايش یک گوسفند 
قربانی بخرد» او با یک دينار گوسفند را خرید» سپس آن گوسفند را به دو չատ‏ فروخت و با یک دینار از آن» گوسفند 
دیگری خريد و با یک دينار دیگر نزد پیامبر صلی الله عليه و آله باز گشت. پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله یک دینار را به او 
داد و دعا كرد كه خداوند به تجارتش ب ر کت دهد. - . آمالی الطوسی ۲: ۱۳ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


كنات յան այան յամ‏ بن حنفزة العلوى عن لك بي محقد بن أبى اقا عن بيد عن غائوة بن մատ բա‏ 


ن صَدَقَهَ تمن الاق عن أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام قال 5 قال ر شول الله صلی الله علیه و آله: ات յ տայ‏ بالزم. 


թո»‏ تر جمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: مسعده بن صد قه از امام صادق علبه الشلام و ایشان از پدرانش աղջ‏ کرده است که پیامبر 


صلی الله عليه و آله فرمود: صاحب کالا به نرخ گذاری سزاوارتر است. 
թու‏ جمه | 


«$» 


الكازيء عن مان تک ان یی الو ماع یم عن ی ا 


قال: اد قَالَ ال جل Յա թ:‏ آخین بيك یرم (յե‏ 


۱۳۶ Մ 


Ի قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 
.TY لخصال ج ۱ص‎ |, -۲ 
.۱۳ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۳ -۳ 
.۱۵۲ الکافی ج ۵ ص‎ .۴ -۴ 


#*| تر جمه ]الکافی: امام صادق عليه الشلام فرمود: هر گاه شخصی به دیگری بگوید: بيا تا در معامله به تو نیکی کنم» سود بردن 


بر او حرام می‌شود. - . الکافی ۵: ۱۵۲ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


و فیه و فی یب |تهذیب الأحکام] بأْسَانِيدٌ: 621541 ند شروطهغ մլ‏ ما خالت 1567( 


一 wm 一 


| ترجمه ]الکافی و تهذيب: در اسناد آمده است كه: مسلمانان ياى بند به شرط‌هایشان هستند» مگر شرطى كه مخالف و مغاير 
با کتاب خداوند متعال باشد. - . الكافى ۵: ۱۶۹ و تهذيب ۷ ۲۲ - 


اد اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


یب» [تهذیب الأحكام] باشرتایه تمن الصفار عن ԱՀ)‏ عَن ابن کلوب عَنْ |شرخاق بن 03 عَنْ جغفر عَنْ أبيه عليه السلام أن 
ԱԲ‏ عليه السلام کان يَقُولَ: مَنْ شَرَط ւան 155 «Լմ‏ بها ان الْمشلمین عِنْدَ شرُوطِهمْ Սլ‏ مَطاً رم ՍԱ-‏ آو أحل OU‏ 


آخبار بیع الشرط تشمل باطلاقها و بعمومها ما إذا لم يكن فى العقد. 


[ترجمه ]تهذیب: اسحاق بن عمار از امام صادق عليه الت لام و ايشان از پدرش روایت کرده است که امام على عليه ال لام 
می فرمود: هركس برای زن خويش چیزی شرط کند. بايد به آن وف کند. زیرا مسلم--انان پای‌بند به شرط هایشان هستند» 
مگر شرطی که حلالی را حرام يا حرامی را حلال کند. -. تهذیب ۷ ۴۶۷ - 


- اخبار معامله شرط دار اگر در قرار داد نباشد» شامل اطلاق و عموم آن می‌شود. 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


كاء [الکافی] عن 501 عن ابن عبتری عن ابن آبی 8 عن حفص 2 شوقه عن این 2 )12 قال: ա չն ՀՔ‏ الله عليه 
السلام թ ՀԵ»‏ فیطلت 2 فاشتری )4 Հատ չայ‏ ثم Հ‏ ياه تم آشتربه مله مَکانی قال թյ‏ كان بالخیار إن մ2 «Ա.‏ 


ان شاء لم يبع و كنت اٺڪ ա‏ إِنْ سِنْتَ اشتریت و إِنْ نت لم تشر (անա‏ 


#[ترجمه ]الکافی: حسین بن منذر گوید: به امام صادق عليه الشلام گفتم: شخصی نزد من می آید و از من درخواست عینه - 


. عینه: فروختن كالا-يى به دیگری و خریدن مجدد كلا از اوه يا خریدن کالای مورد نیاز کسی نقداً و فروختن آن به وی به 


صورت نسیه است. - می کند. من کالایی را با سود برايش می خرم سپس آن را به وی می فروشم و آن كاه در همان مکان؛ 
کالا-را از او می خرم. امام فرمود: اگر او در فروختن يا نفروختن آن کالاحق انتخاب داشته باشد و تو نیز در خريدن يا 
نخریدن کالا مختار չեն‏ اشکالی ندارد. - . الکافی ۵: ۲۰۲ - 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


كاء [الكافى] عي الد عن տամ‏ محمد عي ابن թ մ‏ 38 یخبی بن الال عن ե:‏ بقل فت لاپ Մտ‏ 
عليه السلام ال جى * ء ول اشر »1 الب و بك 14 و کذا قَالَ أ یس إِنْ մ‏ وک و إِنْ شَاءَ أَخَلَّ فلت بلی JE մ‏ نَا 
չն‏ به ماج الکنام و یم الْكلَام. 


## ترجمه ]الکافی: خالد بن حجاج گوید: به امام صادق عليه ال لام گفتم: شخصی نزد من می آید و می گوید: اين لباس را 
بخر و فلان مبلغ به تو سود می دهم! امام فرمود: آیا چنین نیست که اگر مايل نباشد» کالا را وا می گذارد و اگر مايل باشد می 
خرد؟ گفتم: بله! امام فرمود: اشکال ندارد! معامله با یک حرف حلال می شود و با یک حرف دیگر حرام می گردد. 


** | تر جمه | 

«1» 

տե:‏ أبيه عن ابن آبی غعیر: بل( 

**[ترجمه ]و در الکافی از على از پدرش از ابن ابو عمر همانند اين روايت نقل شده است. -. الکافی ۵: ۲۰۱ - 
* | تر جمه | 

«1» 


).41245845 عن یهن عار 8:06« لأب عور الل عليه السلامیچینی الب ب منَى بیع الخریر و لیس عِنْدِى من 
ی ۶ قیقاولیی عليه و وله فیالزتح وَالأجَلٍ Յար‏ ۽ م յին ամ‏ له الکریو ر دوه إلَيه. 


ص: ۱۳۷ 
-١‏ ۱. الکافی ج ۵ ص ۱۶۹ و التهذیب ج لاص ۲۲. 


۲- ۲. التهذیب ج لاص ۴۶۷. 
۳ ۳. الکافی ج ۵ ص ۲۰۲. 


۴- ع. الکافی ج ۵ ص ۲۰۱. 
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Ա»‏ عند 
25725 31« 7 تدعه قلت نع «եմ ր‏ س (۱). 


իո:‏ جمه ]الکافی: معاویه بن عمار گوید: به امام صادق عليه الس لام گفتم: شخصی می آید و از من حرير درخواست می کند» 
درحالی كه من هیچ نوعی از آن ندارم. من و او در مورد سود و سررسید پرداخت گفتگو می كنيم و به توافق می رسیم. آنگاه 


من می روم و برای او حرير می خرم و او را فرا می‌خوانم تا جنس خود را ببرد. اين معامله جه حکمی دارد؟ 


امام فرمود: آیااگر خریدار کالای مرغوبتری بيدا کند» حق آن را دارد که تو را با جنس حاضر واگذارد و از دیگران 
خریداری کند. با تو اين حق را داری که اگر مشتری مناسب‌تری بيدا کردی» آن کالا را به او بفروشی و مشتری قبلی را وا 
گذاری؟ من گفتم: بله. امام صادق عليه السلام فرمود: اشکال ندارد. - . الکافی ۵: ۲۰۰ - 


* | تر جمه | 

مولف 

و :بل باب بير بای كيز 

*#[تر جمه آمانند اين روایت در بسیاری از اسناد» البته با کمی تفاوت نقل شده است . 
** | تر جمه | 


أبواب الدين و القرض 


باب ١‏ ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين 


Ե 


لی» [الأمالی للصدوق] فی بر الْمَنَاهِى 23106 صلی الله عليه و آله: من Հլ ՀԹ‏ 
յն‏ حرم اله عله ری اجه( 


وه الم فى 2522 ատամ‏ 


չիթ»‏ جمه ]آمالی الصدوق: در احادیت نهی امير ضلى الل علیه و آله آمده است كه فرمود: هر كس برادر مسلمانش در قرض 
به وی نیاز پیدا كند و توانایی [قرض دادن] داشته باشد و به او ندهد خداوند بوی بهشت را بر او حرام می گرداند. - . آمالی 
الصدوق: ۴۳۰ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


فس» [تفسير القمى] قال الصادق عليه السلام: عَلَى باب «Հյ‏ مکوت الْقَوْض بمانیه عشر وَ )512 بعشره و ذلك 223491 մ‏ 
تک نَ إلا فى այա: աաա‏ وفع فى րա‏ مختاج (۳ 


:* | ترجمه آتفسیر على بن ابراهيم: امام صادق عليه الس لام فرمود: بر در بهشت نوشته شده اسيت: ثواب قرض دادن» هجده برابر 
و واب صدقه ده برابر است» جرا كه قرض همواره به نيازمند داده می شود و صدقه گاهی در دست غير نيازمند قرار می كيرد. 


-. تفسير على بن ابراهيم ۲: ۳۵۰ - 
| ترجمه | 


«Է» 


լ յ 1 ա. رب‎ 


.)۵( ՆԱ 


1: 


ص: ۱۳۸ 


.۲۰۰ الکافی ج ۵ ص‎ .١ -١ 
ՖԵ" آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 
.۱۱ سوره الحدبد:‎ .۴ -۴ 


8-8 نفس المصدر ج ۲ ص ۳۵۱. 


իու‏ ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: اسحاق بن عمار گوید: از ابو ابراهيم عليه ال لام درباره سخن خداوند متعال دراين ابه 
پرسیدم: «مَنْ دا الذى 11278 Լ22‏ حسناً 142 2249 սուտ‏ -. الحديد: «Ա‏ كيت اذ کے که يد كنا وا 
نيكو دهد تا [نتيجه اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را ياداشى خوش باشد؟1 ايشان فرمود: اين آيه در باب صله ارحام 


(خویشاوندان) نازل شده است. - . تفسیر على بن ابراهیم ۲: ۳۵۱ - 
# تر جمه | 
«Փ»‏ 


و [ثواب الأعمال] اب الْوَلِيدٍ عن الصفار عن շո‏ عَنْ أبيه عن 18 582371 عَمْرِو بْن 25 عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه 
السلام قَالَ Սն‏ رَسُول الله صلی الله عليه و آله: من أفرض مُؤْمِناً قؤضاً եռ‏ به میِشوره کان مَالَهُ فى زکاه و کان هُوَ فی لاه من 


الْملَائكهِ ّى :253 յ‏ 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: عمر بن شمر از امام صادق عليه التلام روايت كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: هر كس كه به مؤمنى قرض دهد و صبر كند تا وضع مالى او بهتر شود. تا زمانى كه آن شخص قرض خود را به وى ادا 
کند» مالش پاک می‌ماند و فرشتگان بر او (قرض دهنده) درود می فرستند. 


* | تر جمه | 


«A» 


تر ی Հաշ‏ 


ԱԻՆ >- JI 
ن فرص وض عب لین أن صل 1445 کا ول من رض قرضا صرب لَه جنا ميت به لت لک الا‎ 
(Օտ له ناراب فی 5 83:26« 1-0 بمثل صَدَقَه دیثار وا فى کل‎ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: محمد بن جناب از يكى از بزركان نقل کرده Առավ‏ شنيدم كه امام صادق علبه الس لام می‌فر مود: به 


تحقيق اگر مالى قرض داده شود. در نزد من خوشايندتر است از اينكه همانند آن مال بخشيده شود. - . ثواب الاعمال: ١1”‏ - 
وروايت كرده كه می فرمود: هركس مالى را به کسی قرض دهد. و مدتی برای [يرداخت] آن تعيين كند» و شخص مقروض 
نتواند در آن مدت معین» قرضش را به او وصول كندء به ازاى هر روز تأخیر ثواب یک دينار صدقه برای او خواهد بود. -. 
ثواب الاعمال: ۱۲۴ - 


* | ترجمه | 


«$» 


عن حر اع بح اع 


فو كراب الأعباك] بن 22:33 لسع البق عن أبيه 28 ابن ցնա‏ عن բա)‏ َالَ قال بو عَبِدِ الله عليه السلام: ما مِنْ 
ԱՅՆ: 有‏ بريد وجه الله «ամ‏ لَه أَجْرَا بحتاب الصَّدَقَهِ حٌى 2-2 اه ՀԶ‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: فضیل از امام صادق عليه الس لام Հան)‏ کرده است که فرمود: هيج مسلمانی نیست که برای رضای 
خدا به مسلمان دیگری قرض بدهد» مگر آنکه تا زمانی که آن مال به او باز گردد پاداش صدقه دادن به حساب او ثبت شود. 


کر کرات الاعمال: ۱۲۴ 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ثوء [ثواب الأعمال] آبی عَنْ ա 58 ան‏ تن ابن أبى 8 عَنْ 688 السَیرفِیَ و 58578 أبى عَدٍد الله عليه السلام قال: )222 
الْوَاحِدُ ماني عم و ծլ‏ مات اخشیب بها من ال کاو(۴). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: هیثم صیرفی و دیگران از امام صادق عليه الشلام روایت کرده‌اند که فرمود: ثواب یک قرض» هجده 


Արմենակի وكات عات من كوه‎ թան سيرد آن‎ ՆՔՆ ات واک (شخصن روفن قزل از روات‎ շիչ 


] ترجمه‎ | > 
«փ» 


- 7 
- 


Նանա աեր աա անՀ eT 
Փա تک آن 84 إذا علفت أله‎ թամ 80148 و هو موسر‎ «Յե أَنْ‎ «Տ. 


##[ترجمه]ثواب الاعمال: عبدالله بن سنان از امام صادق عليه الترلام روايت كرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: 
اگر مبلغ هزار درهم» دو بار قرض داده شود» در نزد من خوشایندتر از آن است که آن هزار درهم یک بار (و یک جا) صدقه 
داده شود. و همچنان كه برای آن شخصی كه از تو قرض می յտ‏ جايز نيست در صورت توانایی» بازدهی قرض خود را به 
թ-ն‏ بیندازد» برای تو نیز جایز نیست - اگر بدانی که او در مضیقه و تنگدستی است - 


او را در فشار قرار دهی. تس ثواب الاعمال: ١1”‏ - 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


دای قال الصادق عليه السلام: مَكتُوبٌ علی باب الْجَنّهِ الصَّدَقَهُ بعشَره و الْمَوض աան‏ عشر و այլ‏ صَارَ الْمَوْض أفضل من 
الصَّدَقَهِ ՅՍ‏ الْمسشتفرض 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. ثواب الأ عمال ص ۱۲۴. 
۲- ۲. ثواب الاعمال ض ۱۲۴. 
عدم پات الاعمال ی ۱۲۴ 
کت نوات ار مان من ۱۲۳ 
۵-۵. ثواب الأعمال ص ۱۲۴. 


一 


ا يَسْتَفْرضُ մլ‏ مِنْ حَاجِهِ و 8 «Վեյ‏ 8121 مَنْ لا ياځ (յյ‏ 


թո‏ تر جمه |الهدايه: امام صادق عليه الشلام فرمود: بر در بهشت نوشته شده است: ثواب صدقه ده برابر و قرض هجده برابر است 
و قرض از صدقه برتر گردیده» زیرا قرض کننده جز از روی نباز قرض نمی ՎՏ‏ ولی گاهی غیرنیازمند درخواست صدقه می 
کند. - . الهدایه: ۴۴ - 


| جمه‎ թու 


«ն» 


o 


ف Ն Փի E‏ سس Հյ 22251 մ‏ مه فيا ա‏ من وجوه اط طناع 


#[تر جمه ]آتحف العقول: در یک حدیث طولانی از امام صادق عليه الس لام ايشان فرموده‌اند: اما وجوه չկ»‏ كانه که آن شامل 


پرداخت دین» عاربه دادن» قرض دادن و يذيرايى از مهمان که در سنت واجب است. -. تحف العقول: ۳۵۳ - 
| تر جمه | 
»1« 


22 ۳ )221512 2212 عشر ضةخفاً من أجر ا 4.2 238160 یصل إِلَى مَنْ ԷՍ‏ 125 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا: աղջ‏ شده است كه: ياداش قرض هجده برابر یاداش صدفه است؛ زيرا قرض به کسانی می رسد که 


برای گرفتن صدقه خود را در جایگاه صدقه قرار نمی دهند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 
* | تر جمه | 
《人 >‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ թթ‏ بن عبد الحمید عَنْ 28 2620 عَنْ أبى ید الله عليه السلام: فى قله մա‏ لا خير فى كثير 
مِنْ تجواهغ إلا مَنْ آمر بصدقه أؤ معژوف أو إضلاح بن الّاس يَعْنِى بِالْمَعْرُوفٍ الْقَوْض (۴). 

Ս 4: جمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السّد.لام در تفسیر سخن خداوند متعال در اين آیه: «لا 322 كثير من‎ չի» 
أو اضلاح  ی الّاس» - النساء/ ۱۱۴ - در بسیاری از راز گوییهای ايشان خیری یست؛ مگر کسی‎ աոաչ 


که |ر عدون و من قبا كان پوت ا ی مان عرار ی կար‏ منظور از کلمه‌ی «معروف» در اينجاء 


قرض دادن است. - . تقسیر العیاشی ۱: ۲۷۵ - 


| تر جمه | 
«f>»‏ 


զբ‏ [تفسير الامام عليه السلام]: Ա‏ )23 238 6835 8125 مین سمغت رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله فَقَالَ هُوَ عَلَى 
الْأَعْناءِ(8). 


تر جمه ]تفسیر الامام العسکری: اما قرض؛ قرض دادن یک درهم همانند صدقه دادن دو درهم است. از رسول خدا «Լ»‏ الله 
عليه و آله شنيدم كه فرمود: قرض دادن بر عهده اغنياء است. - .| ۶]منبعی برای آن بافت نشده است. - 


* | ترجمه | 

《< 人 和 > 

واد الَاوندی باشیاده عَنْ موی ن جغفر عَنْ آبائه علیهم السلام قال ցն‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: الصَّدَقَهُ بعش ره و 
القوض یتمازیه عشر و صِلهُ الِْخْوَانٍ بعشرین و صِلهُ لحم աշն‏ و عشرین (۶). 

ص: ۱۴۰ 

.ff الهدايه ص‎ .١ -١ 

۲ ۲. تحف العقول ص ۳۵۳. 


۳ ۳. فقه الرضا ص ۳۴. 


۴- ۴. تفسير العیاشق ج ١‏ ص ۲۷۵. 
۵- ۵. لم آعثر عليه فى المصدر. 


۶- ۶. نوادر الراوندی ص ۶. 


人 上 کرده‎ Հախ) ترجمه آنوادر الراوندی: امام موسی کاظم عليه الس لام از پدرانش‎ իջ: 
- فرمود: ثواب صدقه ده برابر» و قرض هجده برابر است و واب صله برادر» بيست برابر و صله رحم» بيست و چهار برابر است.‎ 


. نوادر الراوندى: ۶ - 
| ترجمه ] 


باب ۲ ما ورد فى الاستدانه 


- 


ع» [علل الشرائع] ل» [الخصال] ա) ծվ‏ 28:15 ابن ա յա‏ 1 تخبوب عَنْ ڪنان بن سڍير عَنْ أيه عَنْ أبى 25 
عليه السلام قَالَ: 22122822 الله لین مه کا که له անու‏ ن صاحة 2541 اذى لَه الي 
Ը)‏ 


էլ 


م 


Ա 


իչ‏ رجمه اعلل الشرایع و الخصال: امام باقر عليه ال لام فرمود: شهادت در راه خداء کفاره همه گناهان قرار می كيرد به جز 
قرض» مگر اينكه كيرنده قرض» قرضش را ادا كند و یا صاحب مال آن را بر او ببخشد. - . علل الشرايع: ۵۲۸ و الخصال 4:١‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


له [الخصال] أبى մգ մամա‏ 2 اشڪر ن թամ գատ‏ عبد اله ِن ري عن عیاه بن Խար‏ 
تن ان عن دراج عَنْ آبی Թ‏ عَنْ أبى سيد الْحدْرِىٌ 08 غت 410257 صلی الله عليه و آله 228: أَعُودٌ باه ِنَ الکثر 
و الین قبل 50 ول له صلی الله عليه و آله لین بالکفر ال نَع (۷) 


| ترجمه |الخصال: ابوسعيد خدرى روايت كرده است» از سامير ضلى الله عليه و آله شنیدم که می‌فرمود: يناه می برم به خدا از 


كفر و قرض. گفتند: ای پیامبر خدا! آيا قرض را با كفر برابر می شمارى؟ فرمود: بله. - . الخصال ۱: ۲۷ - 
* | ترجمه ] 
«Է»‏ 


4۳ ՀԵ: 22182154 [علل الشرائع] الْعَطَارٌ‎ ٠» 


| ترجمه اعلل الشرایع: عطار از پدرش و او از اشعری همانند اين را نقل کرده ات -. علل الشرایع: 一 AYY‏ 


] ترجمه‎ | > 
«f» 


ع» [علل الشرائع] ابْنُ الّلید عَن الصفار عَنْ 1251 ن ՎԵ‏ عَنْ أبيه عن ابن الْمُغِيرَهِ 28 السَّكونِىٌ عَنْ جغفر بن Հաա‏ عَنْ أبيه 


ل قَالَ شول الله صلی الله عليه و آله: إِيَاكم و الدَّيْنَ 2620 الیل و ذل بالنّهَاراء). 


一 


علیهما السلام قا 


**[ترجمه |علل الشرايع: سكونى از امام صادق عليه الشلام و ايشان անչ ԵՍԱ‏ كرده الت անտ‏ حل ال عله و ا 


فرمود: بپرهيزید از بدهکاری» كه مايه اندوه در شب و خواری در روز است. - . علل الشرایع: 一 AYY‏ 


:55 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ع» [علل الشرائع] ماجبلویه 382855 أبيه عَنْ 41112 ِن میمون عن »Լ27‏ عليه السلام قال Սն‏ عليه السلام: یا کم و 
الد 天 Հն‏ هار و LU‏ 


ص: 184 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۵۲۸ و الخصال ج ١‏ ص ٩‏ و كان رمزه( ن) للعيون و هو من تصحيف النشاخ. 
-١‏ ؟. الخصال ج ١‏ ص ۲۷. 
۳ ۳. علل الشرائع ص ۵۲۷. 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۵۲۷. 


باللیل و قَضَاءٌ فى الدَّنْيَا و قضاء فى ال خزه(۱). 


[ترجمه اعلل الشرايع: عبدالله بن میمون از امام صادق علبه الس لام روایت کرده است که امام على علبه ال لام فرمود: 


بيرهيزيد از بدهکاری که آن مايه خواری در روز و موجب اندوه در شب است و پرداختنی در دنيا و پرداختنی در آخرت 


دارد. ڪن علل الشرایع: -ՓծԼ/‏ 
* | تر جمه | 
»$« 


ع» [علل الشرائع | أبى عن الحقیری عَنْ ֆորա տն‏ تیخدان عَنْ آبی الْحَسَن 231 عن الصّادِقٍ عَنْ ՑԵ‏ عليهم السلام 
ال كال 12411225 الله علبه و آله: ما له جم إلا وَج لین و ما الهم մյ‏ عم این CD)‏ 


| ترجمه اعلل الشرايع: امام صادق عليه الشلام از پدرانش روایت کرده اس که زشول دا صلی ال عله و آل فرمود: دردی 
جز درد چشم و اندوهی جز اندوه قرض نیست. - . علل الشرایع: ۹ - 
| تر جمه | 


«» 


» [علل الشرائع] بهذا اشنا قال 90 410725 صلى الله عليه و آله: الدَّيْنٌ ری له 2 و جل ».2501 51551610 նշ մ1‏ 


وضعه فى عنقه (۳). 


| ترجمه اعلل الشرايع: بنا بر این اسناد؛ رسول خحدا صلی اله علیه و آله فرمود: قرض و وام يرجم خداوند در زمين است» و 


ی آن را بر كردن او قرار می‌دهد. - . علل الشرایع: ۹ - 
* | تر جمه | 
«փ»‏ 


ع» [علل الشرائع ابن ريس عَنْ أبيهعَنِ մոն‏ عن الْتجامُورَاَِ 52 ՅԱՅ 382 7 ա‏ حفص بن يا عَنْ 
EELS‏ و ین أ أبى այան‏ هروه عن ن الب صلی الله عليه و آله قال: لا تال تفس الْمؤْمن مه ما کان عليه 


**[ترجمه ]علل الشرایع: ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده است که ايشان فرمود: ա‏ نفس موّمن در كيو 


«Ֆ» 


4,7 مه 


ع؛ [علل الشرانع] | شاد عن اضر عن Տ Յա‏ ضرعا َه عن أعيجع قال ب 1 تی يَوْمَ الْقيَامَهِ بضاحب الدَّْنِ 
یکو ամ ծրա‏ له حترتات մ աԱ‏ إصاجب ԱՆՐ: 1512 ՍԱՆ‏ غناك الله علیه من میات صاحب 
لین اد على :11241175 الله عليه و آله مات و անապակ ատամն‏ دين 
و إلا ل لک کی ابروا َلَى ان و كال مات ول اللو صلی لله عليه و آله وَعَلَئِهِ د ք‏ وَ مات الْحَسَنٌ عليه السلام 
«եյ‏ عليه کي و یل մամ‏ عليه (3548թ.‏ 


**[ترجمه |علل الشرایع: ابن يزيد با واسطه از ائمه علیهم الشلام روایت می کند که فرمود: روز قيامت بدهکار آورده می شود 
در حالی که از وحشت شکایت می کند. يس اگر اعمال حسنه‌ای داشته باشد. برای طلبکار از او گرفته می شود و اگر عمل 
անբա‏ داشت մանն‏ از كناعاة طلکار باق داده‌می شوش خن زمان رسول دا صل الله عليه و آله مردی از Ա»‏ رفك ور 
حال که کو دار ناهگان بود بباميررضلى الل عله و آله از این مس (یدهکار بودن او) بار աննա‏ ن از نماز خواندن بر 
جنازه آن ուն‏ عودداری کرد. آلعه پیامبر صلی اله عليه و آله تنها به این دلیل آن گر ته رفتار کرد تا سلهاتنان جرات بر 
بدهی يبدا نکنند (و آن را بی‌اهمیت نشمارند و گرنه) پیامبرصلی الله عليه و آله رحلت فرمود در حالی که بدهکار بود و امام 
حسن عليه الشلام بدهکار در گذشت و امام حسین عليه الشلام بدهکار شهید شد. - . علل الشرائع: ۵۲۸ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


Ք 


ع إعلل نی | ] بالإش اد لی الْأشْعَرِىٌ عن ենն)‏ عَنْ ՅԱ‏ وید سَعِيدٍ عَنْ عبد الکریم الْهعْدَانِيَ- عَنْ أبى تمامه قال: دك 


անտաշ جغفر عليه السلام و قلت لَه 8 جملت 5 وغل 12 أذ ارم مكة و عل ين‎ այք 


عه م 


ای دی دینک و انظ أذ تلق 9241 و لیس علیک د 50 


ص: ۱۳۲ 


.۵۲۷ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
فى الثانی.‎ յա علل الشرائع ص ۵۲۹ بتفاوت‎ .۲ -۲ 
ص ۵۲۹ بتفاوت يسير فى الثانی.‎ «ՆՀ علل‎ .۳ -۳ 
.۵۲۸ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 
.۵۲۸ علل الشراتع ص‎ .۵ -۵ 


الْمَؤْمِنَ لا يحون (۱). 


|[ ترجمه |علل الشرايع: ابو ثمامه گوید: خدمت امام باقر عليه السّ.لام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم! من قصد دارم راهی 
مكه شوم» ولى دين و بدهىاى بر كردن دارم كه به تأخير افتاده است» در اين باره نظرتان جيست؟ فرمود: به آنجا که بايد 
دينت را ادا كنى با زگرد و بنگر كه خداوند عزيز را در حالى ملاقات م ىكنى كه دينى بر عهده تو نیست» زيرا مؤمن خيانت 
نمی كند. - . علل الشرائع: ۵۲۸ - 


| ترجمه‎ | * 
《人 > 


Է‏ [علل الشرائع] ] بل شاد د عن արա‏ عن لیم ان )2 عمیر ԵԶ‏ - حَمّاد ծա: E‏ ء عَن الْوَليد بن :GE Շ-՞‏ : خاء մ-շ‏ إلى 


մԱ 245 قال ال ذعب ب : ت الى‎ վագ ա յմ ակ عليه السلام ری على لیب یس‎ մուտ մ 
فَاقْضهِ من نی 252511« جلد و ٍن کان باردً(0)‎ Բ یدمع إلى‎ 


4[ ترجمه ]علل الشرایع: ولید بن صبیح گوید: , پس از کشته شدن معلی بن خنیس شخصی نزد امام صادق عليه ال لام آمد و 
SS as‏ و 
برد! سپس ايشان به وليد فرمود: به سوى اين مرد برو و حقش را بپرداز؛ زيرا من می خواهم يوست معلی را خنک کنم؛ هرچند 
كه خنک است. (كنايه از برداشتن عذاب از او) - . علل الشرائع: ۵۲۸ - . 


| جمه‎ թու 


《人 > 


一 


0 եր کی ی م قل ع یل صلى ال له و آلو‎ wo 
<< ی فض ی عله لین ال الک > ع کال ثم كَل نما قعل ز مق سا‎ 


ای بغض 117 :25 216 8 مَاتَ سول اه صلی الله عليه و آله و 215 و مات 712 و غ5 و مات الخو 


دين յա թյ‏ و علیه دَيْنّ (۴). 


0 3 


**[ترجمه |علل الشرایع: معاویه بن وهب گوید: به امام صادق عليه ال لام گفتم به ما خبر رسیده که مردی از انصار بدهکار 
او كنبا وا و اسر یالب هلو ی ا تتفم كماد ەر و افيا نان قر قوف در برا وناك مار բա‏ 


اينكه بدهى او پرداخت شود. آیا اين صخت دارد؟ 


امام صادق عليه الد لام فرمود: بله! البته رسول خدا صلی الله عليه و آله تنها به اين دليل آن‌گونه رفتار كرد تا هر کس دينى به 


كردن دارد» آن را ادا نماید و دیگر اينكه قرض و بدهی را د بی اهمیت نشمارند. وكرنه وسول خا صل الله عليه و آل از دنا 


بودند و حضرت سین علیه الشلام قرض به گردن داشت و شهید شد. -. علل ալա‏ ۵۹۰ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 

سخ [المحاسن] أب عَنْ پُونس: مِثْلَهُ (۵) 
جارج |المحاسن : پدرم از يونس همانند اين روايت را نقل كرده است. -. المحاسن ۲: ۳۱۸ - 
թու‏ جمه | 
Ե‏ 


- 
' 


ա‏ [لأمالی للشیخ الطوسی] مار عن أ بی الاسم աաա‏ جى دغبل بْن 20 عَنْ مُحَمّدِ بن إِسْمَاعِيل وَ سَعِيدٍ بن 
فيا ع ւմ‏ أيه عليهما السلام عن عبد մԱ‏ فآ طالب չան‏ ا ل ا 
آله قَالَ: إنَّ لله مع الدّائن عتّی ան‏ فض ی َيه مالغ يكن يه فى آفر 51904122 کر ول ار کی 

մ 


Ամա մնա ան 


ص: ۱۳۳ 


۱-۱. العلل ص ۵۲۸. 

۲- ۲. العلل ص ۵۲۸. 

۳ ۳. كان فى المطبوعه رمز أمالى الصدوق, و التصحیح من الأصل. 
۴- ۴. علل الشرائع ص .۵٩۰‏ 


۵- ۵. المحاسن ج ۲ ص ۳۱۸. 


معی بَعْدَّ الذی سَمغته مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله (۱). 


**[ترجمه ]أمالى الطوسى: محمد بن اسماعيل و سعيد بن سفيان از امام صادق عليه الب لام و ايشان از يدرش و از عبدالله بن 
حشر ճանը‏ 5 كه ماس صلی الل عل و տանա‏ تاوق Ի‏ ندر مود كار մեա ար Հն‏ فاه նաթ‏ 
از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم برايم ناخوشايند است كه شبى را بگذرانم مگر اينكه خداوند همراه من باشد. - . أمالى 


> [ترجمه] 
<1A>‏ 


ب» [قرب الاسناد] این طریف عَن ابن غلوّان عن الصَادق عَنْ أبيه عليهما السلام قال قال رل الله صلی الله عليه و آله: مَنْ 
طلب رژق الله حَلَانًا ծան աչն‏ عَلَى الله و علی شول الله صلی الله عليه و آله (۲). 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق عليه الشلام و ايشان از پدرش روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: هر كس از راه حلال» روزی خدا را طلب کرد اما باز نیازمند شد. به حساب خدا و رسول خدا وام گیرد. -. 
قرب الاسناد: ۵۶ - 


] ترجمه‎ | > 
《人 多 > 


了 
ی وده و و‎ ԱԵԱ ՄԱՆԱ ԱՆ يه و‎ ԱՆԽՆԱ جام قر لاخر بهذا الإسناد فال:‎ 


لا بَعيرا و لَقَّدْ قبض رشرول الله صلی الله عليه و آله و 01 4855 :482 علد يَهُودِىٌ من يَهُودٍ الم دیله بعشرین صَاعاً مِنْ شَّعِير 


- 
2. 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: بنا بر همین اسناد نقل شده است که: بيامبر صلی الله عليه و آله هيج درهم و دينارى و هیچ غلام و 
كنيز و كوسفند و شتری به ارث نگذاشت و در حالى رحلت نمود كه زره اش نزد یکی از يهوديان مدينه در مقابل بيست صاع 


(۶۰ کیلوگرم) جو كه برای امرار معاش خانواده اش قرض کرده بود» رهن بود. - . قرب الاسناد: ۴۴ - 
* | تر جمه | 
»144« 


شیء [تفسیر العیاشی ] عَنْ سرعاعه قال: مرا عن الو جل یکون عِنْدَهُ شیی ۶ یتبلغ به و علیه 535 | يُطعِمَهُ عِدَالَهُ عم أيه الله 


تا رک و շյա ե‏ فَبَقْضِى 455 أو 882 27 علی هره فى + خث الزَّمَانِ و شِدَّهِ لمکایب أو یل الصّدَقَهَ أؤ աՀա‏ 
هه ال յան‏ بها كان جة* َي ويل لضت و գե անա ամակ յ ՑԱ‏ 82 
میت رو قن الله : ون ا یا الین ما لا اكوا آتوالکم بتکم باب յյ‏ ال أَنْ 553 تجار عَنْ تراض 85 ذا یش تفرض عَلَى 
هره إا وله فا و َو طاف على 01.271 4955 له و մանա‏ و اگفره و ارين ن إل أن یکون له ول Յան‏ 


مِنْ بَعْدِه ال یس ّا من Հ‏ که موت մլ‏ جعل الل له ولي يَقُومُ فى عدته و ينه (۳) 


*##[ترجمه آتفسیر العیاشی: سماعه گوید: از ايشان سوال کردم: مردی بدهکار است و درآمد ناجيزى دارد که از آن گذران 
زند گی می کند. آيا آن را صرف قوت خانواده‌اش کند تا اینکه خداوند متعال به او وسعت روزی دهد و آنگاه قرض خود را 
ادا کند؟ يا در اين زمانه پلیدی که کار و کاسبی دشوار شده است. [برای تأمين مخارج زند گی دوباره] قرض 95,5 صدقه 


قبول کند؟ و يا اينكه قرض خود را [از همین درآمد اندكك] بپردازد؟ 


ایشان فرمود: با د رآمد حاضر» قرض خود را پردازد و صدقه قبول کند و مال مردم را [به ناحق] نگیرد» مگر اينكه وقتی مالی از 
آنان كرفت يا قرض داد آن را (تا زمان گشایش روزی) [به باز يس دادن آن وفادار باشد و به پرداخت آن] متعهد باشد» 
خداوند متعال می‌فرماید: (ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید - مگر آنکه داد و ستدی با 
تراضی یکدیگر از شما [انجام كرفته] باشد] - . النساء/ ۲۹ - 


[انسان] نمی تواند وامی را بر عهده بگیرد» مگر زمانی که متعهد به ادای آن باشد» و حتی اگر مجبور شود بر در خانه های 
مردم »55 [باید] قرضش را با یک لقمه ويا دو لقمه يا یک دانه خرما و دو دانه خرما فراهم [و پرداخت] کند مگر اينكه 
صاحب فرزندی باشد که بعد از م رگش قرض او را پرداخت کند. از خاندان ما هركس وفات کندء خداوند برای او جانشینی 


قرار می دهد تا وعده ها و قرض او را ادا کند. -. تفسیر العیاشی ۱: ۲۳۶ - 
**[ترجمه] 

«1/» 

سس [السرائر] من کتاب :2314 تخبوب عَنْ أب այ‏ عَنْ سعاعه 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۸۲و كان الرمز( سر) للسراثر و هو من سهو القلم و الصواب ما آثبتناه. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ծջ‏ 
مدع قرب էթանի‏ 


۴- ۴. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۶. 


7 2 ر یره < 2 րք յ 2 ա‏ ا ل ره նաթ‏ وان او راق ل ا 

ee‏ الصدقه قال 

յ رام رم‎ Մ ۱ ' «կայն Ավո 。 
شه د‎ 


արա «ա աան 


##[ تر جمه |السرایر : ابوايوب از سماعه روایت کرده است كه گفت: از امام صادق عليه الشلام سؤال کردم: تن از باران ما 
ee‏ 
متعال به او وسعت روزی دهد و آنگاه قرض خود را ادا کند؟ يا در اين زمانه پلیدی که کار و کاسبی دشوار شده است» قرض 


بگیرد؟ و با اينكه قرض خود را بپردازد و صدقه بگیرد؟ 


ایشان فرمود: با درآمد حاضر قرض خود را بپردازد و صدقه قبول کند و فرمود: مال مردم را نخورد» مگر اينكه از آنچه در 
اختیار دارد» حقوق و دين آنان را پرداخت کند. خداوند متعال می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده ايده اموال همدیگر را 


به ناروا مخورید.] 


و فرمود: برای او خوشايند نمی‌دانم که از کسی قرضی بگیرد» مگر اينكه به آن متعهد باشد» جه در پیمان و جه در تجارت» و 
حتی اگر مجبور شود بر در خانه هاى مردم برود» قرضش را با یک لقمه ويا دو لقمه» فراهم کند» مگر اينكه برای او جانشینی 
باشد که بعد از مر كقن قرض او را پرداخت «ԱՏ‏ سپس فرمود: از خاندان ما ع رکس وفات کندء خداوند برای او جانشینی قرار 
می دهد تا قرض او را ادا کند. -. السراثر: ۴۸۶ - 


** | تر جمه | 
»1« 


ر 
عمو 


ا فی کتراب کشف امه سید ւ,‏ طاوّس أنه قال رت فى کتاب إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَدٍ الْأَشْعْرىٌ ՀՅ‏ بإسِْنَادِهِ عَنْ 


` 


قضاها نه و با يعة له أخرى انبا الت د رهم فضاها 22 و ذلک 21 է‏ يكن 21 من امس ն‏ و کانث 45 լց‏ 
)¥ 


أبى جَعْفّر عليه السلام قال: قبض տե‏ عليه السلام ՅՆ:‏ ین تمان ماه آلف دهم 818 Համ‏ ض يه لَهُ بحم ماله 


թու‏ ترجمه |مؤلف: 
در كتاب «كشف المحجه» سيد بن طاووس ديدم كه نقل كرده است: در كتاب ابراهيم بن محمد اشعرى که قابل اعتماد و 
استناد است. ديدم كه از امام باقر عليه الالام روايت شده است: حضرت على عليه الس لام وقتى رحلت كرد كه هشتصد هزار 


سیصد هزار درهم فروخت و دين او عليه (Ցա‏ را ادا کرد. علت اين دين آن بود كه آن بزرگوار با وجود گرفتاری‌های 
فراوانی که داشت. چیزی از خمس را برای خود نگاه نمی داشت (و همه را بين مستحقان تقسیم می نمود). -. کشف 
المیحجه: ۱۲۵ - 


* | تر جمه | 


»۲۰« 


- 
. 


053« کتراب 1411Թ‏ كير باشرناده عَنْ أبى :25 عليه السلام: أنَّ الْحس يِنَ عليه السلام թ‏ و علیه 25 919 علی Ջ‏ 
الْحْسَئِن عليه السلام ջն‏ 45.2 لَه մ.‏ مائه ألْفِ لیفضی دَيْنَ الْحْسَيِن عليه السلام այն)‏ کانث Հ.‏ (۳). 


*** | ترجمه أو در كتاب «عبد الله بن بكير) ديدم كه از امام باقر عليه الس لام Հայ)‏ كرده است: امام حسين عليه الس لام وقتى به 
شهادت رسید. مقروض بود و امام زین العابدين ملكى از وى را به سيصد هزار درهم فروخت و دين ايشان و وعده هایی را كه 
داده بود ادا كرد. -. كشف المحجه: ۱۲۵ - 


* | ترجمه | 
»¥1« 


ماء [الامالی للشيخ الطوسی] الحَين ٿن إِبْرَاهِيمَ عَنْ محمد بْن وهبان عَنْ علق بْن بای عَن العبّاس بن مُحمَد بن الخسین عَنْ 
أبيه عَنْ ص هُوَانَ بن یخبی و جغفر بن աար‏ عَن ան‏ بن آبی غندر 58 أبيه عَنْ آبی عبد الله عليه السلام այն‏ حَفَهُوا لین 
ان فی هال زيَادة ال 


ص: ۱۴۳۵ 
一‏ ۱. السرائر ص .FAF‏ 
一 了‏ ۲. کشف المحجه للسيّد ابن طاوس ص ۵ طبع النجف. 


۳ ۳. کشف المحجه للسید ابن طاوس ص ۱۲۵ طبع النجف. 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۷۹ ضمن حدیث. 


**[ترجمه ]آمالی الطوسى: حسين بن منذر از يدرش روايت كرده است كه امام صادق عليه الشلام فرمود: قرض و دين خود را 


* | ترجمه | 

باب ۳ المطل فى الدين 

الآيات 

البقره: 51 من بعضکم Լայ‏ لو اذى امن 861 24548921( 


- ۲۸۳ / عضا 211528 انم ماه و 741122 - . البقره‎ 7 ժո 5 ;ا"‎ meta info 


ها گر թ‏ از ها وک دیگر وا اقيق արան‏ بن آن کس که اسن شمرده قدو بابك سرد ری را աան‏ دهد و يايد از 
خداوند که پرورد گار اوست» پروا کند.) 


ل» |الخصال | ا ن .39 عَنْ مب العطار عن الْْعَرِئٌ عي اْجاموزانی عن على յ‏ یمان عن 122 28 بن بين عَنْ 
وس عَنْ մոն)‏ بن کثیر 2 قال قال أ .41125 عليه السلام: 372 تاه مانغ ار کاو و مکح مور 5,638 «Ա‏ من 
اسْتَدَانَ ولم د ينو قضاءءةُ (۲). 


` 


**| ترجمه الخصال: يونس از اسماعیل بن كثير نقل کرده است که امام صادق عليه الس لام فرمود: دزدها سه گروه‌اند: کسانی 
كه زکات نپردازند» و کسانی که مهریه زنان را حلال شمارند. و نيز کسانی که وام و قرضی بگیرند و قصد پرداخت آن را 
نداشته باشند. -. الخصال 4 ۱۰۱- 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ی 5 م عن ابن 043 21229148 حبيب عن ابن بلول Հիթ‏ عَنْ عبد ال : .13 عَنْ أبى عَبدِ الله عليه 


لسلام قال: 23121 هم 81195 Տան:‏ و الْغْريمٌ () 


** | ترجمه |الخصال: عبدالّه بن فضل از امام صادق عليه الس لام روایت نموده که فرمود: سه كس هستند که هر که با آنها 


رقابت کند» خوار می گردد: پدر» حاکم و طلبکار. -. الخصال «ՅԱՑ:‏ 
| تر جمه | 


«Է» 


ف ردم 
مه ار 


لیء [الأمالی للصدوق] فى بر الْمََاهِى 73116 صلی الله عليه و آله: مَنْ յե:‏ علی ذی حق حقه و هُوَ يَفْدِرُ علی أدَاءِ عقه 
یه کل یم خَطِيئَهُ عشار(۴). 


4` 


**#[ترجمه ]آمالی الصدوق: در احادیث «Ք‏ ا ای ال عليه و آله فرمود: هر كس با وجود توانایی [مالی]؛ در ادای حق 
صاحب حقی تعلل کند و آن را به تأخير بیندازد» در هر روز [تأخیر] برای او گناه باج گیری نوشته می‌شود. - . آمالی 
الصدوق: ۴۳۲ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] باش تاد لای عن الصَّادِقٍ عَنْ آبائه عليهم السلام قال 06 وول اللّه صلی الّه علبه و الاه 
շակ այ)‏ بحل عوضه و ԱՀ‏ لم يكن 455 فیما 15241555 (۵). 


ص: ۱۴۶ 


.۲۸۳ سوره البقره:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۱۰۱. 

۳- ۳. الخصال ج ۱ ص ۱۲٩‏ و المعازه المعارضه فى العزه. 

۴- ۴. أمالى الصدوق ص ۴۳۲ بعض حدیث. 

۵-۵. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۳۴ و اللی: المطل؛ يقال لواه غریمه بدینه يلويه لياء و أصله لوياء فأدغمت الواو فى الیای و قد 
ذکر الحدیث ابن الأثير فى النهایه ج ۴ ص ۷۵ بدون الاستثناء. 


#*[ تر جمه ]آمالی الطوسی: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: تأخیر توانگر در پرداخت بدهی» ریختن آبرو و مجازات او را 
خلال فى کند» مگر «Տե‏ بدهی‌اش در յո)‏ ناخوشایند خداوند نباشد. -. آمالی الطوسی ۲: ۱۳۴ - 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


«մ‏ [الخصال] أَبى عَنْ ԱԿ:‏ د չա‏ عن ճեն‏ عن الْجَامُورَانِيَ عن مَنضور بن الاس ء عن الڪسن بن عَلِىٌ بن بَفطین عَنْ عفرو 
տնա տաթ ատամ թրա անա այան‏ صلى لله عليه و آل աԼ‏ على 
ماله وجو رل ادا کان ا 4 تانر و إا 4864 أغطى و لم ա‏ نک له و لا لَه و نجل إِنْ کان لَه اشتوفی و إن کان 


.۵( و إِذَا كان عله مطل فَذَاكٌ علیه و تا له‎ Ժա فک له و ّا عله و رل دا کات لَهُ‎ ան 


|[ تر جمه ]الخصال: ابوبصیر از امام صادق عليه الث لام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: وام و 
قرض بر سه قسم است: اول» کسی که اگر طلبکار «Լեն‏ مهلت می‌دهد و اگر بدهکار باشد» آن را می پردازد و به تأخير نمی.. 
اندازد» بنابراين (معامله قرضی با چنین کسی) سودمند است و بی زیان. دوم کسی که اگر طلبکار باشد طلب خود را به طور 
کامل می ستاند و نسبت به بدهی اش متعهد است. معامله با چنین کسی نه سود دارد نه زیان. سوم کسی که طلبش را تمام و 
كمال می ستاند و بدهی‌اش را به تأخير می‌اندازد» معامله ն‏ چنین کسی Ցե)‏ بار است و بی سود. - . الخصال ۱: ۵۶ - 


* | تر جمه | 


«$» 


وه [ئواب الأعنان] ա Յոլ‏ عَنْ محمد بن بى الاسم عن اک غ قن : ن ԺԱ»‏ 2 )242 عن ابن Սն ՏԱՏ‏ قال أبُو 


عید الله عليه السلام: وى عن خن عن یز أنه ل اه یا عل رن يل م نآ 


ادى شناد مِنْ عثد الله ذا այի Հայ‏ عمس عَن الْمَؤْمِنِ قال 6338 أرْبعِينَ ք նե:‏ يؤْمَرُ به إلى 人)‏ 


#*[ترجمه ]ثواب الاعمال: مفضل از يونس بن ظبیان روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: ای یونس! هر که 
حق مومنی را نگه دارد (و از ادای آن سر باز زند)» خداوند در روز قيامت او را به مدت پانصد سال روی دو են‏ نگه می.. 
دارد تا عرق بدنش با خونش جاری شود و منادی‌ای از جانب خداوند ندا سر می‌دهد: اين همان ستمکاری است که حق مومن 
را از او دریغ کرده و نزد خويش نگه داشته است. حضرت فرمود: يس چهل سال مورد توبیخ و عقوبت قرار می گیرد» آنگاه 
فرمان داده می‌شود که او را به دوزخ برند. -. ثواب الاعمال: ۲۱۵ - 


* | تر جمه | 


«» 


و [ثواب الأعمال] ետ Ար‏ عَنْ «ԵԿ‏ بْن ժԱ»‏ عن الْمُفَصّلٍ عَنْ آبی عبد الله عليه السلام առ ոթ չք այն‏ 
ماله و هُوَ «լ ՀԹ‏ لَْ 3-1 و الله من طعام الْجَنَّهِ و ا Հե‏ من الرّحِيقٍ الْمَخْقُوم (0۳. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: و بنا بر همين سند از مفضل نقل شده است كه امام صادق عليه الس لام فرمود: هر مؤمنى كه مال 
مومنی را در نزد خود نگاه دارد و په او نپردازد» در حالی که آن مومن بدان نیازمند است. به خدا ա‏ گند که غذای بهشتی را 


نخواهد چشید و از نوشیدنی گوارای سر به مهر (رحیق مختوم) نخواهد نوشید. - . ثواب الاعمال: ۲۱۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


շշ ھر‎ 


25 42 منّ الْمَعُونَهِ بمقدار مّا يَفَضَرٌ من ته (۴). 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. الخصال ج ۱ ص ۵۶و كان الرمز( لی) للامالی و هو من سهو القلم كما انه كان فى السند العباس بن على بن یقطین و 
الصواب منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين كما فى المصدر. 

۲- ۲. قرات الاعمال ص 18 

۳ ۳. ثواب الأعمال ص ծ‏ 


۴ ۴. فقه الرضا ص ۳۴. 


* | ترجمه فقه الرضا: Հայց)‏ شده است که هر كس قرضی بر گردن داشته باشد وقصد يرداخت آن را نماید. از جانب 
خداوند دو [فرشته] نگهبان بر او گماشته می‌شود تا او را بر ادای قرضش یاری نمایند؛ پس هرگاه آن شخص در انجام نیت 
خويش كوتاهى كندء به اندازه كوتاهىاش از ميزان يارى آن دو فرشته نگهبان كاسته می‌شود. - . فقه الرضا عليه السلام: عم 


* | ترجمه ] 


باب ۴ إنظار المعسر و تحليله و أن على الوالى أداء دينه 


الآيات 


一 
3 


البقره وَ إِنْ کان ذو عُسْرَه قَنَظِرَةٌ إلى տր‏ متسه و و أَنْ :512 یر لكم ان كنم تَعلَمُونَ (۱). 


7 
ع 2 ب 
و آن تصد 


- ۲۸۰ قنَظِرَةٌ إلى سره و :812 یز لکم إن کشم تعلمون؛ - . البقره/‎ աջ کان‎ օյ »- 1۲۱۵۱۵ info 


կե Տավ 511)‏ | تكست باشد س ا [هنگام] گشایش» مهلتی [به او دهيد]؛ و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد»] 


بخشيدن آن برای شما بهتر است - اكر بدانید.) 


فسء [تفسير القمى] أبى عَن السكونِيٌ عَنْ مالک ٿن ص خيرة [مُخِيرَة] عَنْ ادن .5444 ՅԱՆ:‏ عَنْ Ջա աշ‏ 
:2« تاق ա մամա ան‏ اولان տանքն‏ نْ لاه الم يمين و اش تبان 


وه 12 


(օտար وال‎ մ فى يَدِهِ مِنْ‎ ա յանա) هذًا الْمَعِرٌ من ينه و 455552 28 وال‎ չվ سر‎ յ 


قال: صلی الله عليه و آله و مَنْ 455 علی رَجُل مال 111531 մ‏ 428 فى (شراف أو فى مغصیه فعسر Թառ ծան‏ مَنْ لَه 


ծ Սա‏ بُنْظِرَهُ عى 83.7 الله قفْضيه 
و إذا كان الامام العادل قائما فعلیه أن بقضی عنه دینه 
042 زشول الله صلی الل عله و آله: من ترك Սն‏ فلوو ته و من تدك د 


- 
3 | 


كع إن قم տոտ‏ 


ص: ۱۴۸ 


.YA 人 ， سوره البقره:‎ .۱ -١ 
و ما بين القوسين فى الثانى إضافه من المصدر.‎ ٩۳ ص١ تفسير على بن إبراهيم ج‎ 1-4 
و ما بين القوسين فى الثانى إضافه من المصدر.‎ ٩۳ ص١ تفسير على بن إبراهيم ج‎ ." ۳ 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: سعید بن مسیب از عايشه نقل کرده است که گفت: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که 
فرمود: هر بدهکاری که با طلبکار خود نزد حاکمی از حاکمان مسلمان برود» و تنگدستی و ناتوانی او در پرداخت قرضش بر 
آن حاکم آشکار شود دين و قرض بدهکار تنگدست از كردن او برداشته می‌شود و پرداخت آن بر عهده حاکم قرار می 


گیرد» و او بايد از بیت المالی كه در دست دارد» آن قرض را بپردازد. - . تفسیر على بن ابراهیم ٩۳‏ - 


و نیز پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هركس از شخصی مالی قرض کند و آن را با اسراف يا در امر معصیت خرج نکند» و 
برایش دشوار باشد که آن قرض را ادا كند» بر صاحب مال لازم است که به او مهلت دهد تا خداوند به وى وسعت روزی دهد 
و بتواند آن را پرداخت کند. و اگر امام عادلی باشد. بر اوست تا قرض او را بنا بر سخن رسول خدا صلی الله عليه و آله ادا 
کند. ايشان فرمود: هر كس بعد از م رگش اموالی بجا گذارد آن مال به وارثان او می‌رسد و هركس بمیرد و از خود بدهی يا 
بازماند گانی بی‌سرپرست بجا گذارد (ادای آن قرض و سرپرستی بازماند گان) بر عهده من و امام است و اگر صاحب مال 
توانگر باشدء اينكه از مالش به او صدقه دهد يا آن قرض را به وى ببخشد. بنابر سخن خداوند. آن برایش بهتر است. خداوند 
فرمود: و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد»] بخشیدن آن برای شما بهتر است» اگر بدانید.) -. تفسیر على بن ابراهیم ۱: 
۳ - 


] [ترجمه‎ E 
«¥» 


فس, [تفسير القمى] ل وجل ََى 1 َي الہ قان أو وي الہ ما لان یشک قال طالخ یی 1141 աա‏ 
السلام و تری آنک اذا افص یت علیه لم 625 به أرَى الذی حکی الله :2 و جل فى قَوْلِهِ و یَخافون سُوءَ الحساب )2( يحَافُونَ 
5 4172 علیهم و الله ما افوا ذلک و 2260 افوا الاشتضاء قُسَمَاةٌ الله شوء الحساب. 


##[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق عليه الالام آمد» امام پرسید: چرا فلا-نى از تو شکایت دارد؟ مرد 
گفت: چون تمام حقم را از او مطالبه كرده ام. امام فرمود: گویا تو فکر کرده‌ای» اگر حقت را به طور کامل از او بگیری» به او 
بدی نکرده‌ای؟ آیا سخن خداوند عزوجل را در قرآن ندیده ای که فرمود: و از سختی حساب بیم دارند.] -. الرعد/ ۲۱ - 
آیا می ترسند خداوند به آنها ستم کند؟ به‌خدا س و گند نه! از این نمی ترسند!؟ بلکه آنها از آن می ترسند که در حسابشان 
نهایت دقت و موشکافی صورت كيرد و به همین دلیل خداوند آن را «سوء الحساب» نام نهاد. -. تفسیر على بن ابراهیم ۱: 
۶۴ - 


[ تر حمه‎ 1 E 
«Է» 


جاء [المجالس للمفید] ما [الأمالى للشیخ الطوسی] الْمَفِيدٌ عن الجعابی عن 8418 3411թ‏ جریش عَنْ أَحْمَدَ بْن برد 


一 


عن مد ա‏ جغفر عن أبيه جغفر Աա‏ أبيه ՎԵՄ‏ على عن أبى «Ա‏ بن عبد Հմա‏ جاهیتقاضی չե մ‏ 25 
عه بت بول ور یس هو نا صا أب باب به يا Հ իմ‏ ای فوج Սա մլ‏ ما عملک على նազ մայա‏ 
| لاه قال الله قال الله قال | ابه Հ. Հաւա‏ 40423 صلی اه علیه و آنه یولع غك أن եմա‏ من مور جهن لذلا كلا 


(Օյ ليغ‎ 


- 


լ 
Աու 4 


2 ذلک قال قنز غریما أ 
*[ترجمه ]|أمالى المفيد و أمالى الطوسى: امام صادق علبه ال لام از پدرش امام باقر عليه الس لام و ايشان از ابولبابه بن 
عبد المنتو ووایت می کد که او برای 25 աՆ‏ از բան‏ نزت وى رفت (وفش به اجا وسيد) ازاو شید که می کته 
ابولبابه بگویید كه آبابشر خانه نیست. پس (ابولبابه) فریاد زد: ای ابا بشر! از خانه بیرون بيا و آبابشر بیرون آمد. ابولبابه به وی 
گفت: چه چیزی تو را به این کار واداشت؟ Ն)‏ بشر گفت: تنگدستی. ابولبابه گفت: تو را به خدا سو گند راست می گویی؟ 
دوست دارد از شدت گرمای دوزخ به سايه پناه ببرد؟ گفتیم: همه ما طالب آن هستیم. ایشان فرمودند: پس بايد به بدهکار 
مهلت دهید يا از بدهی تنگدست د رگذرید. -. آمالی المفید: ۱۸۶ و أمالى الطوسی ۱: ۸۱ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] ռաշ‏ عَنْ أبى լման‏ عَنْ աա‏ لير ե‏ أَحْمَد بن Հե: աշ տան տամ‏ 
Նան‏ 


չիթ»‏ جمه ]آمالی الطوسی: گروهی از ابومفضل از محمد بن ذلیل بن بشر از احمد بن Լջ‏ از محمد بن جعفر مثل اين روایت 


را نقل کرده اند. -. آمالی الطوسی ۲: ۷۴ - 
** | تر جمه | 


«A» 


0 


աաա‏ وز ر ترام مذ رو تشاب گر ی على ب وذ ور قل قوی لهم في 
ولو لاء 20 یی شناد من تخت العش ن یس ولا «ԱՅՆ‏ قال 5128 مَوْلَاءِ شّهَدَاء ادى شاد من تخت Հայ‏ 


یس هَؤْلَاءٍ شهداء و 551 هَولَاءِ قرمُ کانوا یمرو ն‏ هن و ՅԱՆ‏ ا ر 


ص: ۱۳۹ 


.۲۱ نفس المصدر ج ۱ص ۳۶۴ و الابه فى سوره الرعد:‎ .١ -١ 


۲- ۲. آمالی المفید ص ۱۸۶ طبع النجف و آمالی الطوسی ج ۱ ص ۸۱. 
۳ ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۷۴. 
عد نوات الاعمال:صن ۱۳۰: 


* | تر جمه ]ئواب الاعمال: سدير از امام باقر عليه (Գա‏ روایت کرده است که فرمود: روز قيامت گروهی محشور می شوند که 
در «Ն‏ عرش جای می گیرند و چهره ها و جامه‌هایشان از نور است و بر تخت‌هایی از نور می نشینند. پس خلایق به آنان نظر 
می کنند و می گویند: اينان پیامبرانند! در آن حال منادی از زیر عرش ندا می دهد که اينان پیامبر نیستند. مردم می گویند: 
اینان شهدایند. منادی از زیر عرش ندا می کند که اينان شهید نيستند» بلکه اینان کسانی هستند که کار را بر مؤمنان آسان می 
گرفتند و به بدهکار تتگدست مهلت می دادند تا گشایشی برای او حاصل شود. -. واب الاعمال: ۱۳۰ - 


* | تر جمه | 


«$» 


وم [ثواب الأعمال] أبى عَنْ مرخب عن ان رید عن ان րթա ա‏ عبد اليد ال 8« لِأبى عَبد اللّهِ عليه السلام 
إل لد لخن بن Գետ‏ دين علی جل 43 մաք աս‏ آن بحلل ան‏ ال 223 هآ ما بعکم َّ له یکل دزعم عشراً لاله و 


إن نَم Այ «ե‏ هو 2555 بل 255 Ը)‏ 
ss‏ ]ثواب الاعمال: ابن عبد الحميد كويد: به امام صادق عليه الم لام كفتم: عبد الرحمن بن سيابه قرضى از مردى دارد 


كه مرده است» ما با او گفتگو كردي يم كه او را حلال کند. اما وى امتناع كرد. ب يس امام فرمود: واى براو! آيا نمی‌داند که چون 


او را حلال کند» در برابر هر درهمی ده درهم» و اگر او را حلال نکنده ԱՀ‏ درهمی بجای یک درهم نصیب او خواهد شد! 
* | تر جمه | 


«» 


0 


աշ شَاءُوا اشتغملوة و إِنْ كان لَه‎ տեին بذع الی غرماثه فان‎ 1 E ارضا عليه السلام] وق‎ անք 
5225 շաք اعد .مه ا ترک )25 إلى‎ 
تر جمه آفقه الرضا: روايت شده است كه شخص بدهکار به طلبکارانش وا گذار مىشود: پس اگر خواستند» طلب خويش را‎ |** 


از او بگیرند و اگر خواستنده می‌توانند او را به کار گیرند؛ و اگر شخص بدهکار دارای ملک و مزرعه‌ای ,5 بخشی از بدهی 


خود را بگیرند و بخش دیگر را تا زمان گشایش وضعیت مالی او وا گذارند. 


* | تر جمه | 
«փ»‏ 
و روى: :2043 25126 و لا ան այա‏ 


** | ترجمه |و روايت شده است كه (اكر بدهكار نتواند وام خود را پرداخت کند)» صاحب مال نمی تواند خانه و کنیز او را به 


معرض فروش بگذارد . 


| تر جمه | 
«Ն‏ 
و ژوق: مَنْ آفرض قَوْضاً و ضرّب له آجلا չն‏ برد |« عند القضاء յ-ն,‏ کان لَه ِن اللاب فی کل يم مل 4812 յա»‏ 


**[ترجمه ]و روایت شده است که هركس مالی را به کسی قرض دهد. و مدتی برای (پرداخت) آن تعيين کند و شخص 
مقروض نتواند در سر رسید معين» قرضش را به او بدهد به ازای هر روز تأخیر ثواب یک دینار صدقه برای او [طلبکار] 


خواهد بود. 

| جمه‎ թո 

< 人 sy 

و رُوی: کما ا جل ریم مطل و مو موسر كذَّلك دا يجل إصاجب الال أن بُغير الُغير(. 


**[ترجمه ]و روايت شده است: همان گونه که بر بدهکار در صورتی که توانگر باشد» روا نيست که پرداخت بدهی خود را 
به تاخير بیاندازد» بر صاحب مال نيز روا نیست که بدهکار تنگدست را در فشار و تنگنا قرار دهد. -. فقه الرضا عليه السلام: 


عم 
թու‏ ترجمه | 


《人 > 


ضا [فقه الرضا عليه السلام] ام Ա5 ՏՏ: ոնք‏ و نوی قَضاءة قَهُوَ فى յել‏ الله حٌى يَعْضدَيهُ فان لَمْ یو قَضَاءَهُ ժա չք‏ 


- 
2 一 


和 


PE 


ر ۵9 5 


517425 աթ تیوه و و أن یلع ره إلى الْإمَامِ یی 32 جد ال جل طَوْنًا‎ ավ չն «122 فی‎ «Հենոն 
(«Աշա բ هو م ین‎ յան Հե. 4112 41 ملک فی مَعْصِيه‎ ՀՆ: ս ֆիլե Ց كاد‎ 


تر جمه آفقه الرضا: بدان كه! هركس قرضى بگیرد و تصميم بر يرداخت آن داشته باشد» وى در امان خداست تا آن قرض را 
بپردازد؛ و اگر تصمیم بر پرداخت آن نداشته باشد» پس او دزد است. չա‏ ين از خدا بترس و قرض خود را به طلبكارت بيرداز 


و با کسی که به تو مقروض است. با نرمش و ملایمت رفتار كن تا حقّت را از وى با عفاف و خویشتن داری بگیری. 


سن اگر بدهکارت تنگدست بود و مالی را که از تو گرفته در راه اطاعت خدا هزینه کرده است» تا زمان گشایش به وی 


فرصت بده به‌طوری که گزارش وضع او به امام برسد تا بدهی را از جانب وى بپردازد يا خودش توانگر شود و بدهی اش را 
ادا کند. و اگر مالی را که از تو گرفته در راه نافرمانی خدا مصرف کرده است» پس حفت وا از وی درخواست کن؛ زیرا آو از 
اهل اين آيه نیست: يس تا [هنگام] گشایش؛ مهلتی [به او دهید.]) - . فقه الرضا عليه السلام: ۰۳۶ البقره/ ۲۸۰ - 


* | تر جمه | 


۰۳ 


一 


شىء [تفسیر العباشی ] عَنْ 4702 ِن عمّار 211 قال سمغت آبا عبد الله عليه السلام يَقُولٌ قَالَ رَسُولَ له صلی الله عليه و آله: 


من راد أن بل له فى յթ‏ عَوْشِهِ يوم لا | 


Ca 


ص: ۱۵۰ 


۱-۱ ثواب الأغمال ص ۱۳۰ و كان الرمز( ب) لقرب الاسناد و الصواب ما اثبتناه. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۳۴. 


۳ ۳ فقه الرضا ص ۳۶ و المراد بالآيه قوله تعالی( فَنَظِرَةٌ إلى مَعْسَرَهِ). 


2 


.)۱( یر مُغْسراً أو ليدع لَه عَنْ حَقَهِ‎ ՀԵ 


**| ترجمه |تفسير العياشى: عمار دهنى كويد: از امام صادق عليه الشلام شنيدم كه فرمود: هر كس بخواهد كه خداوند او را در 
روزی که سایه ای جز سایه او نیست» زیر سابه عرش خویش قرار دهده بر اوست که به بدهکار تتگدست مهلت دهد با از حق 


خود د رگذرد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۳ - 
թու‏ جمه | 
۰۳ 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام Սն‏ قال شول الله صلى الله عليه و آله: مَنْ سَرّهُ أن ոա‏ 


.)۲( مُغسِراً أؤ ليدع 2 من حقه‎ իեն جهنم‎ աե 


**[ترجمه ]تفسير العیاشی: هر كس که در امان ماندن از باد داغ جهنم او را خرسند می کند» بر اوست که به بدهکار تنگدست 


مهلت دهد يا از حق خود د رگذرد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


شی[ له افیا إشعاق إن ری ون ع قال ا جل و ا 
(շիի‏ 


#*[تر جمه ]تفسیر العیاشی: اسحاق بن Աթ‏ گوید: به امام صادق عليه الشلام گفتم: شخص تا جه اندازه می تواند بر بدهکارش 
سختگیری کند؟ فرمود: به هیچ وجه حق سختگیری ندارد» خدا به او مهلت داده است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۴ - 


] ترجمه‎ | > 
<1A> 


یه[ ی العیاشی ] عَنْ أَبَانِ عَمَنْ 8221 عَنْ أبى ید الله عليه السلام قَالَ: قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله فی թա‏ ار مَنْ 
5:72 242148 یوم لا ظل Սլ‏ 45 لیر ریم أ (Ռոյ Հ‏ 
**| ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه الس لام روايت كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله در یک روز داغ 


فرمود: هركس كه قرار گرفتن در زير سایه عرش حمداء در روزی که سنايه ای جز سایه او نیست» وی را خرسند می کند. بر 
اوست که به بدهکار تتگدست مهلت دهد يا از حق خود در گذرد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۴ - 


] ترجمه‎ | > 
《1 多 > 


شی. [تفسير العياشى] عَنْ نان بن 12 عَنْ أبيهِ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: ب 25 Է‏ ينعت 41 անջ‏ تخت Ս‏ يؤم اقا 
و جوهُهُم من ور و لاهم من ور و ԱՅՆ‏ من ور جلو علی շատ‏ من ور قال قیشرف لهم )20 52,2 ول չան‏ 
َيَنَادى 52 من تخت .Մ.25 Ե‏ لیشوا JE ճեշն‏ کول 5 ւմ‏ شم قال َيَنَادى مناد من تخت .Մ 25 ԷՏ Է‏ 212.2 3 
لكن յամր‏ الْمَؤْمِنِينَ ճաք աննե:‏ 


#*[ترجمه ]تفسیر العیاشی: حنان بن سدير از پدرش نقل کرده است که امام باقر عليه الشلام فرمود: روز قيامت خداوند گروهی 
را محشور می گرداند که در سایه عرش جای می گیرند و چهره ها و جامه‌هایشان از نور است و بر تخت‌هایی از نور می 
نشینند. پس خلایق به آنان نظر فى کنند و می گویند: اینان پیامبرانند! در آن حال منادی از زیر عرش ندا می دهد که اینان 
پیامبر نیستند. مردم می گویند: اينان شهدایند. منادی از زیر عرش ندا می کند که اينان شهید نیستند» بلکه اینان کسانی هستند 
که کار را بر مومنان آسان فى گرفتند و به بدهکار تتگدست مهلت می دادند تا گشایشی برای او حاصل شود. -. تفسیر 
العیاشی ۱: ۱۵۴ - 


* | تر جمه | 
«(ԾԹ‏ 


شىء [تفسير العیاشی | عَن ابْن ԱՀ‏ عَنْ ابی عجره قال اند اه | 07 ԼՅ‏ ۳ لما ل 0 تخل 4:55 0 ԵՏ‏ 
حسب ی تیا رگا قال نی حاف ال رب الم و حل ان 
աշա)‏ و أن :1512 > یز کم ար. > ման ամա ծ ա‏ 


Յու 


ال ջի‏ عو الله عليه السلام قَالَ 411225 صلی الله عليه و آله: من Թի‏ ُشیتراً کان لَه عَلَى له فى کل 4127 Տա‏ 


ذا 82 8222 «ք‏ 
2« حتّی يشوف خقه (۶). 


ص: ۱۵۱ 


.۱۵۳ ص‎ ١ ج‎ ճամ تفسیر‎ .١ -١ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: ابن سنان از ابو حمزه نقل کرده است که گفت: خداوند روز قيامت - روزی که سایه‌ای جز سایه او 
نیست - بر سر سه گروه سایه می افکند: مردی که زن زیبارویی او را به سوی خود فراخواند و او آن زن را ترک کند و 
بگوبد: من از پرورد گار جهانیان می‌ترسم! کسی که به بدهکار تنگدستی مهلت دهد يا از حقش بگذرد و شخصی که حب 
مساجد را در ذل داشته «Վեն‏ [بخشیدن آن برای شما بهتر است.) یعنی اگر مال تان را صدقه دهید» برای شما بهتر است. يس 
بايد بدهکار تتگدست را رها کند يا به وی مهلت دهد. 


در هر روز نزد خداوند پاداش صدقه‌ای به اندازه بدهی‌اش دارد تا وقتی که حقش را دریافت کند. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۵۴ 


* | تر جمه | 


«1/» 


1 一 


արան աՆ Տրիո (Արարա 
بل‎ ա ա إِذَا صَارَ‎ 521» կ) یی ذَكرَهَا الله‎ շե) 218 52 إلى مي َه فأخبونی‎ Ա وال تقول‎ 


Է 
جح‎ 


0 


وت ԱԱ ԱՐԱ աԱ‏ ررس تر وا ین :488 ا յամ յ‏ غات :21:12 
قَالَ ل نعم եր‏ بقذر ما با 2 լել լաթ‏ 3 سا 
առ‏ الله قلا شئ َه علی ԱՅ թյ յան սր‏ و هو لبم فيم 2441 26 ճեր Սն «աչ: առն‏ 


فیما لَه رده աի‏ 


| ترجمه ]تفسیر العياشى: عمر بن سلیمان» از مردى از اهل جزيره روايت كرده است كه گفت: شخصی از امام رضا عليه 
انلام پرسید: فدایت شوم! خدای متعال می گوید: (فتظرة إلى յատ‏ پس تا [هنگام] گشایش» مهلتی [به او دهید].)» اين 
«نظره (مهلت دادن)» که خدا از آن ياد کرده است چیست. آيا حد و تعریفی دارد که معلوم شود به آن كس که در تنگدستی 
است تا جه اندازه بايد مهلت دهند؟ او مالی قرض کرده و خرج عيال خود کرده است. و حال آنکه او را محصولی نیست که 
منتظر رسیدن آن باشد» و طلبی ندارد که چشم به راه وصولش باشد. و مال پنهانی ندارد که انتظار رسیدن آن را بکشد؟ 


امام گفت: بله (حدی دارد) به اندازه‌ای مهلت می دهند تا خبر آن به امام «Լայ‏ پس امام به جای او بدهی وی را از سهم 
بدهکاران (که در ز کات هست) می پردازد» به شرط آنکه مال وام گرفته را در راه بندگی خدا خرج کرده باشد؛ و اگر آن را 
در راه معصیت خدا صرف کرده باشد» پرداختن آن بر عهده امام نیست. گفتم: يس تکلیف مال اين مردی که به آن شخص 
اعتماد کرده و نمی‌داند که آن مال را در طاعت خدا صرف کرده يا در معصیت خداء جه می‌شود؟ امام فرمود: بايد سعی کند 


مالک زا از յամ‏ کید وااو عوان اسر تفر շեն‏ ۵۵:۱ 


| تر جمه | 
»1« 


Նան»‏ 6,820 عَنْ هسام ِن خود قال: աա Ջ‏ ل Ա ԱԱ‏ شک وک قَالَ 
18 ان سول لو صلی الله عليه و آله տաքն‏ ای 4 علیه حمّی قال و کان مُتّكناً Հեն‏ جالساً 2 «ՀՈ 2 մմ‏ 
|5 افص Արարա‏ إن له و و عل بول فى که : د 2 د ة افوا من الله أن 


աման‏ خافوا مه آن بستقصی علیهم ԱՏԱՏ‏ نَعَمْ من | شَفصی .44 չա‏ تا( 


**| ترجمه |السراير: سيارى از هشام بن محمود نقل كرده است كه گفت: مردى نزد امام صادق عليه الس لام آمد. امام پرسید: 


Ե 


է: 


چرا برادرت از تو شکایت دارد؟ مرد گفت: ای فرزند رسول خدا! از من شکایت دارد» چون تمام حقم را از او مطالبه کرده ام. 
حضرت خشمگین نشست و سپس فرمود: گویا تو فکر کرده‌ای اگر حقت را به طور کامل از او بگیری» به او بدی نکرده‌ای؟ 
خداوند عز و جل می‌فرماید: Մ‏ پرود گارشان می‌ترسند و از سختی حساب بیم دارند.] -. الرعد/ ۲۱ - آيا به گمان تو آنها 
می ترسند که خداوند بر آنان ستم کند؟ به‌خدا س وگند نه! بلکه آنها از آن می ترسند كه در حسابشان نهایت دقت و 
موشکافی صورت كيرد و (اين دقت در حسابرسی) آنان را هلاک گرداند. بله! هر كس تمام حقش را مطالبه کند بد کرده 


است... ایشان اين جمله را سه بار تکرار کرد. -. السراثر: ۴۸۲ - 
* | تر جمه | 
«۲۰» 


ديع على ول شنیب تر ա...‏ ا 


2 


*: | ترجمه ]مؤلف می گوید: با خط شهید بزرگوار محمد بن على جبعی که رحمت خدا بر او باده نقلی از خط شهيد والا مقام 
يافتم كه گفته بود: امام صادق عليه الشلام بر مردی گذشت که صدايش را بر شخصی که مبلغ ناچیزی به او مقروض بود بلند 
کرده بود. د پس امام فرمود: چقد از او طلب داری؟ آن مرد مبلغ را بیان کرد آنگاه امام به او فرمود: برای تو همین کافی است 
که گفته شود: دين ندارد کسی که مروت ندارد. 


| تر جمه | 


«¥1» 


اغلام الین َال الب صلی الله عليه و آله: مَنْ سره أن بش الله كزيتة չան‏ عَلَى من مُغير أؤ 


و لدع այ ով ծե‏ بح 


իու‏ ترجمه ]اعلام الدین: رسول خدا سك الّه علیه و آله فرمودند: هر كس كه دوست دارد خداوند اندوهش را تسلی دهد بر 
اوست كه به مؤمن تنگدست مهلت دهدء يا از حق خود د رگذرد» همانا خداوند تعالى دستگیری از دردمند را دوست دارد. 


* | ترجمه | 


«¥» 


一 


قا 


一 


583 أبى عبد الله عليه السلام Սն Սմ‏ رَشول الله عليه السلام: مَنْ يَسَرَ علی 


ص: ۱۵۲ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۵۵. 


ارا کی ۲ 


مین و و մայա‏ عَوَائِجَهُ فى انیا و ال خره فاد الله 2 و جل فى عون الْمُؤْمِن مرا كان الْمُؤْمِنُ فى عون آخبه 
238 انتفوا [انْتَفْعُوا] بالعظه و ازغبوا فى الحیر. 


չիթ:‏ جمه ]امام صادق عليه الث لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده اند: هركس بر مؤمنى تنگدست [در مورد 
پرداخت بدهی‌اش] آسان بگیرد» خداوند نیز» بررآورده شدن حاجات او را در دنيا و آخرت آسان و هموار می گرداند. همانا 
خداوند عزوجل به مومنی كه به برادر مومنش کمک می کند. یاری می‌رساند» يس از موعظه و اندرز بهره بگیرید و به کار 


خیر روی آورید. 
* | تر جمه | 


«f>» 
فَِنْ لم یو فَهُوَ سارق.‎ աշա و نوی 812 فَهُوَ فى مان الله 322 جل حتّی‎ Ա5 من اسْتَدَانَ‎ «այկ 
تر جمه |الهدايه: هركس قرضی بگیرد و تصمیم بر پرداخت آن داشته باشد» وى در امان خداست تا آن قرض را بيردازد» و‎ ու 


اگر تصميم بر پرداخت آن نداشته «Լեն‏ يس او دزد است . 
| تر جمه | 


«ff» 


շշ 


ւ մտ:‏ عليه السلام: لد الله َر و جل بحب 711 թը‏ و مَنْ 66 «Յար ամայի‏ أن չեր‏ | متي ծաթ‏ کات 


81 دک فى مَقصیه الله فیس աթ‏ أَنْ չեի‏ ی مره و لیس هُوَ ین բեն 74106 2120թ‏ إلى Ը ո»‏ 


իո‏ تر جمه |الهدایه: امام صادق عليه الس لام فرمود: خداوند عزوجل مهلت دادن به (بدهکار) تکاس را دوست دارد و هر 
كس SR‏ او مهلت دهد و اگر مالی را که گرفته در راه نافرمانی خدا 
صرف کرده است» پس نباید به او تا زمان گشایش مهلت داده شود زیرا او از اهل اين آیه‌ای که خداوند متعال فرمود» یست: 
أن تا [هنگام] گشایش مهلتی |« او دهید.]! - . الهدایه: ۸۰ - 


* | تر جمه | 


«¥0۵» 


ք‏ واس سم و 


کاب «անմ‏ عَنْ جابر: )2319 صلی الله عليه و آله خطب الاس فقال այ‏ عفد الله و لاء علیه أمَا Յա‏ فان 
2 ۵ يم Աաաա‏ 6 ۳ ۲ 2 و 225 وَجْنَنَاهُ و Վ:‏ غضئه 
和 人 二‏ جیش لم يفول ՏԱՅ EL‏ 8 ول 2581 աայ‏ ثض بعکم أو ماک من 252 մԱ‏ 


` 

۱ 
ն: 

۱ 

1 


3 
` 
Ն 
ՅՅ 
خم‎ 
۵ 
۳ 
۹ 
ا‎ 
:Շօ 
Ն` 
` 
了 
أاوا‎ 
չբ, 
ՇՆ 
Ք. 


ԵՆ الهدابه ص‎ .۱ 一 


۲- ۲. کتاب الغایات ص ۶٩‏ مجموعه جامع الأحادیث. 


իթ»‏ رجمه ] کاب الغایات: از جابر نقل شده است که پیامبر صلی الله عليه و آله برای مردم سخنرانی کرد و گفت: - بعد از 
ستایش و حمد خدا - همانا بهترین سخن» سخن کتاب خدای عز و جل و بهترین هدایت. هدایت محمّد است و بدترین کارها 
بدعت آن و هر بدعتی گمراهی است» سپس صدایش را بالا برد - و گونه هایش سرخ شد و آنگاه که قيامت را ياد كرد 
سخت خشم نمود» گویا طلیعه‌دار سياه است - سپس فرمود: ! همانا من به پیامبری برانگیخته شدم» در حالی که من و قيامت 
مثل اين دو انگشت [به هم نزدیک] هستیم. سپس فرمود: مرگ به هنگام صبح يا شب بر شما خواهد آمد» هركس مالی 
واگذارد متعلق به وارثانش است و هر كس قرض و ملکی بجا گذارد. برعهده من و به سوی من است. - . کتاب الغایات: ۶۹ 


* | تر جمه | 
باب ۵ آداب الدين و أحكامه 


الآيات 


一 
عو‎ 


البقره: ԿՆ‏ الد آمَنُوا إذا دایم بین إلى أجل ԵՑԱ էՀ‏ و ليكب يکم كاب باعل و لا أت کاب أن کب كما 
ՀԱՅԵ‏ ی الى علي ال و ی اله ره و تس Ն‏ شقن كان الى عي Հի‏ س 1 
رطع أن پيل գան‏ وی մալ‏ و اسف هوا տաի‏ من رجالكم فان لم աճ‏ وَامْرَ 


من 
մայ մին‏ گر աայ‏ الأخرى ولا يأب اد ذا ما عو ա ա.‏ و كبيرا إلى أحله 
ذلك ն‏ عِنْدَ մ‏ وم هاده وَأَذنى أل أن աաա տան‏ دیا تم فیس غلیکم جاخ أن تیه 


- 
一 ره‎ ԻՑ 


以 3 


` 
- 


մլն» 
و 4 فشوق بك و ایو الله و باه 54174112 شی ء علب‎ 


2 


5 


النساء: من 18 4523 يُوصى بها او 25 (5) 


ر 2 


و قال: مِنْ ՀԵ23 Վա‏ ُوصین بها 


و ույն‏ بعد 4223 توصون بها او دَيْن (۴). 


۵ ۳-1۳06 - ديا یا الّدِينَ եՆ‏ إذا تدایع Հեռ‏ ن إلى أجل مت ی نا وه و یکت یتکم 26« بالعذل ولا یب 
کات اذ یکت كبا عله الله کت յամ:‏ لدی عل ال و یی اله ره و لد تخس بت شا تن كات اذى علد ال 


.اطع 


۳ 


منیا ز عيفاً أ لا۔ ید تطیځ أن يِل هو ման‏ وَل մեան‏ استشپذوا هیذین من رجایکم قن َم يکونا ر جلین فر ۲ 
SS‏ و لا تشمو Հիմ‏ 


- 


3 լ 


Նաշ‏ كبيراً إلى أَجله ذلكم فط نت الل وم لسهاده و أذنى لا توتابوا ال أن تون Քեյ‏ حاضتوة تدیژو تا تک 


و 2 - مو 2 
一‏ 


یس علیکم مجنا ألا تكتيوها պոչ‏ إذا تبایغتم و لا بض ار كاتِبٌ و لاش 51142 2 51 شوق 32124722 


لمکم الله و له بکل شن ء ء عَلِيمٌ) -. البقره / ۲۸۲-۳ - 


so 


Տ բ 


ژای کسانی که ایمان آورده اید. هر كاه به وامی تا سررسیدی معین» با یکدیگر معامله کردید» آن را بنویسید. و بايد نویسنده 
ای [صورت معامله را] بر اساس عدالت» ميان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن خودداری کند؛ همان گونه [و به 
شکرانه آن] که خدا او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است بايد املا کند. و او [نویسنده] بنویسد. و از خدا که 
پرورد كاز اوست پروا نماید» و از آن» چیزی نکاهد. بس اگر کسی که حق بر ذمه اوست. «Ճա‏ یا ناتوان است؛ ն‏ خود نمی 
تواند املا کند» يس ولي او بايد با [رعایت] عدالت. املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید؛ يس اگر دو مرد 
نبودند مردی را با دو زن» از ميان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [ گواه بگیرید تا [اگر] یکی از آن دو [زن] 
فراموش کرد [زن] دیگر» وی را یاد آوری کند. و چون گواهان احضار شوند» نباید خودداری ورزند. و از نوشتن [بدهی ] جه 
خرد باشل با بز ركفم ملول تشويلة تا سررسیدش [فرا رسد این [نوشتن] شماء نزد خدا عادلانه تره و برای شهادت استوارتی و 
برای اينكه دچار شک نشوید [به ԼԵԼ‏ نزدیکتر است. مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را ميان خود [دست به 
دست 1521« کنیل دز նճա»‏ شما کناهی تست که آن را ننويسيد. و [در هر حال] هر كاه داد و ستد کردید» 
گواه بگیرید. و هيج نويسنده و گواهی نبايد زيان ببيند» و اگر جنين کنید. از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا كنيد و 


خدا [بدين گونه] به شما آموزش می دهد. و خدا به هر جيزى داناست. 


| 


-«من بعْد 4:23 توصی بها و 425( -. النساء /۱۱ - 


«յյ‏ همه اینها] ر پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده؛ یا دینی [ که باید استثنا شود].) 


- من بغْد 4223 ُوصین بها أو دَيْن) -. النساء /۱۲ - 
Լա‏ پس از انجام Հաշ)‏ که بدان سفارش کرده اند ն‏ دینی | که يايد استثنا شود].) 


| 


- «مِنْ بعد 4223 توضون بها أو 25« - . النساء /۱۳ - 


(ա‏ پس از انجام وصیّتی که بدان سفارش کرده ايد Ն‏ دّینی [که باید استثنا شود].) 


:5 | ترجمه ] 
الأخبار 


۹۳ 


շ222 «2.2 


5 [قرب الاسناد] أ و خر عن الصَادق عَنْ أيه عليهما السلام قال: قال قض ی ա‏ عليه السلام فى ر 
58 أذ ال ն աճ‏ ابی ال فى جشته بقذر ما ورت و ایکون دک فی ماه کل 41513 e‏ 


۴ 


ê 
اما‎ 
وا‎ 

4 

%1 
ااا 

(n 

5 


ص: ۱۵۴ 


.١ -١‏ سوره البقره: الآبات ۲۸۲- فما بعدها. 
۲- ۲. السوره النساء: ۰۱۱ 
时 一‏ سوره النساء: 17 


17 سوره النساء:‎ է -Է 


2 ولا اجیز دک علی الْوَرَنْهِ وَإِنْ لَمْ یکونا م2 دول եյի‏ حِصّتِهِمَا بقذر ما ورا و 6284 إن أ 7 بغض الْوَرَنِ بأ أؤ أت 


- - ջ 


<< << سس سس 3 اه ان دیک إل 
اَن یکونا عذلین 48 بنمبه و يُضْرَبُ فى չա ար‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام محمد باقر عليه الد لام فرمودند: حضرت على عليه التدلام درباره مردی که فوت نمود و میرائی 
برجای گذاشت و یکی از ورثه بیان نمود كه پدرش یک بدهی دارد. چنین فرمود: آن ورثه که به بدهی يدر خود اقرار نموده 
است. بايد از سهم خود» بدهی يدر را بدهد. و اگر دو نفر از وارثان اقرار به بدهی يدر کردند و افراد عادلی هم بودند» 
پرداخت بدهی بر همه ورثه جایز است. اما اگک-ر عادل محسوب نمی شوند بايد از سهم خود بدهی را بپردازند. حال اگر 
یکی از وارثان اقرار نماید که برادر يا خواهر دیگری هم دارد. بايد از سهم خود به اين برادر يا خواهر ( که تازه هویتشان معلوم 


شده) ارثيه بدهد. 


امام على عليه التر لام فرمودند: هر كس (پس از مرگ پدر) به وجود یک برادر اقرار نماید. اين برادر شريكك در اموال يدر 
است. اما منسوب به خانواده نمی شود. حال اگر دو نفره اقرار به وجود برادر جدید کنند از ارثيه سهم می նիտ,‏ از اصل و 
نسب خانواد گی خير. اما اگر ای ین دو نفر عادل باشند در اين صورت اين شخص جدید. نام و نسب خانوادگی را هم گرفته و 


در ميراث نیز شريكك ساير وارثان می شود. -. قرب الاسناد: ۲۵ - 
| تر جمه | 


«Ծ 


۶2۰ 
CI 


ب» [قرب الإسناد] շթ‏ عَنْ یه عليه السلام قَالَ: سا عن زجلیناشترکا فى ա արա‏ يكيا يل ած‏ 
00 و سا عليه السلام ء عن الیل الود أ بحل أَنْ يَجحَدَهُ مثل ما جعد ال نعم Մ‏ :0854( 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر به نقل از برادرش امام موسى (Գայանե‏ گوید: از وی درباره دو نفر كه در كالايى 
پیش خريد شده شريكند» سؤال كردم كه آيا جايز است آن را قبل از به دست آوردن تقسيم كنند؟ فرمودند: اشكالى ندارد. 


و نیز گوید: از امام موسى عليه الالام يرسيدم: آيا صحيح است در برابر جحود - شخصی كه همواره بدهكارى را انكار می 
كند - بدهى به او را انکار كرد؟ فرمودند: 671« ولى بيشتر نباشد. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


> 1 تر جمه | 
آقول 


قد سبق الاشهاد على الدين فى باب بیع الممالیک. 


| ترجمه آقد سبق الإشهاد على الدين فى باب بيع المماليكك. 


«Է» 


ع» إعلل الشرائع ] آبی عَنْ صغ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ِن هاشم عَنْ պք թյ‏ عن النضر عَنْ :155 عن الب 38 أبى عَبدِ الله عليه 
السلام قال: لا تباع 2 و اجار فی الین و دیک أ ا بد وج լա‏ من سکن و حادم ی( 
#*[ترجمه اعلل الشرایع: امام صادق عليه الشلام فرمود: خانه و كنيز در هنكام بدهکار بودن شخص نباید فروخته شود زيرا مرد 


مسلمان احتیاج به خانه‌ای برای سکونت و خادمی برای خدمت دارد. - . علل الشرایع: ۵۲۹ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


9 [علل الشرائع ] ابْنُ لد عَنْ عَلِيّ عَنْ أبيه قَالَ + كان اك أبى مر رجا بر و کان له علی جل عشرة آلف دِرْهَم ՀԱԱ‏ 
42 و عقر 12211284 قتاع كارا له بعش ره لاف թթ»‏ و لاه ՎԵ մոմ‏ الاب فخرج |4 محمد بن ա‏ غعیر ال 


օն ի Ձի ցո مي‎ 


ا وس e‏ و Աի Ո Ա‏ ی 


83220041 
عن مط وه انا رفغي ն‏ 0 وو ԻԱ‏ 


一 է 


Էշ 
نه قا‎ 


ص: ۱۵۵ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۲۵. 
؟- ۲. قرب الاسناد ص 1۱۲ 
*- ۳. علل الشرائع ص ۵۲۹. 
۴- ۴. علل الشرائع ص Տ.‏ 


##[ ترجمه اعلل الشرایع: محمد ابن ابی عمیر مردی پارچه فروش بود و از شخصی ده هزار درهم طلب داشت» آن شخص 
ورشکست شده و خانه اش را به ده هزار درهم فروخت و نزد پارچه فروش برد و در خانه اش را )5 محمد ابن ابی عمیر پیرون 
آمد و شخص بدهکار گفت: اين بدهی من به توست» آن را بگیر. محمد گفت: اين مال را از کجا آورده‌ای» آیا ارث برده.- 
ای؟ آن مرد گفت: نه. محمد گفت: به تو بخشیده شده؟ گفت: نه» من خانه‌ای داشتم و فروختم تا بدهی ام را بدهم. محمد 
ابن آبی عمیر گفت: ذریح المحاربی به نقل از امام صادق عليه الث لام بیان کرده که: هیچ آدمی از کاشانه خود با بدهکاری 
خارج کرده نشود. حال اين پول را بردار» مرا به آن نیازی نيست و اکنون به یک درهم نيز احتیاج ندارم و از این پول یک 
درهم نيز به خانه من داخل نمی شود. - . علل الشرایع: 9 - 


| تر جمه | 
«ծ»‏ 
ختص» [الاختصاص] أَبُو غالب 65257 عَنْ :120 بن الْمَحَسّن 50551 عن علی بن |تراهیع عَنْ (մեա‏ 


** | ترجمه |الاختصاص: ابوغالب الرّواری» از محمد بن المحسن السجاد از على بن ابراهيم» اين روایت را ذ کر کرده اند. -. 
الااختصاص: ۸۶ - 


2 1 تر جمه | 
»$« 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إن كان لسك علی حل عق وح ذه بمکه أو فى الحرم ا اليه و ا تلم عليه قنفرعه الا آن 
کو أَعْطَيتهُ عک فى الحرم ابس 23215 յթ‏ 


#*[ترجمه آفقه الرضا: اگر از کسی طلبى داری» و او را در مكه يا حرم دیدی» طلبت را از او مطالبه نكن و حتى سلامش هم 
نکن چرا كه او را می ترسانی؛ مگر اينكه در حرم به او قرض داده باشی؛ در اين صورت اشکالی ندارد که حّت را مطالبه 
کنی. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 
و ذا 2866 رَجل 35 այ‏ أجل 20 مات الرجل فد عل لین (۳) 


.- ترجمه آفقه الرضا: اگر شخصی تا مدتى معين بدهكار بود» ولى دراين می ان از دنيا رفت» بدهی اش از بين مى رود.‎ թու 
- ۴ فقه الرضا عليه السلام:‎ 


«փ» 


27251 28:42 له وَ إِنْ لم «ՅԱ չք «եդ‏ فى الا خره(۴). 


-Եծ- 


و ذا مات 85 23543 علی 287 فان 


«ի-ի‏ الرضا: اگر مردی بمیرد و طلب داشته باشد» وارث او می تواند طلب يدر را برای خود بستاند و در غير اين 


صورت» طلب شخص فوت شده برای روز قيامت مى ماند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۶ 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


و ادا مات رل و علیه دين وَلَمْ یکن لَه ال در ما يُكمّنٌ به کفی به فان فصل թյան‏ بکفن کفن به و մո‏ ما ترک 


Ե 
բ 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا: اگر شخصی برد و بدهی داشته باشد و مالش به اندازه كفنش باشدء با آن مال كفن مى شود؛ حال 
اگر شخصی لطف کند و برای میت كفن تهیه کند. از مال باقی مانده میّت. بدهی اش پرداخت می شود. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۳۶ - 


| جمه‎ թո 
«ն» 


125615 و علیه ین و لم Լեո‏ سيئ 27:04 من տա չք մես)‏ لَه 215 թյ «ն‏ 21 بکفن بْکمنْ من 


۹ 2 و 7 1 


لاه و جعل الذی «Ն ա‏ )45 بط شون به Հջե-‏ 5 12 لیس بت رکه Ա «այ‏ هو شین 2 صار ایهم 15 مَزته و با 
(Հւ‏ 


ԷՅ: 


ص: 182 


.۸۶ الاختصاص ص‎ .١ -١ 
YY فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 
.۳۴ فقه الرضا ص‎ .۳ ۳ 
.۳۶ فقه الرضا ص‎ .۴ -۴ 
.۳۶ فقه الرضا ص‎ .۵ -۵ 
.۳۶ فقه الرضا ص‎ ۶ ۶ 


**[ترجمه آفقه الرضا: اگر شخصی بمیرد و بدهی داشته باشد و مالی هم برجای نگذاشته مردی بايد از ز کات مال خود هزینه 
كفن او را بدهد و این برای میت جايز است و اگر در همان حال مرد دیگری کفنی برای میت «ք‏ کرده «Լեն‏ كفن دوم به 
ورثه میت می رسد تا با آن اوضاع خود را سامان دهند. زیرا اد ین مال دیگر جزء ارثیه میت نیست. بلکه مالی است که به ورثه 


رسیده آن هم بعد از م رگ پدرشان. «و ت وکل بر خداوند است». - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 
* | تر جمه | 


باب ۶ الربا فى الدين زائدا على ما مر فى باب الربا و أحكامه 


ي کي ي ا ي 


فسء [تفسیر القمی ] عن ակչան‏ عن 2761 عَنْ حفص قَالَ قال أَبُو عَبد اللّهِ عليه السلام: الَا رباءان ԱՀՆ‏ ال و ال 
رهق ی هنود تفن نب هري ی هه مد 
عة ین չք‏ رط تا ماح ا له و آیس له عد الله وات فیعا 283222 :42 15754 ع الله و 123111 յն:‏ 
22.21 بشترط آن یرد آکتر مما ده فهذا هُوَ الْحَرَامُ (۱). 


#*[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه الشلام فرمودند: ربا دو نوع است. حلال و حرام. اما ربای حلال آن است که 
مردی به دیگری قرضی دهد به طمع اينكه قرض كيرنده چیزی بیشتر از آنچه گرفته» پس بدهدء ولی در اين ميان هیچ 
[صحبت] و شرطی ميان آنها نیست» و اگر قرض گیرنده» بدون هیچ شرطی» بيش از آنچه را که قرض گرفته. به قرض دهنده 
ا عع جاو րա արա‏ ثوابى յեա‏ عد اوقد ا فرعا هده ՆՑ‏ عند الل يرد مدا زوف 
نمی گیرد.) اما رباى حرام آن است كه شخصىء يولى قرض دهد و شرط بگذارد كه بیشتر از مبلغ يرداختى» دريافت كند و 
اين حرام است. - . تفسير على بن ابراهيم ۲: ۱۵۹ - 


* | ترجمه ] 


«Ծ 


22 هر‎ 
一 一 


JE 所 أذ آکتر أ‎ այտա Հարի زجلا اه یزعم عَلَى‎ 有 Նշ عله عق أخيه قا قال:‎ թեմ ատվ: 
.)۲( ذا الا المخض‎ 


| ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر عليه الشلام به نقل از برادرش امام موسی عليه الشلام گفت: ازاو درباره مردى يرسيدم 
كه صد درهم به شخصى داد» مشروط به اينكه آن شخص ينج درهم يا بيشتر يا کمتر» افزون بر صد درهم باز يس دهد امام 


2 


قَالَ: و թ) ՅՆ‏ 21 عبده թյո‏ عَلَى آن ود ամայ‏ کل ի‏ عمره دراه մ մ 480: ԵՑ‏ باس ی 4 


| ترجمه أقرب الاسناد: و نيز از امام موسی عليه الس لام پرسیدم که مردی به غلام خود ده درهم 5/5« مشروط بر اينكه آن 
غلام» هر ماه ده درهم به صاحب خود بدهد» آيا حلال است؟ فرمودند: اشكالى ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«f» 


ب [قرب الاسناد] اب طریف 28 ابن علوَانَ عنِ الاو عَنْ Հմ‏ عليهما السلام قَالَ: جاء إلى الي صاء الله عليه و آله ա‏ 
سل Սե‏ رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله هَل من ن جل له تلف ققام Բ)‏ ین اضر ی یی շե‏ ال یی ا و سول 


2 


اله صلی الله عليه و آله ال ան‏ مرا الال أزبعة 22 سَاق 7 مر ال َأغطاة ال թ‏ جاه ار ی لب صلی الله عليه و 


212 


آله يعَقاضَاه ایکون شء الل ثم عا یه لان ان له یکون إن شاه اله معا ی ՍԹ:‏ کون ان شَاءَ 41 ցե‏ 


رمرم 


52418 با رَسُولَ له من 556403 إن شاء الله 1 سح رَسُولُ له صلى الله عليه و آله ال 


ص: ۱۵۷ 


184 تفسیر على بن إبراهيم ج ۲ ص‎ .١ -١ 
۱۲۱۴ قرت الإستاد ص‎ ۲-۲ 
۱۱۴ aN 


ل من رجل عِنْدَهُ سل قال (ԱՀ‏ رجل ال له Աման‏ ا وی وی 
人‏ ل اال ا عله ا 


一 
Հ | 


o 
##[ترجمه ]قرب الاسناد: امام محمد باقر عليه الم لام فرمود: سائلى نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و درخواستی کرد پیامبر‎ 
فرمودند: آيا کسی هست که قرضی به او دهد؟ مردی از انصار از قبيله بنی الجبلی برخاست و گفت: نزد من موجود است.‎ 
چهار بار شتر [هر بار شتر حدود ۱۸۰ كيلو است] خرما بدهید. آن مرد نیز چنین کرد. مدّتی بعد مرد‎ «քա پیامبر فرمود: به اين‎ 
انصاری نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و تقاضای بر گشت مالش را کرد. پیامبر فرمود: انشا... . آن مرد برای بار دوم و سوم‎ 
هم خدمت پیامبر رسيد و ايشان باز هم گفتند: انشاا... . مرد انصاری گفت: ای رسول خدا چقدر انشاا... می گویید. پیامبر‎ 
خندید و فرمود: آيا کسی هست که به اين مرد جنسی به قرض دهد؟ شخصی بلند شد و گفت: من دارم. فرمودند: چقدر‎ 
دارید؟ گفت: هرجه بخواهید. فرمود: به اين مرد انصاری» هشت بار شتر خرما بدهید. مرد انصاری گفت: مرا چهار بار شتر‎ 


اضعب رسول دا صلی له տման‏ موه و عبان թեյն‏ فیک توح فرب ۴۳۵ 


** | تر جمه | 

«ծ» 

ավտ‏ الرضا عليه السام آژوی له یل ارام عليه السلام 1272 له دين قد ذوعت فنول فال كيدا دودو آنا 
Տ «Տա‏ به وم اف وركم پعره اف دزم )3 پشرین ألما فا ال لا շն‏ 


իժ:‏ ترجمه إفقه الرضا: از امام رضا عليه الس لام درباره مردی سؤال شد كه بدهی داشت و درخواست می کرد که قرضی دیگر 
هم به او داده شود و می كفت که من به تو سودی (بابت وام) خواهم داد. و یک دانه لولو به ارزش ده هزار درهم يا بيبست 
هزار درهم را به وام دهنده مى فروشد. (حکمش چیست؟) فرمود: اشکالی ندارد. 


* | تر جمه | 


«$» 


و رُوِىَ فی عبر آحَرَ տո 19 շկմպե‏ آبی Հետ‏ مثل (ոյա‏ 


**[ترجمه ]در روايت دیگری» اين قصه مذ کور است؛ و پدرم به من امر كرد و من نيز به شيوه همین روایت عمل کردم. -. فقه 
الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


* | ترجمه | 


باب ۷ الرهن و أحكامه 


الآيات 

البقره: و إِنْ كنم علی سفر و لَمْ Մաշ‏ فرهان مق a‏ 

- ۲۸۳ / على 5 و لم تجدّوا كاتا فَرِهانٌ مَفبُوضَها -. البقره‎ է 5լ»-"ՎԵՈ6Ա info 
وثيقه ای بگیرید.]‎ ՅԱ در سفر بودید و نویسنده ای‎ 51 

**[ترجمه] 

الاخبار 


«» 


78 


بء [قرب الاسناد] مُحَمَدُ 2 )227 ابن Հ‏ قال: لت մ‏ عبد الله عليه السلام 22:22 25 (ՁԱ‏ 


一 一 一 


.)۴( الوَهْنُ قال لا ی بجی 2 الرَاهنُ‎ շա: 


խու‏ تر جمه آقرب الاسناد: ابن بكير گوید: از امام صادق عليه الس لام پرسیدم: مردی چیزی را رهن می کند و به دنبال کار خود 
国人‏ 
دادن مال رهن را ندارد) امام فرمودند: خیر» مگر اينكه صاحب مال یعنی رهن دهنده حضور بیابد. - . قرب الاسناد: ۸۰ - 

** | تر جمه | 


«Ծ 


ثو» [ثواب الأعمال] آبی عَنْ سَعْدٍ عن ان بريد عَنْ مووک 1 عبید عَنْ بغض آضعابنا عَنْ آبی عند اللو عليه السلام ան‏ مَنْ كان 


557 ده | من أخيه الْمُسْلِم մն‏ مِنْهُ بری 8(5). 


ص: ۱۵۸ 


ՖԵ قرب الاستاد ص‎ 3-١ 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۳۴ و ليس فيه تعيين المسئول فراجع. 

Սա միա ۲ 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۸۰و ما بین القوسین اضافه من المصدر. 
۵-۵. واب الأعمال ص ۲۱۴. 


از او مبری هستم. - . ثواب الاعمال: ۲۱۴ - 
**[ترجمه] 

۳ 

سن» [المحاسن ] مُحَمَدُ بْنُ շր‏ عَنْ موک: 145( 

* | ترجمه |المحاسن: محمد بن على از مر وکت مانند اين قول را ذکر نموده. -. المحاسن: ۱۰۲ - 
**[ترجمه] 

«f» 

شىء [تفسیر العياشى] عَنْ محمد بن عِیسی عَنْ أبى 25 عليه السلام قَالَ: لآ رَهْنَ (Օշո վ‏ 


.- ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق علبه الشلام فرمودند: رهن هنگامی حاصل مى شود كه در دستان رهن كننده باشد.‎ թո: 


تفسير العياشى ١‏ 1۵۶ - 

*** | ترجمه ] 

۵ 

کتاب الْإِمَامَهِ و لصو لعلی 2 بَابوَيهِ (۳) 


յաթ‏ بن آخمد عَنْ ՂԵԿ‏ بْن محمد 1 الأَشْعَثْ عَنْ مُوسَى بن اسماعیل بْن مُوسَى بن جغفرعن أبيه عَنْ آبائِهِ عليهم السلام 


ال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: الرَهْنٌ يدك Թ‏ كان مهوت و 31.8 بو کت գեյ‏ 2:64( 


**| ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: մայ‏ عدا ای الله هی ա‏ مود ده بر مر کت رهن داده شده. می توان سوار شد و 


* | ترجمه ] 
»$« 


و مه هذا شناد قال قال رل اللّه صلی الف علدو Հմմա‏ کا ان كان ق و و 81 ա,‏ اعطق رَد على صاحب 


امن الْمَضْلَ و إِنْ كانّ فى يد الْمَوْتَهِن أقل ա‏ أغطى «Ա 57 Հ»‏ الْمَضْلَ و إِنْ كان الَهْنُ بمثْل 23« فَهُوَ «Յա‏ 
12003 اله علیه و آله: էե‏ مخلوت 3 2 کوت. 
ص: ۱۵٩‏ 


۱- ۱. المحاسن ص .٠١7‏ 

؟- ۲. تفسير العیاشق ج ١‏ ص ۱۵۶. 

۳-۳ لیس هذا الکتاب لعلی بن بابوبه-والد شیخنا الصدوق- بشهاده روایه «մբ‏ عن آمثال التلعکبری المتوفی سنه ۳۸۵ و آبی 
المفضل الشیبانی المتوفی سنه ۳۸۷و الحسن این حمزه العلوی و سهل ین آحمد الذیباجی المتوفی بعد سنه ۳۷۰ و آأحمد Հը‏ 
على الراوی عن »12 بن الحسن بن الولید الذی توفی ۳۴۳و کل «Գ»‏ متأخرون عن طبقه الشیخ الصدوق و بعضهم من 
تلاميذه و لزياده الایضاح راجع ما کتبه شیخنا بقیه السلف الحجه الرازی دام ظله فى الذریعه ج ۲ ص ۳۴۲. 

۴- ۴. فى نسخه الکمبانی هاهنا تکرار ضربنا عنه طبقا لنسخه الأصل. 


ا 
شود. پس | کر ايوش Հաննա‏ بيشتر از مالی باشد که رهن کننده داده» او بايد ارزش افزوده را به صاحب اصلی رهن بدهد» و 
سنوي قا بون الجا We E E‏ د 


طراز قیمت خود باشد. در اد ين حالت رهن صحيح است. 


و نيز پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرموده اند: مال رهن شده تحت سیطره رهن کننده است. - . [در کتاب صحیح بخاری 
اين روایت جنين ذکر شده: الرهن مغلوب و محلوب. بعنی حيوانى را كه رهن شده. می توان سوار شد و شیرش را دوشید. 
(صحیح بخاری). ۲: ۳ د مشق دارطوق النجاه» ۲ (۰ ۰) مترجم | - 


| تر جمه‎ իճ: 

باب ۸ الحجر و فيه حد البلوغ و أحكامه 

الآيات 

البقره: 51 54 11 ան‏ الق سَفِيهاً أو ضَعِيفاً ) لا شويع أَنْ 1 و լան‏ 25 بالْعَدْلِ )١(‏ 

الشباء: و لا و اها واكم الى جم عل اله کم اما و رفوم فيها و اكشوهُم و ولا همقل روف و الوا ینمی 


ى إذا بلغُوا اللکاح فان انش تم منهغ زشدا فادْفعوا هم و له و لا այտն‏ إشررافاً و يدارا أ أن بكهدوا و من کان عا 


2 


(ՕԱ بالّه‎ 43:42 պեն չգի» 51: 81:85 50 յան و مَنْ کان ققیرا ی کل‎ աւն 


ԱԿԱ Գրի ներն‏ نْ و ما تثلی کم فی الکتاب فی یتامی الساء اللَاتَى 1339 ما كيب 


له و کیو أذ لکوم و المشتضعفِين می الولدان و اذ وا قيتامى եան‏ ما تفا ա‏ خبر 844881 علي 
ل ان کی ینلع Թա‏ 

التوبه: و مويو و الْمُومنات بَغضَهُم أؤلياء بغض (۵) 

ای لا قر بوا مال الیتیم բ: Հա» նմ‏ کن عل 0:11( 


ԱՃ ص:‎ 


.YA 人 TY سوره البقره:‎ .۱ 一 
.۶ -۵ سوره النساء:‎ .一 
.YY سوره النساء:‎ ۳۳ 


۶-۴. سوره الأنعام: ۱۵۲. 


۵- ۵. سوره التوبه: .Y1‏ 


۶ 2. سوره الا سراء: ۳۴ 


- ۲۸۲ / باعل -. البقره‎ 25 յան بمل هُوَ‎ ծի عَلیه الق سفیها أؤ ضَعيفاً أو لا يَسْتَطيعٌ‎ 1156 5լո-"ՎԵտ6Ա info 


اسن اگر کسی که حق بر ذمه اوست. سفیه Ն‏ ناتوان است. يا خود نمی تواند املا کند» پس ولك او باید با [رعایت] عدالت» 


املا نماید.) 

دو ۶ توا الشفهاء ا* 1282 جع ال کم قیماً و زوم فیها و اکشو و قولو ا هم قولا ء مَعْوُوفَ 1817 ա‏ نی 
إذا بَلْعُوا اللکاح յի թ 151 ծն‏ ی قآ տյան նպ e‏ کا اتف و 
5 کان ققيراً ما کل յուն‏ فاذا 85 ال Կեն աչ:‏ عَليِهمْ و کفی با الله سيا عسي -. النساء / ۵-۶ - 


زو اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زند گی] شما قرار داده- به سفیهان مدهید و[لى] از [عواید] آن به ایشان 
بخورانید و آنان را پوشاک دهید؛ و با آنان سخنی پسندیده بگویید. و يتيمان را بيازماييد تا وقتی به [سنّ] زناشویی برسند؛ پس 
اگر در ایشان رشد [فکری] یافتید» اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را [از بیم آنکه مبادا] بز رگ شوند» به اسراف و شتاب 
مخورید. و آن كس که توانگر است بايد [از گرفتن اجرت سرپرستی] خودداری ورزد؛ و هر كس تهیدست است بايد مطابق 
عرف [از آن] بخورد؛ پس هر كاه اموالشان را به آنان رد کردید بر ایشان گواه بگیرید» خداوند حسابرسی را کافی است.) - 
شروت و ویو ن و ما يثْلى کم فى الکتاب فى يتامى السا الاتی 4211 ما کیب لَهن و 
80923 کون و الْمُسْتَض عَفِينَ م իջ‏ و أن 48 121« بالفتط و ما تَفْعَلُوا مِنْ شیر ان اله كاد به علیماه -. 
չաայ‏ ۱۷۷ نم | 


5) 


عون 


[و در باره آنان» رأى تو را می پرسند. بگو: «خدا در باره آنان به شما فتوا می دهد و [نیز] در باره آنچه در قرآن بر شما 
ع را« 
كودكان ناتوان و «Տե‏ با بتیمان [جكونه] به داد رفتار كنيد [باسخكر شماست] .» و هر کار نيكى انجام دهید» قطعاً خدا به آن 
داناست.) 


- «و لا تفربوا مال թան‏ إلا بالتی هئ خسن خسن حَتّى 15128 شدة» -. الانعام / ۱۵۲ - 
و به مال يتيم - جز به نحوی [هر جه نیکوتر ]- نزدیک مشويدء تا به حد رشد خود برسد.] 
- «و الْمَؤْمُونَ و الْمُؤْمِناتٌ չգան‏ 028103 -. التوبه / ۷۱- 


و هردان و زنان با ایمان» دوستان یکدیگرند.! 


* | تر جمه | 


աան.‏ 00 24124 بالا وار لك 


کسی را گمارد تا) عانه اسیران بهودی را بنگرد. اگر بر عانه شخصی موی روییده بود» او را کشته 519 موی نروییده بود وی 


را به جمع زنان و بچه ها ملحق می ساخت. - . قرب الاسناد: ۶۳ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


一 


ب» [قرب الاسناد] عَلِيٌ عَنْ 21« عليه السلام قال: سا ن الیم میب :225 قال ذا الم و عرف اد وا غطاء(۲. 


بودن يكك نفر به يايان می رسد؟ فرمود: هر گاه که در خواب محتلم شود و داد و ستد را بداند. -. قرب الاسناد: ۱۱۹ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


له [الخصال] թվ‏ الْوَلِيِدِ عَنِ յաշի‏ عَنْ خم و عبد الله ابی مُحَمدِ بن عبتری عن ابن آبی غعیر عَنْ ماد عن թ‏ عن آبی 
ید الله عليه السلام ամ‏ |6 نجده الْحَوُورِىٌ کتب إِلَى ان عباس 45 ճար «ՅԵՏ‏ كان وقول الد صلی ال علیه و آله 
يَغْرُو ال اء و هَل کان به فيم 60 شین وَعَنْ مَؤْضِع الخمس و عن الود تیم کی ան‏ يمه و عن غل الزاری َكب لَه ابن 
مويه را وی اا يفم لن يناو أما لس بإ تم أنه 
او َعَم قوم یس ՋՈ: աա Աա‏ شمه أله و هُوَ الاخيلامٌ | لا اَن لا 0 تنس مه شا یکون عند كه فا و 
6122 باك ع واه مر شب لل سای هم لوط السام لکش 


تذك եխ‏ فان كنت պալա‏ و ما بقلم ն «ամ‏ ت 2:21( 
ص: ۱۶۱ 


۱-1 . قرب الاسناد ص ۶۳ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۱۹. 

۳-۳. كان فى المصدر یخدمهن و طبع بجنبها( بحظیهن ظ) و الموجود فى متن البحار يخذلهن و الصواب يحذى لهن من 
الحذيا أم الحذیا- بالتشدید- و کلاهما بمعنی القسمه من الغنیمه و على ذلك ورد المثل( أخذه بين الحذیا و الخلسه) أى بين 
القسمه و الاستلاب. 


۴- ۴. الخصال ج ۱ ص ۱۶۰ و روی المکاتبه من العامّه الامام Վա‏ فى مسنده ج ۱ ص ۲۴ و ص ۲۴۸ و آبو عبید القاسم بن 
سلام فى کتابه الأموال ص ۳۳۳ و ص ۳۳۴ و ابن عبد البر فى جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶و ابن أبى الحدید فى شرح النهج ج ۳ 
ص ۱۵۳ الطبعه الأ.ولى المصریه و فى الجمیع بألفاظ متقاربه» و فى بعض تلك المصادر ذکر فى جواب حبر الأمه عبد اللّه بن 
عباس رضى الله عنه أنه كتب: و اما المملوك فليس له من المغنم نصيب و لكنهم- أى النساء و الممالیک- قد كان يرضخ لهم 
و فى بعضها و أنه- النبی صلَى الله عليه و آله- لم يكن يعطيهما- المرأه و المملوكك- سهما و لكن يرضخ لهماء و فى بعضها و 
ما المملوك فقد كان يحذى- أى يعطى- و قد ذكرت المكاتبه بصوره المتفاوته و الفاظه المختلفه فى كتابى( حبر الأمه عبد 
الله بن اس رضی الله عنه) فى الجزء الثالث Կա‏ 


**[ترجمه ]الخصال: امام جعفر صادق عليه ال لام گویند: نجده الحروری به ابن عباس نامه ای نوشت و درباره چهار چیز 
پرسید: آيا رسول خدا صلی الله عليه و آله زنان را به جنگ می برد؟ آيا برای ايشان از غنايم جنگی چیزی لحاظ می کرد؟ و 
نيز درباره خمس پرسید و اينكه جه وقت يتيم بودن یک نفر به پایان می رسد و نیز درباره کشتن کنیزان (کافرانی که به 


اسارت در آمده اند). 
ابن عباس جواب داد: اما درباره زنان» رسول خدا صلی الله عليه و آله مال اند کی از غنایم به آنها 


مى دادو عير ی ان لامعو ق ی առան չեկեր‏ ءا (لدل ميك ا که کی از الما استه 
Ա‏ جماعتى دیگر (اهل سنت) جنين اعتقادى ندارند» يس در اين مورد صبر بيشه کرده‌ايم. اما درباره يتيم» اتمام يتيم بودنش» 
منوط به بلوغ او است و آن احتلام می باشد. مگر اينكه [بعد از احتلام هم] عقل و شعورى در او ديده نشود و به نظرت سفيه يا 
ضعيف آيدء كه در اين صورت ولی و قیم اوه امور او را به دست می گیرد اما درباره ذرارى (يعنى زنان اسیر)؛ پیامبر آنها را 
نمی کشت اما حضرت خضر عليه الہ لام كافران آنها را می كشت و مؤمنان آنها را زنده می گذاشت. اگر تو درباره آنها 
چیزی را می دانی که خضر عليه الشلام می دانست» يس تو عالم تر از خضر عليه الشلام هستی. - . الخصال ۱: ۱۶۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ل» [الخصال] آبی عَنْ 58.28 أبيه عَن ابن آبی غعیر عن عر واحد عَنْ أبى عید الله عليه السلام قال: حذ بلوغ ժա)‏ تشع سین 
Օշ‏ 


#*| تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه الشلام فرمود: حد بلوغ قن له سالگی اسيك حب الخصال ۲: ۱۸۷ - 
* | تر جمه | 


«A» 


ل [الخصال] أبى عن غد 38 أبى عیتری عن رطع أبى الحم : ين ال տաթ‏ 40 58962 أبى عد الله عليه 
السلام قَالَ: تاه بی و آنا عافد ر عن աւար:‏ مره ان ی աա‏ 4 الق و ما ده فا 


یکره لام ا ان նաե‏ اوا أؤ أكثْرَ و لا حتلم قال 19 و كب عَلَيهِ չան‏ 2 از أَمْرُهُ الا أَنْ يَكونَ سفیها أو 
زمانی که به حد بلوغ برسد. پدرم پرسید: حد بلوغ جه زمانی است؟ فرمود: زمان احتلام او. پدرم گفت: گاهی جوان هجده 


«Ն‏ يا بزرگتر یا کوچکتر است و محتلم نمی شود. فرمود: هرگاه که به سن بلوغ برسد و فرایض دینی بر او واجب شود دیگر 


يتيم نیست و امرش جایز است (یعنی می تواند در دارایی خود. دخل و تصرف کند) مگر اينكه سفیه يا ضعیف (ناتوان و 
تانق داتس الخصال «փա‏ 


اد اد | تر جمه | 
»$« 


ل» [الخصال] این ا ن عامر ՅՆԱ‏ :12 عید الله عليه السلام ամ‏ 688 )2-2 عَلَى الصّوْم ما 


بین خهس عَشْرَةَ سَنَهُ إلى د ست اة 1 


** |[ ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه الم لام فرمودند: بچه در سن پانزده تا شائزده سالكىء بايد ووزه گرفتن را آغاز کند[. - 
الخصال ۲: ۲۷۴ - 


վ Լարա կրո: Ին խորան 


۱-۱. الخصال ج ۲ ص ۱۸۷ 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۶۸. 
۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۲۷۴. 


عه 


عله աո.‏ و Հոտ‏ 4 الات وحار له كل كين ء هن մն‏ إلا أن تكرت ضعیفاً آؤ (կտա‏ 


| 


#*[تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه الشلام فرمودند: هر گاه پسر به بلوغ یعنی سیزده سالگی رسید و وارد چهارده سالگی Լե‏ 
آنچه که بر محتلم شد گان واجب است» بر او نیز واجب می شود جه محتلم شود و جه نشود و گناهان و حسنات او برایش 
نوشته می شود و دخل و تصرف در اموالش جایز است. مگر اينكه سفیه Վեն‏ يا ضعیف. - . الخصال ۲: ۲۶۹ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ین الس وی و اک 


| ترجمه ||امالى: رسول اسل աա աԱ‏ لا Արամ‏ بس از قطع كردن شير بر كودككء دیگر شير دادن نیست و ٍ پس از 


احتلام هم يتيمى به يايان می رسد. ادامه روايت. - . امالى الطوسى ۲: ۳۷ - 
* | ترجمه | 
»« 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جرب نیم عَم աակ‏ بن 288813 7-54 63:22 Հուշ ՄՆԿ‏ 
السلام عَنْ حدّ الْجَاريَهِ الصّغِيره պայքա‏ َم له لم Աաաա թյ նչա‏ تلم اسمُرئث بش هر Հն‏ 
كَانتْ ابه سبع سنین اؤ نَخوهَا ամ ԵԶ‏ ال می صغيرة و րեմ‏ آن لا վճա‏ لت ما یلا و یل قشع نی تال نکم 
تشع سِنِينَ (4۳ 


| ترجمه أعيون الاخبار: ابن աջ‏ گوید: از امام رضا عليه الس لام يرسيدم: كنيز كك به جه سنى نرسيده باشد» بر مرد واجب 


نيست كه منتظر پاک شدن او از حيض باشد؟ فرمود: اگر به سن بلوغ نرسيده باشد» یک ماه از حيض كافى است. كفتم: اگر 


فرمود: اين كنيز كوجكك است و اگر او را استبراء نکنی» زيانى بر تو وارد نيست. كفتم: اگر هشت ساله باشد ؟ فرمود: اگر نه 
ساله شد (بايد استبراء شود). - . عيون الاخبار ۲: ۱٩‏ - 


* | ترجمه ] 


«Ն» 


فسء [تفسير الق ] فى روایّه أبى ال ارود عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى قَوْلِهِ و لا تؤتوا մաժոր ՀԱՅ:‏ 
ال ۱ عم الول ան պաշ տած‏ و وله ميه مُفْسدٌ Ս‏ ينغ له آن باط وَاجداً Ա չթե‏ الى جعل 440 
قافا شل که معاشا ال و ام فيها و اکشوخم و فووا َم لا غزوق و ա այա 43851 ջամ‏ ّى إذا 
لوا الکاح فَإِنْ 151 ثم պե‏ زشدا فادقتوا թյ‏ 2 و لا کلوها إشرافاً و د 
یام یله بوه ی աա‏ الاح و بختلم تاد اح و وجب عله ال دود و إِقَامَهُ مه ایض و لَا يَكُونُ میم 


一 


全 


3 227 
22 ۹ 一 


شارب خفر و لا ژانی 58 آنس Հե‏ اد 5فع Սայ այլ‏ و أَشْهَدَ Հե‏ و ان 
ص: ۱۶۳ 
.١ -١‏ الخصال ج ۲ ص ۲۶۹. 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص YY‏ 
۳- ۳. عیون الأخبار ج ۲ ص ١9‏ ضمن حدیث طويلء و كان الرمز( لی) للامالی و هو خطاء و الصواب ما آثبتناه. 


و 


كانُوا մամ‏ أنه فد Համ Լ‏ انطه أذ كدت SC‏ کان دک فد ب م فده «յ:‏ مَالَه إذَا كانَ رَشْديداً 
نو Հն‏ يربح و نت فغ ! : 


e 
- 


- Ք 


ամյա 
Բ أن‎ | 


نخس ل تال بعل له میب وتو لا وها رد نْ یکہڑوا 35658 ده مال تیم وَ هو نی 
فلا جل لَه ատն‏ مال اليتيم و مَنْ كاد فقیرا ق حم نَفْسَهُ علی ماله 5148 يأ کل .)١( «Յան‏ 


* | ترجمه ]تفسیرعلی بن ابراهيم: امام صادق عليه التّر لام در خصوص آيه: [و اموال خود را - كه خداوند آن را وسيله قوام 
[زندكى] شما قرار داده- به سفيهان مدهید.] فرمودند: سفيهان یعنی» زنان و كودكانء زمانى كه مرد بفهمد كه زنش سفيه 
است و تباه كننده و كودكك نيز جنين است» شايسته نيست كه هيج یک از آنها را بر اموال خود که بر آن مالک هستید» مسلط 
گردانید و و[لی] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید؛ و با آنان سخنی پسندیده بگویید.] منظور از 
معروف» چندین کار است و أو يتيمان را بيازماييد تا وقتی به [سنّ] زناشویی برسند؛ يس اگر در ایشان رشد [فکری] يافتيد» 


اموالشان را به آنان رد کنید. و آن را [از بيم آنکه مبادا] بز رگ شوند. به اسراف و شتاب مخورید.] 


فرمودند: هر کسی که اموال یتیمان در دست اوست. جايز نیست که اموال را به او بدهد تا به سن نکاح رسیده و محتلم شوند؛ 
پس اگر محتلم شد و حدود شرعی و انجام فرایض بر او واجب شد و زناکار و شارب خمر و از بين برنده اموال نبود و مطمئن 
شد که كودك به حد بلوغ رسیده مال را به او بدهد و شاهد كيرد و اگر مطمئن نبودند که آيا كودكك به سن بلوغ رسیده به 
واسطه موی زیر بغل يا موی روییده برعانه مورد آزمایش قرار گیرد» و اگر اين موارد حاصل آمده بود» پس کودکک به بلوغ 
رسیده و بايد آموال به او پرداخت شود و جایز نیست که اموال یتیمی كه به بلوغ رسیده» حبس شود و بهانه آورده شود که به 
بلوغ نرسیده و او آن را [از بیم آنکه مبادا] بز رگ شوند به اسراف و شتاب مخورید.] اگر مال يتيم در دست شخصی 
ثروتمند باشد حلا-ل نیست که از مال թա‏ بخورد و اگر در دست فقیر باشد بايد تا حد امکان خویشتنداری کند و تا حد 


معروف و معقول می تواند از مال يتيم بردارد. -. تفسیر على بن ابراهیم 4 ۱۳۱ - 


一 و‎ - 


شىء [تفسیر العیاشی ] 23156 بان ամ‏ ْب 20 عبد الله عليه السلام յյ ՅՅ ք‏ الام له ال աաա Ան‏ و 


- 


َم یکن سَفِيهاً أؤ ضعیفا قال قلت فان مِنْهُمْ هم م من یلم حفس عَذْوة مه و ՅՆ աման‏ اسهد تعر 
مره ال آن يكو مرفیهاً أو ضیف قال قلْتٌ و ما السَفِيه «աայ‏ قَالَ السّفِيهُ شارب الْجَمْر و الصّعِيتُ الى ید واجدا این 
7 


թու‏ ترجمه آتفسیر العیاشی: ابن ՅՆ‏ كويد: به امام صادق عليه الس لام عرض کردم: چه زمانی اموال کو دک به او داده می 
شود؟ فرمود: هر گاه به بلوغ برسد و عقل و رشد او معلوم گردد» ولی سفیه يا ضعیف نباشد. گفتم: اگر برخى به سن پانزده یا 
شانزده سالگی برسند ولی بلوغ نشده باشند چه حکمی دارد؟ 


فرمودند: اگر پسر به سن سیزده سالگی برسد. امرش جایز و جاری است» مگر اينكه سفیه يا ضعیف باشد. گفتم: سفیه يا 


ضعیف یعنی چه؟ فرمودند: سفیه» شارب الخمر است و ضعیف کسی است که در معامله» یکی را می كيرد و به جایش دو تا 


من حعل. سس #فسيز العياقى ۰۱ ۱۵۵ - 


* | ترجمه | 
《人 >‏ 
شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ یوس بن يَعْقُوبَ قال: سَأَلْتٌ أبا عبد اله عليه 和 EBP‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الت لام درباره آیه: «و لا تَؤْنُوا կեա‏ ا ارود خی کسی را که یه او 
اطمیتان تداریده د تسیر العاف :۲۲۰۰۱ 


* | تر جمه | 


«f>» 


9۶ - 


عليه السلام :53 5:75 بعد آن حَرَمَهَا 41 علی لمان یه صلی الله عليه 


۹ 


شی. | تفسیر العیاشی ] ԵԶ‏ ن خماد عنْ آبی 


۲ آله لیس بأل أَنْ بر ا TT‏ 
لها و ص بَا لس للّذی «ա/մ 721 Հ-ն 51 «ՀՅ‏ قال و دی اله عليه السلام Փա)‏ أَنْ ԻԷ)‏ بضاعه 


一‏ ر 
۶ و ۶ 1 


ی یمن մ Հն‏ جنر عليه السلام لت إنَى ՅԻՑ‏ 5 أشتبضع նՄ‏ ال لی أ ما علفت أنه արգա անան‏ عن 
امین القع 67128 دک تقال արամ շեմն»‏ بل و ومن արն‏ 284110 ان استبق ختة هکت أو 
ضاعث فلس علی الله اَن جرک و لَا «Տոն (աե:‏ 12« و لم قال لأنّ الله تعالی 


ص: ۱۶۴ 


.۱۳۱ ص‎ ١ تفسیر على بن إبراهيم ج‎ .١ -١ 
.۱۵۵ ج ۱ ص‎ ճամ ؟. تفسير‎ -۲ 
.۲۲۰ ج ۱ ص‎ առար تفسیر‎ .۳ ۳ 


一 7 5 2 


قول و لا ونوا اا شقهاء أخوالكم 1 جعل الل لكم اما هل مرفية Հայ‏ ین قارب الْحمرٍ إن اعد ا رال 23422421 تا 


م شرب կտն «Ա‏ حرق ա‏ بل کان وله و شوه و صدغة و بضره و به و له لیس یشوه ی كل مرو 


»,4 کل خی ر(۱). 


**[ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الث لام درباره کسی که شراب نوشیده است بعد از اينكه خداوند آن را بر زبان 
پیامبرش صلی الله عليه و آله حرام گردانیده» فرمود: او اهلیت ندارد كه اگر به خواستگاری آمد» دختر را به ازدواجش درآورد 
و آنگاه كه سخن گوبد. حرفش مورد قبول واقع شود؛ و شفاعتش مورد قبول نیست» و برای سپردن امانت به او نباید مورد 
اعتماد قرار كيرد و هر که به او اعتماد کند و امانتی به او دهد و آن شخص شارب الخمر هم آن امانت را تباه سازد امانت 


دهنده هیچ حقی و اجری را نمی تواند از خداوند طلب کند. و تاوانی هم برايش نیست. 


امام صادق عليه ال لام گوید: می خواستم که به فلان شخص کالایی دهم تا به يمن ببرد» خدمت امام باقر عليه الشلام رسیدم 
و عرض کردم: می خواهم جنسی را به فلان شخص دهم فرمود: آيا نمی دانی که او شارب الخمر است؟ گفتم: از مؤمنين به 
من خبر رسیده که اين حرف را می زنند. امام باقر عليه الث لام فرمودند: حرف آنها را قبول کن» زيرا خداوند می فرماید: 
«یمن بالله و يومن للمؤمنين» و سپس ادامه داد: اگر تو كالايى به او بدهی و نابود و تباه شود بر خداوند هیچ حرجی نیست که 
به تو عوض دهد. گفتم: از جه روی؟ فرمود: زیرا خداوند می فرماید: و اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام 
[زندكى] شما قرار داده- به سفیهان مدهید.] آیا هیچ سفیهی بدتر از شارب الخمر هست؟ بند گان خدا هميشه در مغفرت و 
پوشش گناهان هستنده مادامی که شراب ننوشیده باشند» و اگر شراب بنوشد» خداوند آن پوشش و مغفرت را از آنها برمی 
دارد و فرزند و برادر و چشم و دست و پایش همچون شیطان می شوند كه او را به سوی همه بدیها سوق می دهند و از هر 


خيرى باز می دارند. - . تفسیر على بن ابراهیم Հ‏ ۲۳۰ - 
| ترجمه | 


«¥» 


و 


نك آبا جَعْمَر عليه السلام عَنْ هَذِه اليه و لا توا الشُفُهاء أو الکم Սն‏ 


5- 


ا للا 1۳ 


ا شرت الْمُسْكرَ فَهُوَ 


لت أب 


و 2 


* | ترجمه ]تفسیر العياشى: ابراهيم بن عبدالحميد گوید: از امام باقر عليه الشلام درباره آيه و اموال خود را - كه خداوند آن 
را وسيله قوام [زندكى] شما قرار داده - به سفيهان مدهید.] پرسیدم فرمودند: هر کسی كه شراب بنوشد» سفيه است. -. 


تفسير العياشى :١‏ ۲۲۰ - 
* | ترجمه | 


«14» 


ԱՆՆ. 2‏ ی و زور کب մաշա սլ‏ 
ջու‏ مکی Հարա‏ ب ای ابن عباس ما تیم نا ع շվա‏ ما دا بك 2521 (Դ:‏ 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه الس لام فرمودند: نجده الحرورى به ابن عباس نامه‌ای نگاشت و درباره مسائلی 
پرسید. از جمله اينكه جه زمانى يتيم بودن یک شخص تمام می شود؟ ابن عباس به او جواب نوشت: تمام شدن يتيمى یک 


و فى روایه أَخْرَى عَدم الله عَنْهُ قَالَ: 412 أبى و آنا عاضو عن ات می جوز أمْرْهُ فَقَالَ حین یلم 1128 7.28 ما اشد ال 
ام فلك كذ يكوه շամ աԱ‏ عَشُْرَةَ سره لا يحتلم أو أقل أو کر قال ال دا ب ات عَشْرَةَ مه کیب له աի‏ و كدت 


۳ 
7 


علیه ای 7 جاز 和‏ 
ւան ԱԿԱ ՆԱՆԱ ո‏ ل ۱ 
زمانی؟ فرمود: : زمانى که محتلم شود. گفتم: ممکن است جوانی هجده ساله يا کمتر يا եջ‏ بیشتر باشد و محتلم نشود. فرمود: جوان 
هر گاه سیزده ساله شدء خویی ها و بدی յեն‏ نوشته می شود و آمرش جایز و جاری մռա‏ مگر «Տէ‏ سفیه يا ضعیف باشد, - 


. تفسیر العیاشی ۲: ۲۹۱ - 
թու‏ جمه | 


۰1۷ 


کناب شلّهم بن یس عَنْ ա‏ امین عليه السلام أنه ال: ند ذکر بقع ۶ عر و إِرَْالِهِ إلى ՀՀո: (թե գիան ՄԱՀ‏ 0 


ره و < 


وله من ذنمو من العام قب له ها بل اض ربوا له و ٍزسله بحل ամ‏ »7 بالبضره و وله ա‏ بك طول هذا 
Փակ |թՀ)‏ 


- 
աջ) 


* | ترجمه ]| کتاب سلیم بن قیس: اميرالمؤمنين عليه الشلام درباره بدعت عمر فرمودند: عمر بدعتی نهاد و به کار گزاران خود در 
بصره طنابی به طول ينج وجب فرستاد و گفت: هركس از بیگانگان را که يافتيد و قدش به اندازه اين طناب بود گردنش را 
بزنید و نيز طنابی فرستاد برای كودكان دزد بصره و گفت: هركس قدش به اندازه اين طناب بود» دستش را قطع کنید. -. 


* | تر جمه | 


«1/» 


وار الرَاوَنْدِىٌ» باشتاده عَنْ موی بن جَعْفَر 52 201 علیهم السلام 08 06 ول الله صلی الله عليه و آله: թմ մ‏ بغ الم 


ص: ۱۶۵ 


.۲۲۰ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۲۲۰ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .۲ -۲ 
.۲۹۱ تفسیر العیاشی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۲۹۱ تفسیر العتياشئ ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 
کتاب سلیم بن قيس ص ۱۳۵ طبع لبنان.‎ .۵ -۵ 


۶- ۶. نوادر الراوندق ص ۵۱ ضمن خبر طویل. 


##[ تر جمه |نوادر الراوندى: رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: بعل از احتلام» بتیمی به يايان می رسد ... ی نوادر الراوندی: 


- ۵۱ 

** | تر جمه | 

باب ٩‏ أن العبد هل یملک شیئا 
الآيات 


النحل: ضرّب الله معلا عَبداً مَل وكا لا يَقْدِرُ علی شین ن ء و من رَرَفناة ما ն‏ حسما ան չք‏ مه موا و جَهْراً هَل يَسْتَوُونَ اند 
لله بل 2251 لا يَعْلمُونَ (۱). 


۵ هأعم!:]|-"- ص رب الله تلا عیداً ممل وکا لا فد ر على شی ۽ و من ԱՀԱ‏ رزقا حسنا فَهُوَ لفق مِنْهُ سرّا و جرا هَل 
:672 الْحَمْد له بل 22:67 لا بقلمون» -. النحل / ۷۵ - 


[خدا լռ‏ می زند: بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آيد. آيا [او] با کسی که به وی از جانب خود روزي 
نیکو داده ايم» و او از آن در نهان و آشکار انفاق می کند یکسان است؟ سياس خدای راست. [نه»] «ՏԱ‏ بیشترشان نمی دانند.) 


| تر جمه | 


باب լե‏ الاجاره و القباله 9 آحکامهما 


الآيات 
القصص: ՀԱ:‏ إخداهُما يا بت اش اجره ان خير من اشَأجرت القوى امین قال إنى آرید أن آنکعک |ٍخذی 223 هاتین عَلى 


ա: Հւ» -"-Է.ՈԲԵ: info‏ یا نت اش جره إن یر من اش ճաշն‏ الق اأ Սեւ‏ نی 


۷۲۶-۲۷ ۱ ոռի تفت 48 فمن عند کف و‎ Յէ: 

[یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی است که استخدام می کنی: هم نیرومند [و 
RR‏ مشاهده می کنی] به نکاح تو در 
آورم» به اين [شرط] كه هشت سال برای من كار کنی؛ و اگر دہ سال را تمام گردانی؛ اختیار با تو است.] 


لی» [الأمالى للصدوق] فی بر الْمَنَاهِى: أنَّ 2 صلی الله عليه و آله هی ծ‏ يُسْتَعْمَلَ մ‏ عّی չա‏ ما َجرتهُ 2( 


| ترجمه |امالى الصدوق: در اخبار مناهى آمده ایک که اش خی الله عله و آله از به کار گیری کار گر نهی فرموده اند 
مگر اينكه کار گر جرت خود را بداند. -. امالی الصدوق: ۴۲۶ - 


* | تر جمه | 

«Ծ 

و ال صلی الله عليه و آله: مَنْ ظلَم أجيراً اجره أخبط الله عَمَلَهُ و حرم علیه ريخ الْجَنَّه و |9 կշա)‏ 14-93 من عمتیره خشیتمائه 
عام .(f)‏ 


**[ترجمه ]امالی الصدوق: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس در دستمزد كاركر ظلم کند. خداوند عمل او را يست 
一 个 YY‏ 


| جمه‎ թու 


«Է» 


- 


ف ون ار رم ملد سا مین اقا فى ارم عو ایلع آبائه عليهم السلام قَالَ قَالَ 41142855 صلی الله 


علیه و آله: 6յ‏ له عفر کل دلب Նաման» 4 Տե եւմ‏ 


ص: 122 


۱- ۱. سوره النحل: ۷۵. 

۲- ۲. سوره القصص: ۲۶. 

۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۴۲۶. 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۴۲۷. 


ع 


ره أؤ رجل չել»)‏ خْرَا(١).‏ 

تر جمه آعیون الأخبار: اهر هذا صلل الك عله و 21 աին ամ‏ هر گناهی را می بخشد. مگر كسى که بدهكارى 
درست کرده يا دستمزد کار گری را به ناحق گرفته با مردی که انسان آزاده ای را فروخته. - . عیون الاخبار ۲: ۲۳ - 

| جمه‎ թո 


«f» 


ع [علل الشرائع | ان الوليڍ عَنِ الصا عن اب اشم عن ان ؤار عن بوس عن عبر واجب عن أبى جر و آبی عبد الله عليهما 


السلام: ها شعلا ما ال التى կաա‏ ا ترز أن اجر 251 بالعام و اجه «ՆՆ աը‏ و له َال له فى 
55« أنَّ الى :62 կեն‏ جنه անյ‏ و لایور إِجَارَهٌ حنطه بحلطه و ا شعیر بشي (1). 


| ترجمه اعلل الشرایع: از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليه الس لام سوال شد: علت چیست که جایز نیست زمین را در 
برابر غذا اجاره داد و بايد با طلا و نقره اجاره داد؟ فرمودند: علت آن است که آنچه از زمين می رويد گندم و جو است و جایز 
نیست که گندم به گندم و جو در برابر جو اجاره داده شود. - . علل الشرایع: ۵۱۸ - 


* | تر جمه | 


«A» 


9 


٤ SO E dd‏ قال 


555« و لاف 124 الْمَاءِ و لک یقبلها [تَمَِْهَا] بالذعب و الْفِضَّهِ و اضف 817« و الب (۳. 


:| ترجمه |معانى الاخبار: امام صادق علبه الس لام فرمودند: زمین در برایر خرما و گندم و جو و آب و اضافه آب اجاره نمی 


يا نقره و يا نصف محصول يا یک سوم یا یک چهارم محصول اجاره كرد. - . معانى الاخبار: ۱۶۲ - 
* | ترجمه | 
»$« 


جه دب لته 62534 عن الصَّادِقٍ عَنْ أببهِ عليهما السلا م: أنَّ علاًعلیه السلام کان لا :54.2 աՀ‏ 3/ بول 
ماد جرا علی յյ յ-ն‏ انم (۴) 


حمام می گیرد. - . قرب الاسناد: ۷۱ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


۱ با ԱՆ‏ سس 22 


իոչ‏ تر جمه آقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم عليه الشلام روایت نموده است: از او درباره مردی پرسیدم 
كه خانه اى را به ده درهم اجاره داد و يكك خياط يا صاحب شغلى Տար‏ تزد مستاجر افده و فی كويد عن ,در ابن عانه کار 


می كنم و كرايه خانه ميان من و تو تقسيم شود و هر جه سود كردم نيز تقسيم شود اگر مرد خياط بيش از اجاره خانه سود 
ببرد» آيا حلال است؟ فرمودند: آری» اشكال ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


* | ترجمه ] 


«փ» 


Շու 


2 նա قال لرجل علفنی عملک و آغطیک 82 راهم و شارکنی قال إِذَا رضی‎ թ عَنْ‎ ՅՆյ:մ 
۱۶۷ ص:‎ 


.۳۳ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۵۱۸ و كان الرمز سابقا لقرب الاسناد و هو من سهو القلم. 

۳- ۳. معانی الأخبار ص ۱۶۲ و كان الرمز ան‏ لعلل ՅՆ:‏ و هو کسابقه من سهو القلم. 
ع- ع. قرب الإسناد ص 7۷۱ 

۵- ه. قرب الاسناد ص ۱۱۴. 


ع-ع,. قرب الاستاد ص ԳԵ‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: و نيز سؤال کردم درباره مردی که به دیگری گوید: شغل خودت را به من ياد بده» من شش درهم به 
تو می دهم و مرا به مشار کت بگیر. امام موسی عليه الشلام فرمودند: اگر راضی باشد» اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


| تر جمه | 


«Ֆ» 


قَالَ: թ ՅՆ)‏ اشتأجو دارا سین Տառ‏ ین علی أن عليه بعد ذاک կեք‏ و اطاح թամք‏ لک تا قال անմ‏ (۱). 


| ترجمه أقرب الاسناد: و نيز از امام موسى عليه الشلام سؤال کردم درباره مردى كه خانه به مدت دو سال مشخص اجاره مى 
كندء بااين شرط كه بعد از ار ين دو سال» آن را كاه كل كرده و درهايش را هم اصلاح نمايد. آیا این صحيح است؟ امام 
موسى عليه الشلام فرمودند: اشكالى ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۱۴ - 


] ترجمه‎ | * 
«Ն» 


بء [قرب الاسناد] این أبى الاب عن 2837 عَنٍ الرَضًا عليه السلام ս Սմ‏ أذ الصيف 4804 إلى աւ 42: չեմ)‏ ری 

کما 2 区‏ ره 12442 الله عليه و آله بر ِلَ آزضها و مهاو اس 5254 Մամ‏ َال لض و ال |۱3 كاد Բ)‏ 
کر من السَوَادِ و قذ یل رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله جر و علیهم فى حشتهم :2 نضف الغشرد. 
**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام رضا عليه الث لام فرمودند: سرزمينهايى كه به واسطه جنكك فتح شده اند» به دست امام مسلمین 
است و او می تواند آن را به هر كس كه صلاح می‌داند اجاره دهد» همانطور كه پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله انجام دادند: 
يعنى زمين خيبر و نخل آن را اجاره دادند» در حالى که مردم می گفتند: در سالى كه سفيدى بيش از سياهى است (كاوها 
يرشيرترند و محصول خرما كمتر است) صلاح نيست كه زمين و نخل اجاره داده شود اما پیامبر صلی الله عليه و آله خیبر را 
اجاره داد و یک عرش و نصف عرش (يانزده درصد) از سهم محصول اجاره کنند گان را به عنوان اجاره قرار داد. - . قرب 
الاسناد: ۱۷۰ - 


| جمه‎ թու 
أقول‎ 


قد مضى كثير من أحكام الإجاره فى باب جوامع المكاسب. 


**[ترجمه إقد مضى كثير من أحكام الإجاره فى باب جوامع المكاسب. 


| جمه‎ թու 


《人 > 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] عَن 1221 عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قال قال سول الله صلی الله عليه و «Ո‏ إِنَّ الله اف کل 
ذب լ‏ ما جع مَهراً أو اعْمَصَبَ أجيراً 52 آز باع رجا 01( 


**[ترجمه آصحیفه الرضا: حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمودند: خداوند هر گناهی را می بخشدء به جز گناه کسی 
که مهریه همسرش را انکار کند و شخصی که کار گری را به کار كيرة و دستمزدش )| غصب کند و یا کسی که انسان آزاده 


ای را بفروشد. -. صحیفه الرضا: ۳۰ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


22 


سر [السرائر] 222 2 کر عَن :)12 قال: թ 55 Ն‏ اشتاجر مَلاحاً و »42 طعاماً فى شفیتته و اشترط «ր‏ إنْ ոճ‏ 
»1« قال إِنْ ոճ‏ فعلیه-(۴) 


قلت دتما راد قال 28 هو آنه راد فے قلت لا قال هد لك ف 


## | ترجمه |السرایر: موسی بن بكر از امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل می کند که: از وی درباره مردی پرسیدم که یک 
قایقران آجیر کرده و بار (غذا) را به او داده بود تا به جایی ببرد و شرط کرده بود» اگر غذا کم شود بر عهده قایقران است. 
ایشان فرمودند: اگر غذا کم شود بر عهده قایقران است. گفتم: اگر زياد شود جه حکمی دارد؟ امام فرمود: آيا قابقران ادعا می 
کند که او بر غذا افزوده؟ گفتم: نم گفت: پس غذای اضافی مال توست. - . السرائر: ۴۷۸ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


سر [السرائر] فى ج امع الْمَرَنْطِيٌ عَنْ أمير الْممِؤْمِنِينَ عليه السلام: أنه كانَ 72.8 չայ‏ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائْعّ اختياطاً Հալ չե‏ 
الاس و كان لا يُصَمَنُ من الق و الق 17« «յայ,‏ (۶). 


ص: ۱۶۸ 


۱- ۱. قرب الاسناد ص ۱۱۴. 


۲- ۲. قرب الاستاد ص ۰ ضمن حدیث طویل. 


۳ ۳. صحيفه الرضا ص ۳۰و هو فى المتن بلا رمز لکنه سبق فى باب بیع الممالیک و آحکامها بعینه سندا و متنا نقلاعن 
صحیفه الرضا عليه السلام «ՏՍ‏ وضعنا له رمزها صح. 

۴-۴. كان الرمز( صح) لصحیفه الرضا و هو خطا لخلو الصحيفه عن هذا الحدیث و بعد الجهد الکثیر فى الفحص تبین أن 
الحدیث من السراثر ص ۴۷۸ لذلكك صححنا الرمز فلاحظ. 

۵- ۵. الزیاده من نسخه الوسائل. 


۶-۶ السراثر ص ۴۸۴. 


به حفظ اموال مردم تضمین بدهند. البته در برابر سيل و آتش سوزی و حوادث غالب مانند زلزله و بلایای طبیعی ضمانت نمی 
دهد. - . السراثر: ۴۸۴ - 


| تر جمه‎ թու 
»۴« 


قب [النتاقب لأين شهر اقوب] «կմ‏ وق لكين ڪن 2-07 قال: سالب أبَا عبد الله րՀա‏ یل رجلا حفر 


را عضو قامات بعش وه قرام قفر له كمه ؛ ق غ ر ال م չա‏ على عمو و տա‏ جرا ما آضاب واجدا ر ան‏ 
71 23017 2 2137 لاه و علی هَذَا الْحِسَابٌ | عَشَرَو(). 


**[ترجمه ]مناقب: الرفاعی گوید: از امام صادق عليه ال لام پرسیدم: شخصی یک کار گر را در برابر دادن ده درهم به کندن 
چاهی به اندازه ده قامت امر می کند. کار گره یک قامت از زمين را حفر كرد و يس از آن اظهار ناتوانی کرد. جه حکمی 
دارد؟ امام فرمودند: ده درهم بر پنجاه و ينج قسمت تقسیم شود و در ازای کندن قامت اول» یک قسم و در ازای قامت دوم 


دو قسم و در ازای Հան‏ سوم سه قسم و به همین ترتیب تا ده قامت پرداخت شود. -. مناقب ابن شهر آشوب ۳: ۳۷۸ - 
թո‏ جمه | 


«14» 


- - 
5 | Ա 5: - 


مكاء ؛ [مكارم الأخلاق] م مِنْ کتاب الْمَححَاسِن عَن الصَّادِقٍ عليه السلام د قال: اقذ ذو لوب انه قشل Հարա‏ 25 355277 


جر اعت زلا 


**[ ترجمه آمکارم الا حلاق: امام صادق علبه ال لام فرمودند: كثيف ترين كناهان سه تا هستد: كشت حيوانات» حبس مهريه 


زن و نپرداختن اجرت کارگر. - . مکارم الاخلاق: ۲۷۲ - 
* | تر جمه | 
»1« 


Ս 


Շու 


ین؛ [کتاب حسین بن سعيد] و النوادر 238 6-22 عن 2221 قَالَ: ՅՆ‏ : عن الو جل ջա‏ :251 04 رها با کتر مِنْ دک 
տեմ‏ وض նյմ մյա‏ إن الت و րոտն‏ 


2-7 


խո:‏ ترجمه إفقه الرضا: ابن مسکان به نقل از الحلبی گوید: از امام رضا عليه ال لام درباره مردی پرسیدم كه زمینی را اجاره 


کرده و آن را به قیمتی بالا-تر اجاره می دهد فرمودند: اشکالی ندارد. زميق به منزله خانه و اجر | کار گر] نیست. (اجاره 


مجدد) خانه و اجیر حرام است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 
#* | تر جمه | 
»1« 


و من اشتأجر أزضاً بل و آجر بعص با չն‏ ین تم قَالَ له صَاحِبُ اض 21 آجرها نی ذحل مَعک կտ‏ بای اشَأجوت 
ی فا جميعاً قما کان من ضل ցման‏ کان دیک (Թրա‏ 


ալա չից:‏ الرضا: شخصی زمینی را به هزار درهم اجاره کرده و قسمتی از آن زمین را به دویست درهم اجاره می دهد. 
سپس صاحب اصلی زمین می آید و می گوید: من با تو در کار زمين با همان پولی که به من داده ای شراکت می کنم. سپس 


هر دو روی زمين کار می کنند» و هر چقدر سود که اضافه باشد. ميان آنها تقسیم شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


- ° - շ 


Աա: աթե 0‏ و عمل فى الباقی قال անմ‏ 227219 علی اضف 


***| ترجمه آفقه الرضا: امام رضا عليه الشلام درباره مردى كه زمينى را به قيمت صد յա»‏ اجاره كرد و قسمتى از آن را به نود و 
نه دینار اجاره می دهد و در قسمت باقيمانده به كار می پردازد. فرمودند: اشکالی ندارد. «مزارعه» به صورت نصف به نصف 
جايز است. پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله نيز اقدام به مزارعه (مشاركت در كشت و زرع) كرده اند به اين شرط كه خرج به 
عهده آنان (يهوديان) باشد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


* | ترجمه | 

۰۹ 

Ել‏ عبد الله عليه السلام: ին‏ 2212 فى ժա‏ | الذَّمّهِ لا دْرَى أ هى هم մ‏ ا շշ‏ الْمُسْلِمِينَ ԱՑ‏ من ندیه 
633 راجا فما 12 4 114 دک جائڙ(ء) 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا: از امام صادق علبه ال لام درباره روستایی پر سیده شد که در اختبار اهل 455 بود ولی مشخص نبود که 
آيا (زمینهای) اين روستا مال ایشان است يا نه؟ و اهل ذمه از یکی از مسلمانان خواستند اين زمين را از آنها گرفته و خراجش 


را داده و درآمد اضافی را برای خود بردارد (چه حکمی دارد؟) فرمودند: جايز است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


| جمه‎ թու 

»۲۰« 

ول عن القلوج թյ‏ کانوا فى ա‏ علیهم خَرَاحٌُ الرءُوس يوذ 
ص: ۱۶۹ 


.۳۷۸ مناقب ابن شه رآشوب ج ۳ ص‎ .١ -١ 
.۲۷۲ مكار الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. فقه الرضا ص Ի‏ 

۴- ۴. فقه الرضا ص ۷۸. 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۷۸. 

۶-۶ فقه الرضا ص ۷۸ 


مهم الما 5955 «ՏԱ‏ 2513 فکیت չվե‏ قال Հլ‏ غ بهم من صَالِحَ ما ضح بهل اثبلد مه لیس لهم 223( 

**| ترجمه |فقه الرضا: از امام صادق عليه الس لام درباره كفارى که در روستایی بودند و خراج بر آنها واجب بود سؤال شد: آيا 
صد در صد محصول از آنها گرفته شود يا بيشتر و یا كمتر؟ چگونه با آنها برخورد كنيم؟ فرمودند: همان كارى را بككن كه با 
اهل بلد انجام می دهید زيرا ب بر آنها تعهدی نيست (یعنی چون خراج می پردازند» يس با آنها مانند سایر مردم در خصوص 
اجاره زمین» برخورد شود). - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


[ ترجمه ] 
»¥1« 
و یل عَنْ وج ترك یام و له :452 بیغون عصیرها لِمَنْ يَجْعَلَهُ ՍՏ‏ 2183 جر أَزضهابلطعام ال ماب بُ ՑԵԻԸ Հյ‏ تا 


- 
| 


خمرا فلا باس و أمّا اج غ 250 Ալան‏ جوز و 1:31 կե‏ شيئا ی կր‏ ۱ 


**| تر جمه إفقه الرضا: از حضرتش عليه الالام درباره شخصی پرسیده شد که فوت شده و یتیمانی را بر جای گذاشته و آنها 
زمين زراعی دارند و محصولش را به کسی می دهند که از آن شراب می‌سازد و زمینش را هم در عوض طعام اجاره می دهده 
جه حکمی دارد؟ فرمودند: فروش محصول به کسی که شراب می‌سازد اشکالی ندارد. اما اجاره زمين در برابر طعام جايز 


نیست. و از محصول زمين» می توان نصف يا یک سوم آن به عنوان اجاره گرفته شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸- 
* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 


5 و لیر و ال و هو لوب و ا لاف و هو فص لا المیاه و لک بالدعب و الصو و‎ ՀՆ .5 لا اجر‎ :du 
«ռն اها 8 َد لب و له عضهون و ایس بعضفون و مو يئا أغرجت‎ Աման) و‎ նն աշա 
تر جمه آفقه الرضا: امام عليه اسر لام فرمودند: زمين در برابر گندم و جو و آب اجاره داده نمی شود اما در برابر طلا و نقره‎ իո: 
می توان زمين را اجاره داد. و اگر کسی زمینی را در برابر طلا و نقره اجاره بکند نباید به میزان بیشتری اجاره دهد زیرا طلا و‎ 
站 
- ۷۸ مى روياند. - . فقه الرضا عليه السلام:‎ 


225« | ارا تھا و Աա: մվ‏ دک (۴). 


բիո»‏ جمه آفقه الرضا: امام عليه التر لام فرمودند: اگر محصول زمين یک سال يا بیشتر دیده شود. جایز است که آن را به 


دیگری اجاره داد. در غير اين صورت جایز نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 

] ترجمه‎ ի: 

«f» 

و إن بل اج آزضاً չն‏ أَنْ այյ‏ يردها عامرة بعد سنین مقلومه عَلّى أَنَّ لَه ما շնտվե Մ‏ (۵) 


**[ترجمه آفقه الرضا: اگر مردی قبول کند که زمين را بگیرد و آن را آباد ساخته و از محصول آن استفاده کند و يس از چند 
سال مشخص آن را به صاحبش باز گرداند» جه حکمی دارد؟ امام رضا عليه الشلام فرمودند: اشکالی ندارد؟ - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۷۸ - 


| تر جمه | 
»¥۵« 
ո)‏ عن الْمتقبْلِ رضا و قري علوجا بمَالٍ مَغلُوم ال أَكْرَه آن يُسَمَى الْعُلُوج فان لع يسَمْ لوجا ا باس به (ع. 


#*[ترجمه آفقه الرضا: از امام عليه الس لام سؤال شد: کسی که زمين يا روستایی را از کافران به مالى مشخص قبول (اجاره) 
کند. جه حکمی دارد؟ فرمود: کراهت دارم كه نام صاحبان زمين (علوج) یعنی کافر گفته شود. اگر صاحبان زمين را (علوج) 
نام نبرند» اشکالی ندارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۸ - 


* | تر جمه | 


«Ծ» 


12511243 أن اول من تمر ՉԵ.‏ أؤ أرْض մ‏ بان ص احبه մ‏ أن کون կե:‏ لت 285822 եան‏ جر و 
المقلوک قال لیس لَه أن اول إلا بان صاحبه (۷). 


** |[ تر جمه آفقه الرضا: آدم نباید از میوه بوستان با زمین چیزی بخورد مگر به اجازه صاحبش» مگر اینکه ناچار باشد. گفتم: در 
بوستان» کارگر و غلامان کار می کنند. آنها چه؟ فرمودند: آنها نيز فقط با اجازه صاحب باغ می توانند بخورند. - . فقه الرضا 
عليه السلام: ۷۸ - 


* | تر جمه | 


366 


一 
همم‎ 62 


کناب ար‏ و «չայ‏ عن راون بن ստ‏ عَنْ مُحَمّدِ بن موی عَنْ շն աա‏ بن اسف عن مُوتری بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


2 


مُوسى بن جغفر عَنْ أبيه عَنْ 401 علبهم السلام قال قال شول الله صلی الله عليه و آله: ظَلْمْ 0 جره من الکبایر 
ص: ۱۷۰ 


./8 فقه الرضا ص‎ . ١-١ 
./8 فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 
./8 فقه الرضا ص‎ .” ۳ 
./8 فقه الرضا ص‎ .۴ ۴ 
YA ه- ۵. فقه الرضا ص‎ 
۷۸ فقه الرضا ص‎ .۶ -۶ 


۷- ۷. فقه الرضا ص ۰۷۸ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: ظلم به اجیر در خصوص اجرتشء از گناهان کبیره 


است . 
** | تر جمه | 


باب ۱۱ المزارعه و المساقاه 


ماء [الأمالى للشيخ Հալ «յեր‏ الصَّلْتِ 22 ابن քմա‏ لسن بْنِ الاسم عَنْ Ջա‏ راهيم بن میا عَنْ شلیمان )12 بلال 
ن الزضاعن باه عليهم السلام: أن رشو ال صلى الله عليه ,8541 خر عیبر إِلَى ألا յեն‏ لا كان 5 րայ‏ بت عب 


«ոնք 112112 و إن شا أ دنا ولعتو حتت ينا لکم‎ Աշա ْم قال إن شم دتم‎ Հե կաա 
۱ 2251 السَمَاوَاتٌ و‎ 


人‏ داد و هنكام دروى محصول» عبدالله بن رواحه 
را به سوی یهود فرستاد تا میزان محصول jb‏ ما را بگیرید و اگر هم 
خواستيم» ما سهم شما را می كيريم و حساب می کنیم. بهود گفتند: اين حق است» و آسمانها و زمين بر اساس حق برافراشته 
اكه امال ԱՆԱ անի‏ 


] جمه‎ թու 

آقول 

ճն‏ بعش الا خباز قن بات الا جارد. 

** | ترجمه ابر خی ارو باب աա ԻԲ‏ 
թո‏ جمه | 


«Ծ 


مع» [معانی الأخبا 112 ارود عَنْ علی بن عدد العزیز عَنْ آبی عمو رَفَعَهُ إِلَى الب صلی الله عليه و آله: أنه هی عن 
221221 و هی العزان 2 աա‏ الث و الژئع و لب دک و آکتر و هو ابر 5091 یه ول ԱԱ‏ یم 


9 Ա 


21260 251.228 و الم ابره الوا كر و մար:‏ و ابیز الیل و لدا 222 ال کار له باکر 3250 


չիթ:‏ جمه ]معانی الاخبار: ابوعبید خبری را به رسول الله صلی الله عليه و آله منسوب کرده كه پیامبر اسلام از مخابره (تخمین 
زدن ) نهی فرموده اند و مخابره یعنی مزارعه [شرط زراعت بستن ] به نصف يا یک سوم و یا یک چهارم و یا کمتر و یا بیشتر. 
ابوعبیده همچنین گفته است: به آ کار خبیر (کارشناس) گفته می شود زیرا وی زميق را کارشناسی می کند و مخابره بعنی 
المواکره (تخمین زدن محصول زمین) و «خبره» فعل است و خبیر اسم و به همین خاطر آکار گفته شده. زیرا أكار زمين را 


| تر جمه | 
«Է»‏ 


س الا ԱՆՆ Ե ՆԵՆ Ո‏ 
ره اله جريب من الطعام أذ يره + فك اا 8 واي وغل فون 1 4 خذ չը‏ نف بذ رک و «Տամ ււ»:‏ فى هَذِهِ الأزض و 
اسار کک «շեմ ժմ‏ دک (۳) 


## تر جمه ]السرایر: سماعه گوید: از امام صادق عليه (ԳԼ‏ پرسیدم: مردی صد جريب از زمين خود را با بذر خود می کارد؛ 
سپس شخصی آمده و می گوید: نصف بذر و هزینه ات را از من بگیر و من با تو در کشت و زرع شراکت می كنم جه 
حکمی دارد؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد. - . السرائر: ۴۸۶ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


1 235- محم الحلیی عَنْ أبى عَبِدِ الله عليه السلام قال‎ Աա ՏԱՐ 2 ԱՄՆ Աաաա աաա ինր 
կէ ر قول ال سای اللا علدو آله ف یر بالضف أَرْضَهَا و‎ 


| 
ص: ۱۷۱ 
-١‏ ۱. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۵۱. 


۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۷۸ و كان الرمز عليه السلام لعلل الشرائع و هو من سهو القلم. 
ب Աթա‏ 


0010 Հար, اه‎ 


ا جا کات ج نسحد وا مرل غا صل ا عله و آل زو و تان ك را هقف اجار اة ود 
ԱԱ SS‏ اک 
بهای کل محصول را به من دهيد و یا من كل محصول را گرفته و نصف قيمت را به شما می پردازم. گ گفتند: بر همین اساس 
آسمانها و زمين استوار شده اند. - . نوادر احمد بن محمد: ۷۸ ملحق به كتاب فقه الرضا عليه السلام - 


اد | تر حمه [ 
«ծ»‏ 


ان يريم ال لت نا عفر عليه السلام عَنْ աթ‏ 5743 712317 قال لا باس قَدْ ظَهَرَ سول الله صلی الله عليه و آله 
թն‏ تر մոա‏ علی 220224 «եպստվ աա‏ ن ان Հ:‏ و آی قوم أخيؤا Արթ կե‏ به و 
2:42( 


## تر جمه ]نوادر احمد بن محمد: ابن مسلم گوید: از امام محمد باقر عليه الشلام پرسیدم درباره خرید زمين از يهود و مسیحیان 
«ո ՄՏ Ամոն‏ شا صل «Ասատ‏ اها գայթ‏ شد ويا انها فرط وراعت بسكم هاش شكل که 
زمين را به آنها وانهاد تا آبادش كنند؛ و اشكالى ندارد اگر آن را بخريد. هرچند كسانى كه زمين ՎՍ‏ كرده اند» نسبت به 


| تر حمه‎ 1 E 
«$» 


فال: و کان لی عليه السلام بكب ای մա Խամ մա‏ 815 و من سالک սատ տամ «աԱ ա‏ 
ال کاری و هُمْ الْمَلَاحُونَ (۳. 


ԱԱնա ոկ‏ ل تن تا شت كه مسلماتان را به یگاری تكيريد که 
أكارها یعنی کشاورزان می کرد. -. نوادر احمد بن محمد: ۸۸ ملحق به کتاب فقه الرضا عليه السلام - 


* | تر جمه | 


«» 


و لا صلخ أن بقل أزض 25 2822 و لک بالنضف و الثلث و الب و امس նմ‏ به (۴) 


** | ترجمه |نوادر احمد بن محمد: صلاح نیست که زمینی անոց:‏ كول مشک فاد كمه كا اجا داده شود ولی 
اجاره آن در برابر نصف يا یک سوم يا یک چهارم و یک پنجم اشکالی ندارد. - . نوادر احمد بن محمد: ۷۸ ملحق به کتاب 
فقه الرضا عليه السلام - 


** | ترجمه ]| 

«փ» 

و یل Հաա‏ رک ԱՅ ԽՏ‏ ابر جريب من 
ص: ۱۷۲ 


۱- ۱. نوادر آحمد بن محمد بن عیسی الملحقه بکتاب فقه الرضا و كان الرمز فى المتن( تب) و حيث لم يوجد فى قائمه الرموز 
هکذا رمز فتیقنا وقوع التصحیف. و أقرب ما یکون أنه مصحف عن( یب) و هو علامه التهذيب» و بعد مراجعته وجدنا الأحادیث 
۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و فى جمیعها تفاوت عما نقله فى البحار؛ و بعد الفحص الشدید عن بقیه الأحاديث لم نجدها فى التهذیب و 
بأسنا من وجودها فيه» عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحیف فيه» و كان منها( ین) و هو رمز کتابی الحسین بن سعید أو لکتابه 
الزهد- و النواد و نظر الخلو کتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا كنات النوادر فوجدناها حسب ترتیبها فى المتن مذ کوره 
هناك فراجع ص ۷۸ من کتاب فقه الرضا المطبوع بایران حيث الحق الطابع کتاب النوادر بالفقه المذ کور من ص ۵۶ الى آخر 
الکتاب دون أن يشير الى ما یفصلها عن الکتاب المذ کو و قد لاحظنا المطبوع على نسخه خطیه علیها تملك الشیخ الحرٌ 
العاملیی» فکان المطبوع هو عين المخطوطه الا نها صح کثیرا منه. و لا یفوتنی التنبیه فى هذا المقام الى السبب الذی جعلنا فیما 
مضی من تعلیقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول فى کتاب الزهد 
و عدم حصول النسخه المخطوطه من النوادر و كنا نجده فى الکتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فکنا نحتمل سهو قلم الشیخ 
المؤلّف رحمه له أو النشاخ فى وضع الرموز فصححنا بعضها و آشرنا إلى ذلک مكرّرا فى الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا «ՏՍ‏ 
فى المؤلّف رحمه الله فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامه فقه الرضاء و عند الرجوع الى الکتاب و الفحص فيه نجد الذی نقله 
فى النوادر الملحقه حين الطبع بالفقه الرضوی لا فى نفس الفقه و كأنّه رحمه الله حصلت له نسخه من الفقه ملحقه بها النوادر 
المذ کوره من دون تميبز بینهما فتخیلهما معا کتاب الفقه الرضوی فوضع الرمز( ضا) كما مر مكرّرا و سيأتى قریبا فى باب الصلح 
فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع. 

۲- ۲. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی الملحقه بکتاب فقه الرضا و كان الرمز فى المتن( تب) و حيث لم يوجد فى قائمه الرموز 
هکذا رمز فتیقنا وقوع التصحیف. و أقرب ما یکون أنه مصحف عن( یب) و هو علامه التهذیب؛ و بعد مراجعته وجدنا الأحادیث 
۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و فى جمیعها تفاوت عما نقله فى البحار؛ و بعد الفحص الشدید عن بقیه الأحاديث لم نجدها فى التهذیب و 
بأسنا من وجودها فيه» عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحیف فيه» و كان منها( ين) و هو رمز کتابی الحسین بن سعید أو لکتابه 
الزهد- و النواد و نظر الخلو کتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا کتاب النوادر فوجدناها حسب ترتیبها فى المتن مذ کوره 


هناك فراجع ص ۷۸ من کتاب فقه الرضا المطبوع بایران حیث الحق الطابع کتاب النوادر بالفقه المذ کور من ص ۵۶ الى آخر 
الکتاب دون أن يشير الى ما یفصلها عن الکتاب المذ کور و قد لاحظنا المطبوع على نسخه خطیه علیها تملك الشیخ الحرٌ 
العاملیی» فکان المطبوع هو عين المخطوطه الا نها صح کثیرا منه. و لا یفوتنی التنبیه فى هذا المقام الى السبب الذی جعلنا فیما 
مضی من تعلیقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول فى کتاب الزهد 
و عدم حصول النسخه المخطوطه من النوادر» و كنا نجده فى الکتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فکنا نحتمل سهو قلم الشیخ 
الم لف رحمه له أو النشاخ فى وضع الرموز فصححنا بعضها و آشرنا إلى ذلک مكرّرا فى الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا ذلک 
فى المؤلّف رحمه الله فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامه فقه الرضاء و عند الرجوع الى الکتاب و الفحص فيه نجد الذی نقله 
فى النوادر الملحقه حين الطبع بالفقه الرضوی لا فى نفس الفقه و كأنّه رحمه الله حصلت له نسخه من الفقه ملحقه بها النوادر 
المذ کوره من دون تميبز بینهما فتخیلهما معا کتاب الفقه الرضوی فوضع الرمز( ضا) كما مر مكرّرا و سيأتى قریبا فى باب الصلح 
فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع. 

۳- ۳. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی الملحقه بکتاب فقه الرضا و كان الرمز فى المتن( تب) و حيث لم يوجد فى قائمه الرموز 
هکذا رمز فتیقنا وقوع التصحیف. و آقرب ما یکون أنه مصحف عن( یب) و هو علامه التهذیب؛ و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 
۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و فى جمیعها تفاوت عما نقله فى البحار؛ و بعد الفحص الشدید عن بقیه الأحاديث لم نجدها فى التهذیب و 
بأسنا من وجودها فيه» عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحیف فيه و كان منها( ين) و هو رمز کتابی الحسین بن سعيد أو لکتابه 
الزهد- و النواد و نظر الخلو كات الزهد من هه الحادیث راجعنا کتاب النوادر فوجدناها حسب ترتیبها فی المتن مذ کوره 
هناك فراجع ص ۷۸ من کتاب فقه الرضا المطبوع بایران حیث الحق աայ‏ کتاب النوادر بالفقه المذ کور من ص ۵۶ الى آخر 
الکتاب دون أن يشير الى ما یفصلها عن الکتاب المذ کو و قد لاحظنا المطبوع على نسخه خطیه علیها تملك الشیخ الحرٌ 
العاملیی» فکان المطبوع هو عين المخطوطه الا آنها أصح کثیرا منه. و لا یفوتنی التنبیه فى هذا المقام الى السبب الذی جعلنا فیما 
مضی من تعلیقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول فى کتاب الزهد 
و عدم حصول النسخه المخطوطه من النوادر» و كنا نجده فى الکتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فکنا نحتمل سهو قلم الشیخ 
المؤلّف رحمه له أو النشاخ فى وضع الرموز فصححنا بعضها و آشرنا إلى ذلک مكرّرا فى الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا «ՏՅ‏ 
فى المؤلّف رحمه الله فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامه فقه الرضاء و عند الرجوع الى الکتاب و الفحص فيه نجد الذی نقله 
فى النوادر الملحقه حين الطبع بالفقه الرضوی لا فى نفس الفقه» و كأنّه رحمه الله حصلت له نسخه من الفقه ملحقه بها النوادر 
المذ کوره من دون تميبز بینهما فتخیلهما معا کتاب الفقه الرضوی فوضع الرمز( ضا) كما مر مكرّرا و سيأتى قریبا فى باب الصلح 
فتد وضع الرمز( ضا) لحديثين و هما معا من النوادر فراجع. 

۴- ۴. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی الملحقه بکتاب فقه الرضا و كان الرمز فى المتن( تب) و حيث لم يوجد فى قائمه الرموز 
هکذا رمز فتیقنا وقوع التصحیف. و آقرب ما یکون أنه مصحف عن( یب) و هو علامه التهذیب؛ و بعد مراجعته وجدنا الأحاديث 
۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و فى جمیعها تفاوت عما نقله فى البحار؛ و بعد الفحص الشدید عن بقیه الأحاديث لم نجدها فى التهذیب و 
بأسنا من وجودها فيه» عدنا الى الرمز نقلب وجوه التصحیف فيه» و كان منها( ين) و هو رمز کتابی الحسین بن سعید أو لکتابه 
الزهد- و النواد و نظر الخلو کتاب الزهد من هه الأحادیث راجعنا كنات النوادر فوجدناها حسب ترتیبها فی المتن مذ کوره 
هناك فراجع ص ۷۸ من کتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع کتاب النوادر بالفقه المذ کور من ص ۵۶ الى آخر 
الکتاب دون أن يشير الى ما یفصلها عن الکتاب المذ کور و قد لاحظنا المطبوع على نسخه خطیه علیها تملك الشیخ الحرّ 


العاملیی» فکان المطبوع هو عين المخطوطه الا نها صح کثیرا منه. و لا یفوتنی التنبیه فى هذا المقام الى السبب الذی جعلنا فيما 
مضی من تعلیقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلّف عن رمز( ين) نستبدله برمز( ضا) هو عدم وجود المنقول فى کتاب الزهد 
و عدم حصول النسخه المخطوطه من النوادر» و كنا نجده فى الکتاب المطبوع المسمی بفقه الرضا فکنا نحتمل سهو قلم الشیخ 
المؤلّف رحمه الله أو النشاخ فى وضع الرموز فصححنا بعضها و آشرنا إلى «ՏՅ‏ مكرّرا فى الهوامش. و لنا ما يبرر احتمالنا «ՏՍ»‏ 
فى المؤلّف رحمه الله فانه ينقل أحيانا عن( ضا) و هو علامه فقه الرضاء و عند الرجوع الى الکتاب و الفحص فيه نجد الذی نقله 
فى النوادر الملحقه حين الطبع بالفقه الرضوی لا فى نفس الفقه و كأنّه رحمه الله حصلت له نسخه من الفقه ملحقه بها النوادر 
المذ کوره من دون تميبز بینهما فتخیلهما معا کتاب الفقه الرضوی فوضع الرمز( ضا) كما مر مكرّرا و سيأتى قریبا فى باب الصلح 
فتد وضع الرمز( ضا) لحدیثین و هما معا من النوادر فراجع. 


رای ول آعز نون ا نشف اثرذرو نشت الق و 3 شر کنی قَالَ էն չեմ‏ زَرَعَهُ فى 
եան‏ القیمه و پشت او քյա‏ 


Քա 


221 لَمْ այսմ:‏ 4 شی 2 کان عنده ال Հաաա անա‏ 


ا" 


**[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: از (امام عليه الت لام) سؤال شد: مسلمانی با مشركى مزارعه می كنند (شركت در 
كشاورزى) و بذر از مسلمان است. به مقدار ياشيدن یک جريب كمتر يا بيشتر. در | ين هنكام شخصى مى ايدو فى كويد 
نصف بذر و نصف هزينه را از من بگیر و مرا در زمينت مشاركت ده. امام فرمودند: اشكالى ندارد. كفتم: بذرى كه در زمين 
کاشته را که نخریده؟ بلکه در خانه داشته است. فرمودند: به قيمت روز محاسبه می شود و نصف قیمت بذر مورد استفاده و 


«Ֆ» 


و سا عن ال بكرة له الموت فى ԱՅՑ‏ 202 و քա:‏ أذ بحنطه أؤ ա‏ اء(۲). 


##[ تر جمه آنوادر احمدین محمد: از امام عليه الشلام سؤال شد: مردی در آب آزراعت[ شريكك است» آيا حلال است كه أن را 
بفروشد؟ امام فرمودند: او حق دارد که سهم آب خود را در برابر یک ب رگ يا گندم و یا جو و یا هرجه خواهد بفروشد. -. 
نوادر احمد بن محمد: ۷۸ ملحق به کتاب فقه الرضا عليه السلام - 


وھ يږ 5 


»25041122 تلت لمر و ثُْتلذْرِ قا و لک يَقُولَ ازْرَع 4 


բ 
کا‎ 
ااا‎ 
۹ 

L.0 
LN\ 
۹ 
۱ 

3 
2۱ 
ا‎ 
ԼԵ 


45522106 علی اضف جَائرَة قَدْ رَارَعَ رشول الله صلی الله عليه و آله عَلَى عَلَى أن (0Հյոյ Հքն‏ 


ص: ۱۷۳ 


-١‏ ۱. النوادر ص ۷۸ الملحقه بكتاب «այ‏ الرضوى. 
۲- ۲. النوادر ص ۷۸ الملحقه بكتاب الفقه الرضوى. 
۳ ۳. النوادر ص ۷۸ الملحقه بکتاب الفقه الرضوی. 
۴- ۴. النوادر ص ۷۸ الملحقه بکتاب «այ‏ الرضوی. 


**| ترجمه ]کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام رضا عليه الس لام درباره مردی که زمين شخصی دیگری را زراعت کرده 
فرمودند ؛ یک سوم محصول مال زمین؛ یک سوم مال كاو (كه شخم زده) و یک سوم هم برای بذر منظور شود. و فرمودند: به 
نام بذر يا گاو ناميده نمی شود. بلكه می گوید: در اين زمين زراعت کن» در برابر نصف يا یک سوم زمين. - . نوادر احمد بن 
محمد: ۸۷۸ ملحق به كتاب فقه الرضا عليه السلام - 


كه مخارج با آنها باشد. -. نوادر احمد بن محمد: ۷۸ ملحق به كتاب فقه الرضا عليه السلام - 


** | ترجمه | 


《人 > 


一 一 


2517 الرَاوَندی اشنا عن شوتر بن جغفر عن آبائه عليهم السام ق ال قال ر شرن الله صلی الك عليه و آله: إنّ الله كال عافد 


هل - 


کل دنب ال ԱՀ»‏ اب 3 ب أجيراً أخرة و مر ճե‏ 


իո‏ ترجمه إنوادر الراوندی: وسول خداضك 641 մտնա‏ بز رگ هر گناهی را می بخشد. جز گناه آدمی 


كه آجرت یک کار كر را غصب کند با مهریه زن را غصب نماید. -. نوادر الراوندی: ۳۶ - 


* | تر جمه | 

باب ۱۲ الوديعه 

الآبات 

البقره: ա: ր ածն‏ 11231588 مق أمائتة وَ یی الله ره ) 


لحر << 8 ک մյ‏ ما 245 علیه قائماً 


ذلك بِأنّهُمْ ցն‏ یس عَلَينا فی ռան‏ و بَقُولُونَ ی Ց‏ ب و شم يَعلمُونَ 8 


1 


2 


(JU Ա անեն 14251 Յան اللساء: إن اللة‎ 


المؤمنون و المعارج: وَ الذین هُمْ لأماناتهم و عَهُدِهم راون (۵). 


- 787 / و ل الله 62 -. البقره‎ 81 Յոր) قان من بفشکع بغضاً یود الل‎ "=k; meta info 
و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست» پس آن کس که امین شمرده شده بايد سپرده وی را بازپس دهد؛ و بايد از‎ 
خداوند که پرورد كار اوست» پروا کند.)‎ 


- »وین آهل الکتاب من إن չաղ ան‏ 1 ده لک و مهم من ان تمه بدينار لا يود لیک إلا ما دمت աա‏ ذل با 
յե‏ لیس عَلینا فى ատն‏ ین سيبل 257283 الله الکذب و مقون - . آل عمران / ۷۵ - 


و از اهل کتاب» کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری» آن را به تو بر گرداند؛ و از آنان کسی است که اگر او 
人‏ 
پندار خود] گفتند: «در مورد کسانی كه کتاب آسمانی ندارند» بر زيان ما راهی نیست» و بر خدا دروغ می بندند با اينكه 
خودشان [هم] می ՆԱՇ‏ 


2 
անշ 


- إِنَّ الله مر كم أن 15 الأماناتٍ إلى ճէ‏ -. النساء / ۵۸ - 


| 
[خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها ,5 ՆԵՏ‏ 
-«و الذی هُمْ لأماناتهم و عَهْدِهِمْ راغون» -. المؤمنون / ۸و المعارج / ۳۲ - 


[ و کسانی که امانتها و پیمان خود را مراعات می کنند.] 


Շո 


ب. [قرب الإسناد] 22 عَنْ أخيه عليه السلام ՅԱ ան‏ عَنْ رب کانث عند ديع لر جل կլ Հաս‏ هل بط 


- 5 
3 3 
۰ و 5 


مِنْهَا وَهُوَ مُجمغ آن یرذا بير إِذْنِ صاحبها قال թլ‏ کان عِنْدَهُ فلا Փակ: Ֆին‏ 


#*[ترجمه آقرب الاسناد: على بن موسی به نقل از برادرش امام رضا عليه լեա‏ كويد: از امام درباره مردی سؤال کردم که 
آمانتی نزد او بود وبه آن احتياج ييدا كردء LT‏ جایز است بدون اجازه امانت دهنده چیزی از آن بردارد» در حالی که قصد 
بر گرداندن آن را هم دارد؟ امام فرمودند: اگر توان باز يس دادن امانت را داشته باشد» اشکالی ندارد که از مال امانتی چیزی 
二‏ 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
سره [السرائر] ین جایع الَْرَنْطِيٌ: مله (۷). 


**[ترجمه ]السرایر: در کتاب جامع البزنطی مانند اين روایت آمده است. Հ‏ السراثر: ۴۸۳ - 


| جمه‎ թու 
«Է» 
قال محمد بن |دریس لا یلتفت إلى هذا الحدیث 41 ورد فى نوادر الأخبار‎ 


ص: ۱۷۴ 


.۳۶ نوادر الراوندىٌ ص‎ .١-١ 

۲- ۲. سوره البقره: ۲۸۳. 

۳ ۳. سوره آل عمران: ۷۵. 

۴- ۴. سوره النساء: ձե‏ 

۵- ۵. سوره المؤمنون: ۸ و المعارج: YY‏ 
۶-۶ قرب الاسناد ص 344 


۷- ۷ السراثر ص ۳۸۳ و کان الرمز( شی) للعیاشی و الصواب ما «ԵՀ‏ 


و الدلیل بخلافه و هو الاجماع منعقد على تحریم التصرف فى الودیعه بغير إذن ملاكها فلا نرجع عما یقتضیه العلم إلى ما بقتضیه 
տեկ‏ (۱). 


##[ترجمه ]السرایر: محمد بن ادریس گوید: به اين حدیث ՆԱ‏ توجه شود زیرا که در نوادر اخبار آمده و دلیل و منطق بر 
خلاف آن حکم می کند و اجماع بر این است که دخل و تصرف در مال امانتی» مگر با اجازه صاحبش حرام است. پس نباید 
از آنچه که علم و يقين اقتضاء می کند» به شک و گمان بر گردیم. - . السرائر: ۴۸۳ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


一 


َوَادِرُ الراوندی باشناده عن موی بن جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام قا 
فتکون مله (1). 


一 


区 


#«[ترجمه إنوادر الراوتدى: زسول دا صل الل عليه و آله فرعودندة به کسی كه به کو خيانت کرد انت Տա‏ زرا تو نر 


همجون او خواهی بود. - . نوادر الراوندى: ۶ - 


کتاب رَد الوْسِيَء قال سَمِعْتٌ أبَا الْحَمَن مُوسی عليه السلام يمول قال أبى جغفز: یا 22 ان من امن شارب حفر علی Հել‏ َل 
ար‏ | لَم يكن لَه علی الله ծա‏ و ا أخِرٌ و մ‏ خلف ٿم ծ|‏ دعب :41118 لَمْ بشتجب اللَهُ քա:‏ 2( 


-۱. السراثر ص ۴۸۳. 
۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۶ بزیاده فى آخره. 
۳ ۳. کتاب ويد الثرسی ص ۵۰الاصول السته عشر. 


** | تر جمه ]| کتاب زید النرسى: ابوالحسن موسی بن جعفر عليه ال لام گوید: پدرم می فرمودند: فرزندم» هركس که به شارب 
خمر اطمینان کند و امانتی به او دهد و شارب الخمر امانت را يس ندهد. هیچ راه چاره ای نزد خدا و هیچ اجر و پاداشی 
ندارد. و اگر برود و خداوند را دعا کند» خداوند دعایش را مستجاب نخواهد کرد. - . کتاب زید النرسی: ۵۰ - 


ل» [الخصال] قال 2 11.12« عليه السلام: جرت فى ص هُوَانَ CT լ‏ 
عليه و آله ուա‏ درعاً طم فَقَالَ أ غَصْرباً մա 448 476 ք 0422 Մ‏ با َسُو تس نه 


ال շո‏ صلی الله عليه و آله لَا مجره بغ انح و کان راقتداً فى مش جدٍ رشو له صلی الله عليه و آله و 2 تحت رأسه راو 
222 بول فَجَاءَ 185 Ն անՀ.‏ ع ا 
آله فقال اقطعوا ید ده َال أ فطع ده مِنْ أجل )35 یا سول هناب له ال ألا کان دا کیل 05 به فقطعث یه 
)۱ 


խաներն րարի‏ اک وان صفوان بن أميه 
Գրա ԱՏ նախար րԱ Ա Աթա‏ 
فرمود؛ بعد از فتح (مکه) دیگر مهاجرتی نیست. صفوان در مسجد رسول الله در خواب بود و ردايش هم زیر سرش بود» بیرون 
رفت تا رفع حاجت کند. کسی آمد و ردايش را دزدید. گفت: جه کسی ردایم را برده؟ به ՄԱՅ‏ ردا رفت و آن را دست 
مردی يافتء او را نزد پیامبر برد. پیامبر دستور داد تا دست دزد را قطع کنند. صفوان گفت: آيا دست او را به خاطر ردای من 
قطع می کنید؟ من اين ردا را به او بخشیدم. پیامبر فرمود: آیا این شخص پیش از اينكه او را پیش من آوری» دزدی نکرده 
بود؟ پس دستش قطع شد. - . الخصال ۱: ۱۲۷ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


- 
إن‎ կ 28 - 


ف. [تحف العقول] فى بر طویل عَن الضَّادِقٍ عليه السلام ան «առակա մմ Թ‏ 2 فيا 23 من وجوه امه չեն‏ 
موف 23811128 4017 23413 و فا Փեյ Լայ‏ فى աան‏ 


ص: ۱۷۶ 


.۱۲۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١ -١ 
تحف العقول ص ۳۵۳ و لم يذكر لهذا الحديث رمز فى المتن و حيث سبق فى باب ثواب القرض بعينه نقلا عن التحف‎ .۲ -١ 
لذلكك أثيتناه له رمزه.‎ 


**[ترجمه آتحف العقول: امام صادق عليه التد لام فرمودند: اعمال چهار گانه‌ای که جزو اعمال نیکو هستند و بايد به خاطر آنها 
هزینه کرد عبارتند از: پرداخت بدهی» و چیزی که عاریه گرفته شده. و پرداخت 22« و پذیرایی از میهمان که در سنت 


نبوی از واجبات هستند. - . تحف العقول: ۳۵۳ - 
** | تر جمه | 


باب ۱۴ الكفاله و الضمان 


ل» [الخصال] أبى عَنْ رد تن ان عیتی عَن الوشاء عَنْ أبى الْحَسَن ԱՀ‏ قال: Հաշտ‏ أبَا عَدْدِ الله عليه السلام يُقول տմ‏ 
الاس باق ما مک من 2Ա5՛ յմ Հ‏ کف بها قال ما لک و للکفالات أ ما علمت أنَّ ՅԱՏ)‏ هی التی أهلكت الْقَرُونَ 
الأولى (). 


از حج رفتن باز داشته است؟ گفت: کفالتی که به عهده گرفته ام. فرمود: تو را با کفالت جه کار؟ آيا نمی دانی که کفالت 
باعث هلاکت مردم قرون کهن شده؟ - . الخصال ۱ ٩‏ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ضاء [فقه الرضا عليه السلام] 6:22 253118 بالر بل حبس ծ)‏ ياتى صَاحِبَهٌ (. 


##[ترجمه آفقه الرضا: روایت شده که اگر مردی کفالت شخصی دیگر را به عهده بگیرد» حبس می شود تا زمانی که آن 
شخص باز گردد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۴ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


و روقَ: یس علی الضامن من 8205 على من اکل الال و إن کان لک علی 125 رال و ص مِنَهُ جل մա‏ مؤت و بل 
ا Հայն‏ بری مِنْهُ و قذ رم الضَامن 531187« 2( 


**| ترجمه إفقه الرضا: روایت شده كه: کسی که ضمانت می کند» مستحق پرداخت غرامت نيست و غرامت بر عهده کسی 


Համ‏ که مال را خورده. اگر از کسی طلب داشته باشی و مردی ՆՆ‏ و ضمانت نماید و آن كس بمیرد دیگر طلب تو از آن 


میت بدهکار ساقط می شود و آن مردی که ضامن شده» بايد بدهی را بپردازد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۶ 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


سر [السراثر] مِنْ کتاب 1412 بکیر ՄԱ:‏ أا ւտ‏ الله عليه السلام عَنْ 187 ضمن عن թ‏ ض مانا ثم Ա‏ علی 
بَغض ما ضمن عَنْهُ فَقَالَ لیس له الا الذی صالح عَلیّه (۴). 


թթ‏ تر جمه |السراير: ՀԱ»‏ بن بكر گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره مردی سوال کردم که ضامن شخص دیگر شده. اما 
بعد» قسمتى از ضمانت خود را با مصالحه و توافق باز يس می گیرد» جه حکمی دارد؟ فرمودند: بر شخص ضامن» فقط در 
مالی که مصالحه کرده ضمانت واجب است. -. السراثر: ۴۹۶ - 


##| تر جمه|] 

باب ۱۵ الو کاله 
اشاره 

باب ۱۵ الو کاله(۵) 


ص: ۱۷۳۷ 


.4 ص‎ ١ الخصال ج‎ .١ -١ 
.۳۴ فقه الرضا: ص‎ .۲ -۲ 
.۳۶ فقه الرضا ص‎ .۳ ۳ 

۴-۴. السراثر ص .fa‏ 


8-8 کذا فى نسخه الأصلء و بعده بیاض لا يوجد فيه حدیث: و مع ذلک فقد رقم للباب رقم ۴۵. 


:** | ترجمه ]باب ۱۵ الو کاله 


ص: ۱۷۳۷ 


ե 


յեր» صُلْحاً عل‎ |լ جائ ین المسلمین‎ ՀԼ21 وَ‎ սպի 


Ի 


- ۷۵ جمه ]الهدایه: صلح بين مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال و حلالی را حرام گرداند. -. الهدایه:‎ յթ» 
| تر جمه‎ | * 
«Ծ 


۱ Սագա 
ե մլ րայ չր Տե ՀԼ بن 812 عن السَایق 255« عن آبائه عليهم السلام 06 98 ز رل ال صلی اه علیه و آله:‎ 
Ս ՅՈ 


թռ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه و التبصره: رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: صلح ميان مسلمانان جایز است» مگر صلحی که 
حلال را حرام و حرامى را حلال سازد . 


* | ترجمه | 

باب ۱۷ المضاربه 

الأخبار 

《人 

به اقرب سدق رات ացմ‏ یاعد الله عليه السلام يَقُولَ: لا یی 1-1 لین نکم 1 


SR Lys‏ و 


* | ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق عليه الشلام فرمودند: بر انسان مؤمن جايز نيست كه با كافر ذمّى مشاركت نمايد با كالايى 


بفروشد يا وديعه ای پیش او گذارد و با او مودت خالصانه داشته باشد. - . قرب الاسناد: ۷۸- 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ب [قرب الاسناد] علق عق آخیه ال فال دالاس 617 Թ‏ ال 5 و كان بغطی ماله 42121 281 տմ 5 HE Ֆ‏ 
بطي واو و لا ա‏ کبدا 617227 يُهَرِيقَ الماء علی الْمَاءِ فان خالف عَنْ չմ‏ ما مر فَهُوَ لَه ضامنْ (. 

خويش را به مضاربه می داد (سرمایه خود را وسیله تجارت دیگران قرار می داد) و با آنها شرط می کرد که در ميان دره 
اطراق تدا عواة սմա‏ تخ تد واک անա‏ أت روان ՀԱՆԵ‏ تحازت աստ‏ شر از روط عمل تی 


Հատ մաման շան այտ‏ .قرف تاه 11ت 

| ترجمه] 

«Ծ 

بء [قرب الإسناد] رون 28 23 չն)‏ َالَ: سمعث Մ‏ لسن عليه السلام ول Հ ԱՀԱ‏ 


ص: ۱۷۸ 


۱- ۱. الهدایه ص (ծ‏ 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ۷۸ 


站 


Ըմ 8‏ رید الْيمَنَ أ ا أَرَودهُ بف اعه لیشتری Այ‏ عَضْبَ ب الین ال له یا بی لا تفعل قال فلع تا ال 
لیا و لم بل علیک لاد الله ارک و تعالی يفول و لا توا الشفهاء والکم ای ա‏ كم قبا 
չա‏ شارب الحْفر ا بی آبی نی عن آبائه نز شول الو صلی الله عليه و آله ամն‏ انعر آمین فس ا لَه عَلَى الله 


Զա, مه‎ 


۱( Հան 584վ1 8 21ծաշ 


կն 


7 ن ده لَمْ تور 
ԱՅՆ, 1‏ 
ما فأى س فيه آشفه بَعْدَ 


**[ترجمه آقرب الاسناد: ابن زياد گوید: از امام موسى عليه الس لام شنيدم كه به يدر بزركوارشان مى گفت: اى يدرء فلان 
شخص قصد يمن كرده. آيا به او مالى ندهم تا برايم از یمن» پارچه يمانى بخرد؟ امام جعفر عليه الشلام فرمودند: فرزندم جنين 
مكو كنت ا ا جر صادی عليه الام Թ‏ ری ین 0 توا کر بح يرود ԱՈ‏ ضام کمی انود 
و آن شخص هم جيزى به تو برنمى گرداند؛ زيرا خداوند متعادل فرموده است: «و لا تَونُوا السَمَهاءَ أ 212812 լա»‏ الله کم 
անն:‏ زو مزال شود را - كه خداوند آن را وسيله قوام [زندكى] شما قرار داده- به سفيهان مدهید.) بعد از زنان» پس جه 
کسی سفیه تر از شارب الخمر است؟ ای فرزندم پدرم به نقل از پدرانش و به نقل از رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده 
اند: هر كس بر شخصی غير امین اطمینان کند. خداوند هیچ ضمانتی در کار او نکند. زیرا خداوند او را نهی کرده است که بر 
غير امین اطمینان کند. - . قرب الاسناد: ۱۳۱ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] أبى ال : كان اس յեա մն‏ فَكانَ 8 3 
ան Խոն‏ ل ل 


թու‏ ترجمه آفقه الرضا: امام رضا عليه الش لام فرموده اند: پدرم گفت: عباس اموالى داشت كه به مضاربه مى داد و شرط مى 
نمود که سوار کشتی در دریا نفوند؛ در دژه آقامت نکنند و می گفت: اگر این كارها را کردید» شما ضامن اموال هستید. این 
خبر به پیامبر صلی الله عليه و آله رسید و شرط عباس بر ایشان را جایز دانستند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۷ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۳۱. 


۲- ۲. فقه الرضا: ص YY‏ 


۳ ۳. فقه الرضا ص ۷۸ 


تر جمه آفقه الرضا: از امام باقر عليه الد لام درباره مردی سؤال شد که مالی را به صورت مضاربه گرفته است. آيا حلال 
است که آن مال را با سودی کمتر از آنچه که خود با نفر اول شرط کرده. به شخص سومی دهد؟ فرمودند: خیر. -. فقه الرضا 
عليه السلام: ۷۸ - 


یی رون ما با برع ره رل و 3 ا 
258 شا رک ցմ‏ لا ان لک CD‏ 


##[تر جمه |السرائر: سماعه گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره مردی سؤال کردم که با بذر خود صد جريب (گندم و جو) 
با چیز دیگری من کارت سپس شخصی دیگر آمده و می گوید: نصف بذر و نصف هزینه اث را از من بگیر و مرا شریکك 
خود در کشت و زرع اين زمين قرار ده» جه حکمی دارد؟ فرمودند: اشکالی ندارد. - . السراثر: ۴۸۶ - 


* | تر جمه | 


باب 14 الجعاله 


1 
3 
وک‎ 
20 
Շ.` 
Շ:ւ 
ւթ 
ն 
`: 
ای‎ 
1 
¢: 
0 


ص: ۱/۸۰ 


.۴۸۶ السرائر ص‎ .١ -١ 
.۱۲۱ قرب الإسناد ص‎ .۲ -۲ 


| ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی عليه الشلام گوید: از قرارداد بستن برای یافتن برده فراری 
و شخص گمشده پرسیدم. فرمودند: اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱۲۱ - 


* | تر جمه | 


أبواب الوقوف و الصدقات و الهبات 


باب ١‏ الوقف و فضله و أحكامه 


لی»(۱)[الْمالی للصدوق] ل» [الخصال ] أبى عَنْ مرخب عن Հե)‏ ن محمد بن شکب عم ال تن 
لله عليه السلام قَالَ: Հ.‏ خصال تفع بها մոզի‏ من بغد مزته 17 صالخ بشتغفز 4 و مضحف بُقْرَأ ذ 


ته و ده ما نش به و س 过 生生‏ ده 
يَعْرِسُه و :275 یخذ بها ب 


**[ترجمه ]امالی الصدوق و الخصال: امام صادق عليه الشلام فرمودند: شش خصلت Համ‏ که مومن بعد از مر كشن از آنها سود 
می برد. فرزند صالحی كه برايش طلب مغفرت کند. قرآنی که نوشته باشد و مردم آن را می خوانند. چاهی که آن را حفر 
نموده و درختی که کاشته است و صدقه آبی را که به جریان انداخته [مثل قنات» آب راه] و سنت نیکویی که بر جای گذاشته 
و مردم به آن عمل می کنند. - . امالی الصدوق ۱۰۲ الخصال ۱: ۲۲۹ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ماء [الامالی բարք‏ | اميد عَنْ خمد ناوید ա‏ عن الصّمارٍ عن ابن وى عَنْ بون 147924 عبت Հ‏ 


ال بو عید له عليه السلام: > خر ما տանն‏ بغت ده لاه لباز بش تففر له و سنه حير یی به 


| ترجمه |امالی الطوسی: امام صادق عليه الس لام فرمودند: بهترین چیزی كه انسان پس از خود بر جای می‌گذارد. سه چیز 
است: فرزند نیکویی که برایش درخواست آمرزش کند» سنت پسندیده ای که از خود برجای گذاشته و مردم از آن پیروی می 
کنند. و صدقه‌ای که يس از او جریان دارد. [مانند» چاه آب» درختان ساخت مسجد.] - . امالی الطوسی ۱: ۲۴۲ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


一 


cd‏ ء [الخصال] ա‏ عن الحشیری عن ابن աա‏ عن ابن حوب عَنٍ اب راب 28 البق عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 2 قال: 


Է 
۱ 


ا 
6 


کت ع ال بد مؤت من Ա‏ إل نات بعصا ص جرا فى عبات هی تَخرى بد مؤته إلى نم لشاف 3 81.2 كذ 
5-5 و و 2 


ت أو سنه 21 կ, ած վմ‏ و عمل Կ,‏ مِنْ ա‏ عَيرْهُ أو 21 صالخ մեյ‏ ,22( 


զ 


ص: 144 


.۱۰۲ آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 
الخصال ج ۱ص 4 و کان الرمزه ما) لامالی الطوسی و هو خطا خصوصا بملاحظه اسناده و الصواب ما أثيتناه.‎ .一 
.۲۴۲ آمالی الطوسق ج ۱ ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص .۹٩‏ 


*: | تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه الّلام فرمودند: بعد از مرگ آدمی» تنها سه چیز به دنبال او اجر و پاداش روان می سازد: 
մութ»‏ که دن زد کے اورا اجا ک کو راو ա"‏ کد و این ան մանանան‏ امعو ف اش که رقت 
نموده و کسی وارث آن نیست و یا سنتی نیکو که برقرار ساخته و خود به آن عمل کرده و مردم نيز به آن عمل می كنندء يا 
فرزند صالحی که برايش درخواست بخشش می کند. - . الخصال ۱: ۹٩‏ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ւշ‏ [الأمالى للصدوق] الط عَنْ مرخب عن الق عن ان شوب عَنْ مالک : بن عَطِية عن رَس عَنْ أبى جففر الباق عَنْ 
آبّانه علیهم السلام: آل ر ,411 صلی الله عليه و آله յոլ‏ برس առ ՀԸ)‏ 241 علیہ قال ا ا دک عَلَى وس 
اغا وات بر 11113 فتاک آبی و یبا شول ال صلی اله عليه و آل ال (3 աա‏ 
شمیت 5 مرکا اله و امد لله و إن الله و الل بر نک بذک إن قله بکل աՀա‏ رات فى الج من 
اع الاک 245 ین «ՅԱ:‏ الال ات قال ال نجل آشه دک يار ԱԱ Ա ԱՀԱ:‏ 
տոլար‏ ین آغل اه رل اله با که و تعالی فا 148321 و صَدَّقَ «յ: 225223 մտայ‏ (۱). 
իշ:‏ ترجمه امالی الصدوق: امام محمد باقر عليه الس لام به نقل از پدران بز ر گوارشان فرموده اند: روزی رسول الله صلی الله عليه 
و آله بر مردی گذر كرد كه در حياط خانه اش درختى م ىكاشتء ايستاد و گفت: آيا تو را راهنمايى كنم به كشت درختى 
كه ريشه اش محكم تر و محصولش سريعتر و ميوه اش پاک تر و بهتر باشد؟ كفت: آرى يا رسول خدا! يدر و مادرم فدايت 
شوند. حضرت فرمودند: هركاه که صبح كردى و هر كاه در شب د رآ مدىء بگو: «سبحان الله و الحمدالله و لا Մյ‏ إلاالله و الله 
اكبر». كه تو را با اين دعا و با هر تسبیح» ده درخت در بهشت از انواع ميوه ها خواهد بود و اينها باقيات صالحات هستند. 


اجام ترط و ی ان كنك اف ی ی ی ی كاب حاط بن صند قه ای 


- 
0 ع‎ 
一 


است برای مسلمانان فقیر که اصل صفه هستند. و خداوند متعال اين آيه را فرو فرستاد. (չն‏ 52 آغطی 31223213 
بالخشرنی ا اما آنکه [حقّ خدا را] داد و پروا داشت» و [پاداش ] نیکوتر را تصدیق کرد بزودی راه آسانی 
پیش پای او خواهیم گذاشت شت.) -. امالی الصدوق: ۲۰۲ - 


* | تر جمه | 


«A» 


Ք, 


مضع ی ای ار ԱՀա ակ ավա Ակտ‏ لسار ا աար Ա‏ 
الوق على اا و فا ل չաթ ՀԱՐՍ մ‏ یه صا کل մս‏ يسم قصاحبةباْخیار و کل ما سل کل خیاز لصاحبه فيه اختاج 
أو لم تج افر یه أو اتتی عَنْهُ (0. 


**[ترجمه ]الاحتجاج: الأسدى گوید: در آنچه که از جانب ناحیه مقدس [امام عصر عج] و توسط محمد بن عثمان العمری به 
دست من رسیده. چنین آمده است: اما آنچه که درباره وقف در منطقه ما و آنچه را که به ما اختصاص داده اند [جواب چنین 
است] که هر آنچه را که صاحب مال وقف نکرده» صاحبش اختیار آن را دارد که هرجه می خواهد انجام دهد اما هرجه را 
كه وقف ناحيه ما کرده» دیگر هیچ اختیاری در آن ندارد. محتاج Վեն‏ يا نباشد. نیازمند آن (موقوفه) باشد يا بی نیاز از آن. -. 
الاحتجاج ۲ ۸ - 


* | تر جمه | 


«$» 


5 


նյ‏ لت 24228 لاع այր ա Քա‏ تا و آاء الاج لها و ضرف ما فصل ین دخلا ای 
اه اتساب جر ولیک نا جل ծան‏ بت رف فی մն‏ یره աւա ակ չն‏ ذلك فی ճանն‏ یا ین 
չը «0‏ ثرا թատ‏ من ما رم عليه و مَنْ 


ص: 1/4 


.١ 一‏ أمالى الصدوق ص ره 

-١‏ ۲. الاحتجاج ج ۲ ص ۲۹۸ و كان الرمز( ب) لقرب الاسناد و معلوم 1« ليس فى قرب الاسناد مکاتبه الى الناحیه المقدّسه: بل 
ذكر فى ترجمه الم وف عبد الله بن جعفر الحمیری أن لابنائه أبى عبد الله محتد بن عبد الله بن جعفر و جعفر و الحسین و 
أحمد لكل منهم مکاتبه الى صاحب الامر عليه السلام و فى الاحتجاج كثير من مکاتبات الأول منهم» و مکاتبه الأسدى المنقوله 
فى المتن هی فى الاحتجاج كما ذکرنا و صححنا الرمز لذلكك. 


2 2 


آکل من ամ ճտ յք‏ 56 فى بطنه Նմ‏ و լա‏ سیرآدا». 


# ترجمه ]الاحتجاج: اما در خصوص سؤالى که درباره ملک و املا-ک ناحیه ما پرسیدی که آيا جایز است که برای اجر و 
و تصرف کند Տա‏ با اجازه او؛ پس چگونه جایز است دخل و تصرف در مال ما. هر كس بدون اجازه ما کاری (در اموال و 
املاءكك ما) انجام دهد» چیزی را برای خود حلال ساخته که برای او حرام است و هركس از اموال ما چیزی بخورد» در واقع 


آتش را در شکم خود خورده است و در آتش خواهد افتاد. -. الاحتجاج ۲: ۲۹۹ - 


կաա ամ թա տ 23261 ամ‏ کیم يفوم بها و مرها 0541 من دخلها خراجها و 
مت تا و کش | ما یی مِنَ الدَّخْلٍ یتنا ان دک جَائرٌ NS աաա աաա ան‏ 


##[ترجمه ]الاحتجاج: و اما سؤالى که درباره مردی که ملکی را وقف ناحیه ما می کند و آن را به قیمی می سپارد» تا به آن 
پرسد و آبادش کند و از درآمد آن خراج و هزینه ها را پپردازد و باقیمانده سود را خرج ناحیه ما کند؟ جواب اين است که اين 


کار برای کسی که قیم است جايز می‌باشد» ولی برای دیگران جایز نیست. - . الاحتجاج ۲: ۲۹۹ - 


| تر جمه‎ թու 
«փ» 
لَه أ كله و يَخْرْمُ علیه حمل‎ թա نه و با کل هل يحل له لک فان‎ Հ ا سالك عله من امار من 2 4« ار اول‎ 0 


ا 


| ترجمه |الاحتجاج: اما درباره سؤالى كه: آيا جايز است عابر از ميوه و محصول ناحيه ما بخورد؟ عابر مى تواند از ميوه ها 


بخورد ولى بر او حرام است كه از ميوه ها ببرد. - . الاحتجاج ۲: ۳۰۰ - 
իո:‏ ترجمه ] 

آقول 

قد سبق حکم بيع الوقف فى آبواب البیم. 


##[ ت رجمه احکم فروش وقف در արլ‏ بيع دک شده «Առավ‏ 


«Ֆ» 


ب. [قرب الإسناد] عَلٌِ 52 آخبه عليه السلام فال: ՅՆ‏ عَنْ رَجل تَصَدَّقَ علی وله بصدفه نع بدا لَه آن թ‏ فيه غيره مع ար‏ 
«Լալ:‏ لک قال َعَم 2:24 الَْالِدُ «մյ յա,‏ ما أب و Հգ‏ من لد بعثزله 412 من (յք‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر نقل کرده است: از برادرم امام موسی کاظم عليه ال لام درباره مردی سژال کردم که 
مال را به عنوان صدقه به فرزندش می دهد سپس بر آن می شود كه دیگری را نيز در اين مال شريكك فرزندش كندء آيا 
صحيح است؟ فرمودند: آری» يدر می‌تواند با مال فرزندش هر جه دوست دارد بكند؛ و هبه و هديه از سوى فرزندء مانند 


صدقه از ديكرى است. - . قرب الاسناد: ۱۱۹ - 
* | ترجمه | 


«ն» 


ب» [قرب الاسناد] ابن عى عن 2237 27:12:00 عليه السلام عن الجیطان 2« ՍԱ‏ کانث ծնա‏ مِنْ رَسُولِ الله 
صلی الله عليه و آله وقف [وَففاً] فَكانَ رَسُولُ له صلى الله عليه و آله ید ملها ամա‏ علی آضیافه 117 رم անվտ‏ بض 
جاء اس بحاصم فَاطِمَةَ عليها السلام 21.23 عليه السلام و 124 ها وت و هى الدَّلَالٌ و لاف 25483 الضَافِيه و 
մե‏ 4 إبْرَاهِيم Հեն)‏ :28( 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: البزنطی گوید: از امام رضا عليه Գայ‏ درباره باغهای هفت كانه سؤال کردم: فرمود: میراث رسول 
ا صلی عله ی «ազ‏ اوقت արմ‏ وس لا ای ال عليه و آل از محصول آن بای անտ գենեա‏ 
آن باغها بودند بهره می كرفت و آنگاه که پیامبر فوت نمودند. عباس آمد و با فاطمه علیها ال لام در خصوص اين باغها به 
مخاصمه پرداخت. امام على عليه الت لام و دیگران شهادت دادند که اینها وقف است. باغها عبارت بودند از: الدّلال» العواف؛ 
الحسنى» الصافیه باغ ام ابراهيم» المنبت» برقه. - . قرب الاسناد: ۱۶۰ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


ع؛ [علل الشرائع] جغفڙ بْنُ عَلِىٌ عَنْ ա‏ عَنْ ج ده الحَسَن بن عَلِىٌ الکوفی عن العبّاس بن عامر عَنْ Աջ‏ عَنْ րի‏ 
اله عليه السلام قَالَ: قَلْتُ له 85 اشْتَرَى ارا ناما قبقیث 2257 فبناها بیت له | یمه علی الْمَسْجدٍ Սմ‏ ان الْمَجُوسَ 


ص: ۱۸۳ 


۱-۱. الاحتجاج ج ۲ ص ۲۹۹ 
۲- ۲. الاحتجاج ج ۲ ص ۲۹۹ 
۳ ۳. الاحتجاج ج ۲ ص ۳۰۰ 
۴- ۴. قرب الإسناد ص ۱۱۹ 
۵- ه. قرب الإسناد ص ۱1۶۰. 


وَقَفُوا علی 1125( 


| ترجمه |علل الشرايع: ابوضحاكك كويد: به امام صادق عليه الشلام عرض کردم: شخصی خانه ای خرید در آن ساخت و ساز 
آتشکده خود وقف می كردند. - . علل الشرايع: ۳۱۹ - 


] ترجمه‎ | * 
«ԾԵ 


28« »4225 عليه السلام ամալ‏ فى أمواله այ կտո‏ منضرفه ջո‏ صفَينَ նյա‏ مر به عبد اله علق بن أبى طالب 
مير ومین فی ماله شاه وخ الله رلجنی باه بُغیلینی Խա» Անա)‏ بسک ان :224 کل Հե‏ 
اطعة من 


3 


3 و أَضْدَرَه تضتره ول ن لانن‎ 和 
Հանա جلت اقا إلى ابن قاط ایکا وجه اللو ره إلى رشول الله 4 أكرييا‎ այ 322261 յեա ص دَق‎ 
و یط عَلَى الَّذى يَجْعَلَه َيه آن یرک الال على أضولة و یقن روت أدو به و مد دی له و‎ «եշ تشریفا‎ 
2 الى وف عیهن لها 17 لد َو هی عامل تشک‎ ջել من تخیل هَذِهِ الْقَرَى 253 عتّی ” تشکل آرضها خراسا و مَنْ كَانَ مِنْ‎ 
)۷( وَلَدِهَا و هی مِنْ حظه قَإِنْ مات ولا 283-255 22442 علها لوق و عورغا لس‎ 

قال السید رضی الله عنه قوله عليه السلام فى هذه الوصیه و أن لا يبيع من نخلها وديه فان الودیه الفسیله و جمعها ودی و قوله 
حتی تشکل آرضها غراسا فهو من أفصح الکلام و المراد به أن 2731 یکثر فیها غرائس النحل حتی يراها الناظر على تلكك 
الصفه التی عرفها بها فیشکل عليه آمرها و بحسبها غیرها(۳). 


**[ترجمه ]نهج البلاغه: وصیت امام على عليه ال لام در خصوص چگونگی عمل با اموالش که بعد از باز گشت از جنگ 
«անշ‏ نوشت؛: این دستوری است که بنده خدا علی بن ابی طالب امير مومنان نسبت به اموال شخصی خرن براق خشنودی 
خداء داده است تا خداوند با آن به بهشتش در آورد» و آسوده‌اش گرداند. همانا سرپرستی اين اموال بر عهده فرزندم حسن بن 
على است. آنگونه که رواست از آن مصرف نمايدء و از آن انفاق کند؛ اگر برای حسن حادثهاى رخ داد و حسین زنده بود؛ 
سرپرستی آن را يس از برادرش بر عهده كيرد و کار او را تداوم بخشد. پسران فاطمه از اين اموال به همان مقدار سهم دارند 
که دیگر پسران على خواهند داشت. من سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه وا گذاردم تا خشنودی خداء و نزديكك شدن به 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم و بزر گداشت حرمت او و احترام پیوند خویشاوندی پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را 
فراهم آورم. و با کسی که اين اموال در دست اوست شرط م ىكنم که اصل مال را حفظ کرده» تنها از میوه و درآمدش 
بخورند و انفاق کنند» و هرگز نهال‌های درخت خرما را نفروشند. تا همه اين سرزمین یک پارچه به گونه‌ای زیر درختان خرما 
قرار كيرد که راه یافتن در آن دشوار باشد. و زنان غير عقدی من که با آنها بودم و صاحب فرزند يا حامله می باشند » پس از 
توا و کد و د کرو راپ کرد که وره او یات واک رند یرد ماو آ زاو استه و کی پود از او رداشهه فده و 


آزادی خويش را باز يابد. -. نهج البلاغه ۳: ۲۵ - 


توضیح: سیدرضی در خصوص کلام امام عليه الس لام فرمود: در اين وصیت و این که نهالهای تازه خرما را نفروشند» کلمه 
«ودیّه؛ به معنای نهال خرما و جمع آن 353( است و گفته امام كه «حتی تُشكل أرض ها غراسا» از نصیح ترین سخنان ایشان 
اسك و مظن Հաա‏ کک هال خرها دو تفن قذرى وراد کرد Տ‏ کی 6 زميق ا ددد اث یا ناهد و ان 


را زمين دیگری تصور كند. - . نهج البلاغه ۲: ۲۶ - 


#* | ترجمه | 


«f>» 


مض با الْأنْوَاِ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال مُحَمَدُ بنْ إشحاق و حَدَّنَِى بو جغقر ԱԱ:‏ بْنُ عَلِيٌ: أن فَاطِمَهَ عاشث بعد رَسُولٍ 


- 
5 


الله صلی الله عليه و آله 2-2 آشهّر قَالَ و إِنَّ فاطمه بِنْتَ رَشرول الله صلی الله عليه و آله کتبث ԱՏՈՒ»‏ بشم الله الرّخمن 


الوّحِيم Էն‏ ما كتبت فاطعه Հ-ն‏ تكد فى ծ| կ)ն‏ حَدّت 
ص: ۱۸۳۴ 


.۳۱۹ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
نهج البلاغه ج ۲ ص ۵ ش محمد عبده.‎ ۲ -3 


۳- ۳. نهج البلاغه ج ۲ص ۲۶ ش محمد عبده. 


արա անն‏ علباً عليه السلا م سألا أن نله կե «252 կն‏ إِلَى تال 111725« Լ.»‏ الله عليه و آله 


فلا :324 و تليه լյ‏ لیه ] ما دام حا թր‏ عدّت به حادث دَفَعَهُ ای اي չա:‏ و الْحُسين ՀԱՅ‏ 


کو ضر 


و إِنّى دَقغتُ 3281 أبى طالب علی ألَى أعللة فيه 6435 մն‏ و مال محمد صلی الله عليه و آله لا برق من شین սան‏ 


2 من أثْمار الْمَالٍ ما وت به و ما كص لت به اذا قصب الله ص نتيا و جا DT‏ ر پيد اللّهِ تعالَى و پد عَلِيّ يَتَصَدَّقُ و 
Հան‏ شاء لا حرج Թ Հր‏ عت به عث کف յլ‏ 23 الْحسَنٍ و یال ան ՆՀ»‏ و مَالَ مب صلى الله عليه و 


E. 


آله لفان و 222 ԺԱՆ‏ یت شاء از لا حرج xj‏ علیهم ا و 1 لاه اتپ ی رليك ان ا ا 
UL 好 (UL‏ ] فى այա‏ كان و تغل տատն‏ ن و الط «աայ‏ و الشرير 45417 و յան‏ و إن عدت ԱՀ-ն‏ مقن 


ան թման քյ ՅԱ 924225 |‏ الاين ول չաման‏ لا پشتیژ յ էակ,‏ إخدى 283 غیر أن ԱՅ‏ 25.57 
هنن شاء ما لم ՀՅ‏ و ان Հ» ն ԼԱ‏ فاطعهٌ فى مَالِهَا و و فص فيه وَ الله :14 و مداد 2 سود و 21 2 Հայտ‏ 
իք‏ طالب 85 و لیس ն‏ عَلِىٌّ رخ فیا 15 من مَعْرُوفٍ قَالَ جففر بنْ مُحَمَدِ Սն‏ أبى 12 وداه و عکذا Աք‏ 


LE‏ علیها السلام. 


չիթ:‏ جمه ]مصباح الانوار: امام محمدباقر عليه الشلام فرمودند: فاطمه علیها الشلام تا شش ماه بعد از مرگ رسول خدا صلی الله 
عليه و آله زندگی کرده و این مرقومه را مکتوب کردند: «بسم الله الرحمن الرحیم» اين چیزی است که فاطمه دختر محمد در 
خصوص مال خویش نگاشته که اگر حادثه ای رخ داد هشتاد اوقیه (۳۲۰ درهم) صدقه دهند که از میوه باغ در هر سال و در 
ماه رجب پرداخت شود. البته بعد از پرداخت هزینه های آب و کار گر؛ و ميوه های امسال را هم صدقه دهند و محصول گندم 
سال 555 را هم به هنكام برداشت نيز انفاق نمایند. و نيز امر فرمودند: ۴۵ اوقیه (۱۸۰ درهم) به زنان پدرشان داده شود و پنجاه 


اوقیه (۲۰۰ درهم) نيز به مستمندان ب بنی هاشم و بنی عبدالمطلب پرداخت شود. 


و در اصل مال خود نيز که در شهر مدینه بود از امام على عليه الشلام خواستند که اداره اموال او را به عهده بگیرند و آن را با 
اموال رسول خدا صلی الله عليه و آله جمع کنند تا در كنار هم باشند. و اگر حادثه ای (برای امام على عليه الشلام) رخ داد آن 


حضرت فاطمه علیها (Գայ‏ (نوشتند): من اداره اموال خود را به على عليه الالام سپردم که تا زنده است مال و اموال من و 
محمد صلی الله عليه و آله را به هم ملحق کند و ميان اين دو مال جدایی نیاندازد» و آن چیزهایی را که از سود اموالم بر من 
واجب است و صدقه دادم انجام دهند. پس اگر خداوند صدفه آن و آنچه را که بر من واجب است گذراند» امور دست 
خداوند و به دست على عليه السّرلام است که از اموال من هرجا و هر وقت که اراده نمود» صدقه بدهد و انفاق کند و هیچ 
باکی بر او نیست. و اگر برای او حادثه ای رخ داد. آن اموال را به فرزندانم حسن و حسين عليهما Գայ‏ بدهد. و آن دو 
مجازند که هر گاه خواستند» از اموال من و محمد على الل عله و آله انفاق کرده و صدقه بدهند و هيج باكى بر آنها نيست. و 


صندوقچه و کفشهای پوستی و پارچه‌های بلند و کوتاه و تخت و پشتی ها و روسری‌ها نیز به دختر جندب (دختر ابوذر 


الغفاری) داده شود. 


و اگر برای کسانی که نام بردم و اموالم را به او سپردم» حادثه ای پیش آید. مال در ميان فقیران و مستمندان انفاق شود و پرده 
ها را جز یکی از دخترانم» استفاده نمی کند الا این که على عليه ال لام مادامی که ازدواج نکرده» می‌تواند استفاده کند» اين 
چیزی است که فاطمه سلام الله علیها درباره مالش نوشت و در مورد آن حکم نمود و خداوند و مقداد بن الاسود و الزبیر بن 
- جعفر بن محمد گوید: پدرم گفته است: اين چیزی است که ما از وصیت فاطمه علیها الشلام يافتيم و نيز اصل وصیت نامه را 


| تر جمه | 
«Թ»‏ 


عن رید ین علی ال آنخبرنی [أبى] عن 224 إن عَلِىٌ علیهما السلام قال: 518 Հ 18 ւն ՔԱ աշ)‏ بحق 
أرطها(1)[بِحَوَائِهًا] المع «թյո‏ و الدَّلَالٍ 45317 و العبیت و الخشّی و الصَافیه و Սե‏ آم راهيم إِلَى թ‏ 2 أبى طالب عليه 
السلام فَِنْ ی عَلِيٌ إلى الْحَسَنٍ بن عَلِىٌ علیهما السلام و إِلَى آخبه این وا الله عليه و إِلَى 


ص: ۱۸۵ 


.١ -١‏ كذاء و سفطها ظ. قیل: بعطها ظ. 
؟- ۲. بحوائطها ظ. 


الأ کر فالا كبر مِنْ وُلْدِ شول الله صلی الله عليه و آله. 


մ 6‏ ویک فی 54 و هی 24« 1-80 ای بغ رشو الل صلی الله عليه و آله  մ‏ مت نی ویک و ع ք‏ 
Ա 3537 25‏ 3 يَشْهَدْنِى فلا و ان و ا زيَادَة 515« فی وَصدیّتی یک و :41858 5012 جمع الله 
بینی و ینک فی 3355 جواره وَ کب دک չր‏ عليه السلام Ֆա‏ 


#[ تر جمه ]الهدایه: زید بن على گوید: باخبر شدم که امام حسن بن على عليه (Յե‏ فرمود: اين وصیت فاطمه علیها ال لام 
دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله در خصوص باغهای هفتگانه: العواف و الدلال و البرقه و المبيت و الحسنی و الصافیه و باغ 
أم ابراهیم است که امور آنها را به على بن ابی طالب وانهاد. يس اگر على عليه الشرلام نبود» بر حسن بن على و بعد بر حسین 
بن على علیهما الشلام است و به همین ترتیب از بزرگتر به کوچکتر از نسل رسول خدا صلی الله عليه و آله. 


سپس تو را به رعایت حال خود وصیت می کنم» چرا که تو (ای علی) يس از رسول خدا - صلی الله عليه و آله - دوست 
داشتنی ترين شخص نزد من هستی. اگر مردم» مرا با دست خود غسل 5« حنوط کرده و كفن نموده و شبانه دفن نما و فلان 
شخص و فلالن شخص را بر مركم حاظر و شاهد نکن و و در وصیت من به تو بیش از اينها نیست. تو را به خدا می‌سپارم تا 
دیدارت کنم» و خداوند ما را در خانه خود جمع گرداند و نزدیک خود سازد. اين وصیت را على عليه الالام با دست خود 


有 :|‏ 41.2 آوجه آعذها أن بذ کر Հ»‏ و انی ما یذ کر فا «յյ ան‏ ما بذ کر فيه ی أن برت الل 
لاض و من ծոր Ան‏ مرا فيه بد اوه و کل من وَقَفَ إلى նրան‏ 28 جراتر »237855 
بل آن یوج فی الْوَفْفِ ما لم یبض 4 کذلک فى 974121 له أن رجح 228232 شاء ای 2851( 


ت رجمه ]الهدایه: وقف به سه شکل است: یکی آنکه در آن» حج ذکر شود و دوم آنچه در آن برای امام ذكر شود. و سوم؛ 
آنچه در آن ذکر می‌شود تا خداوند زمين و آنچه را در آن است به ارث برد. و این وقف ها مادامی که ابدی باشند جایز 
هستند؛ و هر كس که چیزی را برای مدت زمان نامعلوم وقف کند» صحیح نمی‌باشد و مال به ورثه بر گشت داده می‌شود و 
انسان می‌تواند تا زمانی که مال وقفی را واگذار نکرده» از وقف بر گردد» و این حکم در صدقه و هبه هم صادق است و او می 


تواند در وصیت خود هر وقت که بخواهد. تجدید نظر کند. تا زمانی که از دنيا برود. - . الهدایه: ۸۲ - 
* | تر جمه | 


باب ۲ الحبس و السكنى و العمری و الرقبى 


اشاره 


باب ۲ الحبس و السکنی و العمری و الرقبی 


##[ترجمه ]باب دوم : حبس و سکنی و عمری و رقبی -. رقبی: آن است که شخصی خانه يا مالی را به کسی داده و شرط 


کند: اگر من زودتر بمیرم» آن مال برای تو و اگر تو زودتر بمیری» آن مال به من با زگردد. - 


Հաւ 5 ւյս աայ չայ ւթ عَنْ‎ «րայ 23.28 224124 عَنْ‎ ար 21.282 الأخبار] أبى عَنْ‎ նայա 
ծրա այ ՍԹ عليه السلام‎ ՎԵՀ إلَى جغفر بن‎ 414.5 շն «ԱՅ طال‎ ան «811 515 لی فی مواریت و‎ ա إِلَى ابْن‎ 
لَه انی کوک إلى‎ ՀԹ ոա کہا كان‎ լոն: رَسُولَ اللّه صلی الله عليه و آله أُمَرَ برد ایس 8151« قال‎ 

(0401 لی کیت و کیت 2189 ابن ابی لی اه َالَ لک لت 2281 لی‎ Սա بن محم عليهما السلام‎ ժէ 
#*[ترجمه |معانى الاخبار: عبدالرحمن الجعفی گوید: من به خاطر اموال موروثه ها نزد ابن ابی لیلی می‌رفتم و او مرا از خود‎ 
به درازا کشید» شکایت نزد جعفربن محمد عليه الشلام بردم» امام فرمودند: آيا نمی‌داند که رسول‎ «ՄԱ» می‌راند» وقتی که اين‎ 
خدا صلی الله عليه و آله به يس دادن مال (وقفی) و پرداخت موروثه ها امر فرموده اند؟ پس نزد ابن لیلی رفتم و گفتم: شکایت‎ 
تو را نزد امام جعفرعلیه الم لام بردم و امام جنين و چنان فرمود. ابن ابی لیلی مرا قسم داد كه آيا امام چنین حرفی زده اند؟ من‎ 


هم قسم خوردم» و او مال و اموال را به من بر گرداند. -. معانی الاخبار: ۲۱۹ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


ոն աթո ՎՄ دي‎ 


مع» [معانى الأخبار] آبی عَنْ 1251 بن دريس عَن الأشعری عَنْ ՎԱԼ»‏ بن آخمّد الرازی عَنْ بكر بن صالح 22215126 
عن ابن 258 27-29 قال: 


ص: ۱۸۶ 


۱- ۱. الهدایه ص ۸۲ 
۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۱۹. 


كنت 21122 ای 1832-8310 جترل تیخض ا غه كان و ثم بو وَقَتْ با 
یلی و عضر قرب اذى جیل ل الا ال ال یی ی մամ‏ دا ی ترگه یال ա-ի լ գնամ‏ 
ան ծլ‏ تن աի‏ طالب 124712« عليه کی فى 12 արամ‏ لات مرا عم یت قال # فا մանս‏ با جففر عليه 
دیع نی الب عه اس بر ع زر لآ ی کی کي نم 

ل یل ی بقل مڪ | ee‏ 


E 


人 
به یکی از بستگانش داده بود» ولی وقتی را تعيين نکرده بود. آن مرد فوت کرده بود و ورثه اش ترد ابن ابی لیلی آمدند و آن‎ 
کسی هم كه سيلو به او داده شده بود» حاضر شد. ابن ابی لیلی گفت: نظرم اين است که اين سيلو (انبار غله) به همان شکلی‎ 
که متوفی آن را داده» بماند. محمد بن مسلم الثقفى گفت: اما على بن أبى طالب عليه السلام در اين مسجد بر خلاف قضاوت‎ 
تو حکم نموده است. ابن ابی لیلی گفت: تو از کجا می‌دانی؟ ابن مسلم گفت: از امام جعفر صادق عليه ال لام شنیدم که می‎ 
անՀ فرمود: على عليه الس لام به باز يس دادن مال حبسی [و وقفی] و اجرای حکم ارث قضاوت نمودند. ابن اس کل‎ 
مطلب به صورت نوشته در دست توست؟ كفت: آرى. گفت: آن را برايم بفرست. محمد بن مسلم گفت: به اين شرط که در‎ 
اين نوشته فقط به حديث مذكور نگاه كنى. كفت: هر جه تو بگویی. گفت: حديث را به نقل از امام محمد باقرعليه ال لام به‎ 
ابن ابى ليلى نشان داد. و ابن ابى ليلى هم قضاوت خود را مردود شمارد. «حبس» وقفى است كه زمان آن مشخص نيست که‎ 


در اين صورت به ورثه برمی گردد. - . معانى الاخبار: ۲۱۹ - 


9 -՛ 


ب» [قرب الاسناد] أو 22 ء ب كردس المع یه نی علبه نسلام 7 قال: إن الشكتى .4:42 2« إن 
ها وان أب أذ 


Է: որին‏ 21 ذلك شا 


.۲۱۹ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 


؟- ۲. قرب الاسناد ص 4 


:| ترجمه أقرب الاسناد: امام على عليه الشلام فرمودند: «سکنی» به منزله عاربه است و اگر صاحب آن بخواهد. می تواند آن را 
باز پس بگیرد؛ و اگر خواست به عازية واتهد: هر كارى که خواست بکند. - ۲. قرب الاسناد: ۶٩‏ - 


الروم: و ما آتَْتُمْ من ربا لوا فى أموال الاس فلا يَرْبُوا عند الله (۱). 
meta 0‏ ;kا-'-‹‏ و ما نیم من ربا ربا فى أَمْوالٍ النّاس فلا ربوا عِنْدَ الله» - ۳. الروم / ۳۹ - 


زو آنچه [به قصد] ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونی نمی گیرد.) 


مع؛ [معانی الاخبار] أبى عَنْ سد عن ان زد عَنِ ابن أبى عکیر عَنْ أبى المَغْرَاء عَنْ أبى بعد یر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: 
الْهبَهٌ Եշ‏ ره فص أو لع قیض قد فت أو م تقس و الما 0152« ال تأخطوا و ال لا جوز على ն‏ اه 


واقع شده باشد يا نه» تقسیم شده باشد يا نه. اما مردم هبه را با نحل اشتباه گرفتند. باز پس گرفتن نحل (مالی را كه زن به مرد 


| تر جمه | 


«Ծ 


ا كو 2 


كي شير الجاسي] عن 128 رقاب عَنْ رازه قال: لا 2-5 المَرْأهُ فیما تهب لِرَوْجِهًا جيرَث أو لم تحر أ ليس | قول 


ەھ ده 2 


طن کم عَنْ شین ۽ مه تفا فكلوة نينا անշ‏ 


Ժ 


"E 


իթ‏ جمه ]تفسیرالعیاشی: زراره گوید: هر گاه زنی چیزی را به همسرش هبه کرد نمی تواند آن را باز پس بگیرد» جه آن مال 


RS 
تفسیر العیاشی ۱: ۲۱۹ - او اگر به ميل خودشان چیزی از آن را به شما وا گذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید.]‎ .۵ - 


«Է» 


- 
ع 


شى» [تفسیر العیاشی | عَنْ շեշ‏ ا ا ا Աաաա‏ 
له أن بجع ويه نخلة الث أذ جبة ՄՅ‏ نز و ارچ ԱՀ‏ فیک ا يَهَبْ (ترأته و لا «Ք աբ: տման‏ لزوجها 
يرث أو لم كز أ ليس الله + تول فا |լ չեն‏ ما աան... ար‏ 

իժ:‏ تر جمه |تفسيرالعياشى: امام محمد باقرعلیه الشلام فرمودند: شايسته نيست کسی که جيزى را در راه خدا 55/5« باز هص كيرد 
اما مادامى که در راه خدا و به خاطر خدا چیزی را به عنوان هبه يا نحله نداده باشد» به دست کسی رسيده باشد يا نرسیده «Լեն‏ 
فى تواند آن را باز ستاند. مرد با زن اگر به یکدیگر مالی را هبه كسد چه به دست طرف مقابل رسیده باشد و یا نه» نمی 
توانند هبه را باز بستانند. آیا خداوند نمی فرمایند: دقان طبن 68 عن شین ء مه فسا فكلوة کا պել յ‏ تفسير الساشی :23 
۹ - لو اگر به ميل خودشان چیزی از آن را به شما وا گذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید.] 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


عد الّاعی» قَالَ الصادق عليه السلام: مَنْ تَصَدَّقَ 


- 


بصد 
այ‏ هی بعترله لها بضلع له զան Ա‏ (۵). 


ص: ملا 


Ya سوره الروم:‎ .١ -١ 

۲- ۲. معانى الأخبار ص 947". 

۳- ۳. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۲۱۹. 
8-4 تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۰۱۱۷ 
ه- ه. عدّه الداعی ص ۴۶. 


#[ تر جمه |عدّه الداعی: امام صادق عليه الس لام فرمودند: هر كس چیزی را صدقه بدهد و آن صدقه به وی باز گردانده شوده 


صحیح نیست که بعد از آزاد كردن چیزی» آن را دوباره به تملک در آورد. -. عده الداعی: ۴۶ - 
| تر جمه | 


«A» 


۳ - 


:42 عليه السلام: فى Էմ‏ 027 بالصَّدَقَهِ لغطیها السَائِلَ Հեշտ‏ قَدْ دعب قال فلیغطها عَیرة و َا رده فى ماله .)١(‏ 


#[ تر جمه |عدّه الداعی: امام صادق علبه الش لام فرمودند: 251 مردی برای دادن صدقه به سائلی خارج شود و ببیند که او رفته 


اس ناك ان դման արեանն‏ تاك ان را մե‏ کرد وارد کید دو اداد «ՓԵ:‏ 
* | تر جمه | 
»$« 


کاب «ջամ տել‏ عَنْ سل بن 1 عَنْ ԱԵ‏ بن 122 ن الأشعت عَنْ սատ‏ بن |شرعاعیل بن مُوسَى بن جغفر عَنْ 
أبيه عَنْ 01« عليهم السلام قال 98 رَ شول الله صلی الله عليه و آله: الْعَائِدٌ فى هبته کالعاند فى قَيئه. 
مه[ ده | کات անձի‏ و յանա շնա մայթ ամն‏ آله ետա‏ کے کد ھی کو شود را از يسن فى րն‏ ماد 


* | تر جمه | 


باب ۴ السبق و الرمايه و أنواع الرهان 


الاخبار 


«» 


لی» [الأمالى للصدوق | نام کل عَن الشغد آبادی ۶ 282.2 عَنْ أبيه عن ضاله عن ար:‏ عي الاق عَنْ ճել‏ علیهم 
السلام 85:04 23 صلی الله عليه و آله ات یه یت اطع عليها السلام و عة اَن و اي عليه السلام كَقَاَ الب 
ee‏ 
صلی الله عليه و آله و هُوَ 14 إيهن [إيهاً] يا د Նամը րրա‏ ۲ 


82 2 
01 


282225 الصّغير فا لها یاه ما توص يِن أن ول 
السلام يفول با سین 15 չն‏ الْحَسَن فَاصْرَعْهُ 2( 


Պոլ 


չիթ‏ جمه آامالی الصدوق: روزی پیامبر صلی اله علیه و آله بر خاد فاطمه կթ‏ الشلام وارد شدند و امام حسن و حسین علیهما 
الت لام همراه ایشان بودند. پیامبر خدا به آنها فرمودند: بلند شوید و کشتی بگیرید آن دو نیز چنین کردنده در حالی که فاطمه 
عليها ال لام برای انجام کاری خارج شده بودند؛ وقتی باز گشتند. شنیدند که پیامبر می‌فرماید: زود باش حسن» حسین را 
محکم بگیر و بر زمين بزن. فاطمه علیها الہ لام فرمود: و اعجباء ای يدرء آيا اين یکی را بر دیگری تشویق می کنی؟ بز رگ را 
بر كوجكك تهییج می کنی؟ پیامبر فرمودند: دخترم؛ آیا راضی نیستی كه بگویم: ای حسن» حسین را محکم بگیر و بر زمين زن؟ 
در حالی که اين دوست من جبرئیل عليه الث لام می گوید: ای حسین» حسن را محکم بگیر و بر زمين بزن. - ցե.‏ الصدوق: 
۴۵- 


] ترجمه‎ | > 
«Ծ 


فس» | تفسير القمى] : و آن شتفي موا لام ذلکم Հա‏ تان մենա ա‏ اور وه քան‏ يختمقون علي 
ل و ودفغونها إلى رَجل وَ السام ی ا ا آئمهباء لها Մն‏ لها مد باء المد و الوم و 
الشقيل 231017 و الحلش 33211« قيثو التعلى اند فك 


ص: 1/4 


۱-۱. عدّه الداعی ص ۴۶. 


۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۴۴۵ ذیل حدیث و فيه( بعض حاجتها) بدل بعض خدمتها. 


ق 


شيخ و وا و کمن ա‏ ريغ ل عة ااا 388 մ‏ الهاد تا 


کک 
كم 
1 
1 
.օ‏ 


*[ترجمه]تفسیر على بن ابراهیم: در باره و أل ینوا لام دک فشق» گفت: عرب ها به سوی 25 رفته و آن را ده 
یش ارود تسر وآ անտար‏ ذا زان کا کار ی աաա‏ عرد ہے մախ‏ و لاد رها دی 
بود كه هفت تاى آن داراى نصيب بودند و سه تا نصيب نداشتند. اما آن هايى که نصيب داشتند. عبارت بودند از: الفذ, التوآم 
المسبلء النافس الحلسء الرقيب و المعلى. الفذ یک سهم داشت. التوأم دو سهم المسبل سه سهمء النافس جهار سهم» الحلس 
ينج سهم. الرقيب شش سهم و المعلی هفت سهم داشت» و آن تيرهايى كه نصيبى نداشتند السفيح» المنيح» و الوغد بودند. و 
بهاى شتر را کسی می دادند كه سهمى برايش در نمی آمد و اين قمار بود كه خداوند متعال آن را حرام ساخت. -. تفسير 
على بن ابراهيم ۱: ۱۶۱ - 


| ترجمه‎ թո 


«Է» 


- - 
1 Ք «2 


ա‏ 0 عليه السلام ԱՒ: 2 ՀԷ‏ المي ցեն: ՏՅԱ‏ تما بو و 
لام շան‏ ای كانت բանբեր աա‏ 


مس هه 


و ی ء من هذا حَرَامٌ من الله مُحَوٌ رم و هو رجش op‏ السیْطان 13283 لله առջ աի‏ 
۲ 


Է 


- 二 
ع‎ oso 


和 <‏ 63 تعبذها امش کون و ام 


i 


` 


12 
ՀՏ. 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام محمد باقر عليه الشلام فرمودند: المیسر همان تخته نرد و شطرنج است و هر قماری میسر 
است. اما «انصاب» همان آوثانی [بت‌هایی | هستند که مشر کان آنها را عبادت می کردند. و اما «ازلام» همان تیرهایی هستند که 
مشر کان عرب درجاهلیت با آنها [در گوشت شتر و غیره] سهم می بردند. و خرید و فروش و استفاده از اینها از سوی خداوند 
حرام است و عمل پلیدی است از سوی شیطان و خداوند» شراب و ميسر را همراه با آوثان ذكر فرموده است. -. تفسیر على بن 


ابراهیم ۱: ۱۸۱ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


2- 
ՅԼ: 


ب. [قرب الاسناد] ابن طریف عَن ابن عُلْوَانَ عن الصَادق 58 أبيه علیهما السلام 
الیل و آغطی السَوَابقَ من عنده (۳) 


وقول اللّه صلی اق علیه و a 52 ալա:‏ 


گذاشت و به برند گان از مال خود می بخشید. -. قرب الاسناد: ۴۲ - 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


ب [قرب الاسناد] بهذا اناد قال قال زشول الله صلی الله علبه و آله: لا 2 մյ յա‏ حافر أو نَضْلٍ 0.3( 


| ترجمه أقرب الاسناد: رسول خدا انم الله علبه و آله فرمودند: در هیچ چیزی مسابقه جایز ست جر در اسب دوانی» تبر 


اندازی و شتر دوانى. - . قرب الاسناد: ۴۲ - 
թու‏ ترجمه | 
»$« 


ب» [قرب الإسناد] 222411 عن الصَّادِقٍ عليه السلام عَنْ ամ‏ عَنْ 212 բան‏ السلام: ناب صلى الله عليه و آله أجرى 
ԹԻՆԻ‏ ی աաա» E‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام حسين عليه الس لام فرمودند: رسول خدا صلى الله عليه و آله مسابقه اسب سواری قرار می داد و 
هفت اوقيه [هر اوقيه جهل درهم] نقره برای آن قرار مىداد و نيز پیامبر صلی الله عليه و آله هنگام بازكشت از جنگ تبوک؛ 
مسابقه شتر سوارى بركزار كرد كه شترى به نام عضبا با سوا ركارى أسامه برنده شد و مردم گفتند: رسول خدا صلی الله عليه و 


آله پیشتاز بود و رسول خدا على الله علیه و آله مىفرمود: اسامه پیشتاز شد. -. قرب الاسناد: ۶۳ - 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


۱ ا أب عن تب ان eS‏ 


ص: ۱۹۰ 


124 تفسیر على بن ابراهیم ج ۱ص‎ .۱ 一 
144 71 تفسیر على بن ابراهیم ج‎ 1-1 
۳۲ UP قرب الاسناد‎ ۳-۳ 


۴ ۴. قرب الاسناد ص ۴۲. 
۵-۵. قرب الاسناد ص ۶۴ 


الیل فقیصیخ ԱՀ) կ,‏ کان یروج فى الجاهایه 220431( 


شغار و جلب) نیست. جلب کسی است که اسب را به رفتن تشویق می کند و پشت سر او می‌دود و جنب کسی است که در 


كن--اره اسب می ایستد و او را تهییج می کند و شغار در دوران جاهلی کسی بود که دخترش را به کسی می داد به شرط 


اينكه آن شخص خواهرش را به او بدهد. -. معانی الاخبار: ۲۷۴ - 
* | تر جمه | 
«փ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: 5-1« 225217 بالصّوْلَجَانٍ 5 ա:‏ بوکض معک و الماك تلفز علک و من عتر ամո‏ 
دحل «Օմ.‏ 


րթ‏ جمه آفقه الرضا: بپرهیز از بازی چ ر كانه )»| شیطان همراه تو روان است و فرشتگان از تو فی گریزند و هر كس که 


اسبش بر زمين خورد و بمیرد» وارد جهنم می شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


سنء [المحاسن] آبی 2228 الْمُغيرَِ و ԱՅ:‏ بن سنان عَنْ طلحه بْن 52:23 أبى عند الله عَنْ أبيه علیهما السلام: أنه كرة اخضاء 
211 وَ الخریش (ԶԱՏ‏ 


تر جمه ]المحاسن: امام محمد باقر عليه ال لام فرمودند: عقیم كردن حبوانات و جنگ انداختن ميان آنها کراهت دارد. -. 
الميحاسة: 7م ب 


| ترجمه‎ | * 
«Ն» 


ماو وه աշուն‏ ری Հարա‏ مور ՍՈ‏ ا و ۳ 1 ա Ան:‏ ازور Հարու արշ"‏ 
سن» [المحاسن] عَلِىٌ بْنُ الحكم عَنْ أَبَانِ ن عتمان عَنْ أبى العَبّاس عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال: سالته عن التخریش بَيْنَ 
اا قال کله مكزرة إلا الكلات (4۴ 


#*[تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه الشلام درباره جنگ انداختن در ميان حیوانات فرمودند: جنگ انداختن حرام است» مگر 
رشان سکف ها -ن العام «ՓԱ‏ 


| جمه‎ թու 
《人 > 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ مُحمّد بن ջատ‏ 728 ذکرة عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: فى قَوْلٍ الله մա‏ 413 لَهُمْ ն‏ اتطفتم 


مِنْ قوّه قال شیف و توس (۵). 


#* تر جمه ]تفسیرالعیاشی: امام صادق عليه ال لام | 人‏ هم ۳ اش ւս Էնն:‏ َو [و هر جه در توان دارید از 


نیرو و اسبهای آماده بسیج كنيد.) فرمودند: [منظور] شمشير و سپر است. -. تفسیرالعیاشی rR!‏ 


| جمه‎ թու 


《< 人 > 


شىء [تفسير العياشى] عن عد الله بن الْمُغِيرَهِ رَفْعَهُ قال قال رَمُول الله صلی الله عليه و آله: فى قوله تعرالی و آعتذوا لهم ե‏ 
استطعئم من թ‏ 6 لقن (2). 


**| ترجمه |تفسیرالعیاشی: رسول خدا صلی الّه علیه و آله در خصوص آبه [و هر جه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده 


بسیج كنيد فرمودند: تیراندازی است. -. تفسیر العیاشی ۲: ۶۶ - 


* | تر جمه | 


《< 人 他 > 


ين» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر بَعْض آطخابنا عن 28 بن شجره عَنْ عَمه بَشِير ՍԱ‏ 52 أبى عند الله عليه السلام قال: 
َم آغرابق 22 صلی الله عليه و آله فَقَالَ Մ‏ رَسُولَ الله نُابقنی بناقتکک هَذِهِ قال 4863 423 50 Սա‏ رَسُولَ الله صلی 
الله عليه و آله نکم 2527 Ա‏ فَأَحَبّ الله أن يَضَعَهًا ծ|‏ الجبال تطاولث لسفیته وح عليه السلام وَ كان )5572 أشْد 


ص: 144 


.١ -١‏ معانى الأخبار ص ۲۷۴ و قال بعده: قال محمّرد بن على مصنف هذا الكتاب يعنى 41 كان الرجل فى الجاهليه يزوج ابنته 
من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته. 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۳۸. 

۳- ۲ المحاسن ص ۶۳۴ 

۴- ۴. المحاسن ص .YA‏ 


۵-۵. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۶۶. 


۶-۶. تفسیر գտայ‏ ج ۲ ص ۶۶. 


تواضع فعط الله بها على Ատամ‏ 


իո:‏ جمه ] کتاب الزهد: امام صادق عليه الشلام فرمودند: عربی صحرانشین خدمت پیامبر رسید و گفت: آيا با اين شترت با من 
مسابقه می‌دهی؟ پیامبر نیز با آن عرب مسابقه داد و عرب صحرا نشین برنده شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: شما 
مردم می‌خواستید شتر من ببرد ولی خداوند دوست داشت که آن را بازنده کند. كوه ها در برابر کشتی نوح عليه الالام كردن 
فرازی کردند و «جودی» خیلی متواضع بود» خداوند آن را بر جودی نشاند. -. کتاب الزهد: باب التواضع و الکبر (نسخه 


خطى) - 
* | تر جمه | 


< 人 > 


- 


Ցե يض لځ‎ մ أخيه موم ی عليه السلام قال: سا ن لمخم هل بط لح له أنْ يُصَارع قال‎ 222 ամյա 


8-6 


8 بُصیبه جرخ أو یم بغض شغره. 


9 


که آيا «محرم» صلاح است کشتی بگیرد؟ فرمودند: صلاح نمی باشد. مبادا كه جراحتی بر او وارد شود يا قسمتی از مویش 


کناب յայց ա)‏ قال مه فول: کم و չա: Համ Տր յան «ՄԵ:‏ عند յայ‏ و کیک تنیز لد Տայ‏ 345011 
ا اد الت و العف و الیش 20 خض ره الملایکه ն‏ س مغك انين ամա‏ 8 841 یدیع الّماوات ԱԵ‏ 
شلك مد مُحَمَدٍ و չե‏ آل مُحَمَدِ و لا تجعل :80« այլ‏ واصلا و «Տայ վոչ մ‏ 3 شخطکت 5533« إِلَى 223 انّشلام و Ai‏ 


- 


بسیار کند. ملائكه از كنار اين آدم می گریزند. و نيز فرشتگان از مسابقه فرار می کنند. بپرهیز از مسابقه دادن مگر مسابقه شتر 


دوانی و اسب دوانی و تیراندازی چرا که فرشتگان در آن حاضرند. 


اگر شنیدی که دو نفر همدیگر را لعنت می كنندء بگو: ای خداوند آفریننده آسمان ها و زمين» بر محمد و آل محمد درود 


فرست. مگزار از اين سخن های زشت به ما برسد و لعنت و خشم و انتقامت را بر ولی مسلمین و مسلمانان قرار مده. خدایا 


اسلام را و مسلمانان را محترم و پاک قرار بده» تا جایی که خشم تو بر ایشان راهی نیابد و لعنت خود را بر ظالمان قرار ده» 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


بسار ձնա:‏ قال کا الم մեմ‏ بو ա ք մտայ եչ‏ الاسم بن 185 մանն‏ عن أبى اشیعاق اتراهيم بن 
نا یرف عن թմ‏ أبى -5/ مد بن 26 الیل عن որ‏ أبى طالب Հրայ‏ عَنْ أبى عنضور مب لتق عَنْ 
أبى شاکر بن لتق عن عبد الله بن محمد بن 764 )222 عَنْ 224 بن աթ»‏ اسان عَنْ عبد الله : ن لیم عن أبى دانع 
աս‏ کت ամ‏ لسن بق յն չր‏ اه علي و هق صرب بال تاج 81 Հող‏ وتاي اي فول 
وبتك أ رکب ها له شول الله صلی الله عليه و آله مارک 41 ابت ՀՆ.‏ وتذحاتى فلت له لا մա Հ‏ 


一 一 
了 ع‎ 


تقملی رل րնգ‏ أذ ا بدن غا وشرل الم աաա‏ آنا غا © 


ص: ۱۹۲ 


-١‏ ۱. کتاب الزهد باب التواضع و الکبر( مخطوط). 
այա 1-4‏ الترسی من ۵۷ الأصول տա‏ عشر. 
۲-۳ بشاره المصطفی ص ۰ الطبعه الثانیه ط الحيدريّه سنه ۱۳۸۳: و المداحی جمع مدحاه: و هی خشبه يدحى بها الصبی 


فتمر على الأرض لا تأتى على شى ء الا اجتحفته( آقرب الموارد). 


##[ ترجمه آبشاره المصطفی: ابو رافع گوید: با امام حسن بن على عليه الشلام در زمانی که كودكك بودء با مداحی [نوعی بازی 
با وسیله ای چوبی بوده و کودکان آن راروی زمين می چرخاندند] بازی می کردیم. هر وقت «مدحاه» من به مدحاه او برخورد 
می کرد [پیروز می‌شدم] می گفتم: مرا سواری ده. امام می فرمود: وای بر تو» آيا می‌خواهی سوار بر پشتی شوی که رسول الله 
آن بر دوش خود می گرفت. و اگر او بازی را می‌برد» می گفتم: تو را بر دوش حمل نمی کنم» همانطور که تو نبردی. فرمود: 
آنا هتقو کف قوش کی مک یروا که وسول الله على الله عله و الهاو راب دوک کر قفه اليك دہ شار 


١۴١ المصطقي:‎ 

|[ تر جمه ] 

آبواب الوصايا 

باب ١‏ فضل الوصيه و آدابها و قبول الوصيه و لزومها 


الآيات 


ՓԵՆ 
Ար 
ւը 
3 
52 
3 
| Հ 
. 0 
ԱՐՑ» 
9 
ը 
1. 
الها‎ 
法 
1 
١ فكي‎ 
"下 
5 
00 


(շաշ 


»-"ՀԵՈՇԹ info‏ 2« بها |پتراهيم نيه و يَعْقُوبُ يا بني إنَّ اله اضرطفی 11281 فلا وشن لا و 
کنتم Հա‏ اد حض و ی[ ذ قال یه ما تک دوق 212652 قالوا ل عرد الک و ال بابك إثراهيم و |شماعیل و 
تداق لها ر اا و تک وق س ا 


زو ابراهيم و یعقوب. پسران خود را به همان [آیین] سفارش كردند؛ [و هر دو در وصیتشان جنين گفتند:] «ای پسران من» 
بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت: «پس از من» جه را خواهید پرستید؟» گفتند: «معبود ւջ‏ و معبود پدرانت» ابراهیم و 


اسماعیل و اسحاق -معبودی یگانه- را می پرستیم؛ و در برابر او تسلیم هستیم.»] 


تمه 站 e‏ 
ՀԱՍԱՆ»‏ عَن الْحَسَن : ٿن إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله ٿن حسن ٿن حسن عَنْ أبى عبد الله جغقر بْن مُحَمّدٍ عليهما السلام عَنْ ՑԵՐ‏ ثه قال 


ل شول اللو صلى اله عليه و ل: قن لم بخن هن تزا کا فا فى عله و مروتو قالوا ե‏ 


۵ یم 


قال |ذا حص رَنْهُ الْوَفَاهُ و اجتمع 


الا 1 ال الم فاطر այէ‏ )2251 عالم لیب و الشهاده 21 من 


تیک انی أَشْهَدُ د أنْ لَا إِله نت وخ که لا شریک لک و أ 


ص: ۱۹۳ 


شوه ل 


E رس‎ 


ن الرجيم از ی أَعْهَدُ 


بدا 46512 A‏ الشاعة اه لا درت هات الك نكم کت كد لوروا الان عل و أن القلة كر وها وعد 


վերանա ւ Նաի մ Ն, գալն աա կ)8‏ ون 
Ա‏ شوش و أن الول کما فلت 508213 كما لت و آنک آنت الله ال 281 و نی 2:42 01115 
լ‏ < أن լե‏ بيت نه 5 


رخدت یک ربا و بان شرام ն»‏ و مد صلی الله عليه و آله تیا «աղյ‏ عليه السلام ماما Ա5 նջ‏ و 

م نت ی لوزن ند تى نی بل ثور աթ‏ وأ وى فى 
մա‏ عَلَى محم و آله و لا تکلیی :251 طرقَه عن ԱՄ‏ نسل فی قبری وَحْشتى تی و الكل لی 
和 a 2.‏ نوا تلم قال أَبُو عَبِدِ له عليه السلام و 


تضدیق Էն‏ فى شوزه رم قول الله تمارک յաջ‏ لیکو աան‏ تن اند ա‏ اخمن هداو ما و الهئ( 


ره 


չի:‏ جمه آفلایح السائل: رسول الله صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس پیش از م رگش وصیت نکند دلیل بر نقصان در 
عقل و جوانمردی‌اش است. گفتند: ای رسول خداء وصیت چگونه است؟ فرمود: هر كاه که م رگش نزدیک شد و مردم گرد 
او آمدند» كويد: ای خداوند خالق آسمانها و زمین» ای دانای بيدا و ناييدا» ای بخشنده مهربان» من گواهی می‌دهم که هیچ 
الهی جز تو نیست. تو یگانه هستی و بی همتا. و محمد بنده و رسول توست و ساعت مرگ بی شک خواهد آمد و تو هر كس 
را كه در قبرهاست بر می انگیزی و روز حساب حق است و بهشت حق است. و آنچه که خداوند در بهشت وعده كرده. مانند 
نعمتها و خوردنی ها و نوشیدنی ها وازدواج» حق است» دوزخ حق است» آتش حق است. ایمان حق است و دين اس لام 
همانط سور که تو بیان نموده‌ای و مقرر ساخته‌ای حق است. و سخن همان است که تو فرموده‌ای و قرآن به همان صورت است 


که تو نازل فرموده‌ای و تو به راستی ای خداوند» حقیقت آشکار هستی. 


من اقرار می كنم در اين دنياء که من پذیرفته‌ام و راضی‌ام به پرورد گاری تو و به اينكه اسلام دين من و محمد صلی الله عليه و 
آله پیامبر و امام على عليه الت لام امام و قرآن کتاب می باشد. و اهل بیت پیامبرت پیشوایان من ւա»‏ خدایا تو «ՏՅ‏ كاه من 
در سختی» و اميد من در گرفتاری ام» و پشتیبان و همراه من هستی در مسائلی که بر من وارد می شود» و تو سرور و وی من 
وو ةع هاف مر و «ՎԱ‏ و بیان من անար‏ ما ی մաթ‏ سا تالش كوو رسا وهر کر وی راف 
یک لحظه مرا به خود وا مگذار و تنهایی‌ام را در قبرم با وجودت تحت انس و الفت قرار ده و نزد خود براى من در روزى که 
با تو ملاقات می کنم» عهد و پیمانی قرار ده. اين عهد و Ժա»‏ میت است در روزی که وصیت می کند و ՀՀ»)‏ برای هر 


امام صادق عليه ال لام فرمودند: تصديق اين عهد و ميثاق در سوره مریم آمده است: «لا يلكو الشَفاعة إلا من اند عِنْدَ 
ال خمن 22« [[آنان] اختيار شفاعت را ندارند» جز آن كس که از جانب | خدای | رحمان پیمانی گرفته است Լ.‏ واين : همان 
պ»‏ و پیمان است. - . فلاح السایل: ۶۰ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


一 


و قَالَ اب صلی الله عليه و آله لِعَلِيّ عليه السلام մտ‏ نت و կոն‏ هل «Տա‏ و شيعتك قال و قال عليه السلام կշշն‏ 


خانواده ات و ييروانت بياموز. ييامبر فرمود: اين را جبرئیل عليه الشلام به من آموخته. -. فلاح السایل: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


آقول Մն նչ:‏ من خط الشهید ԱՅ‏ من کتاب الح ين بن س هيد عَنْ بض آطرعابه 847 إلى آبی عند الله عليه السلام: ՎԵ‏ 


ضه [روضه الواعظین ] قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: ما یی لافری مُسْلِم أن پیت 411 إلا و 8523 تخت ա‏ 


#*[ تر جمه ]مولف: مانند اين حديث را با دست خط شهيد به نقل از کتاب حسین بن سعيد و به نقل از یکی از بارانش که اين 
مطلب را به امام صادق عليه الشلام می رساند» یافته‌ام. 


روضه الواعظین: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: شایسته نیست که انسان مسلمان» شب هنكام «ա»‏ مگر اينكه 


وصیّت او زیر سرش باشد. 

**[ترجمه] 

«f» 

:1208 اله عليه و آله: الْوَصِهْهُ مام ما تقض من الركاء. 


թո‏ ترجمه آرسول خدا صلی الله عله و آله فرمودند: وصیت. تکمیل کننده نقصان و کمبود زکات است. 


ته وَ عقله. 


以‏ ها 


و قال: مَنْ لَمْ خسن 4523 عِنْدَ الْمَوْتِ كان نصا فى مر 
ص: ۱۹۴ 


.۶۰ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۶۶ ؟- ۲. فلاح السلائل ص‎ 


**| ترجمه أو نيز فرمودند: هر كس وصيّت نیکویی به هنكام م رگ نداشته باشدء [بیانگر ] نقصان در عقل و مروت اوست. 


و قال أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ أَوْصَى و لَمْ بحث و لَمْ يُضَارٌ کان کمن تَصَدَّقَ به فى عیانه. 


**| ترجمه |اميرالمؤمنين عليه ال لام فرمودند: هر كس وصيت نمايد و در آن ستم روا ندارد و (به وارثان) ضرر نرساندء ՀԵՆ‏ 
کشی امت که‌مالش را در زند کی اشن به صلقه մշակած‏ 
թու‏ تر جمه | 


«» 


- 


(2 87311278 أَضْرَْتٌ‎ մ عليه السلام: ما‎ ցմ: 

ذَلِك الْمَالَ (۲), 

| ترجمه |و نيز فرمودند: باكى ندارم كه در اموالم به وارثانم ضرر برسانم يا آن مال را از آنها بدزدم (مالم را به صدقه 
بدهم). 

** | ترجمه ]| 


«փ» 


ԷԶ - 


و 6 الصّادق عليه السلام: )2227 عق علی كل مُشلم. 
* | ترجمه ]امام صادق علبه الشلام فر مودند: աթ‏ بر هر مسلمانی حق|[واجب) است. 


* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


- ر‎ Ա 


و قال عليه السلام: ն‏ مِنْ مَيّتِ خض روه الوفاة الا رَد الله «Ա‏ من سمعه و 67-27 وَ عقله للوصیّه أحَذ الْوَصِيّهَ أو ترک 3 هی الرّاحه 


现 
0 


التی بل لها Հմ Հ-ն‏ فهی حق علی كل شلم. 


**[ترجمه ]و نیز فرمودند: هیچ كس در حالت مرگ قرار نمی گیرد» مگر آنکه خداوند متعال» كوش و چشم و عقلش را به او 


بر می گرداند تا وصیّت کند. چه Հաջ‏ کند و چه وصیّت نکند. و ابن فرصتی است که به آن «راحه الموت» گفته می شود 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


جع [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ e‏ تي یت فى 158842 فى که ین ԱՔ‏ 


NE e‏ و ليله بال خطكه أ «ՅՆ: էճն տ-‏ و إِنْ اء 
| 1 وه و 22 نْ زئی بامه أو بابنته و ان قام Ք‏ 


` "e 


۹٩ 


.١ -١‏ كذاء و فى السرائر فى كتاب الوصیه:« سرفتهم». هكذا فى هامش الأصل. 

۲- ۲. فى السراثر ص ۳۸۴( ضبطه) بالسين غير المعجمه و الراء غير المعجمه المکسوره و الفاء» و معناه اخطاتهم و آغفلتهم لان 
السرف الاغفال و الخطاء و قد سرفت الشی بالکسر إذا آغفلته و جهلته و حکی الأصمعى عن بعض الاعراب و واعده أصحاب 
له من المسجد مکانا فأخلفهم فيه ذلک فقال: مررت بكم فسرفتکم أى اخطأتكم و آغفلتکم و منه قول جرد بر: أعطوا هنیده 
تحدوها ثمانیه*##ما فى عطائهم من و لا سرف أى اغفال و خطاء لا يخطئون موضع العطاء بان یعطوه من لا پستحق و یحرموا 
المستحق هکذا ذ کر جماعه من آهل اللغه» ذكره الجوهری فى کتاب الصحاح» و أبو عبیده الهروی فى غريب الحدیث و غیرها 
من اللغویین. فأما من قال فى الحدیث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا یتعدی الى مفعولین بغير حرف 
الجر» یقال: سرقت منه مالاء و سرفت «Այն‏ یتعدی الى المفعولین بغیر حرف الجر؛ فلیلحظ ذلك انتهی ما فى السرائر. 


(շն کل يوم و یل توا شهید و قضی لَه وائ ال و‎ մԱ مات شهیدا و کیب له ما به وین‎ եմ 


* | ترجمه آجامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس انجام وصیّت انسانی را در خصوص فریضه حج به 
عهده بگیرد» ولى بدون هیچ عذر و بهانهاى در ել‏ فريضه حج كوتاهى نماید» خداوند نماز و روزه‌اش را قبول نمی کند و 
دعایش مورد اجابت قرار نمی كيرة و هر روز و شب صد گناه بر او نوشته می شود و Վան‏ کسی است که با مادر و دخترش 
زنا کند. و اگر در همان سال فریضه حج را به جای آورد؛ در برابر هر درهمی که خرج کرده» ثواب یک حج و عمره برایش 
نوشته می شود. و اگر بين آن زمان تا حج سال بعدی بمیرد» همچون شهید استء و از آن زمان تا سال بعد» در هر روز و شب 


واب شهید برایش نوشته می شود و حوائج دنیا و آخرتش بر آورده خواهد شد. -. جامع الاخبار: ٩۰‏ - 
թո‏ جمه | 
»1« 


3» الْسَمَاء‎ * Տ ملک‎ ն ل 3 لع‎ Մ. 3 بل مه صوف‎ Ս در‎ 2 մոկ ثم عجر‎ Հ. صم 4.23 ا‎ E عليه السلام:‎ JE و‎ ե 
ածն و کل ال ی کک و کب الله و له یک ات‎ ԱԱ. 
Աաաա ա աա. 


يكونٌ فى الْجَنّهِ فیق 285 بن 0.3( 


գա: Հո تاه بل توب من‎ մոա 


| ت رجمه آجامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس وصیّت متوفی را به عهده بگیرد و بدون هیچ عذر و 
بهانه ای از انجام وصیت عاجز بماند» هیچ کار نیکو و حسنه‌ای از او قبول نمی‌شود و تمامی فرشتگان در آسمان و زمين او را 
لعنت می کنند و روز و شب در خشم خداوند است. و هر وقت بگوید: ای خداء لعنت بر او نازل شود و خداوند ثواب اعمال 
نيكويش را برای شخص متوفی می‌نویسد. و اگر در همین حالت بمیرد» وارد جهنم می‌شود. ولی اگر وصیّت را بجای Թ)‏ 
در هر روزو شب. واب آزاد كردن یک برده برایش نوشته می شود و در برابر هر درهمی که خرج کند. خداوند برای او یک 
شهر و شصت حورالعین قرار دهد» و صبح و شب می کند در حالی که دو دروازه گشوده به سوی بهشت են‏ وجود دارد. و 
اگر از زمانی که وصيت را انجام 555 تا سال بعد فوت نمايدء با آمرزش خداوند خواهد مُرد و خداوند در روز قيامت ثواب 
کسی را که حج يا عمره بجای آورده» برای او در نظر می كيرد و در بهشت» همراه بحیی بن زکرترا خواهد بود. -. جامع 
الاخبار: Գ"‏ - 


այ ամ: վո مدید و‎ կտ ծն կթ ծա Ա مِنْ | الځ‎ առ 4523 552 وَقَالَ عليه السلام: م‎ 


- 


Ê 


32185117 رم الله »012.112 و أَدخَلَهُ اه مع الصّدَيِقِينَ‎ Ն,» 


ատ‏ كرَامَة աւա‏ شهیدا و کتب له مرا دَامَ حا کل یم أَلْفَ حسرته و رَفع له أل այւ‏ ال աա‏ عنها کیب علي جر 
ւալ)‏ حَطِيئهِ و بیّی له بکل 24501 الار و لآ بنظر الل մյ‏ عا و لا میت ان مات علی حاله (ն‏ من 68 مکثوت ین 4 


با 1 
ضامن شود و در انجام آن توانا باشد (اما انجام ندهد)» عقوبت خداوندی شدید و ندامتش طولانی خواهد بود. تنها آدم شقی 


و بدبخت است که وصیّت میت را انجام نمی‌دهد و فقط انسان خوشبخت است که وصيّت را انجام می‌دهد. 


و هر كس که به سرعت وصیّت را انجام دهد. خداوند بدنش را بر آتش حرام گرداند و او را همراه صلیقین و شهیدان وارد 
بهشت کند. و واب و کرامت هفتاد شهید را بر او | کرام نماید. و مادامی که زنده باشد» در هر روز هزار حسنه برای او می 
نویسد و او را هزار درجه بالا-تر می برد. وای بر کسی که از انجام وصیت متوفی ناتوان باشد. خداوند در هر روز هزار گناه 
برای او و برای هر قدمی که بر می دارد» خانه ای در جهنم بنا می کند و به روی او نگاه نمی کند. جه در هنگام زنده بودن و 
چه مر که و اگر در همین حالت بمیرد» در حالی از قبرش برخیزد که در پیشانی‌اش نوشته شده: مأیوس و اامید از وحمت 
خدا. - . جامع الاخبار: ٩۰‏ - 


* | تر جمه | 


«11» 


ԱՀ: 


լք‏ من خط 11 رَحِمَهُ 有‏ معید فى کتابه عَنْ مُحَمَّدِ بن الفضیل 
عَنْ أبى الصاح الکنانی فا 5 ال أو عبد اللِّ عليه السلام: الْوَصِيَهُ حى عَلَى کل مُشلم. 


一 
عو‎ 一 


իու‏ ترجمه ]امام صادق علبه الشلام فر مودند: وصنت كردن حقى است بر هر مسلمانی. 
թո‏ جمه | 
人 他 >‏ <《 


一 
ջի 


نهج [نهج البلاغه] قَالَ عليه السلام: يا ان 651 کن 223 8.4« و اغمل فی مالک ما 23 ծ‏ يُعْمَلَ فيه مِنْ 0:55( 


** | ترجمه أنهج البلاغه: ای فرزند آدم! - عليه ال لام - وی خودت باش و در خصوص آموالت چنان رفتار كن که دوست 


دارى يس از تو» جنان رفتار كنند. - . نهج البلاغه ۳: ۲۰۹ - 


| ترجمه | 


<1A> 


ب. [قرب الاسناد] مَارُونٌ عن این 512 عن الصادق عَنْ أبيه عليهما السلام يَرْفَعةُ قَال: الْحَيِب 


ص: ۱۹۶ 


.٠٠ جامع الأخبار ص‎ .١ -١ 
Ցո جامع الأخبار ص‎ .۲ -۲ 
Ցո جامع الأخبار ص‎ .۳ ۳ 


- ۴. نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۰۹. 


2232 من الکبایر 24 (յ‏ فیهّا(۱). 


#*[تر جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه ال لام به نقل از يدر յ»‏ گوارشان فرمودند: ستم در وصتت. از گناهان کیره است. 


(بعنی ظلم در .一 (Ce‏ قرب الاستاد: 一 个，‏ 
թո‏ جمه | 
»152« 


اعلل الشرائع] أبى عَن الحفیری: مثله (۲). 


ی 


Է 


| تر جمه ]علل الشرايع: درم به نقل از حميرى اين حديث را آورده است. -. علل الشرایع: 7۳۷ - 





* | تر جمه | 


۰1۷ 


بء [قرب الاسناد] Աք‏ ال ماد غن الصَّادِقٍ عَنْ | علیهما السلام قال: مَنْ عَدَلَ فى 523« كان մա‏ مَنْ تَصَدَّقَ بها فى عیاته 


و مَنْ جَارَ فی 2523 41124 ی «այ‏ و هو عَلهُ مُغرض (۳). 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام محمد باقر عليه الشلام فرمودند: هر كس در وصیّت نامه‌اش جانب عدالت را رعايت نمايد» مانند 
اين است كه در زمان حياتش اموالش را به صدقه داده است. و هر كس در ՀԵ»‏ نامه‌اش جور و ستم روا دارد» در قيامت با 


خداوند ملاقات می کند» در حالى كه خدا از او روى بر گردانده است. - . قرب الاسناد: ۳۰ - 
* | ترجمه ] 


«1/» 


ی 


ع» [علل الشرائع] أبى عَن الحفیری: مِثْلَهُ (۴). 


| ترجمه |علل الشرايع: دزم از حمیری مانند اين روايت را آورده ات -. علل الشرایع: 7۳۷ - 





* | ترجمه ] 
۰۹ 


ب [قرب الاسناد] بهذا չճա‏ قال إن وَشول الله صلی الله عليه و آله ծան‏ رجلا ين الألضار 22 و له هة صقار و یس له 


- 


人 


و رهم کون اس و فذ 454 423122 աա‏ أَحتفَهُمْ عند աջ‏ فقال لِقَوْمِهِ ما 2852 به الوا 
կայան‏ وه ււ յո E‏ ترک 217 ՆԱ.‏ يتَكفْفُونَ انس (ه). 


| ترجمه آقرب الاسناد: به رسول خدا خبر رسید که مردی از انصار فوت نمود» در حالی که فرزندانی کوچک داشت ت که 
جایی برای گذرندان شب نداشتند و از مردم کمک می گرفتند. و آن شخص متوفی شش برده داشت و به هنكام مرگ آنها 
را آزاد کرده بود. پیامبر فرمودند: با اين مرد جه کردید؟ گفتند: دفنش کردیم. فرمود: اگر می دانستم که وی جنين کرده» نمی 
گذاشتم وی را در كنار مسلمانان دفن کنید. کسی که کود کان خردسالش را بر جای «կ:‏ و آنها از مردم طلب غذا می کنند. 
-. قرب الاسناد: ۳۱ - 


* | تر جمه | 


ب» [قرب الاسناد] بِهَذًا ال شاد قال قال շաճ ամ‏ ص لوا الله շա Ման‏ بالخس أحبٌ շվ‏ من أن آوصی بالرّبْع و 
ՄՅ յայն‏ عت ալ‏ بن آن أُوصت باب تن آزصی باب CE Հողմ‏ 


#[ تر جمه ]قرب الاسناد: اميرالمؤمنين عليه الد لام فرمودند: اگر در خصوص یک پنجم اموالم وصیت کنم» برای من دوست 
داش شتنی‌تر است از اينكه درباره یک چهارم اموالم وصیت نمایم. و اگر در خصوص یک چهارم اموال خود وصیت کنم. برای 
من دوست داشتنی تر از این است که در خصوص یک سوم اموالم وصیت نمایم. و هر كس در خصوص یک سوم اموالش 
وضيث تمايد» جيزق را بر ساق «ամանն‏ فرب الاسنادة اماك 


* | ترجمه | 
»1« 


اعلل الشرائع] أبى عن մե տյա‏ 00. 


ی 


Է 


جمه |علل الشرایع: پدرم به نقل از حمیری اين روایت را آورده اند. - . علل الشرایع: ۵۶۷ - 





* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 


ب» [قرب الإسناد] ارو عن ابن 20167212 الاق عليه السلام: Հել Ֆլ‏ فی عَم رک ար‏ مین «Տ-ՄՍ Աջ.» մոն‏ 
تشتعین به علی يَوْم مَؤْتِكك فقيل و ما 


ص: ۱۹۷ 


.۳۰ قرب الإسناد ص‎ .١ -١ 
؟. علل الشرائع ص ۵۶۷ بدن التفسیر.‎ -۲ 
.۳۰ قرب الاسناد ص‎ .۳ ۳ 
.۵۶۷ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 
.۳۱ دق قرب الاسناد ص‎ 
.۳۱ قرب الاسناد ص‎ .۶ -۶ 
.۵۶۷ علل الشرائع ص‎ ۷ -۷ 


تلک Հնչակ)‏ 48 قال Ֆա‏ تذبیر كا تخس که سا 


## تر جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه ال لام فرمودند: اگر تنها دو روز از عمرت باقی باشد» یک روز آن را برای آخرت 
قراو ده و از این روز براق مر گت کمک بگیر. گفته شد منظور از کمک گرفتن چیست؟ فرمودند: تا در این روز درباره آنچه 
که به ارث می گذارد و درباره آن حکم می كندء به نیکی تدبیر کند. - . قرب الاسناد: ۳۳ - 


* | تر جمه | 


«f>» 
جغفر عليه‎ աոա ن الط عن کر این عَنْ عل ن أبى نیم عَنْ‎ քշեմ لاان ان ولد من‎ 
فك‎ աա ك5‎ շն به أفلكك‎ այան: եռ ամք السلام قَالَ: إنَّ الله ارک و الى کته الراك صرت لیک‎ 


عَلَتِك فَاسْتَفْرضْتٌ ملک չն‏ 142 حيرا و > عل لک تیه عند زنک فی تيك قله م (տ‏ 


իու‏ ترجمه |الخصال: امام محمد باقر عليه الس لام فرمودند: ای فرزندآدم! خداوند با سه جيز بر تو منت نهاده است: خطاهایی را 
از تو پوشاند كه اگر خانواده‌ات از آن باخبر می شدند. تو را دفن نمی كردند؛ و نعمت هايى فراوان بر تو ارزانی داشت. و از 
تو قرض الحسنه خواستم. ولی تو هیچ خیری نداشتی؛ و برای هنكام مركت هم فرصتی به تو داده شد تا درباره یک سوم از 
مالت نظری بیافکنی» Ա‏ کار خیری انجام ندادی. - . الخصال ۱: ۸٩‏ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


ع [علل الشرائع] أبى عَنْ خمد بْنِ 7.31 21128 2 Ջա աք‏ بن մտա‏ عن ماد بْنِ عبتری عن مُعَاوِية بن عَمَارٍ عَنْ 
أبى عد الله عليه السلام ԱՈ‏ تغزور الأنْصَارِىٌ بِالْمَدِيئه و كاد 4285 الله صلى الله عليه و آله يمكة و أل :2.5 
տայ‏ وی يكل ماله فرت به ال 


| ترجمه |علل الشرايع: امام صادق عليه الس لام فرمودند: براء ابن معرورالأنصاری در مد ننه بود و رسول خدا صلی الله عله و 
آله در مكه بودند كه مرگ به سراغ ايشان آمد و رسول خداء در خصوص یک سوم اموالش وصیّت نمود» و بدين ترتيب 


- ۵۶۶ وصيت بريا و استوار شد. - . علل الشرايع:‎ ՀՀ 
] ترجمه‎ | ** 
«¥۵» 


.)۴( عليه السلام: مثله‎ մյա ضغب عَنْ أبى‎ ամ عن‎ 8Ա8 عَنْ یه عَنْ مرو بن‎ չր [الخصال] ادا ن عَنْ‎ cd 


* | تر جمه | 


[ ترجمه |الخصال حسین بن مصعب به نقل از امام صادق عليه الشلام اين حديث را نقل کرده است - الخصال ۱ ۶ 


«Ծ» 


> [علل الشرائع 


| یلید عن الصّفّار عَنْ عبد الله بن 


MC عقي‎ 


امام صادق عليه الشلام در خصوص آيه 348 خاف من مُوص Ա-‏ أؤ اما نأضلح չգա‏ فلا انم սայթ‏ 

[ولی کسی که از انحراف [و تمایل بیجای ԽԻՀՆ ՅԵԱ‏ و ای کی 
داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهی نیست.] فرمودند: یعنی اگر در وصیت نامه از راه راست منحرف شود و اگر 
در بیشتر از يكك سوم مالش وصیت نماید. - . علل الشرايع: ۵۶۷ - 

* | تر جمه | 
364 
ع» إعلل الشرائع] 1 
»4 صَغَارٌ و 


Կա տա Տա.‏ لي و ا 
ص: ۱۹۸ 


۱- ۱. قرب الاستاد ص ۳۳ 

۲- ۲. الخصال ج ۱ ص ۸٩‏ 
YY‏ علل الشرائع ص ۵۶۶ 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۲۶ 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۵۶۷ 


227. 


الوا ده ال Հաշ յ‏ ما مته مع ա‏ تام 5-8« 217 42462 2.21( 


*##[ تر جمه اعلل الشراد یم: امام صادق عليه ال لام به نقل از يدر بزرگوارشان روایت کنند: مردی از انصار فوت نمود و كود كى 
خردسال داشت. اين مرد شش غلام داشت که هنكام مركش آزادشان کرد و اموالی به جز اين غلامان نداشت ت. پیامبر از اين 
موضوع با خبر شدء فرمودند: با این مرد جه کردید؟ گفتند: او را دفن کردیم. فرمودند: اگر می دانستم او را در گورستان 
مسلمانان دفن نمی کردم؛ او فرزندانی از خود بر جای نهاده» در حالی که اين کو د کان از مردم كسب روزی [ گدایی] می 


كنند. - . علل الشرایع: ۵۶۶ - 
| تر جمه | 
«YA»‏ 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام ամալ‏ عن وَاجبٍ على کل اقل و بح أن ُوصی الال մ‏ يكن رت میا ین 
ماله قل کر و إن لم لد کم عع ند تن شیاه ييه فى عب اله من ع أو عثق أو صَدَقَهِ أو ما 
كان من راب الْحير 227150 E N I թմ: ջե‏ ما شمعه قائما امه ENE‏ 
e e :‏ داح 

۱ 


*#[تر جمه آفقه الرضا: بدان كه وصیت حقی است واجب بر كردن هر مسلمانی. مستحب است که انسان برای շն‏ هایی که 
ارث نمی برند» وصیت نماید. کم باشد يا زیاد. و اگر كارش به م رگ ختم شد (وصيّت هم ننوشت)» در واقع معصیت نموده. 
و هر كس در خصوص تمام مال يا قسمتی از اموالش در راه خدا وصیت نماید مثلا درباره حج يا آزادی برده يا دادن صدقه 
يا کارهای خير دیگر اين وصیّت جایز است و صحیح و حلال نیست که آن را تبدیل و تعویض نماید» زيرا خداوند می 
فرماید: «فم ی داه غد ما سمعة աԱ‏ 212 الذي ید اد الله մ-ր‏ عَلِيمٌ» [ پس هر كس آن [وصیت] را بعد از 
کیاکی արտա‏ كناش نها بر | کردن | کسانی است که ان را تقر مین دهد آ ری دا شم ای داناست: 511 به نان 
یا بر خلادف سنت وصیت نماید» پس بايد آن را به حق و سنّت باز گرداند؛ و اگر در خصوص یک چهارم مالش ՀՀ»)‏ 
نمايد» این برای من دوست داشتنى تر از | ين است که درباره یک سوم مالش ՀՇ»)‏ نماید. و اگر درباره یک سوم اموالش 
وصيت کند. اين نهايت وصيّت است؛ و اگر در خصوص همه اموالش وصيت ՎՏ‏ خود بهتر می‌داند كه جه می کند و وصيّ 
او ملزم است كه وصيت متوفی را انجام دهد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۴۰ - 


#* | ترجمه ] 


۰۳۹ 


شى» [تفسير العیاشی | السّكونِيٌ عَنْ جَعْفَر بن աա‏ عن أبيه عَنْ աթ‏ علیهم السلام قَالَ: 52 من الکباثر و لیف فى Հշյ‏ 
շշ‏ الکباثر(۳). 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام على عليه الد لام فرمودند: مستى از گناهان بز رگ است و ظلم در وصیّت هم از گناهان كبيره 


است. - . تفسير العياشى ۱: ۲۳۸ - 
* | ترجمه | 


«Էշ» 


人 


E, 0 as ا هذا ثرا لش لک ع مخشود له‎ ss 


ت رجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الت لام قر տանա ամրան»‏ يقال ار նիա‏ کی حيرا الْوَصدَيّهاء Տն‏ 
مالی بر جای گذارد.1 فرمودند: [وصيّت] حقی است که خداوند در اموال مردم براق صاحبان مال قرار داده. ابن مروان گفت: 
آیا براق وصیت کد و اندازه‌ای مشخص است؟ فرمودند: آری. گفت: چقدر؟ فرمودند: کمترین ميزان در Հ»)‏ یک ششم و 


بیشترین میزان آن هم یک سوم است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۷۶ - 
| تر جمه | 
«ԷԵ‏ 


ص: ۱۹۹ 


.۵۶۶ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۴۰. 

۳-۳ تفسیر ռար‏ ج ۱ ص ۲۳۸. 
۴-۴ تفسیر ճայ‏ ج ١‏ ص ۷۶ 
۵-۵. تفسیر ճայ‏ ج ١‏ ص ۷۶ 


وارث جایز است؟ فرمودند: 67« سپس اين آيه را ذ کر نمودندء ծի‏ رک را الْوَصِيَهُ 22:11 و «յամ‏ - . تفسیر العیاشی 
:١‏ ۷۶ - زاكر ե‏ بر جای گذارد» برای يدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند.] 


> | تر حمه | 
«Ծ‏ 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَن الکونی عَنْ جغفر بن «Եա‏ عَنْ آبیه عَنْ عَلِىٌ عليه السلام قال: مَنْ Ս‏ يُوص عند مَوْتِهِ لى قرابته 


برند» چبری [از اموالش را وصیت نکند» کار[دنیایش را| با معصيت به ԾԵՆ‏ رسانده است. رز تفسير العیاشی 4 一 YY‏ 
| تر جمه | 
«ԷՒ»‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَن ابن مشر کان عَنْ أبى ջամ‏ عَنْ آعیجعا عليهما السلام قَال: كيب علیکم ել‏ عضر أعد کم Շո)‏ إِنْ 
ترک حيرا الْوَصِدَيهُ این الْفويينَ ال هی شوه تم خشها یه الْقرَائْض الى هی المزاریث 8 لبود ما سجعه بَعْنى 
لک الْوَصِىَ CD‏ 


+ تبي ]شير الجاحبىة ابو يديره نقل از یکی از دو امام (امام محمد باقر يا امام جعفر صادق عليهما الشلام) گوید: ՀՅ‏ 2 
علیکم إذا عم ر اکم եա‏ ان کرک حيرا الوَصدَيَه 23111 و این (بر شما مقرر شده است كه چون یکی از * شمارا 
م رگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد» برای يدر و مادر و خویشاوندان [خود] նթն‏ اک 
اين آيه به واسطه آيه فرایض که برای مواریث است. منسوخ شده: 548 بَدله غد ها شبعة سَمِعَهُ فَإنّما ْمُه 22 علی الّدِينَ 49151212 
«մն զ‏ [پس هر كس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر «Վո»‏ گناهش تنها بر ք‏ کسانی است که آن را تغییر می 


دهند. آری» خدا شنوای داناست.] یعنی وصیت را تغيير دهد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۷۷- 
թու‏ جمه | 


«Էֆ» 


شىء աի‏ الاش ]كريخ شعاقة عن أبى عَدِدِ اللّهِ عليه السلام: فى 4:13 الى إن تركف حيرا لصي وین و این 
بالْمَغرُوفٍ عا على تین ال ی جعل الله صَاجب هدا رال قنث هل ا لک »1 قال َعم قُلْتّ و ما هو قال أَذنَى ما 


کون تلك ات (*. 


**[ترجمه آتفسیر العیاشی: سماعه به نقل از امام صادق عليه الشلام در خصوص آیه ծր‏ تک حيرا 2220 وین 7 لقن 
المع وف حقا علی الْمْنّقین»» [اكر مالی بر جای گذارد» برای يدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند؛ 
[این کار] حقی است بر يرهي زكاران.) كويد که امام فرمودند: ՀՅ»)‏ چیزی است که خداوند برای صاحب اموال مقرر ساخته. 
گفتم: آیا وصیت در اموال حد و مرزی دارد؟ فرمودند: آری. گفتم: آن چیست؟ فرمودند: کمترین میزانی که می تواند 
وصیت نمايد» یک سوم از ثلث مالش است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۷۷ - 


RN 


Ա 


# تر جمه | 


«A» 


一 一 


3 عَنْ آبائه علیهم السلام قال قال 21 ան‏ الصّلَاهُ و السَلَامٌ: ما ան‏ آَضرَژث بِوَارِبى 


(6) 251235 այ «Տ35 )۴( 2325 و‎ 


իչ‏ تر جمه آنوادر الراوندی: امام على عليه ال لام فرمودند: باکی ندارم که به وارثم ضرر برسانم يا آنکه آن مال را بدزدم و به 


صدقه دهم. - . نوادر الراوندی: ۴۱ - 
թու‏ جمه | 


«Էչ» 


- 


5185« 222121« قال 231 صلی الله عليه و آله: من قات على مه ճա:‏ مات شهیدا و մմ‏ من Հաք շաա‏ عند مه 
کا ذلك Լան‏ فى عفله արը‏ و الْوَصِيْهُ عق على کل ُشلم. 


**[ترجمه]دعوات الراوندی: بيامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس به هنگام مركش با وصیّت نيكو بمیرد» همچون 
شهيد مرده است. و فرمودند: هر كس وصيّت نیک و مناسبى انجام ندهد. بیانگر نقصان در عقل و مروّت اوست» و وصیّت 


حقی است بر گردن همه مسلمانان. 
* | تر جمه | 


«ԷՎ» 


Ա يعمل‎ մամ له بک هل | ار و او ا وج‎ ՀԱՑ فى وَصِدَيِتِه‎ «ոշ 25 յ له‎ ԱՄԵ 


وھ مو 


տառ 2 չա‏ 42 غدل فى 251 فیختم له عمل أ 


0 


ص: ۲۰۰ 


.۷۶ ج ۲ ص‎ ճայ تفسیر‎ .١ -١ 
۷۷ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .۲ -۲ 
۷۷ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ ۳-۳ 
فى نسخه الأصل: سرفت خ ل.‎ .۴-۴ 
.۴۱ نوادر الراوندیق ص‎ .۵ -۵ 


**[ترجمه أو نیز فرمودند: هر شخصی اگر هفتاد سال کارهای صالح و نیک انجام دهد ولی در وصیتش ظلم روا دارد» مانند 
آن است که کار خير دنيايش را با عملی از اعمال اهل جهنم به پایان رسانیده؛ و هر شخصی که در Ա»‏ اعمال اهل جهنم را 
انجام دهد ولی در وصیتش عدالت را به جای آورد» کار دنیای خويش را با اعمال اهل بهشت به پایان رسانیده و سپس قرائت 
فرمودند: «و مَنْ Հան‏ مخدوة ال زو کسانی که از حدود[احکام] الهی تجاوز کنند.) وصیّت حدود خداست . 


| تر جمه | 


باب ۲ آحکام الوصایا 


RN 


القت إن اكد كو 2 աՆ‏ و لین بالْمَعرُوفٍ حقا على 251 َمَْ له 


一 


4 
5 
3 
0 
آي‎ 
1١ 
Ն 
ՇՀ 
' 
5 
44օ 
` 
1١ 
` 
۷ 
Oo 
ֆ: 


0 2 


| 
اوم اع حرام با 418 ميغ عَلِيمٌ فَمَنْ خاف من موص فا أو إنْماً աթ լնն‏ قلا ثم 2« ծլ‏ 


و قال تعالى: من بَعْدِ وَصِيِّهِ توصو بها او دَيْن (۴). 


RN 


է 


- 
Ա Ա 52... ارات‎ > Ա و‎ 2 


eta 0‏ ,tا-'-‏ «كيت عَلَتِكُمْ إذا حضّرَ أ کم Շա‏ إِنْ ترک حيرا الْوَصِدَيَهُ للوالِدین و الْأْقرَبِينَ յայ‏ حقا عَلَى 
ام 8 کمن ب ب ما تب مان عى لين بدن إن له يع مین حاف بن مر نف نع 


قاد ثم له رن الله عَفُورٌ حیم» - . البقره ۱۸۰-۸ - 


[بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ كرا رسد اگر مالی بر جای گذارد» برای پدر و مادر و خویشاوندان 
[خود] به طور پسندیده وصیت کند؛ [اين کار] حقی است بر پرهیز گاران. يس هر كس آن [وصيت] را بعد از شنیدنش تغيير 
دهده گناهش կտ‏ بر [ كردن ] کسانی است که آن را تغییر می دهند. آرع» خدا شنوای داناست.ولی کسی که از انحراف [و 
تمایل بیجای] وصیت کننده ای [نسبت به ورثه اش] يا از گناه او [در وصیت به کار خلاف] بیم داشته باشد و میانشان را سازش 


155« بر او گناهی نیست. که خدا آمرزنده مهربان است.] 


| 


-«مِنْ بَعْد 4023 يُوصى بها 2253« - النساء /۱۱ - 


[[البته همه اینها] ر پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده Ն‏ دینی [ که بايد استثنا شود].) 


| 


- من ԱՅ‏ 4223 توصین بها 253« - النساء -١/‏ 


[[البته ] يس از انجام وصیّتی که بدان سفارش کرده اند يا دینی [ که بايد استثنا شود زین تفن 221 Մարտ‏ يها از گس 
. النساء ۱۳۴ 


Լա‏ پس از انجام وصیّتی که بدان سفارش کرده ابد Ն‏ دّینی [كه بايد استثنا شود].) 


《人 > 

تفسير القمی ]: كينت 和 Հե‏ 
ա‏ شمه له ای موحد يكم الله فى أَؤلادِكم للذ کر مثل عظ انين و قله فمن ՀյլանատնմամՆ‏ 
على ան‏ یه այք ատամն ալամ ոմ‏ تال هن حاف من موص արմեն ըն‏ 
نم علیه. 
Սն‏ الصَّادِق عليه السلام: 223151 ال بوص يو فلا بحل للوي أن یر 4:23 يُمْضيهًا علی ն‏ آوصی յ‏ أن يُوصِى بعر ما 
مر الله عد ى فی տայ‏ و بظلم فالموصری Հ‏ ای له أن 62 )2 上 1ե‏ قیجعل Նայ 45 յայ‏ 

° 2 7 7 5-2 - 


.JAY -۰ سوره البقره:‎ .۱ -١ 
13 سوره النساء:‎ .一 
17 سوره النساء:‎ ۳-۳ 


17 سوره النساء:‎ է -Է 


ԱՏՈՐ‏ او Լայ‏ اف الیل ای بتغض ورنتک 678 بَغض و الإِنم أن աքե‏ یوت Եմ‏ اناد المد كر فيجل 
2231 أن ا يَعْمَلَ بشی ۽ من 2801( 


#*[تر جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: [بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد؛ 
برای يدر و مادر و خویشاوندان [خود] E OER EEG Ea‏ 
شده است» به واسطه آيه ի‏ ُوصیکم الله فى لاد کم لد کر լե‏ عط ال 5« (خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می 
کند: سهم پسر» چون سهم دو دختر است.) و نیز آيه ]يس هر كس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر 
[ گردن] کسانی است که آن را تغییر می دهند. آری» خدا شنوای داناست. یعنی آن وصیت را تغییر دهند. و سپس اجازه داده 
و فرمودند: [ولی کسی که از انحراف [و تمایل بیجای] وصیت کننده ای [نسبت به ورثه اش] يا از گناه او [در وصیت به کار 


خلاف ] թ.‏ داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهی نیست. که خدا آمرزنده مهربان است.] 


امام صادق عليه ال لام فرمودند: اگر شخصی وصیت نماید. حلال و جايز نیست که وصی آن را تغییر دهد و بايد همان چیزی 
را كه شخص متوفی وصیت نموده» انجام دهد. مگر اينكه متوفی وصیتی کرده باشد که در آن معصیت خداوند باشد و بر 
خلاف فرم-ان خدا بوده و ستمی روا داشت-» باشدء و در اینج- وصی می تواند آن را به سوی حق بر گرداند. مثلا مردی 
وارثانى دارد و همه مال خود را به یکی از وارثان داده و بقیه را از ارث محروم می سازد. در اين حالت جایز است که وصی 
آن را به سوی حق برگرداند و سخن خداوند «جفاً أو إِنْماً» از گناه او [در وصیت به کار خلاف] بیم داشته باشد.] [دال بر 
توضیح: 

«الجنف» یعنی ميل بيدا كردن به یکی از وارثان» بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران. و «إثم) یعنی اينكه شخص متوفی به 


ساخت آتشکده و فراهم آوردن شراب امر کند که در این صورت برای 2223 ջե-‏ است وصیت را انجام ندهد. - . تفسیر على 


بن ابراهیم ۱: ۶۵ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


و( ت لادا علي عن یه عليه السلام 4Ն: ԱՅ‏ عَنْ رجل թո‏ 411 عند الموت أو موه فجعل Հի մա Աե‏ 


اناو انا وین بو ادق برأیتهافی աա‏ لمع و فی بلض յմ‏ لقان ول N‏ 
حائر(۲). 


| ترجمه آقرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی کاظم عليه السلام گوید: از امام درباره مرد يا زنی سژال 
کردم که هنگام مركشانء زبانشان بند آمده و قدرت تكلم ندارند ودرا ين هنكام خانواده از آنها می‌پرسند که آيا فلان 


شخص را آزاد کردی؟ و يا فلان مال را چه کنیم؟ و اگر آنها با تکان دادن سرشان» جواب مثبت يا منفی دهند آيا جایز 


است؟ فرمودند: آری جایز است. - . قرب الاسناد: ۱۱۹ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


ب» [قرب الإسناد] ای أبى «շաՀ‏ عَن շթ‏ قَالَ: کتبث إِلَى الرّضًا عليه السلام رَجُلُ 1721 ան‏ رهم و لَه راب من 
أبيه ه و ره ینتب أو ما عو القرابه ա.‏ کل من يه و یه را 2 Յոն ան, պոն յամ‏ 


إِذَا لغ یمه يسم أغطى Թա ք‏ 


Է 


ib: 


一 


Ph 


تر جمه ]قرب الاسناد: البزنطی گوید: به امام رضا عليه ال لام نامه ای نوشتم به اين مضمون: مردی برای خویشاوندان خود 
هزار درهم وصیت کرده. در حالی که او را خویشاوندانی از سوی يدر و نیز از سوی مادر است. حد و حدود خویشاوندی تا 
کجاست؟ آيا می‌تواند به هر کسی كه با او قرابتی دارد» در مال خود برای او وصیت کند؟ يا اينكه خویشاوندی دارای حد و 
مرتبه‌ای است؟ جانم به فدایت! نظرتان چیست؟ امام جواب نوشتند: اگر کسی را نام نبرده است» به خویشاوندانش داده شود - 
. قرب الاسناد: ۱۷۲ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ذه آعیون آخبار الرضا ليه السلا م هعانق عن 8.48 أي عن بار لام قال کیت من شاپور إِلَى الْمَأمُونٍ أ رَجنَا ین 
موس وم յա տան,‏ جيل Հա‏ ق فی المساکین 111.1 424 قاضعی 25264 18 նը 96 մայ‏ 2215 
عليه سا اتب ات یدق از هسام الوس ت يق فون Թամամ‏ إل آذ 
خرچ ժգ‏ 835« من صَدَقَاتٍ տվա)‏ فَيمصَدّقَ به علی مقر ջամ‏ (۵) 


*#*[ترجمه آعیون الاخبار: یاسر خادم گوید: از نیشابور برای مأمون نامه ای نوشتم: مردی مجوس به هنگام مرگ وصیت نمود 
که مال بسیاری در ميان مساکین و فقیران تقسیم شود. قاضی نیشابور هم مال را ميان فقیران مسلمان تقسیم کرد. مأمون عباسی 
به امام رضا عليه الشلام گفت: آقای من» در اين خصوص جه می گویید؟ امام رضا فرمودند: مجوسیان نمی توانند بر مسلمانان 
فقیر صدقه دهند. پس برایش نامه ای بنویس و بگو كه به همان اندازه ای که بر مسلمانان صدقه داده» بر فقیران مجوس صدقه 


دهند. -. عبون الاخبار ۲: ۱۵ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


o 
Շո 
1 
5 
` 


[فقه الرضا عليه السلام]: اد 


مات الْمُوصِى من قل آن 288 مَمَ )222 الیه 222150 َازِمهُ 2221 21 و جوز شَهَادَهُ کافرین فى الْوَصِيّهِ ادا لَه 
ص: ۳۰۲ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۱۹. 
ی تکام دوو را تا شور 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۷۲. 


۵-۵ عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۵ ضمن حدیث طویل. 


1 ن ناک مشلمان و يجوز هاده افرأته فى ربع الو )9 Մ‏ يكن ավտ ժշ «է կճ‏ ام وختعافی Բաո‏ 111 


ب و Ա‏ ااا و علیهما إِنْقَاذ | ويه علی 
ما E‏ و 1-2 مه نوی مرفي و كا فى سوق أ ասա: յ Հաա)‏ 
وی لہ إا أن یکو قد اش شی با فيه و إا ԱՅ աա‏ بش كتى اره ازم لِْوََئِ أن նայ չար‏ 2222 و ذا ե‏ 
لوص له زجب الا با وت ات ول أ لول إا كان و أن صل َه على بغض و إن آوضی تک 
«ն‏ ماله فوم ա‏ وک قیعة عَادله 50 کانث 81425 من الث اش Հոն 843 2 E‏ 
یج له ین جمیم ماله و ان کال دضع کمن ات قَان لو ՏԱՌԱ‏ 
لت ماله فى ع و تی 214125 وص ان لم ամ էա‏ ماله ما کج عله و بعتن 31249 կաա‏ اه فریضه و 


2 
° 


Նանան و صقو إن که الهو إا ی ول إلى امرأيه مغر‎ տատա շան 
ام‎ 


25 لوغ لام و لس ա‏ جع فى د شی եկ մայ տան ա,‏ كان من فير أؤ یدیل (۱) 


իո:‏ ترجمه آفقه الرضا: اگر مردی» شخصی را که حاضر و شاهد است» برای انجام وصیت انتخاب کند. آن شخص می تواند 
امتناع کند از اینکه وصى شود. اما اگر آن مرد؛ وصیت کند و شخصی را که غائب است برای انجام وصیّت وص خود 
انتخاب کند» در اين صورت بر آن شخص واجب است که انجام وصیت را بپذیرد. و شهادت دو کافر در هنگام وصیّت جایز 
است. اگر مسلمانی نباشد. و نيز جایز است شهادت زن در یک چهارم وصیّت. البته اگر کسی دیگر وجود نداشته باشد» و نيز 
جایز است شهادت یک زن در خصوص نوزادی که به دنيا می آید و چند لحظه بعد می میرد. اگر مردی به دو نفر در 
خصوص اموالش وصیت کند آن دو نفر بايد با هم وصيت متوفى را انجام دهند و نمی توانند كه اموال را دو قسمت کرده و 
هر کدام جداگانه به انجام وصیت پردازند. اگر مرد متوفی» صندوق يا یک کشتی را به شخصی بدهد ն)‏ وصیت)» يس هر 
جه در صندوق یا کشتی است. գեա‏ به اين شخص است. مگر اينكه مرد متوفی چیزی را مستثنی کرده باشد. و اگر وصیت 
کند كه شخص در خانه اش ساکن شود بر وارثان واجب است که اين وصيت را انجام دهند. و اگر اين شخص بمیرد» خانه 
هم به عنوان میراث به ورثه میت بر می گردد. اگر مردی چند فرزند داشته باشد و یکی را بر دیگران برتری بخشد» اشکالی 
ندارد» و اگر یک سوم مالش را برای ممل وک خود وصیت کند. ممل وک را تعيين قيمت می کنند و اگر قيمت ممل وک بیش از 
اين مال باشد بايد سعی LS‏ شده را فراهم کند و يس از آن می تواند آزاد باشد. اگر متوفی وصیّت 
کند که برايش حج بگذارند و ضروری هم باشد بايد [حتی] با همه اموالش, «ե‏ حج انجام شود. و اگر قبلا به حج رفته 
باشد از یک س-وم اموالش برای انج-ام حج استفاده می ش‌-ود. و اگر مال متوفی به اندازه ای نباشد که بتوان از شهر 
خودش کسی را به حج فرستاد پس از هر جایی که امکانش فراهم بود بايد حج انجام شود. و اگر متوفی یک سوم مالش را 
برای انجام حج و آزاد كردن غلام و صدقه اختصاص داده باشد» وصیت بايد انجام شود» ولی اگر یک سوم مالش برای اين 
سه وصیت کافی نباشد» در وهله اول بايد حج به جای آورده شود زیرا حج فریضه و واجب است. و هر چقدر که از یک سوم 
اموال باقی ماند؛ برای آزاد كردن غلام و دادن صدقه اختصاص یابد انشاا... . و اگرمردی به یک زن و پسر جوانی وصیّت 
کند» زن ջե-‏ است که وصیت را اجرا کند. بدون اينكه منتظر بلوغ پسربچه باشد. و بر پسر لازم نیست که درباره آنچه که زن 
انجام 55« دوباره کاری کند. مگر اينكه در اجرای وصیّت. از سوی زن تغيير و اشتباهی رخ داده باشد. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ， 一 个‏ 


@ 一 


شىء [تفسير العياشى | عَنْ محمد بن 


Թ ոն. ۱ 


.۴۰ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ۷۷ 


աարի‏ عليه ان 9 با 


وھ ت 


E E E ول‎ 41150221: 


էմի 


- 


در راه خدا وصیت کرد: فرمودند: مال را به هر کس که آن مرد وصیت کرده «ԱՔ‏ حتی اگر یهودی یا مسیحی باشد. Էջ)‏ 
خداوند می فرماید: թ)‏ هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر [ گردن] کسانی است که آن را 


تغيبر می دهند. آری» خدا شنوای داناست.) -. تفسیر العیاشی ۱: ۷۷- 
* | تر جمه | 


«Մ» 


عدو 


شی: [تضیرالماشی] عن أبى شوب عن أبى عبد الله عليه السلام: ԳԱԱ աաա‏ ون مرت 
روص و بجعلا فی «Հ»‏ كما أَوْصَى إِنَّ الله تَعَالَى يمول کمن 21 ما سمعه َإِنّما إِنْمَهُ علی ում‏ یه .)١(‏ 


* | ترجمه ]تفسیرالعیاشی: ابوسعيد به نقل از امام صادق عليه الشلام كويد: سؤال كردم: مردى وصيت می كند كه بعداز فوتش 
حج به جاى آورده شود. اما وی ای غلامی را آزاد می کند» جه حكمى دارد؟ امام فرمودند: وص ی شخص متوفى بايد 
غرامت بپردازد و حج به جاى آورد» همانطور كه متوّفى وریت كرده. خداوند فرموده: پس هر كس آن [وصيت] را بعد از 
شید شر كعد كناهشن تهاير [ کردن | کسانی است كه انرا تخیر ھی کد آ ری کا شواق داناستا: اسن تقستیز 
العياشى :١‏ ۷۷ - 


* | ترجمه | 


«փ» 


4 - 


այն ի ած 上 有 下 人 人‏ .155 فى شام 61 272.576 قال اج 
ՀՆ:‏ و علم ال منک الْجَهْدَ 125 3125 بها(۳) 


00 رک عقبا تال اطلت لَه a արք ե: ա ա‏ 
ر 


##[ترجمه ]تفسیرالعیاشی: Հ.‏ بن عبدالشلام از امام صادق عليه الشلام پرسید: مردی 835« مالی را برای شخصی Հա»)‏ می 
کند. اما قبل از اينكه مال به این شخص برسد او می‌میرد» جه حکمی دارد؟ امام فرمودند: به دنبال وارثان او و يا ولی او باشید 
و این مال را به بازماند گان دهيد. خداوند می فرماید: پس هر كس آن [وصيت] را بعد از شنيدنش تغيير «ա»‏ گناهش կտ‏ 
بر [گردن] كسانى است كه آن را تغيير می دهند. آری» خدا شنوای داناست.] گفتم: این شخص از اهل ايران بوده که اسلام 
آورده و نامی نبرده و ولی او هم مشخص نیست. امام فرمودند: تلاش كن كه ولی او را بیابی و اگر نيافتى و خداوند بر سعی و 
تلاش تو آگاه بود» اين مال را صدقه بدهيد. -. تفسير العیاشی ۱: ۷۷ - 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ 24 بن شوقّهقال: մ ՀՆ‏ جقفر عليه السلام عَنْ 03 2764 48 այ‏ ما سيه 2 Տյան‏ 
على این 40442 չճա կա‏ حاف ن موص تف نمی 2228 إل إن شاف تفا ين աշտ‏ 


فى 


یه جميعاً فیا اوی + به ليه میا لا برض ی الله به فى خلاف الق فلا إ: 
الله به »5 شبيل الخر. 


#٭[ترجمه ]تفسیر العیاشی: محمد بن سوقه گوید: از امام محمد باقر درباره آيه پس هر كس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش 
تغییر دهد» گناهش تنها بر [كردن] كسانى است كه آن را تغيير می دهند. آری» خدا شنوای داناست.] يرسيدم. فرمودند: اين 
آيه با آيه بعدی آن منسوخ شده (ولی کسی که از انحراف [و ին»‏ بیجای] وصيت كننده ای [نسبت به ورثه اش] يا از گناه او 
)5) وصیت به کار خلاف ] بیم داشته باشد و ميانشان را سازش دهد بر او گناهی نیست» که خدا آمرزنده مهربان است.) یعنی 
اگر شخص وصی بترسد از اينكه شخص متوفی در وصیتش چیزی آورده که رضای خدا در آن نیست و بر خلاف حق است» 
پس وصی گناهی «ՏՅ»‏ نمی‌شود اگر وصيّت متوفی را به حق و آنچه كه باعث خشنودی خداست و در راه خير است؛ 
تبدیل کند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۷۸ - 


* | تر جمه | 


«ն» 


զանա 3 Բրի տաս ո Հ نم عله قال‎ 


իո‏ ترجمه ]تفسیرالعیاشی: امام صادق عليه ال لام درباره آیه: [ولی کسی که از انحراف [و تمایل بیجای] وصیت کننده ای 
[نسبت به ورثه اش] يا از گناه او [در وصیت به کار خلاف | بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهی نیست که 
خدا آمرزنده مهربان است.) فرمودند: , بعنی اگر وصیت کننده در وصیت خود ظلم کند و در بیش از یک سوم مالش وصیت 
کند. -. تفسير العیاشی ۱: ۷۸ - 


| جمه‎ թո 
«Ե 


«է: 


قب [المناقب لابن شهرآشوب]: 12522 بالف دزم للکغبه فَجَاءَ الْوَصِدِيٌ յյ‏ مكة و Սե‏ فدلوَه ای بَنى یه قَأَنَاهُمْ 
2228 ابر الوا له برئث ذم ٹک اذغ Ս այլ‏ الاس سل մ‏ جغفر ر عليه السلام فَسََلَه عليه السلام فَقَالَ إِنَّ الكغمة عَنْ 


دا انظز إِلَى 


ص: ۳۰۴ 


۷۷ ص‎ ١ ج‎ ծայ تفسیر‎ .١ -١ 
۷۷ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۲-۲ 
۷۸ ص‎ ١ ج‎ առայ تفسیر‎ ۳-۳ 
۷۸ ص‎ ١ ج‎ առայ تفسیر‎ 3-8 


չա 


5 رَارَ هذا یت فطع به أؤ 83 125224 رَاحلة أو 227312 յյ‏ أله կ830‏ إلى (2,մ»‏ 


##[ترجمه ]المناقب: مردی وصیت کرد که هزار درهم برای کعبه بدهند. وصی او به مکه آمد و پرسید. او را به سوی قبیله بنی 
شیبه راهنمایی کردند. وی نزد آنان رفت و ماجرا را به ایشان گفت. گفتند ذقه تو بری شد. پول را به ما بده و برو. مردم 
گفتند: نزد امام محمد باقر عليه السّ.لام برو و سوال کن. آن مرد از امام سؤال کرد امام فرمودند: کعبه نیازی به اين پول ندارد؛ 
به اين زیارت کنند گان نگاه كن که برخی اموالشان دزدیده شد» برخی پولشان تمام شده برخی شتر خود را گم کرده اند و 


برخی ناتوان هستند که به سوی خانواده خود باز گردند. يس يول خود را به اين افراد بده. - . المناقب ۳: ۳۳۰ - 
* | تر جمه | 


۰۳ 


در که 


بن» [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر آخمد بن مُحَمّد عَنْ عبد الله ِن Ա»‏ عَنْ آبی عَتِدٍ الله عليه السلام չայ ւյն‏ إذا أ 
المت و لم يدرك ملغ الرّجَالٍ 3 أَوْصَى جازث 227« لذوی الأَرْحام و لم یج لغترهخ (۲). 


* | ترجمه آنوادر احمد بن عیسی: امام صادق عليه ال لام فرمودند: اگر مركك جوانی فرا رسید ولی هنوز به مرحله مردی 
անա‏ بوذ و وفعت كرده وت او فرباره رشاو ندانش حابن շաա‏ براق دران جار سك حل աա» չա.‏ 


عیسی: 一 YY‏ 
| تر جمه | 


«11» 


کشف. [کشف الغمه] من լթմ5‏ الحفیری عَن الْوَشَاءِ قَالَ 312 2184 خی عَنْ وصدی 28 السَرِىٌ ամ Հնա‏ 
من مُومرى بن շթ:‏ عليهما السلام 084 :44478 وی ان زج الله لت و اب տնա‏ على أ 
人‏ نی اذ ترجه من المیزات ال لی اخرعة 13 ن¿ کا ատեւ‏ بل قال رجف نی ای أبى بويت 
ای قال هآ حك لآ عقر بن عل الشرى و ترا وم - :84858212 ی میرائی من أبى فا ما 184 فلت ա‏ 
յում:‏ وم տախ ւ‏ یه تک تفت 5 آرد ES‏ توت ع3 1 بسح EA‏ 
233 عا مود أيه و آمونی 223441 15« ین المیزات و لا َو بای եւ Յո‏ علیهما السلام 
بالمدیته ره و مه աան‏ آن خرجه من աան‏ ول وره ան‏ 

ال 41908 Ցի յամ 8լ‏ ا الخد չեմ‏ 1210 ما مرت به فَالْمَوْلُ مه ال Աարոն» Լն Հայ‏ 
دیک չն 4Ե:մյ «թ 5 Փա: մմ‏ دک فلت Հաա «ա‏ 1 14:12 فى 48207475 261834 
ان لْعيتِ وجب عیه اد و لم بد Է.‏ ماه و نی 402814 كاة ون Լն‏ ُوشت أن ճամ‏ 11 من هو 2 


مه و وی فى کب 


ص: ۳۰۵ 


۱-۱. المناقب ج ٣ص‏ ۳۳۰. 


۲- ۲. نوادر أحمد بن عیسی ص ۷۷ 


اضولهع أن أا ؛ وشت کم عَلّى اسان پځکم ما تال 1314 عکنت عَليَ بخلاف نا عکم ی مُوسرى بن جففر عليهما السلام 
այն‏ عکم په قال کذا و كذًا ճեան‏ و أَجْراه علی حكم مُوسى «Աշա մլ տալ կեն‏ 


#* ترجمه ] کشف الغمه به نقل از دلایل حمیری: وشاء گوید: محمد بن يحيى از وصيّ على بن السری گوید: به امام موسی 
عليه ال لام عرض کردم: على بن السری وفات يافت و من را وصی خود قرار داد. امام فرمودند: خدا رحمتش کند. گفتم: 
جعفر بن على بن السری با ام ولد او (کنیزی که بچه دارد) مجامعت نموده و پدرش به من امر کرد که او را ارثيه ندهم. امام 
فرمودند: او را از ارئیه خارج ساز و اگر Հան‏ بگوید» (جعفر) دچار نقص عضو خواهد شد. وقتی بر گشتم. جعفر مرا نزد 
ابویوسف قاضی برد و گفت: خداوند تو را «Հան‏ دارد؛ من جعفر بن على السری هستم و این مرد وصی پدرم هست به او 
دستور بده که میراث پدرم را به من دهد. قاضی گفت: ای وصی جه می گویی؟ گفتم: آری؛ این شخص جعفر است و من 
وصی پدرش هستم. . گفت: پس مالش را به او بده. گفتم: ای قاضی» می‌خواهم با تو حرف بزنم. قاضی گفت: نزديكك شوء من 

ف كي ببسل لامو لان یی ՍԱՐ ՍՈՐ‏ ات مت 
پدرش به من امر کرده که او را از ارث محروم سازم و چیزی به او ندهم. نزد امام موسی عليه الت لام در مدینه رفتم و در اين 
باب سؤال کردم و ايشان مرا امر کردند که جعفر را از میراث خارج کرده و چیزی به او ندهم. قاضی گفت: تو را به خداء آیا 
ابوالحسن عليه ال لام چنین امری فرمود؟ گفتم: آری؛ و سه بار من را قسم داد و گفت: آنچه را که امام فرمان داده انجام بده 
چون سخن» سخن امام است. وصی گوید: بعد از مدتی جعفر دچار نقص عضو شد. حسن بن على الوشاء گوید: من جعفر را 


گفتم: اين خبر نیازمند تأمل بیشتری در راویان است. 5113 اين خبر صحیح باشد. بايد حد شرعی بر جعفر جاری می شد و 
ارثيءاش هم پرداخت می‌شد؛ , يس از آن به من خبر رسید که وی از پیروان مذهب ابویوسف بود که در آن» مجتهد از عالم تر 
از خود تقلید می کند. و در کتابهای اصولشان روایت شده که ابویوسف بر شخصی حکمی کرد و آن شخص گفت: تو بر 
خلاف آنچه که موسی بن جعفر عليه (Տայ‏ حكم نموده بر من حکم کرده ای. ابو یوسف گفت: ايشان جه حکمی کردند؟ 
گفت: فلا-ن حکم را کرده اند. ابویوسف وی را قسم داد که آيا اين حکم موسی بن جعفر عليه ال لام است؟ که جواب داد 
آری. يس ابویوسف هم حکم امام موسی عليه الشلام را اجرا کرد و شاید اين مطلب اشاره ای Վեն‏ بر قصه ای که ذكر شد. 


| تر جمه‎ թու 
«ՀԺ» 

؛ [رجال الكشى] نویه عن لسن بْنِ աճի‏ ل رَوَى ԱՆ.»‏ عَنْ عبد الك + و 
السلام: ای ابی عَم لی یی أنْ آدَنَ ! عي اعوج تت 4 ال یی با با بل یآ աՆ‏ عن شی و آنا بو عام 
էմ‏ 2212 آن تالک տա‏ عن عمک աա‏ عل مات شالت أخبر ES‏ ل 


o 万‏ ۵ و 


ذرک مک قال ՀՅն‏ 834 كات գմ‏ شه اناق ال لی ازج إلى م یتیک قَالَ بيت ت ԱՏ‏ لوجع قال انض رف ԱՅ‏ 


مس ۱ ۱ کے 


2 24 


بل յաջ 21 2: Հան‏ آذ رکه اة وجدله قد اعتقل նմա‏ توا بطشت و جع 5« աէ Խլա‏ ی գաք‏ 


224 و 4122 و ص لفت علیه و 835 ծլ4‏ کان هیذا ետ‏ 1.2 و الله مات قال فقال لى رحمک الله 4-5 علی أبيكك قال «նձ‏ يا 


شبعان الله انك تضدف على «ՏԱ‏ قال Սա‏ ل و ما الصدّف علی القلب قال 238128 ف 


[ترجمه آرجال الکشی: امام صادق عليه (Գայ‏ گوید: یکی از پسر عموهایم بر من وارد شد و درخواست نمود» اجازه دهم 
حیان السراج نزد من آید. اجازه دادم. حیان گفت: ای ابوعبدالله» می خواهم چیزی بپرسم که خود جواب آن را می دانم» ولی 
دوست دارم که از تو سؤال کنم. مرا با خبر ساز از عمویت محمد بن علی» آيا مرده است؟ امام فرمود» پدرم به من گفته اند که 
عمویم در مزرعه ای بود» کسی نزد او آمد و گفت: عمویت را دریاب. يس نزد او رفتم در حالیکه دچار غش شده بود. به 
هوش آمد و به من كفت به مزرعه ات با زگرد. پدرم كويد من نپذیرفتم» ولی عمویم گفت: بايد بركردى. پدرم گفت: به 
مزرعه با ز گشتم ولی خبر آمد که عمویت را دریاب؛ يس نزد او رفتم» ديدم که زبانش بند آمده است» کاغذی آوردند و او 
شروع به نوشتن وصیت کرد و از او فارغ نشدم تااين كه چشمانش را بر هم نهادم و كفن کرده و غسل دادم و بر او نماز 
گزاردم و او را دفن کردم. پس اگر اين مرگ باشد او مرده است. امام ادامه داد: حيان گفت: درود و مرحمت خدا بر تو باده 
در این خصوص بر سخنان پدر بزر گوارتان شبه-های وجود داشت. امام فرمودند: سبحان الله» تو قلب خ-ود را الصدف مى 
کنی. حیان گفت: الصدف یعنی چه؟ امام فرمودند: یعنی: الکذب. - . رجال الکشی: ۲۶۶ - 


] ترجمه‎ | > 
<1A> 


նա‏ الشوخ» عن المفید عَنْ Թթ)‏ بن Հ‏ بن جمْهُورٍ عَنْ أبى بكر المفید الجرجرائی عَنْ آبی الذنیا )22 العغربی عَنْ 
أمير الْمُؤْمِِينَ عليه السلام قال: قضی شول الله صلى الله عليه و آله أَنَّ الدَّيِنَ 23/18« 3 62 8178 من 48 4523 يُوصِى بها 
02.252( 


ص: ۲۰۶ 


-١‏ ۱. كان الرمز( ل) للخصال و بعد الفحص الكثير و الجهد ظهر أن الحديث منقول من رجال الکشی فهو بعينه سندا و متنا فى 
ص ۲۶۶ طبع النجف لذلک صححنا الرمز فلاحظ. 

۲- ۲. كان الرمز سنء و لم أجده فى المحاسن كما فى المتن و نقله بعينه سندا و متنا فى المستد رك عن آمالی الشيخ الطوسى 
فراجع ج ۲ ص ۵۲۴ مستدركك الوسائل. 


իո‏ ترجمه |مجالس الشيخ: امیرالمومنین عليه الس لام فرمودند: و ی ی امر نموده اند که پرداخت دين و 
بدهى قبل از وصيت باشد. در حالى كه شما می خوانيد ١‏ «مِنْ Վա‏ وَصِدَيّهِ يُوصى بها أو د ین)» - . مستد رك الوسايل ۲: ۵۲۴ - 
«յյ‏ همه اينها] ر پس از انجام وصیّتی است که او بدان سفارش کرده يا دینی [ که بايد استثنا աա‏ 


տի 一 


)۱( ոմ) ثم الْوَصِيْه‎ ո من ترکه الْمَيْتِ الکفن ثم‎ «տն ամ ال 411727 صلی الله عليه و آله:‎ չի 


**| ترجمه آالهدایه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اولین چیزی که از ما ترک شخص متوفی پرداخت می شود كفن» 
سپس بدهی» سپس وصیت و سپس میراث است. - . الهدایه: ۸۱ - 


* | تر جمه | 


«Թ» 


- 
ե‏ اڭ أ 


و قال السَادق عليه السلام: الْوَصِيَهُ حق 
مَنْ لم يَفعل մո‏ ختم ME‏ بمغصیه(۲). 


Փա‏ يُوصِى الرجل 811621 Ֆե‏ لا یرت ث بشئ ء قل 


عَلَى کل مغلم وه 


խոչ‏ ترجمه |الهدايه: امام صادق عليه الس لام فرمودند: وصیت بر ذمه هر مسلمانی حق است و مستحب است که انسان بر 
خويشاوندانى که ارث نمی برند هم مقداری» کم يا زياد به ارث گذارد؛ و هر كس اين كار را نکند» كار اين دنياى خود را با 


معصيت به ԾԵՆ‏ رسانيده است. - . الهدايه: ۸۱ - 
* | ترجمه ] 


«1/» 


اجعَل عَلى کل جيل + ԻԷ:‏ مهن եյ»‏ و کانت Գար 50 278: մեշ‏ من ماله ախ)‏ ۽ من ماله فهو Ն:‏ مِنْ 了 Հա‏ 
յա‏ كثير فَالْكَثِيرُ تون و ما راد մա‏ الله عر و جل لَقَدْ تضرکم الل فى مَواطِنَ کیره و (Օք օշա «ՅՅ‏ 


#*[تر جمه |الهدايه: میت می تواند فقط درباره یک سوم از مال خود وصیت ՎՏ‏ و اگر درباره بیش از یک سوم وصیت «ԱՏ‏ 


وصیتش به یک سوم ب رگردانده می‌شود و اگر درباره یک جزء از مالش وصیت کند. آن یک جزء در واقع یک هفتم حساب 


مى شود. زیرا خداوند می فرماید: «لها سَبِعَهٌ أثواب لكل باب Վե‏ جَرْءٌ «ջն‏ -. حجر / ۴۴  -‏ [دوزخی] که برای آن هفت 
در است» و از هر درى بخشى معين از آنان [وارد می شوند].) و روايت شده که جزء یک دهم از مال است. به واسطه قول 
خداوند: թր‏ عَلى كل بل Կ գռ‏ -. بقره / ۲۶۰ - سپس بر هر كوهى ياره ای از آنها را قرار ده أو كوهها ده تا 


بودند . 


و اگر درباره سهمی يا چیزی از مالش وصیت نمود در واقع یک ششم مالش محسوب می شود و اگر درباره مال بسیاری 
وصیت نماید. آن مال» هشتاد يا پیشتر حساب می شود به دلیل سخن خداوند: «لَقَدْ تَضَر کم الله فى مَواطِنَ کثیزه» -. توبه / ۲۵ 


ف ا تاو ند بارا در مواضع بسیاری یاری کرده است.) که هشتاد موطن بوده است. - . الهدایه: ۸۱ - 
* | ترجمه | 
۰۹ 


و یل 2555 عحض ره Հան մ‏ 22« مَمل و كا لیس له 2 َي نی او ردو մ‏ تیوه اال ون رل ۳0 


ju 了 网 2247 615‏ 4 با و بما فيا لا أنْ یِکون կտն ճա կ‏ و لش 
.256 2 


)423 فيا شی 2 و شئل عَنْ جل یی մա թ)‏ به ոա մոյմաւնոացամ‏ 
յ‏ الله قال 78 لاو وی أنه قَالَ اضرفة فی ال 70 لا ւ Աի‏ اه اما ۶ من ان 


*#[ترجمه ]الهدایه: از امام صادق عليه ال لام درباره مردى سؤال شد كه مر گش فرا رسيده بود» غلامى را كه داشت آزاد کرد 
(و فقط همین یک غلام را داشت). وارثان نيذيرفتند. امام فرمودند: تنها می تواند یک سوم از ارزش غلام را آزاد كند. و نيز 
درباره مردی پرسیدند که وصیت کرد: این کشتی برای فلان شخص باشد. اما اسمی از اموال درون کشتی که غذا بوذ نبرد. 
امام فرمودند: آنها مال شخصی هستند که متوفی به او بخشیده» مگر اينكه متوفی چیزی را در کشتی مستثنی کرده باشد و ورثه 
در اموال اين کشتی سهمی ندارند. و نیز سژال شد درباره مردی که صندوقی را به شخصی وانهاده بود» در حالی که اموالی در 


و نیز سؤال شد درباره مردی که وصيت کرده بود مالی را در راه خدا خرج کنند. فرمود: اين مال متعلق به شیعیان ما است. و 
نيز از امام نقل شده که فرمود: اين مال را در فريضه حج خرج کنید. زيرا من راهی برای خرج كردن در راہ خدا بهتر از حج 


* | تر جمه | 


«Ի» 


23) 


و یل ւա‏ عليه السلام عَنْ 87 1231 յժ‏ بسییف كان فيه أيه ال 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. الهدایه ص ۸۱ 
۲- ۲. الهدایه ص ۸۱ 
۳- ۳. الهدایه و ما بين القوسین سقط من مطبوعه( الکمبانی) و أضفناه من المصدر. 


الور 2 այ‏ تک լար‏ فَقَالَ «ամ‏ پعا فيه لَه (1). 


به فلان شخص است. - . الهدایه - 


* | تر جمه | 


«¥1» 


بت 


کاب رد ای عَنْ 28 بن «Հար‏ الشابری قَالَ :21223 15 بر کت 24512213 هقرت فى دک 
ادا من 4 ی بونج مأك أب یه و وه توص بها لا «մա Հմմա‏ الا لك 
)2 4 521« 0124 لی دا جعقد فن محمد فى جر اال لت )2 68 )2 عند الله عليه السلام تخت تحت المیزاب مقبل 

هه علی ابیت يَدُعُو ثم لت فرآنی յտ‏ ما عاجشک 1« جلت فِدَاكٌ إِنّى 25 من أَهْلٍ الكوقه ین موالیکم كََالَ ع ذا 


که نک فل فك وجل تلت و أاصى بر کو إل 3 تن ن احج بها عَْهُ فظوت فی ذَلْك ER Հեր‏ 


一 
عو‎ 


كت من 08 31247163 ال یی ما صتفت Նամ‏ به قال ضمنت ذا أذ ا کرد يك اذ بصخ به من مك إن 
کان بع آن بخ به من مک فلت ضامن و نم یک یلم لک 1 علیک ضَمَانٌ (۷) 

#[ترجمه ] کتاب زید الثرسی: على بن مزید صاحب السابری گوید: مردی مات رک خود را در اختیار من قرار داد و امر کرد که 
به وسیله آن» حج بجای آورم» من به مات رک نگاه کردم» چیز اند کی بود که برای حج کافی نبود. از ابوحنیفه و دیگران سوال 
کردم» گفتند: آن مال را صدقه بده. وقتی که خودم به حج آمدم» به عبدالله بن حسن برخوردم به او گفتم: مسئله ای دارم 
گفت: اين جعفر بن محمد عليه الت لام است كه در كنار حجر است. از او پپرس. گوید: نزد امام در كنار حجر رفتم و امام در 
اليكل وى ԱԹ Աոա մա E հակա‏ ی ی 
کوفه و از پیروان شما هستم. امام فرمود: از اینها بگذر و حاجتت را بگو: گفتم: مردی فوت کرده و مرا وصیت کرده که با 
اموالش حح به جای آورم. من هم ديدم که اموال او کم است و کفاف حج را نمی دهد» يس از اطرافیان خود پرسیدم و 
گفتند: اين مال را صدقه بده. امام فرمود: جه کردی؟ گفتم: مال را به صدقه دادم. فرمود: اگر آن مال برای انجام حج کفایت 


ف كردا قو فام بودي و کر کاٹ մ‏ كرد دوكر տ‏ ال سای كناب وید ارس ۱۳۸۶ 
թու‏ تر جمه | 


باب ۳ الوصايا المبهمه 


مع» [معانی الأخبار] ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] آبی عَنْ أَحْمَدَ ن |ذریش 28 621 عن الْجَامُورَانِيَ عن աթի‏ عن 
سین بن خالد قال: سَأَنْتٌ 1271 عليه السلام عَنْ 183 أَوْصَى بجزء من ماله قال شيع ثليه (۳) 
| ترجمه آمعانی الاخبار حسین بن خالد گوید: از امام رضا عليه الم لام پرسیدم: مردی درباره یک جزء از اموالش وصیت 


نموده است» یعنی جه مقدار؟ فرمودند: یک هفتم از ثلث مالش. - . معانی الاخبار ۸ و عبون الاخبار ۱ 一 个 人‏ 


| جمه‎ թու 


աաա‏ و تة بن այ)‏ معا عن لسع 


«Ծ 
عَ؛ مد‎ 


: نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ա‏ للع 
ناد ن مایق عن بض Ce‏ 155:2 این أبى َيل الْمُكارى չն‏ الوّضًا عليه السلام فم 


تذركه أن تدعق 288Ն‏ که 


ص: ۲۰۸ 


۱- ۱. الهدایه .. 
اد ۲. کات زید الترسی յ»‏ :۳۸ الاصول السته չեր‏ 


۳ ۳. معانی الاخبار ص ۲۱۸ و عیون الأخبار ج ۱ ص ۳۰۸ 


قال ل ما لک اطا الله ورک و اذل فیک أ ما علفت أن اله رو جل أؤحى إِلَى عفران نی واب لَك د کر فوحَتَ 


زیم 833« رع عیتی و عیتی من مریم و مریم ین عیتی 8223 و Դար‏ علیهما السام 7 شی ۶ واجد و تا ین آبی | 


ԶԳԱ ԱԽ. ۵ eT EF‏ سب 
الله 


hM 
ااا‎ 


| 


(ՓԼ 
1 ع1‎ 


` 
` 


C 


ری E Cy‏ 
ժն լոյ‏ عتّی مات و لَمْ يكن عِنْدَهُ عبیث یله لته له (1). 


` 


*: | ترجمه ]عیون الاخبار: ابن ابی سعید المکاری بر امام رضا عليه الشلام وارد شد و گفت: خداوند از قدر و منزلت تو بكاهد. 
اگر آنچه را که يدرت ادعا کرده است» بگویی. امام فرمود: تو را جه شده خدا نورت را خاموش گرداند و فقر را در خانه 
ات وارد کند. آيا نمی دانی که خداوند بر حضرت عمران وحی نمود که «من به تو پسری خواهم 55« ولی به او حضرت مریم 
را عطا نمود. و برای مریم هم عیسی را بخشید و عیسی عليه الشلام از مریم است و مریم از عیسی و هر دو یک چیز هستند. و 
من از پدرم هستم و پدرم هم از من و من و پدرم یک شیء واحد هستیم. 


ابن ابی سعید گفت: سوالی می کنم. فرمود: گمان نكنم که از من جواب را بپذیری» تو از تبار ما نیستی؛ ولی زود باش بپرس. 
ابن ابی سعید گفت: مردی هنكام م رگش گفت: هر غلامی که دارم و قدیمی است» در راه خدا آزاد است. امام فرمود: آری؛ 
خداوند در قرآن می فرماید: »22 عاد كَالْعُوْجُونٍ ե) «ա‏ چون شاک خشک خوشه خرما بر گردد.) يس هر غلامی که 
شش ماه بر برد گی‌اش گذشته» قدیمی و آزاد است. راوی گفت: آن مرد خارج شد. دچار فقر گردید تا اينكه مرد و حتی 


برای یک شب هم قوت و توشه ای نداشت و خداوند او را لعنت کرد. - . عیون الاخبار: ۳۰۸ - 
թու‏ جمه | 
«Էէ»‏ 


| 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ աՀ‏ العطار عن (ՅԵ յեն‏ 

| ترجمه آمعانی الاخبار: پدرم از محمد عطار و او از اشعری» مانند اين روايت را ذكر نموده است. - . معانى الاخبار: ۲۱۸ - 
#[تر جمه] 

«f» 

کش [رجال الكشى] حَمْدَوَيْهِ عن الْحَسَن بن مُوسَى عَنْ 20 012221 عن ابن أبى سَعِيدٍ: مِثْلهُ . 


|[ ترجمه آرجال الکشی: حمدويه از حسن بن موسى از على بن عمر الزيات از ابن ابی سعيد مانند اين را آورده است. - رجال 


| لکش : ۲۹۰ - 


«A» 


2225 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ 28 عَنْ آبیه عن اف عن الشکونی 11221887 عليه السلام: Հ‏ سيل 183.2 այ‏ 
ل Ն‏ اشفا للفقراء و العساکین و العاملین عليها و 1220« 


|[ ترجمه |معانى الاخبار: از امام جعفر صادق عليه ال لام درباره مردى سؤال شد كه درباره یک سهم از مالش وصيت كرده 
وبيس جستدار؟ امام مت بك مم يعني يمسم با عنايت به آ يه نا الصّدَقاتٌ لفَراء و الممساكين و الْعامِلِينَ 
կան‏ 21417 فُُوبّهُمْ و فى الرّقاب و الخارمین و فى سبيل الله و ابن البيل» (صدقات. تنها به تهيدستان و بينوايان و متصدیان 
[ گردآوری و پخش] آن» و کسانی که دلشان به دست آورده می شود. و در [راه آزادی] برد گان» و وامداران» و در راه خداء 


و به در راه مانده اختصاص 155 - . معانی الاخبار: ۲۱۶ - 
թու‏ جمه | 
»$« 


مع ؛ [معانی الأخبار] ابن )2 الصَفَارٍ عن ان عیتیی عَنْ أبيه عَنْ 13042 یخی قال اک لرضا عليه السلام عَنْ وَجلٍ 
ی بهم ین ماله շամ‏ الهم أ شى ء ۽ هو كمال لیس عِنْدَكُمْ فیما بكم عن جغفر و آبی Մթ‏ عليهما السلام فش 
1 4.28 جملت 418« ما նշ‏ أَصْحَابَنا یذ کون աճ‏ فى هذا عَنْ آبانک عليهم السلام فَقَالَ 


ص: ۳۰۹ 


۱-۱. عیون الأخار ص ۳۰۸. 
۲-۲ معانی الأخبار ص ۲۱۸. 


۳-۳ رجال الكشع ص ۲۹۰. 
۴-۴. معانی الاخبار ض ۲۱۶. 


۱ هم وا من Հա շա‏ مولت ف 513« کیت 312 ادا من اف کال انها تفر کتاب اله وغل فلت «ա մեչ‏ 
ی اوه و لکن لا أذرى 21 :»22 18 قول الله عر و ل إلا الصّدَقاتٌ 7.81 المساكين و Կան մեե)‏ و ال 
قوب و فی الرّقاب و الغاریین و فی سبیل الله 313 الشبیل تم عَمَدَ չա‏ تاه قال و كذَّلِك ف مها رَشول الله صلی الله عليه و 
آله عَلَى كمائيه اف و الهم وَاحِدٌ من Հատ‏ 


| ترجمه آمعانی الاخبار: صفوان بن يحيى كويد: از امام رضا عليه الشلام يرسيدم: مردى یک سهم از مالش را وصيت كرد و 
معلوم نيست كه جه مقدار است؟ فرمودند: آيا در اين خصوص جيزى از امام جعفر و امام محمدباقر عليه الس لام به شما 
نرسيده؟ گفت: فدايت شوم ما از ياران خود جيزى در اين باره و به نقل از يدران بزركوارتان نشنيده ايم. امام فرمود: یک 
سهم يعنى یک هشتم. گفتم: فدايت شوم! چگونه یک هشت-م می شود؟ فرمود: آيا در قرآن نخوانده ايد؟ عرض كردم: 
فدايت شوم قرآن می خوانم اما نمی دانم در كجاى قرآن مذ کور است؟ فرمود: [صدقات. تنها به تهيدستان و بينوايان و 
متصديّان [ كرد آوری و يخش] آن» و كسانى كه دلشان به دست آورده می شود و در [راه آزادی] برد گان» و وامداران» و در 
وأ عدا و در անձավ աննա‏ ذازف اس ا متاق هشت الكفف را تقان داه و մայ‏ ذا صل له علدو 


آله آن را بر هشت تقسيم كرده و هر «րգ»‏ یک از هشت است. - . معانى الاخبار: ۲۱۶ - 
** | ترجمه] 

«¥» 

شی. [تفسیر العیاشی ] عَن շթ‏ 42 عليه السلام: مه (5). 

** |[ ترجمه ]تفسیرالعیاشی: البزنطی اين روایت را ذ کر نموده است. -. تفسیر العیاشی ۲: ٩۰‏ - 
ترجمه | 

<Ay 


مع» [معانی الأخبار]: و قذ رُوىَ أن السَهُمَ واحد من مه و ذلک علی سب ما يُفّْهَمُ من مراد الْمُوصِى و علی سب مایم مِنْ 
سام ՀՔ ան‏ (۳). 


:| ترجمه |معانى الاخبار: روایت شده که هر سهم یعنی یک از شش قسمت و این بر اساس چبری است كه وصيت کننده 


منظورش است و بر اساس سهامى كه ميان وارثان تقسيم می کند. فهميده می شود. - . معانى الاخبار: ۲۱۶ - 
| ترجمه | 


«Ֆ» 


مع» [معانی الأخبار] أ بی عَنْ محمد յամս‏ عن الْأَشْعَرِىٌ عَنْ عَلِيّ ٿن السَّنْدِىٌ عَنْ مُحَمَدٍ ٿن عمرو بن سَعِيدٍ عَنْ جمیل عَنْ أَبَانِ بن 
لت عن امال عن մթ‏ بن تین عليه السلام 24154484 بش و ین تالو ال ى فی تاب عل عليه السلام 
الشی 2 مِنْ ماله ԽՄ‏ من (Են.‏ 


` 


NS 


یعنی چقدر؟ امام فرمودند: در کتاب امام على عليه الم لام آمده است که چیزی از اموال یعنی یک از شش اموال. - . معانی 
< 


** | تر جمه | 


«ն» 


مع» [معانی الأخبار] اٿن Լ)‏ عَنْ )12 بن إِدْرِيسٌ 58 الأشعرى عَنْ علی بن السَّنْدِىَ عَنْ ՅՅ‏ ن عفرو عَنْ جمیل عَنِ این 


تقیب عن أبى جغفر عليه السلام: 832914 يُوصدى بز من ماله إن ال وا من عرو ن الله عر و جل يمون كم 
جع علی 8 պե լթ‏ مزا و كانت 1722 աա‏ فجعل علی كل զե‏ بجزءآ(۵. 


ص: ۳۰ 


.۲۱۶ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 

۲-۲. تفسیر րայ‏ ج ۲ ص Ց‏ 

۳ ۳. كان الرمز( شی) لتفسیر ԱՎ‏ و هو من سهو القلم و الصواب معانی الأخبار ص ۲۱۶. 
۴ ۴. معانی الأخبار ص ۲۱۷ و ما بين القوسین |ضافه من المصدر. 

ه- ه. معانی الأخبار ص ۲۱۷. 


| ترجمه |معانى الاخبار: امام محمد باقر عليه الشلام درباره فا ی يكك جزء از مالش وصیت نموده. فرمودند: 
یک جزء یعنی یک از ده جزء» زيرا خداوند می فرمایند: ١‏ م اكول على کل جبل م نف منهن جَزْء) و تعداد كوهها ده تا و تعداد 
پرند گان چهار تا بود كه (تكه پاره هايشان با هم مخلوط شده بود)» بر هر كوهى قسمتی از گوشتها قرار داده شد. - . معانی 


الاخبار: ۲۱۷ - 

* | تر جمه | 

4 

و روت اجره 1-4 من سبعه ِقَْلِ الله عر و جل շարում‏ لكل باب مِنّْهُمْ Թ»‏ مسوم (յ‏ 


թթ:‏ تر جمه آمعانی الأشباية Հախ)‏ ده كن یک ری (ԱՏՆ‏ عقت سمت است ուս շն‏ تاو ند لها 25.2« Է ա‏ باب 


0 


منهج جرء سوم ([دوزخی] که برای آن هفت در است» و از هر درى بخشی معين از آنان اا شوك کا 


الاخبار: ۲۱۷ - 

**[ترجمه] 

4Ե 

مع؛ [معانى الأخبار] أبى عَنْ تخد عَنِ ان عیتری عل علي بن الحم عن أبَانٍ عَنْ عد اله بن نا ان كَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عید الله عليه 
السلام نانآ صت կե‏ ُْضَى 254 ابن ها و جزه لا زان َم չյա ատմ շկ‏ آبی لَيلَى ման‏ 


- 
2 


շար العش من‎ ամ قال لیس لَهُمَا شین 2 قَقَالَ كدت و الله‎ Հն «Հ 


*##[تر جمه ]معانی الاخبار: عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق عليه الس لام يرسيدم: زنى درباره یک سوم مالش وصيت كرد 
كه با آن بدهى برادرزاده اش يرداخت شود و یک جزء هم برای فلان و فلان شخص. اما من جيزى نفهمیدم» پس وصيت را 
فرمود: به خدا دروغ گفت. برای آن دوء یک دهم از ثلث مال می رسد. - . معانی الاخبار: ۲۱۷ - 


| تر جمه‎ թու 

«¥» 

مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ Աոա‏ تب الْعَطار عن الْأَشْعَرِئٌ աա չժ‏ عَنْ 150 بن Տամ‏ عن տամ‏ بْن مر قال: قلت لِأَبى 
ուք‏ علیه السام 0854 223 | فى سيل اله ال مان لی اضر فى الو قان لت هآ ی ای فى السَبيلٍ ال 


ՇՀ 24,2‏ 20 لا آغرف Ատ‏ .5 شه أفْضل د مِنَ احج . 


:5:| ترجمه |معانى الاخبار: حسين بن عمر گفت: به امام صادق عليه الس لام گفتم: مردی مرا وصی خود قرار داد تا مالش را در 
راه خدا خرج كنم. امام فرمودند: در راه حج خرج كن. گفتم: آن مرد وصيت كرده كه در راه (خدا) خرج كنم. فرمودند: آن 


م-ال را در اقامه فريض-ه حج خرج كن. من هى-ج راهى را برتر از حج نمی دانم. - . معانى الاخبار: ۱۶۷ - 
| ترجمه ] 

Ե 

شی. [تفسیر العیاشی ] عن الْحْسَيِن: مِثْلَهُ (). 

- ٩۹۵ :۲ جمه آتفسیرالعیاشی: از حسین مانند اين روایت آمده است. - . تفسیر العیاشی‎ իչ» 

ترجمه ] 

«1» 


مع» [معانی الأخبار] .12-58 21 اذریس 28 25-51 58 Հարո‏ 8 الْحَسَن بْن راشد 6 Ա ՀԱՆ:‏ الْحَسَن ՀՏՀ‏ 
عليه السلام ՀԿ-Ն‏ عَنْ رَجل أَوْصَى Մա‏ فى سبل الله قال سَبيل الله شیعتنا(۵). 


** | ترجمه |معانى الاخبار: حسين بن راشد كويد: از امام ابوالحسن عسكرق عليه الس لام در مدينه يرسيدم: مردی مالش را در 


راه خدا وصيت نمود» فرمودند: سبيل الله يعنى شيعيان ما. - . معانى الاخبار: ۱۶۷ - 

* | ترجمه ] 

1۶ 

شی؛ [تفسیرالمیاشی] عن الع ا 

* | تر جمه آتفسیرالعیاشی: حسن مانند اين روایت را ذکر نموده است. - . تفسیر العیاشی ۲: ٩۴‏ - 
* | تر جمه | 

«1¥» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: و إذا أَوْصًى رَجّل 1-7 "2 من مَالِهِ 8 واحد من عشره لقزل الله լա‏ ثم اجعل علی كل جبل 


Ք 2‏ 
22 
رز 2 م2 


هن մամ ամն‏ عشرة و وی مجزها من مبعه 14521781 Մակ‏ لکل باب مهم جزء 


۲1١ ص:‎ 


۱-۱. معانی الخبار ص ۲۱۷. 
۲-۲ معانی الأخبار ص ۲۱۷. 
۳-۳ معانی الخبار ص ۰۱۶۷ 
۴- ۴. تفسير العیاشق ج ۲ ص ۹۵. 
۵- ۵. معانی الأخبار ص ۰۱۶۷ 


۶-۶ تفسیر العناشی ج ۲ ص .٩۴‏ 


موم 3 Վատ)‏ ین ما 4 نهو هم ین يكو هم و کذلکه إذا أؤصي يفن و من تا له خر مغلوم فَهُوَ وَاحِدَة من ԵՀ.‏ 
， 


وْصَى باه فی سیل الله 让 有‏ :31887 مني (01. 


و 


e 
Կն ماعل على کل جيل ما 45 جزء» و کوهها ده تا بودند. و نیز روایت شده. یک جزء یعنی یک هفتم بنابر قول خداوند:‎ 
E SG CC ա ա» 
از مالش را وصيت کرد؛ یعنی یک ششم و اگر مالش را در راه خدا وصيت کرد ولی نامى نبرد (كه در جه راهى باشد)» در‎ 
اين صورت (وصی) می تواند آن را در اختیار امام مسلمین قرار دهد؛ يا اگر خواست می تواند در راه حج صرف نماید و يا در‎ 
- ۴۰ ميان مؤمنان تقسیم کند. - . فقه الرضا عليه السلام:‎ 


* | تر جمه | 

«A» 

9 ووو ا ی ری‎ es 
عليهما السلام رَجُلُ‎ աՀ وا کم 22 شتکوا یه فيه برد رید إِلَى ص اجب الم دیته آن ب یل :28 رین مح‎ Հն: չե: 341 


ծն աԱ Աա.‏ هو կա‏ قاخمله على البرید و 
وج ی 


7 


9 کچ 
كا و 


عليه السلام را فى کاب الل بین نْ إن الله : يمول لا قال Հ»‏ ار تخ الو ای کل جبل من زا کات 
جداً 


e Հանա الجال عقوه بخرج وتیل من كل‎ 4 2251 ռեյ 


فذق 3 الطیوز خاو حبس الوُءُوس عِنْدَهُ ثم ! մել 125 այ‏ یر په թմ‏ بشو إلى اليش كيف بخ و یاوق جر 
زق على تم جتاعة مت ی 1 خر رهم «Լ2: էրն»: ւրա ալ մա‏ فمل به فلم کن շն‏ الى اتف به لک 
الْبَدَنِ حتّی «լ թայ‏ یره :54 مُوَافقا لس աՀ:‏ 25148 و تمت الا (۳). 


۱- ۱. فقه الرضا ص ۴۰. 
۲- ۲. المهراس: الهاون و حجر منقور مستطیل ثقیل شبه تور یدق فیه. 
۳ ۳. تفسیر գտայ‏ ج ١‏ صن ۱۴۳. 


#[تر جمه |تفسير العیاشی: همه قاضیان نزد ابوجعفر جمع شدند. وی گفت: مردی درباره يكك جزء از مالش وصیت نمود جزء 
جه مقدار است؟ قاضیان ندانستند که جزء جه مقدار است و شکایت نزد او بردند. او هم نامه‌ای به امير مدینه نوشت تا از امام 
جعفر بن محمد عليه انلام اين مسئله را پپرسند» اگر امام جواب نامه را داد (چه بهتر)» در غير اين صورت او را به همراه نامه 


به سوی من بفرست . 


امير مدینه به خدمت امام جعفر صادق عليه الث لام رسید و گفت: ابوجعفر نامه ای برایم فرستاد تا از تو پپرسم: مردی یک جزء 
از مالش را وصیت نمود» یک جزء یعنی جه مقدار. البته او این سوال را از قاضیان پرسید. اما جوابی نداشتند» پس برای من 
نامه ای نوشت که جواب اين سؤال را از شما پپرسم و جواب بگیرم» در غير اين صورت (اگر جواب ندهی)» تو را همراه با نامه 
اموي اليا حي فا و و رو تيد الشكار ی و 
براهيم عليه الت لام فرمود: مرب այ‏ یف الؤتى قال أ و لم من قال بلی و لک لطمیی قلبی قال فرع مِنَ الطیر 

فض رهن ایک د م الل عَلى کل جَبلٍ مهن جُزء»» [پرورد گاراه به من نشان ده» چگونه مرد گان را زنده می کنی؟» فرمود: 
«مگر ايمان نياورده ای؟» گفت: «جراء ولى تا دلم آواهش նան‏ قفرمو لس نجهان بر نده ير كير و آنها را پیش Թթ‏ 


گردان؛ سپس بر هر كوهى پاره ای از آنها را قرار 125 


پرندگان چهارتا و کوهها ده تا بودند و مرد از هر ده جزی یک جزء برمی داشت و ابراهیم عليه ار لام هاونی طلبيد و همه 
پرند گان را در آن کوبید و سرهای پرند گان را نگهداشت. سپس ابراهیم عليه الشلام دعا نمود و مشاهده کرد که چگونه پرها 
خارج می شوند و رگها یک به یک به هم می پیچند. تا اينكه بالها شکل گرفتند و به سوی ابراهیم يايين آمدند ابراهیم به 
یکی از سرهای پرند كان كفت که به سوئ ته خود برو اما این سر مال بدن پرنده ای که آمده بود» نبود «Տալն‏ سری 
دیگر به آن منتقل شد و بدن پرندگان کامل گردید و به اين صورت. بدنهای پرند گان دوباره به شکل اول درآمدند. -. 


تفسیر العیاشی ۱: ۱۴۳ - 
* | تر جمه | 
40 


شی» [تفسیر العباشی ] عَنْ Հա‏ امن بْنِ ՀԱ‏ قال: صت إِلَىَ و قالث لی 24 28 به کین ان أخى و مجزة مه 
لاه فد انك عن تيك ايع ای کی անա‏ لها مه վայն‏ ما الْجَْء فَسَأَلْتٌ آبا عدد الله عليه السلام 217 هه کیت 
ات الما و ما قال ابن أبى 08.124 2214 آبی لی لها 1822« ِد տն‏ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام յատ‏ علی كل 


յթ‏ مهن مجزءاً و کانت այր մեյ)‏ عَشَرَه و هو العف ین ای ء(۱). 


` 
` 3 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: عبدالرحمن بن سیابه گوید: زنی به من وصيت کرد: یک سوم مال من را برای پرداخت بدهی من به 
برادر زاده ام و جزیی از آن را برای فلا-ن خانم در نظر بگیر. درباره اين وصیت از ابن ابی لیلی پرسیدم: گفت: من برای فلان 
خانم سهمی نمی بينم و نمی دانم جزء یعنی چه؟ از امام صادق عليه الت لام پرسیدم و نيز ماجرای آنچه که زن و ابن ابی لیلی 
كفت را برای امام صادق نقل کردم. امام فرمودند: ابن ابی لیلی دروغ گفت: فلان زن را یک دهم از ثلث مال است. خداوند 


به ابراهیم عليه ال لام امر فرمود: Թ-ի‏ علی کل «ետո գր թ‏ [ بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده.] و کوهها در آن 
زمان ده تا بودند و جزء یعنی یک از ده. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۴۴ - 


| جمه‎ թու 

«ՆԵ» 

شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ آبی بص ير عَنْ أبى عدٍد الله عليه السلام: فى 1232 )2223 22 من մն‏ فقال ԷԷ‏ مِنْ عشره کانت 
الجبال 5722 و کات الطيد طاوس [الطاوس ] و الحمامة و الذيكك و )1232 فأمرة الله أن Հետ:‏ و يَخْلِطهُنَ و آن يَضَعَْ علی کل 
یل مه جا و أن اد زاس کل طیر կե‏ بیده قال 560 دا َد رأس الطير «Ա: ակե‏ یه ما کان مِْهُ 22 يَعُودَ كما 


չո‏ ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الشلام درباره مردی که یک جزء از اموالش را وصیت نموده. فرمودند: جزی یک 
دهم می باشد. كوهها ده تا بودند و پرند گان» طاووس و كبوتر و خروس و هدهد بودند. خداوند دستور فرمود تا ابراهيم عليه 
الترلام آنها را تکه تکه کند و با هم مخلوط نماید و بر سر هر کوهی مقداری از این گوشت را قرار دهد (در حالیکه سرهای 
پرند گان را نگهداشته بود) و هرگاه سر یک پرنده را به دست می گرفت» اجزای بدن پرنده از روی کوهها به سوی سر می 
آمدند. تا اينكه دوباره به شکل اول در می آمدند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۴۴ - 


| تر جمه | 


«¥1» 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ محمد بن (شماجیل عَنْ عبد الله 23 عمد الله قال: انى بو جغفر بن شلیمان տա ՆՅ‏ و قال ترّل پی 
رل من راتان من تاج 02713 մա Համ‏ ترات لنا ա‏ 22313325 إِلَىّ بمائه لب دزعم و آمونی أَنْ 4 آغطی ել‏ 


ا ل 1« Ատամ‏ عن մատի‏ الم كَأبَى قلبی 
۱ اج جمھوا على الیل نی ամա»‏ بلک 


ل 9 و نی մա մեմ‏ حَنيقَة و آنا ری عه وك فى الوا Աա‏ 


5 一 - 一 
۹ 


ا قال آن ار 


| 


هه و Ը.‏ ا 


فاشال هذا فلا 1 بَعْدَهُ قلتٌ و مَنْ 12 قال جَعْمَرْ بْنُ .1222 علیهما السلام فَلَمَا فَعَدْتٌ | مكلت اذ اشتذارز بو حَنيقة ظَهْرَ 


جغفر بن 122 عليه السلام فقعد قریبا مِنى 
ص: ۲۱۳ 


.۱۴۴ ص‎ ١ تفسير العاشق ج‎ .١ -١ 
.۱۴۴ ص‎ ١ تفسير العیاشق ج‎ .۲ -۲ 


218 علیه و عَظْمَهُ و جاء 2 ա‏ واحد մատե‏ مشلمية «ն‏ و عدوا. 


- 
أن > 


قلا رأ بت دک من պարա‏ لاش «Թ: ա» տառի‏ مولت فتاک نی 183 من هل خُرَاسَانَ و ان 
زجلا ماك و آوضی إلى باه لب رهم و آمرنی آن أغيلى ينها زعا و سی لى الو جل فكم Բա‏ أت ذ 5113« աչ Սա‏ 
بن مت عليهسا السلام ԱԱ‏ ها لَك 13 فيها ال الج ال اب پی لى Ք‏ فا Սա‏ اليم այա‏ عليه 

ساد وین մ‏ فم اع قارا قول اله عر وجل قد رن այ շն‏ 44 تم جع على حل եանի տր յո‏ 
ردق و ریمعت مج کم եի‏ یز رل کیب رکه کي 
ال 7 մատ‏ عليه السلام و لَك الجبال 2472( 


:35 جمه ]تفسیرالعیاشی: عبدالله بن ՀԻԼ»‏ گوید: ابو جعفر بن سلیمان خراسانی پیش من آمد و گفت: مردی خراسانی از ميان 
حاجیان نزد من آمد و شروع کردیم به ذکر حديث و گفت: برادرم در مرو مرد و مرا وصیت کرد که از یکصد هزار درهم 
یک جزء آن را به أبوحنيفه بدهم و من نمی دانم جزء جه مقدار است. وقتی به کوفه رسیدم. نزد ابوحنیفه رفتم و پرسیدم جزء 
چه مقدار است؟ گفت: یک چهارم. اما قلبم راضی نشد؛ گفتم» » مال را نمی دهم تا حج به جای آورم و مسئله را كاملا بفهمم. 
وقتی ديدم كه اهل کوفه بر یک چهارم اتفاق نظر دارند» به ابوحنیفه گفتم: در اين مسئله ضرری به تو نمی رسد. به من وصیت 


کرده شده اما بايد حج بگذارم و مسثله را كاملا روشن کنم. ابوحنیفه گفت: من هم می خواهم به حج بروم. 


وقتی به مكه رسیدیم و در طواف بودیم» به بير مردی رسیدیم که نشسته بود و از طواف فارغ شده بود و در حال دعا و تسبیح 
بود» ابوحنیفه وقتی او را دید» گفت: اگر خواستی از این شخصی که والا-ترین مردم است بپرس» زیرا بعد از او کسی والاتر 
نیست. گفتم: او کیست؟ گفت: امام جعفر بن محمد عليه թայ‏ وقتی نشستم و آرام گرفتم» ابوحنیفه از يشت امام جعفر عليه 
ال لام رفته و نزدیک من نشست و بر امام سلام کرده و او را بز رگ داشت. اندک اند ک تعداد زیادی از مسلمانان آمدند و 
گرد امام نشستند. وقتی ديدم که مردم آن مرد را گرامی می دارند» پشتم گرم شد. ابوحنیفه به من اشاره کرد که حرف بزن. 
گفتم: فدایت شوم من مردی از خراسان هستم» مردی در آنجا فوت کرد و مرا در خصوص صدهزار درهم وصی قرار داد و 


امر کرد كه یک جزء آن را به فلان شخص بدهم» یک جزء جه مقدار می شود» فدایت شوم؟! 


امام جعفر عليه الشلام فرمودند: ای ابوحنیفه؛ برای تو وصیت شده در اين خصوص چیزی بگو. ابوحنیفه گفت: جزء یعنی یک 
چهارم. امام به ابن ابی لیلی فرمود: تو بگو. گفت: یک چهارم. امام فرمودند: از کجا چنین می گویید؟ گفتند: به خاطر سخن 
خداوند: َد ա‏ مق չե)‏ قَضِ وْهُنَّ ایک تم اجعل علی كل جبل مهن مجزءاا» [اپس چهار پرنده ب رگیر» و آنها را پیش 
خود» ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده) امام صادق عليه الشلام به آنها فرمود: - در حالی- که من 
كك-وش می دادم - می دانم که پرند گان چهار تا بودند؛ اما کوهها چند تا بودند؟ اجزاء مربوط به کوهها می شوند نه 
پرند گان. گفتند: ما گمان کردیم که چهار تا هستند. امام صادق عليه الشلام فرمودند: اما کوهها ده تا هستند. - . تفسیرالعیاشی 
۱ ۱۴۴ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


قب» [المناقب لابن شه رآشوب] الْأطريعٌ: 85312523 մ‏ -= 
անկե Համ‏ ذزک انرتعتی عليه یی امین عليه السلام 08 ا 
ավի‏ ی يرك و 21301( 


#*| ترجمه ]المناقب: اصبغ به مردی وصیت کرد و او را وصی ده هزار درهم قرار داد و گفت: هرگاه يسرم به سن بلوغ رسید» 
هر چقدر دوست داشتی به او بده. وقتی پسر به بلوغ رسيدء امام على عليه الّرلام بر آن مرد وارد شد و گفت: دوست داری 
چقدر به پسر بدهی؟ گفت: هزار درهم. امام عليه ال لام فرمودند: نه هزار درهم به او بپرداز» زيرا تو نه هزار درهم را دوست 
داری و هزار درهم را برای خود بردار. - . المناقب ۲ ۲۰۱ - 

* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


شی» [تفسير العياشى] 22 28:41 ڪن الوصا عليه السلام كَالَ: :28112 ۽ ین سبع إن اله و զեկ 12 ամակ‏ 
جر 2122( 

**| تر جمه |تفسير العیاشی: امام رضا علبه الشلام فرمودند: جزء یک ش-یء بعنی یک از هفت؛ خ-داوند می فرماید: Կ)‏ 425 
ալ‏ لکل باب منم -: Cg‏ ([دوزخی ] كه برای آن هفت در است. و از هر دری بخشی معين از آنان [وارد می 
شوند].! -. تفسیر العیاشی ۲: ۲۴۳ - 


* | تر جمه | 


«ff» 


ل ص ر 


شى؛ [تفسير العياشى| عن إش ايل بن عام الك ال : قال الرّضًا عليه السلام فى 由‏ 
3 مول فی ակ «Թ‏ اواب لكل باب مهم տ»‏ شوم (۴). 


Ա 


ری بِجَرْءٍ من ماله فقال جز ء من 


引 


**|ترجمه |تفسير العیاشی: امام رضا عليه الس لام در خصوص مردی که درباره یک جزء از مالش وصیت کرده بود» فرمودند: 


جزء یعنی یک از هفت. خداوند می կի անջ‏ سَتِعَهُ أثواب لكل باب مِنْهُمْ جَرْءٌ مَقْسُوم). - . تفسیر العیاشی ۲ ۲۴۴ - 
* | تر جمه | 


«¥0» 


قب. [المناقب لابن شهرآشوب] امْتِحَانٌ لقهاء: թյ‏ كان له انه اع اشم كل զեն‏ 


ا 2 


ص: 1۴ 


.۱۴۴ تفسیر العیاشق ج ۱ص‎ .١ -١ 
.۲۰۱ المناقب ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 

۳-۳ تفسیر առայ‏ ج ۲ ص ۲۴۳. 
۴- ۴. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۲۴۴. 


مَيمُونَ ԱՅ‏ حص وه له قال مَيمَونَ حو و ميو ن عَدِدٌ و لمیمون ماله ديار من الْحُرٌ و من اعود و لِمَن 411 տա աա‏ مَنْ 
0 


- 2 
و‎ 22 արք 


Կ... 912‏ ا 
مَملُوك و بذع չջեն չա» ՀՆ ա‏ عن 23 բյան‏ عليه السلام )6( 


-一 人 


۶2۰ 
ااا‎ 
E 
5 
o 


با أب 


թյ‏ حض رَه الاه فقال عند «յո‏ لفلان عندی ألّف 55 عم اقلا Աթ լ‏ كم الیل هو اضف 252 ա‏ با 
70Ն 4.2: Ան‏ عن الرّضًا عليه السلام (1). 


Ն «Հ 
լթ 

“也 
Գ: 
ԳԷ 
6. 


* | ترجمه |المناقب: امتحان الفقهاء: مردی سه غلا-م داشت که اسم هر سه میمون بود. وقتی که زمان وفات او رسید» گفت: 
ميمون آزاد است و ميمون غلام و ميمون ديكر هم يكصد دينار ببرد. آزاد كيست؟ غلام كدام است؟ و يكصد دينار برای 
كنست؟ 


غلام آزاد» آن است كه پیش از همه در خدمت مرد متوفى بوده و بر آن دو نفر باقيمانده هم قرعه انداخته شود. و قرعه بر هر 
كدام قرار گرفت» برده آن شخص است که آزاد شده و سومين نفر هم نه آزاد است و نه برده و يكصد دینار هم به او يرداخته 
مى شود (منقول از امام زین العابدین عليه الشلام). - . المناقب ۴۳ ۲۹۸ - 


- مردی را زمان مرگ فرا رسید. گفت: فلان شخص را نزد من هزار درهم است. البته اند کی کمتر. اند کی جه مقدار است؟ 
قليل يعنى نصف. خداوند می فرمایند. «یا 1217 .3 الیل لا قلبلاه աժ‏ جامه به خویشتن فروپیچیده» به پا خيز شب را 
مگر اند کی) - . المناقب ۳ ۴۶۸ - یعنی نصف شب. (به نقل از امام رضا عليه الشلام) 


| تر جمه | 

باب ۴ منجزات المريض 

آقول 

قد سبق خبر عتق الأنضارى فى باب الوصیه. 


ص: ۳۵ 


۱-۱. المناقب ج ۳ ص ۲۹۸. 
۲- ۲. المناقب ج ٣‏ ص ۴۶۸. 


*#*[ترجمه إقد سبق خبر عتق الأنصاری فى باب الوصیه. 
ص: ۲۱۵ 

| تر جمه‎ իչ 

آبواب النکاج 

باب | کراهه العزوبه و الحث على التزویج 

الآيات 

ՀԱ աշն اهران ود‎ 


النحل: و له جل کم من اليك ե‏ 


سوه ۸ 
2 


Կն 25355»‏ ملع الصَالِحِِنَ بتن عبادکع و إمائكم ان كوو فر ينهم له ین قط له و الله Հայ‏ عا 
یه تغفب الَّذِينَ لا جدود نكاحاً علّی بُغْيهُمُ 41 من فض له إلى قوله تعالی و لا تکروا بتکم علی الْبغا فاء إِنْ 5371 ت 
53 عرض اليا لیا و مَنْ یکره فان الله من بغد إكراههنٌ غَفُورٌ رجيم () 


ւյ 


5 


الفرقان: و هُوَ الَذِى ՅԵ:‏ من الماء աթ ՆՑ‏ نبا و صِفْراً و کان ریک قدیرا(۴) 


الروم: و من آیاته آن حَلَقَ لکم ین نفیتکم أَزواجاً 823 ها و حمل بيتك وه و حم إن فی ذیک ایت لیکو 
(ծ)‏ 


685 


ե: լան أزواجا و ین‎ ամ جعل کم ین‎ : Աաաա 


ص: ۳۱۶ 


أل شورة آل قان ۴۹ 
ات اسورد اا :۷۲ 
شوه الور لافنا مدقا 
عد ۴ شوو الفرقان: ۵۴ 


۵- ۵. سوره الروم: .Y)‏ 


درو کم 22( 

eta ۵0۵‏ ;tا-'-‏ «وَ նշ‏ حضورا» -. آل عمران / ۳۹ - 
و بزرگوار و خویشتندار [پرهیزنده از زنان].] 

دوو اله جل کم من نکم آژواجاه -. النحل / ۷۲- 

[و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد.] 


- «آنکخوا الأيامى مِنْكمْ و الصَالِحِينَ من عباد کم و إمائكم إِنْ يَكوتُوا فراء بُعْنِهمْ الله مِنْ 4-8 و الله واسغ عَليم. و Հայ‏ 
մ‏ لا جدود تکاحاًعّی له من قضله و لین ան‏ راك اد« هُمْ ان عَلِمْتُمْ فیهغ 318 
آنُوهُمْ مِنْ مال ال الى آتاكم و لا تکرهوا تیاتكم عَلَى البغاء ان 5518 الا و مَنْ یکره فان 


له مِنْ 28 إكراهِهنٌ غَفُورٌ رَحيمٌ) - . النور / ۳۲ به بعد - 


1522: 


2 78 


լթ)‏ همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند» خداوند آنان را از فضل خویش بی تباذ 
خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست. و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی «ԱՀՆ‏ بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل 
خويش بی نیاز گرداند. و از ميان غلامانتان» کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان خیری [و 
توانایی پرداخت مال] می يابيد» قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشان بدهید [تا 
تدريجاً خود را آزاد کنند] و کنیزان خود را - در صورتی که تمایل به پا کدامنی دارند - برای اينكه متاع زندكى دنیا را 
بجویید به زنا وادار مکنید. و هر كس آنان را به زور وادار کند» در حقیقت. خدا پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] 


آمرژننه ران اسا 
1ق عق الذی کان وق الماء را فععله 4 2 صهرا و كان رک մոմ‏ -, الفرقان / ۵۴ - 


زو اوست کسی که از آب» بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] 22 و دامادی قرار داد» و پرورد گار تو همواره 


تواناست.) 


وا 
DAN‏ 


- »و من آياته آن գեր‏ 62 من آنفیتکم آژواجا 18253 لیها و جعل بینکم موده و رخعه լ‏ فى ذلك لیات لِقَوْم يتَفَكرُونَه - 
. الروم ۲۱7 - 


و از نشانه های او اينكه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید» و میانتان دوستی و رحمت نهاد. 


آری» در این [: ضنيث | براي مرک کی اند کک նա‏ کا کا اس 


-« جعل كم مِنْ أثفيكم Այն Ա) Աաաա:‏ -. الشوری / ۱ - 


از خودتان برای شما جفتهایی قرار داد» و از دامها [نيز] نر و ماده [قرار داد].) 


| ترجمه ] 
الأخبار 
»1« 
ب» [قرب الاسناد] مدب عیتی عَن داح عن الاق عليه السلام قال: جاء رَجل ալ‏ آپی ال لَه هَل لَك 2253 قَالَ ل 


2 


ا 


-օ‏ م 


قوم ليله و بضوم աջի աա‏ ثم أغطاة أبى ք աշ‏ َال تَروَخ بهذه و Ն‏ 
ال شرل الله صلی الّه علیه و آله ER Հն ոն մամ‏ 


ذا أ أذ ی کی ی مب زج قال ان ա... Արի‏ 
3 یی «ՏԱՆ‏ سه مان و تش حِينَ و ماه َء قال أبى 


**[ترجمه آقرب الاسناد: امام صادق عليه الشلام فرمودند: مردى نزد يدرم آمد» پدرم به او گفت: آيا همسر دارى؟ مرد كفت: 
خير. امام فرمود: دوست ندارم كه همه دنيا و مافيها از آن من باشد و من شبى بدون همسر بگذرانم. آنگاه حضرت فرمود: دو 
ركعت نماز که شخص متأهل می خواند» برتر است از مردى كه شب را به نماز می ايستد و روز را روزه می دارد» در حالى 
كه مجرد است. سپس پدرم هفت دينار به او بخشيد و فرمود: با اينها ازدواج كن. اين مطلب را سال ۱۹۸ هجرى برايم بازكو 
نمود و آنگاه فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده اند: خانواده تشكيل دهيد كه باعث فزونى روزيتان می شود. - . قرب 
الاسناد: ۱۱ - 


:5.5 | ترجمه ] 
«Ծ‏ 
ارآها سره و 


د 


بء [قرب الاسناد] عن الاح عَنِ الصَّادِقٍ 52 أيه عليهما السلام قَالَ: Հին‏ غد Հարա ՅԵՆ‏ 
ادا غاب ԱՋ‏ حفظته فى կար‏ و Մն‏ (۳). 


5) 


| ترجمه آقرب الاسناد: امام محمد باقر عليه ال لام فر موده اند: هیچ بنده‌ای بهتر از همسری صالح و نیک و کار که هر گاه او را 


بیند» مسرور شود و اگر مرد غایب باشل ژن مالش را باس بدارد و محبتش را در دل حفظ نماید» سودی تبرذه است. -. 


قرب աա‏ د 

** | ترجمه | 

«> 

ب» [قرب الاسناد] هَارُونٌ عن ان صَدَقَه عن الصَّادِقٍ عَنْ |« عليهما السلام أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله قَالَ: ان ین ժե‏ 


الْموءِ մատ‏ أَنْ պե‏ 09 4217 الْجَملَاءَ دّات دين و الم کب الْهَنِى ‏ و الْمَشْكنّ الْوَاسِعَ (۴) 


فرمود: نهایت سعی آدمی آن است که فرزندش شبیه او شود و نیز همسری نیک سیمای دين دار و مركبى راهوار و مسکنی 


* | تر جمه | 
«f»‏ 


له [الخصبال] «ԱԱ ներ‏ تن عليه أل رباد عو ای ل قال بو َد الله عليه السلام: ՀԱ‏ 


.)۵( 2-5 و تحص‎ ՀԱՀ ՀԱԼ» تخاس الله عا ال ع طعا بأ كله و توب ايش و روجة‎ մ ՆՅ 


չի:‏ جمه ]الخصال: ابوعبدالله امام صادق عليه الشلام فرمودند: سه چیز است که خداوند بنده مومن خود را بدانها محاسبه نمی 
کند: 


لباسی که مى پوشد. 


و زن صالحی که مردش را یاری 7555 پا کدامنی خويش را پاس می دارد. -. الخصال 4 ծ.‏ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 

| 


62 همم 


ل» [الخصال] آبی عَنْ «ԵԿ‏ 23 8 الصَّلتِ عن البزقی عَنْ عنضور بن اعباس 
ص: ۲۱۷ 


13 سوره الشوری:‎ .۱ -١ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص .١١‏ 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۱. 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۳۷ و فيه المرآه الجمیله بدل الجملای و الجملاء هى الجمیله فعلاء بلا آفعل کدیمه هطلاء( المنجد م 


م : 
۵- ۵. الخصال ج ١‏ ص ۵۰. 


شوه حا قاس و ار اعد تیه على رال و الجر وه أ و ՀԼ‏ غت կաա‏ له زت Թաք‏ 


| ترجمه |الخصال: امام صادق علبه الشلام فرمودند: سه جير است كه راحتى مؤمن در آن ات 


خانه ای وسيع كه محارمش را [از چشم نامحرم] می پوشاند و يريشان حالىاش را مكتوم می سازد. 


زنى صالح كه وى را در دنيا و آخرت يارى مى نمايد. 


دختر يا خواهرى را كه از منزل به بيرون می فرستد [ كنايه از ياكدامنى] كه يا جنازه اش را تشييع كند يا به تزويج باشد. -. 
الخصال :١‏ ۱۰۴ - 


] ترجمه‎ թու 
«$» 
.)۲( المحاسن | 225 بن العّاس: مثله‎ | 0 


:**| ترجمه |المحاسن: منصور بن عباس نيز مانند اين Հայ)‏ را نقل كرده. -. المحاسن: م 


** | ترجمه | 
«Մ»‏ 
ل» [الخصال] عَنْ نس غن ال صلی الله عليه و آله قَالَ: շկ ա‏ 81.5 163 و الطیب 22353 فى الصاو(۳). 


-. الخصال ۱: ۱۰۸ - 


* | تر جمه | 


أقول 


قد مضی بأسانيد. 

իթ:‏ تر جمه ]قد مضى بأسانيد. 
թո‏ ترجمه | 

«փ» 


ل» |الخصال | > حمر այնր‏ عَنْ ն‏ عن أبيه ۾ عن ՅԱ»:‏ بن Եշ‏ عن س مَاعَهَ LE‏ ابی Մուշ‏ علبه السلام են 2551 :JE‏ الله 


َر وَ جل الیهم աճա ըը‏ قال د تاوما أو عات ها أو اق نسعه أؤ وج (տնտ‏ 


:| ترجمه |الخصال: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: خداوند յ»‏ در چهار كس به روز قبامت بنگرد: آنکه از انسان 
يشيمانى بگذرد» يا مصيبت ديده ای را يارى كندء يا بنده ای را آزاد سازد» يا مجردى را به خانه بخت بفرستد. - . الخصال :١‏ 


۲ - 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


- 


ل» [الخصال] ان لو کل ա ա տատ աաա‏ بن نیع الاق عن «մ‏ عليهم السلام ال قال 
سول الله صلی الله عليه و آله: آریع من سن الْمُْسَلِينَ Եշ)‏ 7 13 و :517 1 )8:62( 


:5: تر جمه |الخصال: امام صادق علبه الشلام فر مودند: ԲԱ»‏ صلی الله عليه و آله فرموده اند: جهار جيز جرء سنتهای پیامیر اسيث: 
عطر» زن» مسواکک» حنا. - . الخصال ۱ ۱۶۵ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ն» 


ل [الخصال] الأذتفحائه قال أميد الْمَؤْمِنِينَ علبه الا روا فان رول الله و صلى لله عليه و آله كثيراً ما 520750 35 
ոմ‏ بكم (ա ան‏ 


- 
2 


بحب أن 62 سی 61288 فا من نى ازوج و اطلبوا անմ‏ 


ee 
- ۵ من فردای رو زكارء به واسطه شما بر ساير امتها برتر خواهم بود. -. الخصال‎ 


* | تر جمه ] 


《人 > 


շա. 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] أبى عَنْ Յա‏ بْن )75 62122 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن حَمُوَيْه 
ص: ۲۱۸ 


۱-۱. الخصال ج ١‏ ص .٠١6‏ 
اك المحاسة هن ۶۱ 

*- ۳. الخصال ج ١‏ ص .٠١8‏ 
*-ع. الخصال ج ١‏ ص ۱۵۲. 
۵- ۵. الخصال ج ١‏ ص 1۶۵. 
۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۴۰۵. 


ينعي الها عليه السلام ال فى لک ایض حفس չյա»‏ بعصا ناء عم السلام مغرقة وت لش 
وال و الحاو ال اهر کنر ار دا 


* | ترجمه أجامع الاخبار: امام رضا علبه الشلام 5 مودند: در خروس سفید پنج خصلت از خصال انبياء است: شتا خت وقت نماز» 


غيرت» بخشند كى» شجاعت. سر به زیر داشتن - . عيون الاخبار :١‏ ۲۷۷ - 
* | ترجمه ] 


«Ծ 


22223 و لول ابر و لزق رف مَعيشة اوقل صَلاحهّا #۷ عَلی CD Jie‏ 


مر هه رم 


խո‏ ترجمه |امالی الطوسی: ابوعبدالّه امام جعفر صادق عليه ال لام فرمود: سه چیز باعث سعادتمندی است: همسر همراه و 
همدل فرزند ՏՅ‏ رزق و روزی که شخص صبحگاهان به دنبال آن می رود و شبانگاه بر خانواده اش باز می گردد. -. 
امالی الطوسی ۱: ۳۰۹ - 


| جمه‎ չխո 


۰1۳ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] ԵԱԿ‏ ای أَخى وغبل عن الرّضًا عليه السلام قَالَ: إنَّ رأة ՍԱՆ‏ جغفر عليه السلام Հա‏ 
لكك اله یمه ال وا و ها ل دك فان رید մա‏ دا قال و لم الت امش فى մա լամ «ՀՅ‏ 
انصَرفِى 60525638« قَضْلٌ لکائث անն‏ عليها السلام أي به منک له 5171 يَشبِقَا ای (օա‏ 


دارد» من ترک ازدواج كردهام. امام فرمود: از جه روى؟ زن گفت: هركز نمی خواهم ازدواج كنم. فرمود: جرا؟ گفت: از اين 
كارم به دنبال فضل و ياكى هستم. فرمود: از این كار روى ب رگردان» جرا كه اگر در ترک ازدواج فضلى بود» قطعاً فاطمه 
كبرى عليها ال لام نسبت به تو شايسته تر بود» چرا كه هيج كس در فضل و برترى از وى پیشتر نيست. - . امالى الطوسى :١‏ 
ան‏ 


| ترجمه | 


«¥» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] باشاد المُجَاشعی عن الصًادق عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام 08 قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و 


آله: مَنْ ترَوَحَ فقذ آخرز نض ؛ دینه فلیتق الله فى النضفٍ الباقی (۴). 


| ترجمه |امالى الطوسى: امام صادق علبه الث لام فرمود: رسول الله صلی الله عليه و آله فرموده اند: هر کس ازدواج نماید» 


نبعى از دینش را پاس داشته است؛ و در մառ)‏ ديكر آن بابد تقوائ دا «ձա‏ کند, -. امالی الطوسی ۲: 189ب 
թու‏ تر جمه | 
»144« 


Հաա աաա վասամքապելյած: ون صبيح عن أب عبد ل عليه السلام قال‎ տամ 
ծ) 


** | ترجمه ]ثواب الاعمال: امام جعفر صادق عليه الّلام فرمودند: دو ركعت نمازی که شخص متأهل به جای 
کے ատա‏ اسك از յ ճա‏ کیت լայն:‏ كه مره یه باق ھی Հայա‏ کرات الأعبال: 2۷۷ 

**| ترجمه | 

4» 

مكاء [مکارم الأخلاق] عَن الصَّادِقٍ عليه السلام قَالَ: قیل لعیتی ابن مریم ما لک لا 212« 

ص: ۲۱۹ 


۱-۱. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۷۷. 
۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .۳۰٩‏ 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۸۰. 
۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۳۲. 
ه- ه. ثواب الأعمال ص ۳۷. 


قال ما أَضم ա78ն‏ قالوا 17 لَك قَالَ و ما أَصْتَمُ بان ولد إن عاشوا 8 و إن غاا اخ 00 


کنی؟ گفت: تا چه شود؟ گفتند: صاحب فرزند شوی. گفت: با فرزندان جه کنم؟ که اگر در حیات باشند فتنه کنند و اگر 


بميرند» محزون کنند. - . مکارم الاخلاق: ۲۶۸ - 

| ت جمه ] 

۷ 

وه الواعظین ]ال بو جغفر عليه السلام: لَهْوٌ աԱ‏ 40 آشیاء اله sb‏ اكه الْإِخْوَانِ 11217 Ja‏ ف 


| ترجمه أروضه الواعظين: امام باقر عليه السّ.لام فرمود: سر گرمی و فرح مؤمن سه چیز است: بهره بردن از زنان» و بذله گویی 
با برادران» و نماز كزاران به هنكام شب. - . روضه الواعظين: ۳۷۳ - 


* | ترجمه | 
«Մ»‏ 
و ال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ أحبٌ أَنْ ճն‏ الله طاهرا Հեն գե:‏ بر جه(۳) 


իո‏ ترجمه آروضه الواعظین: رسول خدا صل الّه عله و اله فرمودند: هر که خواهد خداوند را پاک و مطهر ملاقات نماید» 
بايد كه با همسر او را ملاقات كند. - . روضه الواعظين: ۳۷۳ - 


* | ترجمه | 
«Վ»‏ 
و قال صلی الله عليه و آله: شِرَارٌ Աա‏ )512 )8( 


一 个 Yf ترجمه أروضه الواعظين: و نيز فرمودند: بدترين مرد گان شما مجردها هستند. -. روضه الواعظین:‎ իո 


و قال صلی الله عليه و آله: يا չճա‏ الاب من اشتطاع ملکم ابا 21:28 و مَنْ لَمْ կոչ:‏ یمن الصو 26 4 وجاء(ع). 


** | ترجمه |روضه الواعظين: و نيز فرمودند: ای جوانان» هر كدام از شما كه توانايى مجامعت دارد بايد كه ازدواج نمايد وهر 


كه توانایی ندارد» بايد كه روزه مكرر بدارد چرا كه روزه برايش وجاء - بازيابى قدرت - است. - . روضه الواعظین: ۴ 


##|ترجمه | 

«1» 

12067 الك علیه و آله: ردال ما کم راب (۷). 

**[ترجمه]روضه الواعظین: و نيز فرمود: يست ترين مرد كان شما عزب ها هستند؟ - . روضه الواعظین: ۳۷۴ - 
** | ترجمه | 

«f» 


و فا صلی الله عليه و آله: مَنْ 237 35 أغطى نضف (շտե)‏ 


իու‏ تر جمه آروضه الواعظین: و نيز فرمودند: هر که ازدواج کند. نیمی از عبادت خود را انجام داده است. - . روضه الواعظین: 
0۵ - 


| جمه‎ թու 
لفق‎ 
.)٩( جع قَالَ صلی الله عليه و آله: النُكااح شتی فَمَنْ رب عَنْ شتی فلیس مِنّى‎ 


**[ترجمه آجامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: نکاح سنت من است» و هر كه از آن روى كرداند از من 
نیست. - . جامع الاخبار: ۱۰۳ - 


.۲۶۸ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. كان الرمز( منه) و هو یومی بان ما بعده منقول من المصدر السابق ای مکارم الأخلاق و نتيجه الفحص الشدید لم نجد 
کل المنقول بعد فى کتاب المکارم و تبين لنا أنه تصحيف( ضه) رمز لکتاب روضه الواعظین ففیها سته أحاديث الاوائل من 
مجموعه ما ذ کر بعد الرمز و محلها كما يلى. 

۳۳ روضه الواعظین ص ۳۷۳ 

۴ ۴. روضه الواعظین ص ۳۷۳. 

ه- ه. روضه الواعظین ص YYF‏ 

۶-۶ روضه الواعظین ص ۳۷۴ 

۷-۷ روضه الواعظین ص ۳۷۴. 

۸-۸ روضه الواعظین ص ۳۷۵. 
| 
جامع الأخبار Աշ‏ جعلنا 55 قويا أنه կա‏ من هناك و لم يذكر مصدرها فى المطبوعه اما سهوا من الناسخ أو من قلم المؤلف 
فخرجناها على جامع الأخبار و هی فيه فى ص ۱۰۳ و وضعنا الرمز لها. 
人‏ 
فى جامع الأخبار Աշ‏ جعلنا 55 قويا أنه نقلها من هناك و لم یذ کر مصدرها فى المطبوعه اما سهوا من الناسخ أو من قلم المؤلف 
فخرجناها على جامع الأخبار و هی فيه فى ص ۱۰۳ و وضعنا الرمز Կ)‏ 


**#تر جمه ]جامع الاخبار: و نيز فرمودند: ازدواح كنيد و افزون كرديد» جرا كه من» به واسطه کرت تعداد شما بر ساير امد 
人 Ի‏ بار. و ير رمو فا سب 为‏ يدم پر ՑԵ)"‏ بر سیر 
مباهات می کنم» حتی اگر از فرزندان شما سقط شده باشد. - . جامع الاخبار: ۱۰۳ - 


:5 | تر جمه | 
»¥0۵« 


و ال صلی الله عليه و آله: الْمُترَوّحُ الاب أَفصل ند الله من الضّائِم թա)‏ ارب (1). 


** | ترجمه آجامع الا خبار: رسول خدا ص الله عليه و آله فرمودند: آنکه ازدواج کرده و در خواب است؛ نزد خداوند سبت به 


روزه دار نماز گزاری كه عزب است» برتر است. - . جامع الاخبار: ۱۰۳ - 
* | ترجمه | 
»$¥« 


و ال صلى الله عليه و آله: 22 այ|‏ السَمَاءِ بِالوَّحْمَهِ ՀՑ‏ مَوَاضِعَ عِنْدَ ول المطر و ند نظر لول فى وجه الوالَیْن و 155 
قح باب الکقبه و ند (ՕՏ‏ 


* | ت رجمه آجامع الاخبار: و نيز فرمود: درهای رحمت خداوندی در چهار موضع گشوده می شوند: هنكام بارش باران» و هنكام 
نظر انداختن فرزند بر چهره والدینش و هنكام گشوده شدن دروازه کعبه» و به هنكام نکاح. - . جامع الاخبار: ۱۰۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«$Y» 


وَقَالَ عليه السلام لجل 44 عکاف أ لک :225 մ‏ ا با رَسُولَ الله ال ا لک جار قال لا با رَسُولَ الله قال أ أن موس قَالَ 


َعَم قال روج و الا فأنت مِنَ (Օրն)‏ 


داری؟ گفت: خير يا رسول خدا. فرمود: آيا توان مالی داری؟ گفت: آری. فرمود: ازدواج کن» در غير اين صورت از گناه 


کاران خواهی بود. - . جامع الا خبار: ۱۰۳ 
* | تر جمه | 


< 人 人 > 


2۹ 


一 


و فی روایه: 2 و لفات من (Օատ աա‏ 


` 


** | ترجمه آجامع الا خبار: در روایتی دیگر آمده که فرمودند: ازدواج کن» در غير اين صورت از راهبان مسیحی خواهی بود. - 
. جامع الاخبار: ۱۰۳ - 


** | ترجمه اجامع الاخبار: و در روایتی دیگر ճմ‏ ارت ازدواج كن در غير اين صورت از برادران شیاطین خواهی بود. -. 
جامع الا خبار: ۱۰۳ 三‏ 


է: 


اا 


رُوىَ: أنَّ الْحَسَنَ بْنّ էթ‏ عليه السلام 632 83503 ՅՆ‏ و رُبّمَا كان يَعْقِدُ علی 03 فى عفد (յ‏ 


| ترجمه أجامع الاخبار: روايت شده كه امام حسن عليه الالام با افزون بر دويست نفر ازدواج كرد و كاه در یک جلسه عقد» 


چهار نفر را به عقد خويش در می آورد. -. جامع الاخبار: ۱۰۳ 一‏ 
* | تر جمه | 


«ԷՖ 


6:۱ 


و قال عليه السلام: شِرَارُكم عَرَابُكم 51527« إِحْوَانٌ ԵՀ‏ 0( 


* | ترجمه آجامع الا خبار: تار جل الا علدو ال فرمودند: بدترين شماء عزب های شما و عزب ها برادران شیاطین هستند. - 
. جامع الاخبار: ۱۰۴ - 


> | تر جمه [ 
«Ծ‏ 


3 قال عليه السلام աշ:‏ 24 ام عون و فاك أت الات نه 


| ترجمه أجامع الا خبار: و نیز فرمودند: بهترین افراد امت من متأهلان هستند و بدترینشان عزب ها. - . جامع الاخبار: ۴ - 
#* | ترجمه ] 


«ԷՒ» 


قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ عمتل فی تژویج ՍԱԹ‏ ی يمع الله պք‏ روج ال من الخور امین و كان لَه بكل 
خطوه ամ»:‏ و کلمه کلم Կ,‏ عَِادَهُ 222( 


* | ت رجمه آجامع الا خبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر که در ازدواج حلال قدم بردارد» خداوند آنها را به هم 
رسانده و حورالعین را به ازدواج او درآورده و هر گامی که بردارد و یا هر کلمه ای که بگوید. خداوند عبادت یک سال را 


برايش منظور دارد. - . جامع الاخبار: ۱۰۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՒԺ» 


ار الرَاوَنْدِىٌه նան‏ 58 موی بن جغفر عَنْ 4171 عليهم السلام عَن շշ‏ صلی الله عليه و آله قَالَ: ما من աԱ‏ 2633 
تاه هل یلها ویک ا այան‏ تن وین يق الله لد فى الث یی CD‏ 


كس در جوانی ازدواج کند. فرياد واويلاى شيطان برآ يد كه یک سوم دینش را از من مصون داشت. و خداوند هم دو سوم 


دين بنده اش را محفوظ می دارد. - . نوادر الراوندى: ۱۲ - 

| ترجمه‎ ի» 

«Էծ» 

و بدا չում‏ 94 00 410757 صلی الله عليه و آله: من 5122 401228 طاهر 
ص: ۲۲۱ 


١ جامع الأخبار ص‎ .١ -١ 
.۱۰۳ ؟- ۲. جامع الأخبار ص‎ 
.٠١" جامع الأخبار ص‎ .۳-۳ 
13 جامع الأخبار ص‎ .۶ -۴ 


۵- ۵. جامع الأخبار ص ۰۱۰۳ 
۶-۶ جامع الأخبار ص ۰۱۰۳ 
۷- ۷. جامع الأخبار ص ۰۱۰۴ 
۸-۸ جامع الأخبار ص ١١۴‏ 
4-4 جامع الأخبار ص .٠٠۴‏ 


. ۱۲ نوادر الراوندیق ص‎ 下 


(այր بلق‎ | 


[ترجمه نوادر الراوندی پیامبر اسلام فرموده اند هر که خواهد خداوند را پاک و مطهر ملاقات کند. بايد که هم راه زوحه 
اش باشد. - . نوادر الراوندی: ۱۲ - 
* | تر جمه | 


«Էչ» 


قال سول الل صلی اه علیه و آله: مَنْ أحبٌ آن یکو علی فطرتی Յան‏ بسني 613 من :2532 0( 


[ ترجمه آنوادر الراوندی و نیز فرموده اند هر که خواهد بر سرشت و طینت من باشدء بايد كه از سنتم پیروی کند و از سنت 
من» نکاح است. - . نوادر الراوندی: ۳۵ - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


(Զայն 2:51 կտա: قال 08 400525 صلى الله عليه و آله: الا متاغ و حر‎ չմարի (կյ 


[ترجمه نوادر الراوندی و سر فر مود دنيا چون متاعی است و بهترين متاع آن همسر صالح است ج نوادر الراوندی ۵ - 
* | تر جمه | 


«A» 


- 


و 112 الإستاد قال و 


وال قال وقول الله صل الق عله و آل ری خر یام کم فان الله ծ.»‏ 
չտան)‏ 


[ترجمه نوادر الراوندی و سر فرمودند عزبهايتان را به ازدواج 9175 «Վ,‏ چرا که خداوند اخلاق اشان را نیکو گردانیده 
وروزی‌شان را فزونی بخشیده و جوانمردیشان را افزايش دهد. -. نوادر الراوندی: ۳۶ - 


> | تر جمه [ 
«ԷՖ»‏ 


:0608 221412 صلى الله عليه و آله و ژوی 21242 الله عليه 


كور 580 9282 222 92 222 
من شنت الترویج فمن رَعْبَ عَنْ شنتى 


**| تر جمه |الهدایه: نکاح سنت پیامبر است و از وی نقل شده که فرمود: از سنت من ازدواج است وهر که از این سنت روی 


گرداند از من نیست. - . الهدایه: ۶۷ - 
* | تر جمه | 


«f+» 


عن انم 


و قال عليه السلام: ما ين فى الاشلام بناء أحبٌ إِلَى الله عَزَّ و جل 213 Փայտ‏ 
թո‏ ترجمه |الهدايه: ونيز فر مودند: در اسلام هيج بنايى »5 خداوند» محبوت تر از ازدواج یست. -. الهدا به: 一 YY‏ 
* | ترجمه | 


ՓԵ 


ալտ‏ الْغَاىَاتء عَنْ عَلِيّ عليه السلام قال: أشرَق الارق 19521 سَرَقَ من ليان الْأمير و َغظم الخطایا فطاع յն‏ اشر 


本 本 人 
OK Հա: أن يَشْفع بَيْنَ انين فى نکاح حتی‎ աաա مُشلم بغیر حقه و أفضل‎ 


:* | ترجمه | کتاب الغايات: امام على علبه ال لام فرمود: 525 دزدها کسی است که از زبان امیر سرقت کند» و شر گترین 


عا 4 


- 5 كتاب الغايات:‎ 。 一 
| تر جمه‎ | * 


«f>» 


0 


کتاب الإِمَامَهِ وَ التب ص ره عَنْ هازون بن չա)"‏ عَنْ مَك بن տ.‏ عَنْ «ՀՅ‏ بن الخترین عَنْ علی بن ֆե)‏ عن ابن فضال عن 


الاق عَنْ أبيه عَنْ آبانه عليهم السلام عَن 227 صلی الله عليه و آله قَالَ: شِرَارُ 2 կոթ‏ 
ص: ۲۲۲ 
۱- ۱. نوادر الراوندی ص ۱۲. 


۲- ۲. نوادر الراوندیق ص Yo‏ 


مب ی زر ۵ 


عدع. نوآذر الراوندى Ն‏ 
۵- ۵. الهدايه ص ۶۷. 
۶ ۶. الهدایه ص ۶۷. 
۷- ۷. کتاب الغایات ص ۸۶ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه والتبصره: پیامبر فرموده اند: بدترین افراد امت من عزب ها هستند . 
* | ترجمه | 


باب ۲ فضل حب النساء و الأمر بمداراتهن و ذمهن و النهى عن طاعتهن 


الآيا 


Ը 


Ք 


(շարա 0145 428711 واجکم‎ 


- ۱۴ من آژواجکم و أولاد کم :53 لكم قَاحْدَرُوهُم) -. التفاین:‎ ծ) դեր 81 اھا‎ ա-"ՎԵՌ6Թ info 


Ի «ԱՂՈ‏ آمواان من اذا 


օժ‏ کسانی که ایمان آورده اید» در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمایند» از آنان بر حذر باشید.) 


ع» [علل الشرائع ] لى» [الأمالی للصدوق] بن البق عن أيه عَنْ جد عن աաա‏ یقن عن ان 人‏ 
الصَّادِقٍ عليه السلام Ք‏ آبائه علیهم السلام قَالَ: شَّكا 1-5 مِنْ չան, Լեւ»‏ علیه انسلام نساءه َقَامَ عليه السلام خطیبا 
تقال معا ر الاس لہا تیلیا اء کی ڪال و تا اوی ع ا و ا وی یکر غر الال هی إن ری و تا رذ 3 
12521043 ا م بين اماد 
کیرد و اجب بهن لاح و ان عجزن لا 22215424 :6 یفن ան նի‏ 81 و 782 :72 هن بالبهتان و > 
ِالطفيانٍ و يَتَصَدَئْنَ لِلسِّطَانٍ 213.4 ան‏ كل قال و ینوا 24 العقان գն‏ یخی (ռ մար‏ 


#*[ترجمه |علل الشرايع و امالى الصدوق: امام صادق عليه الالام فرمودند: مردى از ياران امام على عليه الّرلام از زنان خود 
شكايت کرد امام عليه الس لام بر ياى خاست و خطابه‌ای فرمود: ای مردم» از زنان در هیچ حالتى اطاعت نكنيد و ايشان را بر 
هیچ مالی مورد اعتماد قرار ندهید. نگذارید تا امر اهل خانه را تدبیر کنند» زيرا اگر آنها را به خواسته اشان وا گذارید در 
مصیبتها واردتان کنند و امر صاحب خويش را به چالش کشند. آنها به هنكام حاجتمندی هیچ تقوایی ندارند و به هنكام 
شهوت نيز بی صبرند. اعتلا۔ و برتری نمودن لازمه آنهاست حتی اگر به سن بالا برسند. خودپسندی همراه و ملازم آنهاست؛ 
كرجه ناتوان باشند. چون از نعمت اندک منع شوند» سياس نعمت فراوان را به جای نمی آورند. کارهای نیک را به فراموشی 
فى سپرند. در عصیان و طغیان پافشاری می کنند. بد شیطان متوسل می شوند. پس در هر حالتی با آنها مدارا کنید. و سخن 
نیک به آنها بگویید. Վեն‏ که کارهایشان را اصلاح ան»‏ - . علل الشرایع: ۵۱۲ و امالی الصدوق: ۲۰۶ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


Թաջ 018 عق‎ 212 Ա ԱԹ اع تي ان يعر قن اه هن‎ SS 
و 151 الأماله و‎ «1221Թ» կ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: هل الذین عقاف بغرفون‎ 221 Սն الله عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ‎ 


له 1481 و 422 لحم و رَحْمَهُ الضَعَفَاءِ و 448148 وَبَذْلُ الْمعْرُوفٍ و յեմ Հա‏ و رعه الق նի չայ‏ و առն‏ 


الى الله عر وجل 


ص: ۳۳۳ 


ոխ سوره التغاین:‎ .۱1 一 
.۲۰۶ علل الشرائع ص ۵۱۲ و آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 


طوبّی لهم و خشن مب الخر(۱). 


*»[ترنعمه ]أمالى الصدوق: آمیرالمومنین عليه الت لام فرمودند: اهل دين علاماتی دارند که يه آنها شناعت-ه می شوند: راستی 
كفتار» ادای امانت. وفای به عهد» صله رحم» ترحم بر ضعيفان» کمی زحمت برای دیگران» بخشش» اخلاق نیکو پیروی از 
على و آنچه که آنها را به خداوند نزدیکک می سازد. بهشت بر ծնել‏ باد و عاقبت به خیر شوند. سن امالی الصدوق: ۲۲۱ - 


:5.5 | تر جمه [ 
«Է»‏ 


لى» [الامالی للصدوق] الحافظ 12-58 41112 عَنْ عیتری بن محمد الكاتِب عن շաատ‏ عن تا بن إِبْرَاهِيمَ عن 


- 
Ք 222. چ‎ 


35.2 عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال آمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مُمّول «այ‏ جمالهنْ وَ جمال الرجال فى قولهم (Ծ‏ 


##|ترجمه |امالی الصدوق: امام صادق عليه الس لام به نقل از پدرانشان و به نقل از اميرالمؤمنين عليه الشلام فرمودند: عقل زنان 
در زیبایی شان و جمال مردان در عقل آنهاست. - . امالی الصدوق: ۲۲۸ - 


| تر جمه | 

«f» 

ւջ‏ [الأمالى للصدوق] الْعَطارٌ عَنْ أبيه عن ان آبی الخطاب عَنْ مُحكُڍِ بْن سنان عن أبى الجاژود عَنْ أبى جغفر عن أبيه عن جده 
علیهم السلام قال ال 21 Հաա‏ عليه السلام: انوا شَرَارَ ال اء و كوثُوا من Թ,‏ علی در إن أموتكم Յան‏ 
فَحَالِفوهُن كيلا աար‏ منْكم فى المنكر(؟). 

به کار نیک فرمان دادند» مخالفتشان كنيد تا در کار زشت بر شما طمع نکنند. - . امالى الصدوق: ۳۰۴ - 

| جمه‎ թու 

«ծ» 


ب. [قرب الاسناد] .32 تن ابن 84.2 تمن الصَادق 52 أبيه عليهما السلام قال: من اند 3121 فلیکرفها فَإِنّمَا امرأهُ أ يكم 
241 من (յր 1 աներ‏ 


| تر جمه أقرب الاسناد: امام صادق عليه الت لام به نقل از پدرشان فرمودند: هر که همسری بر گزیند» بايد که | کرامش کند» 


زیرا زن وسیله سر گرمی و فراغ بال شماست؛ و هر كه او را بركزيند» ՆԱ‏ که تباهش کند. - . قرب الاسناد: ۳۴ - 
* | تر جمه | 


«$» 


ب [قرب الإسناد] 83 28 53 زيا عَنٍ الضایق عَنْ ՀԱ‏ علیهم السلام قال قال رَ و [cf‏ 
رحاب دعام ول դ Հա‏ ما تشیز عليه و و فی ذلك بذعو | لله Ա:‏ و :4 يَقُولُ الهم آرخنی ատվե‏ ول الله 
لَه عبیی أ و ما قلدتک آفرها فان شنت حَلَيتَهَاوَإِنْ شنت (վա‏ 


**| تر جمه قرب الاسناد: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: جماعتی دعایشان اجابت نمی‌شود. مردی که همسرش با تمام 
توان وی را آزار می ԼՏ‏ و مرد در این خصوص همسرش را لعنت می ՎՏ‏ و می گوید: خدایا مرا از دست او را راحت کن. و 
خداوند در جواب می‌فرماید: ای بنده من! آیا من امر او را به تو واگذار نکردم اگر خواستی او را طلاق ده و رهایش كن و 
اگر خواستی او را نگهدار. -. قرب الاسناد: ۳۸ - 


* | تر جمه | 


عمو 


اقول 

قد مضی تمامها و آمثاله فى کتاب الدعاء و غيره. 

| تر جمه آقد مضی تمامها و آمثاله فى کتاب الدعاء و غیره. 
| ترجمه | 


«» 


ب» [قرب الاسناد] ابْنّ طریف عَن ابن 6195 تمن 03628 52 |« علیهما السلام 00 00 7255 41 صلی الله عليه و آله: اموا اله 


اموا ال فى الضعیفین 582213 خیاز کم خیاز کم (ռան‏ 
ص: ۳۳۴ 

كل أمالى الصدوق ص ۲۲۱. 

لات Հայի‏ الأخار: 


۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۲۲۸. 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۳۰۴ ذیل حدیث. 


۵- ۵. قرب الإسناد ص ۴ ضمن حد بت. 
۶- ۶. قرب الاسناد ص YA‏ 


۷- ۷. قرب الاسناد ص ff‏ 


չիթ:‏ جمه آقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام به نقل از پدرانشان و به نقل از رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: خدای 
մ,‏ خدای را در نظر گیرید» در خصوص دو ضعیف: թա‏ و زن: بهترین شما کسانی هستند که برای خانواده بهترین باشند. - . 
قرب الاسناد: ۴۴ - 

| جمه‎ թու 

«փ» 

ل» [الخصال] الْعطَارُ عَنْ أبيه عن الأشْعَرىٌ عَنْ علی بن 2121 عَنْ 2358 عيسى عن سَمَاعَة عَنْ أبى յա‏ 41 عليه السلام قَالَ: 
نوا الله فى الصعیفین օթ «ԱՆ չա‏ و (շա‏ 


- تر جمه |الخصال: امام صادق علبه ال لام فرمودند: از خدا در مورد دو ضعيف بترسید که منظور تیم و زنان هستند.‎ իոչ 
- ۲۲ :۱ الخصال‎ 


:5 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


ատամ الرازق عَنْ بكر بن ضالح عَنْ أبى‎ յ այա عن‎ Ճոն 22 (ذریس‎ 2 մ عَنْ‎ ա [الخصال]‎ cd 
عليه السلام ال ا ا و ت و ر یرو عفن اغ‎ ԱՆԱՆ, 


«2. 44135 


իո‏ تر جمه |الخصال: امام صادق علبه ال لام فرمودند: هر کس گفتارش راست باشد» عملش نيز پاک است و هر كس نینش 
نیکو باشد. خداوند روزی‌اش را فزونی بخشد و هر كس نسبت به خانواده اش نیک و کار باشد» خداوند عمرش را طولا-نى 
گرداند. - . الخصال ۱: ۵۵ - 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


ՀԱ ب عن‎ Լայն بن بینان عن أبى الجاژود عن ابن‎ ԱԵԱ أبيه عَنْ‎ 527.» e 


قال قال مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لت ات حث المَاءِ و ُو سیف المَِّطَان و ۲ نوش الديئَار وَ 
մշ E‏ فلع لمعه و من ات ՀԱՅԱ‏ 285-113 


**| ترجمه |الخصال: امیرالمومنین عليه الشلام فرمودند: فتنه ها سه تا هستند: عشق به زن كه شمشير شيطان است» و شرب شراب 


که دام شیطان است» و عشق دینار و درهم که تير شیطان است. هر كس به زنان عشق بورزد» از زند گی بهره نخواهد برد. هر 
که شراب را دوست بدارد؛ بهشت بر او حرام گردد؛ و هر که دینار و درهم را دوست بدارد» غلام دنیا است. - . الخصال 4 
-Yi‏ 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ل» [الخصال] ابن 5322 عَن :22015 عَن الْبَْقِيَ عَنْ أبيه 52212327 111« عليه السلام أنه قَالَ: خشش من خفن ه 
نكال االميعةيق Վան:‏ تال ١3‏ سفق مق 3141 ال و الْحَوْمَهُ مق لاس تان و اوناك مه اه مُحَالَ و له من الْمَقير 
Je‏ (۴). 


իոչ‏ ترجمه |الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمودند: ينج چیز از ينج كس محال است: نصحت از شخص حسوده مهر و 
شفقت از دشمن» حرمت داشتن از آدم فاسق» وفا از زن و هيبت و بزرگی از فقیر. - . الخصال ۱ ۱۸۶ - 


* | تر جمه | 
《人 >‏ 


ل» [الخصال ]| أبى عَنْ عَلِىٌ عَنْ آبیه عَنْ علی بْن مَعْبَدٍ عَنْ عبد الله بن القاسم عَنْ عبد الله չը‏ ستنان عَنْ آبی عبد الله عليه السلام 


ال ال شول الله صلی الله عليه و آله: أل ն‏ مصی 411 تجا رک و تََالَى بستّه خصال حب Ա.Ս‏ و حب «անյ‏ و حب الطعام و 


又‏ و 
حا 


ص: ۲۲۵ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص ۲۲. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۵۵. 
۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۷۱. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۸۶. 


(Թ حب الوم و حب‎ ցայ 


| تر جمه |الخصال: رسول هدا صلی اه فليو الف دودو وله ها که عضاوت به و اسظه نبا مورد عصیان قرار می 
گیرد» شش خصلت است: حب دنياء حب ریاست» حب طعام» حب زنان» حب خواب» حب رفاه و راحت. - . الخصال ۱: ۲۳۴ 


* | تر جمه | 


«11» 


222. 


جاء [المجالس للمفيد] مه [الأمالى للشيخ الطوسی] )122 باشناده Սն ՍԿ‏ 411225 صلى الله عليه و آله: մնան Հէ‏ لوب 
اوه بلَاءِ و الا تناع من الاد տենչ‏ و مُجالسه المزتی فقیل یا وشول الله و ما مامه :7 Սն‏ مُجَالََهُ كل ضال 
عن الْإيمَانٍ و جاثر عن الأخكام () 


:5 ترجمه |امالى الطوسى - امالى المفيد: رسول الله صلی الله عليه و آله فرموده اند: چهار جيز باعث فساد قلب می شود: خلوت 
با زنان» و حرف شنوى از ایشان» و بر گرفتن رأى آنهاء و همنشينى با مرد گان. گفته شد: ای رسول خداء مجالست با مرد گان 
چیست؟ فرمود: مجالست با گمراهان از ایمان و متجاوزان از احکام. - . امالی الطوسی ١‏ ۱ امالى المفید: ۱۶۸ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] پاشرتاد أخى دغبل عن 1271 58 61« عن 501 ա 8:00 41 ան մր ել»‏ 240377 قَالَ 


ما 41125357 չն‏ ما فرض Հ‏ علیکم ատ‏ تلکث 22ա‏ 211247 الصَعیفین النسَاءِ و تم (րջ աան‏ 


5 


**[ترجمه ]امالى الطوسی: امام محمد باقر عليه الشلام فرمودند: Ա այա‏ -. بقره / ۲۵۴ - [انفاق كنيد از آنچه روزی 
تان ساختیم | انفاق كنيد از آنچه که خداوند روزی‌تان ساخت در آنچه برایتان واجب گرداند و تقوای خدا پيشه كنيد در باب 


دو ضعیف» یعنی زنان و یتیم» چرا که آنها عورت و حریم شما هستند. - . امالی الطوسی ۱ ۳۸۰ - 
թու‏ جمه | 


«14» 


- 


مه [الأمالى للشيخ الطوسی] عَنْ أبى :28524524 صلى الله عليه و آله قَالَ: إنَّ أکمل الْمؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَئُهُمْ նն‏ و Ցե»‏ 
خارْكم لِنِسَائِهمْ (۴). 


هستند و بهترین شماء کسانی هستند که با زنان خود بهترین رفتار را بکنند. -. امالی الطوسی ۲: ۶ - 


* | تر جمه | 
»17« 


ae Wo‏ 7 ياس ايم 
250 )6( 


*#*[ترجمه اعلل الشرایع: امام صادق عليه الشلام فرمودند: زن از مرد خلق شده و تمام هم و غمش در رسیدن به مرد است» يس 


زنان خود را دوست بدارید؛ و مرد از زمین خلق شده وتمام هم و غمش در رسیدن به زمین است. - . علل الشرایع: ۴۹۸ - 
** | تر جمه | 


۰1۷ 


7 2 ت ي 


آ رن أخبار الرضا عليه السلام] اند الا عن الصا عنْ آبائه قَالَ قال մա ան‏ عليه السلام: չիկ‏ عشه անջ‏ 


اذا زوجت شترث لها 74798 ذا Հն‏ شترث عوراتها (օպտ‏ 


ص: ۳۳۶ 


.۲۳۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١ -١ 

.۱۶۸ ص ۸۱و أمالى المفيد ص‎ ١ أمالى الطوسی ج‎ .۲ -١ 

۳- ۳. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۸۰. 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۶. 

۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۹۸ و كان الرمز( ما) لامالی الطوسی و هو غلط واضح يدل عليه السند و وجدناه بعینه سندا و متنا فى 
العلل لذلكك صححنا الرمز فلاحظ. 

۶-۶. عیون الأخبار ج ۲ ص Ya‏ 


**| ترجمه آعیون الاخبار: اميرالمؤمنين على عليه الالام فرمودند: زن را ده عورت است» اگر ازدواج کند یک عورت او 


پوشیده می شود و اگر بميرد همه عورتهایش پوشیده می شوند. - . عیون الاخبار ۲ ۳۹ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ع» [علل الشرائع] این امكل عن )122 آبادی عن )2372 عَنْ عَڊ د العظيم الحتریق عَنْ مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن يزيد عَنْ حسما بن 
مان عَنْ عُمَرَ بن يزيد قال قال 1 عدد الله عليه السلام: حاءَتٍ رأة من آهل البادیه إِلَى الب صلی الله عليه و آله و կա‏ 
ժեշ‏ مله ادا 2217 يَمْْدى فأغطاهیا الب صلی الله عليه و آله فرصا 4284 ազա‏ فَقَالَ 11725 صلی الله عليه و آله 
الخاملات ال مات لو ا کیره لغيه لَدحَلت :521.2 3252( 


ախ իթ»‏ الشرایع: امام جعفر صادق عليه الد لام فرمودند: زنی از اهل بادیه ترد رسول دا صلی الله عليه و آله آمد ذر 
حالی که دو كودكك داشت» یکی را در بغل و آن دیگری [به دنبالش] پیاده می رفت. پیامبر صلی الله عليه و آله قرص տն‏ به 
او داد: زن نان را ميان آن دو تقسیم کرد. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: زنان بچه دار مهربان» اگر بازیگوشی فراوانشان 
نبود» نماز گزارانشان به بهشت می رفتند. - . علل الشرایع: ۵۹۸ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


یه [بصائر الدرجات] ամ ք աա‏ عَنْ جقفر بن يدير 582525 411221 عليه السلام قَالَ: فى كتاب عَلِىٌ عليه 
السلام 231 չն‏ 41585 صلی الله عليه و آله إِنْ 30381547 ա‏ كى (ռայ‏ 


#تر جمه ]بصاثرالدر جات: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمود: در نامه ای که پیامبر صلی الله عليه و آله 

بر على عليه الشلام املاء کردند» چنین آمده: اگر بدشگونی در چیزی «Վեն‏ در زنان است. - . بصائرالدرجات: ۴۳ - 
تر جمه] 

«¥» 


- 


سرء [السرائر] من کتیاب أبى الْمَّاسِم بن 2312 58 ابی عَود الله عليه السلام 8:14 ات لَنَا با չան Ճո‏ 
Խորան‏ 


اها 
سم 
ք‏ 

١م‎ 
րա 
3 

` 

لاحم 


* | ترجمه |السراير: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: هر كه محبتش به ما بيشتر باشدء محبتشان به زنان و شيرينى هم 


شین أسكه حب الا ۳۹۷ - 

ք-ի» 

«1» 

مكاء [مكارم الأخلاق]: كان سول الله صلی الله عليه و آله լ‏ 31 لوب Ա5‏ نساءة فَاسْتَسَارَهُنّ Հ:‏ حَالَفَهُنَ (۴) 


*[ترجمه ]مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله عليه و آله هر گاه كه اراده جنگ می کرد زنانش را فراخوانده و با آنها 


مشورت می كرد و سپس بر خلاف نظرشان اقدام می نمود. - . مكارم الاخلاق: ۲۶۴ - 
| ترجمه | 


«¥» 


Շու 


۲ قَالَ عليه السلام: ալե:‏ ال تامَهُ(۵). 

- ۲۶۵ الاخلاق: حضرتش فرمودند: اطاعت از زن باعث پشیمانی است. -. مکارم الاخلاق:‎ ՍԱՆ 
| جمه‎ թո 

«f» 


մ ոմն E.‏ لها ԹԵՄ‏ ال کر 7725 الله صلی الله علیه و آله النّسَاءَ فقال غظوهن بالمغدوف 
لآ بوتکم بالهنکر و تعودُوا باه من شِرَارِهِنٌ و كونُوا م مِنْ خیارهنْ عَلَى عدُر(ع). 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله ذكر زنان کرده و فرمودند: آنها را به کار نیک موعظه كنيد قبل از 
آنكه شما را به منكرات امر كنند و از زنان بد به خدا يناه بريد و از نيكان آنها نيز بر حذر باشيد. - . مكارم الاخلاق: ۶۵ - 


] ترجمه‎ | * 
«Ժէ» 


55 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: մ‏ اون فى 2353 و 2495Թ‏ فى ذى قَرَابَهِ إن المأ լ‏ كبرت Հմմ‏ یر կրեն‏ و بقی 
125 دعب جمالها 


ص: ۲۲۷ 


.۵٩۸ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
PE 
.۴۹۷ السرائر ص‎ ۳-۳ 

۴- ۴. مکارم الأخلاق ص ۲۶۴. 
۵- ۵. مکارم الأخلاق ص ۲۶۵. 
۶- ۶. مکارم الأخلاق ص ۲۶۵. 


و عم رحفها و اتد لسانها و إِنَّ الو ڄل اذا չե ՀԲ չտ‏ شطریه و بقی خَيْرُهُمَا ثبت յմա‏ استخکم 27 و قل هله (۱). 


**[ تر جمه ]مکارم الا خلاق: امام باقر عليه ال لام فرمودند: در خلوت و پنهانی با آنها مشورت نکنید و از امر آنها در خصوص 
بستگان خود اطاعت نکنید. زن اگر بير شود قسمت خوبش که همان زیبایی است برود و قسمت شرّش که عقیم شدن و تند 
زبانی است بماند. و اگر مرد بير شود نیمه شرّش رفته و نیمه خیرش باقی «ԱՆ‏ یعنی عقلش ثبات يافته و رای و نظرش 
استحکام یابد و جهل و نابخردی‌اش کم شود. - . مکارم الاخلاق: ۶۵ - 


* | تر جمه | 
»¥۵« 


.)1( عليه السلام: کل امرئ تُدَيْرهُامْرَأةٌ فهو مَلعُونٌ‎ չտ մն յ 


.- ترجمه ]مکارم الاخلاق: امام على عليه الالام فرموده اند: هر مردی را که زنش تدبير امورش را كندء ملعون است.‎ իո: 
- ۲۶۵ مکارم الاخلاق:‎ 


- ۲۶۵ ترجمه آمکارم الاخلاق: و نيز فرمودند: در مخالفت با آنها بركت نهفته است. -. مکارم الاخلاق:‎ իչ 
| تر جمه‎ | * 
364 


عَنْ أبى عبد الله عليه السلام عَنْ آبَائِهِ قال قَالَ سول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ 1 هره أكيهُ الله على وجه فى الا ال و 
ما تلک الطَاعَهٌ قال :18« یه الاب إِلَى الْحَمَامَاتِ و الْعْدْسَاتِ و العیدان و نات و الاب الفاق (Թան‏ 


**[ ترجمه آمکارم الاخلاق: بيامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمودند: هركس از زن خود اطاعت کند. خداوند او را با صورت 
در آتش دوزخ خواهد انداخت. اما آن اطاعت چیست؟ فرمود: آنگاه كه زن از شوی خود بخواهد که به حمام هاء عروسی ւ.‏ 
جشن‌هاء ماتم سراها رفته و يا لباس نا زک طلب کند و مرد نيز اجابت نماید. - . مکارم الاخلاق: ۲۶۵ - 


* | تر جمه | 


«YA» 


وار الرَاوَنْدِىٌه باشتاد عَنْ աջ‏ بن جغفر عَنْ 417 علیهم السلام قال قال رشول الله صلی الله علیه و آله: كلها 553 الد 


Եշ 


ایمان 555 ۳۹ للنسَاء(۵). 


ا ج وار اراز تاف ورل ها ص اف علدو ال قر ددا و در امان بنده افزون گردد» محبتش نسبت به 


- ۱۲ بیشتر می شود. -. نوادر الراوندی:‎ Ժե) 
| تر جمه‎ | * 


ՕՖ 


- - 


و بهذا ال شناد 


一 


یناد قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: լթ թէ‏ ابیت سبعة չ)‏ يُعْطَهُنَ أحدٌ 5 بغدنا 
الصَّبَاحَهَ و الْمَصَاحَهَ و السّمَاحَهَ و :2 و թ‏ وَ الحلم و ):-42 فى (այ‏ 


* | ترجمه ]نوادر الراوندی: و نيز فرمودند: به آهل بيت نبوت هفت چیز اعطا شده که به هیچ كس پیش از ما اعطا نشده و پس 


نوادر الراوندی: ۱۵ - 

| جمه‎ չխո 

۰۳۰ 

تهج մս մ‏ عليه السلام: المَوأة فرب وه الب( 

**| ترجمه |نهج البلاغه: امام على عليه الشلام فرموده اند: زن چون عقرب است اما نیش شیرین دارد. - . نهج البلاغه ۳: ۱۶۴ - 
* | تر جمه | 

«1» 


و قال عليه السلام: Վ,‏ حوب الكل فى دم النسَاءِ շեշ‏ لاس Ֆի: 252 ջամ 2237 213 5յ‏ 237 الول Ան‏ 
فص ان SS բայ‏ یام عیض هو أا فص ان ՍՐԻ»‏ فشهاده տնա‏ مهن کش هاده 7 
اواج و ما ԵԹ զիջի ծեռ‏ : هن علی نصا مِنْ مواریث الرجال 81 ندرا النّسَاءِ و کو وا ն ջա.‏ در و 
մոմն‏ فى ւթյան‏ ی ջան մ‏ 18332( 


8 է 


ص: ۲۲۸ 


.۲۶۵ مکارم الأخلاق ص‎ .۱ -١ 
.۲۶۵ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۶۵ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۶۵ مکارم الأخلاق ص‎ .۴-۴ 
. ۱۲ نوادر الراوندیق ص‎ .۵ -۵ 

۶- ۶. نوادر الراوندیق ص ۱۵. 

.۱۶۴ نهج البلاغه ج ۳ ص‎ ՀՎ 
.۱۲۵ ص‎ ١ نهج البلاغه ج‎ ۸-۸ 


تررجمه ]نهج البلاغه: و نيز بعد از جنگ جمل در مذمّت زنان فرموده‌اند: ای مردم» زنان ایمانی ناقص و بهره ای ناقص و 
عقلی ناقص دارند. امّا نقصان ایمانشان به خاطر اين است که در زمان حیض از نماز و روزه باز می مانند. و اما نقصان ժան»‏ 
به خاطر اين است که شهادت دو نفر از آنها مساوی است با شهادت یک مرد. و اما نقصان بهره مندی آنهاء در ارث بردن 
است که نصف مردان ارث می‌برند د يس از زنان بد بپرهيزید و از نیکان آنها هم بر حذر «Ե-ն‏ حتی در کار نیک هم از آنها 
اطاعت نکنید تا مبادا در انجام منکرات بر شما طمع ورزند. - . نهج البلاغه ۱: ۱۲۵ - 


**[ترجمه] 
باب ۳ أصناف النساء و صفاتهن و شرارهن و خيارهن و السعى فى اختيارهن و الدعاء لذلک 
الآيات 


ք 


الفرقان: و الّذِينَ يَقُولُونَ 7 مت نا مِنْ آژواجنا 553 221286 جع 221« (Օեել‏ 


一 
ع‎ 


الزخرف: او وا فى الجلیه و و فى الخصام ۶ غير مبین (۳) 


一 
تیدله أذ‎ 


التحریم: عسی رنه ծ «Ան լ:‏ 4-5 آژواجا ثرا ՀՏՀ‏ مُسْلِماتٍ مُوْمِناتٍ ան‏ تائباتٍ عابدات سائحات ԱՅ‏ و آبُکارا(۴). 
-"ՎԵՈճԵ ۵‏ من کید کر إِنَّ کید کی عظیم» -. یوسف /۲۸- 
[بی شک. این از نیرنگ شما [زنان] است. که ٹیر نک شما [زنان] بز رگ است.) 


- ۷۴ / تنا رَه أن و اجعلنا لقن إماما» - . الفرقان‎ 人 


زو کسانی اند که می گویند: «پرورد كاراء به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مايه روشنی چشمان [ما] باشد و ما را 


پیشوای يرهي زكاران گردان.] 
- و مَنْ ینوا فى الحلیه و هو فى (ora արա‏ - . ال شرف / ۱۸ - 
ՆՄ‏ کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و زیور پرورش يافته و در [هنگام] مجادله» بیانش غير روشن است؟] 


- «عسی یه إِنْ ծ ՀԱՆ‏ 4.2 أزواجاً خَيراً منکن مُشلمات լան ալա‏ تائباتٍ عابداتٍ سائحات بات و آبکارا؛ -. 
التحریم / ۵ - 


[اگر پیامبره شما را طلاق "كويد امید است پرورد گارش همسرانی بهتر از شما: مسلمان» «Ն «յատ‏ توبه کار عابد» روزه 


دار» بيوه و دوشيزه به او عوض دهد.) 


الأخبار 
»« 
به [قرب الاسناد] هَارُوَنٌ 8 زيَادٍ عن السصَادق عَنْ أبيه عليهما السلام أن رول الله صل الله عله و آله ال اه մ‏ 553 


0 بر << ظ 0 2 عدن‎ yT 


一 


## ارجم اقرب الاستادة رشرل خدا صلی اه عله و آله فر مو دند سه چ مادر قق است سلطاتی کے | گر به او کی کی 
سياس -كزارى نكند و اگر بدی كنى نبخشد. چشمش مدام در تعقيب توست و قلبش بدى تو را می خواهد؛ اگر نیکی ببيند 
آن را دفن كرده و افش-ایش نمی كند و اگر بدی ببیند آن را اظه-ار كرده و پخ-سش می کند؛ و همسری که اگر او را ببینی» 
خوشحال نمی شوی و اگر پنهان شوى [به سفر روی] به او مطمئن نباشی. -. قرب الاسناد: ۴۰ - 


[ تر جمه‎ 1 E 
«¥» 


مع» [معانی الأخبار] لى, [الأمالى للصدوق] ل» [الخصال ] ماجیلویه عَنْ ԶԱ.‏ عم اْعطار عَنْ سَهْلٍ عن عُْمَانَ ِن ՋԱ ցո‏ 


نجیح عَنْ ՀԵՅ.‏ السلام قال: 7515 العو عله فقال: 
ص: ۳۳۹ 


.۲۸ سوره يوسف:‎ .۱ -١ 
.۷۴ سوره الفرقان:‎ .۲ -۲ 
۱۸ سوزه ال خرف:‎ ۲ ۳ 
.۵ سوره التحریم:‎ .۴ -۴ 
.۴۰ قرب الاسناد ص‎ .۵ -۵ 


ام فى كاله الموأه و الات 117 սն‏ شرع 242 مرها و عفرن زوجها و أكا ال 12 خليها و علفها մայր‏ 
الدّارٌ فضیق ساحتها 3 75 جیرانها 3 کنره (Չեք‏ 


#*[ تر جمه |معانى الاخبار» امالی الصدوقء الخصال: امام جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: بدیها را به یکدیگر اد آوری کنید. 
سپس فرمودند» بدشگونی در سه چیز است: زن و مركب و خانه. اقرا بدشگونی زن کثرت مهریه و نافرمانی و عصیان بر 
همسرش است. اما بدشگونی مر کب در بداخلاقی و سواری ندادنش است. اما بدشگونی خانه در تنگی حیاطش و همسایه 
های بد و عيوب زیادش است. - . معانی الأخبار: ۰۱۵۲ الخصال ۱: ۰۶۲ امالی الصدوق: ۲۳۹ - 


اد | تر حمه | 
«Է»‏ 


ل» [الخصال ]: فيك | ԹԱ‏ صلی الله عليه و آله ԱՀ‏ عليه السلام )4225 منْ قَوَاصم الظهْر չել‏ يَْصدى الله و չե:‏ او 


زوجه بَخفظها زوَجها و هی تخونه 78.7 لا ա‏ صاحبه له مُداویا و جَارٌ سَوّء فى دار չն»‏ (۲). 


**[ترجمه ]الخصال: از وصایای پیامبر Լ»‏ الله عليه و آله به امام على عليه التلام: چهار چیز است که کمر را می شکند. امامی 
که گناه می کند و امرش مورد اطاعت است. زنی که زیبایی رویش او را نگهداشته و او خیانت می کند. فقری که صاحبش 
راه چاره ای برای آن نمی یابد. ՃՆ»‏ بد در محل سکونت. - . الخصال ۱: ۱۳۷ - 


| جمه‎ չխո 

«Փ» 

ل» [الخصال] انامه پاشتاده عن 225221 عن الصَادق عَنْ آبَائه عليهم السلام قَالَ 00 410725 صلى الله عليه و آله: النسَاءُ 
ازع جاوع تم و ويخ فوع و كوت مُفمغ و غل فمل. 

| تر جمه |الخصال: رسول خدا ان الله عليه و آله فرمودند: زن--ان چه--ار گروهند -١‏ يرخى--ر و ب رکت ۲- يرزاد و ولد 
۴- مصيبت بد کردار ۴- وبال گردن. 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال الصدوق رضى الله عنه جامع مجمع أى كثيره الخير مخصبه و ربيع مربع التى فى حجرها ولد و فى بطنها آخر و كرب مقمع 
أى سيئه الخلق مع زوجها و غل قمل أى هی عند زوجها كالغل القمل و هو غل من جلد بقع فيه القمل فيأكله فلا يتهياً له أن 
يحك منه شی ء و هو مثل للعرب (۳). 


| ترجمه آشیخ صدوق در این مورد گفته است: «جامع مجمع) به معنای کثیرالخیر است. «ربیع مربع» یعنی زنی که در بغل بچه 
ای و در شكم هم بچه ای ديكر دارد. «کرب مقمع» نيز بمعناى زن بداخلاق با شوهر است. լթ‏ قمل» نيز به معناى زنى است 
كه مانند نوارى جرمين Վեն‏ كه شيش ها روى آن جمعند و بركردن شوهر چون وبالى است كه خون او را می مکند. اما مرد 


نمی تواند از دست آن راحت شود. و این ضرب المثلی در ميان عرب است. - . الخصال :١‏ ۱۶۵ - 

] ترجمه‎ իթ: 

< 

مع» [معانى الأخبار] عَنْ 12 بن ւյլ‏ عَنْ عبد له ن مد بن այ‏ عَنْ أبيه عن ان 。 الْمُغْيرَهِ ՏՅ‏ مله (۴). 


իո:‏ ترجمه آمعانی الاخبار: از احمد بن ادريس به نقل از عبدالله بن عيسى از يدرش از ابن مغيره به نقل از السکونی Վան‏ اين 


روايت آمده است. -. معانى الاخبار: ۷-_- 
| ترجمه | 
»$« 


مع»(۵)[معانی الاخبار] ل» [الخصال] مُحَمَّد 58.5 لبطری عَنْ عَلِىٌ بن خسن بن بُنْدَارَ عَنْ مُحَمّد بن يُوسُفَ الطبرسی عَنْ أبيه 
عَنْ 728 خشرم عن մեմ‏ موی قال: 06 7 ժմ 2 շի «ա մեյն եա 517511 դ ծամ.»‏ 


د اللا خبونی ڪا بن آبی سر ليما عَنْ |نراجيم النَحَعَِ - عَنْ 4112 ن جيب عَنْ زد بن نابت قَالَ قَالَ 


ص: ۳۳۰ 


۱- ۱. معانی الأخبار ص ۱۵۲ و الخصال ج ۱ ص ۶۲ و أمالى الصدوق ص ۲۳۹. 
۲- ۲. الخصال ج ۱ ص ۱۳۷. 
۳- ۳. الخصال ج ۱ ص 1۶۵. 
۴- ۴. معانی الأخبار ص ۳۱۷. 


6-8 الخصال ج ١‏ ص ۱۵۳ ط حجر. 


ايك وک كال فلت لا قال ترق ՀԱՆ Աաաա‏ سا قال ريد كن هی كا وقول الله نتال وقول الله عطق 


له علیه و آله ارو شنو A‏ ره وا لنوت فال 131 با سول الله ما عرفث معا قلت كديا و نی 
راهن ՍԱ: թեժ‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله أ لشیم ԱՆ‏ ا یرالیه و ما له الطویله الْمَهرُولَه و ما 


一 
3 


له աւան‏ و Հրայրին‏ فا ادو «եյ Աէ)‏ قَذَاتٌ մշ‏ من یرک (1). 


- 


#*[ترجمه |معانى الاخبار و الخصال: از زید بن ثابت نقل شده که گفت: پیامبر اسلام فرمودند ای زید» ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: 
خیر. فرمودند: ازدواج کن تا عفیف بمانی» و با ينج شخص ازدواج نکن. այ‏ گفت: آنها کیستند؟ رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمودند: با شهبره - لهبره - نهبره - هیدره و لفوه ازدواج نكن. ն)‏ گفت: ای رسول خداء از آنچه فرمودی چیزی نفهمیدم 
و آخرین اسم را هم نشنیده ام. پیامبر فرمود: آيا عرب نیستی؟! اما الشهبره» يعنى چشم آبی بددهان و لهبره به معنای بلند و لاغر 
است و نهبره قدکوتاه زشت است و هیدره پیرزن گوژیشت باشد و لفوه یعنی زنی که فرزندی از دیگری دارد. -. معانی 
الااخبار: ۳۱۸ - 


* | تر جمه | 


«Մ» 


一 
. 


قال قا 
ی اه دبیم و دار رف مها عم فا و مش 3 و 
人‏ 


(պոմ, 284 و‎ կոչե 


ال سول الله صلی الله عليه و 
Հ. Աէ‏ نومه كيْرهُ կե‏ 


خبت جیرانها و تال من برکه لا خفه Այա‏ 3 بش ولادتها 3 من شومها شتده 
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:* | ترجمه |معانى الاخبار: وسول الل ضلى الله عليه و آله فر میدید يق تمق در اسه جر ات دو مر کب زن و خانه. اما شوم 
بودن زن در مهريه زيادش و سختی زايمانش است. و شومى مركب هم بداخلاقی و فراوانى بيمارى اش است. و اما شومى 
خانه هم در تنگ بودن و خبائت همسايه هاى آن است. و نيز فرمودند: از بر کات زن» كمى مخارج و زادن آسان اوست و از 


شومى زن» زيادى مخارج و سخت زادن است. - . معانى الاخبار: ۱۵۲ - 
| ترجمه | 


«փ» 


- - 


աար մոն‏ ند أيى وغل عن الصا عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام كا قال ال 22 الْمؤْمِنِينَ عليه السلام: 
سا ՅԱ‏ اي )451 Աի Աաաա «ՀՆՄ‏ 


أم 


"`" 


»| تر جمه امالی الطوسی: امیرالممنین على عليه الشلام فرمودند: بهتر ین زنان پنج گروه هستند... و فرمود: مطیع و نرم خوی و 


ساز گار Վեն‏ که اگر شوهرش از او عصبانی «Վեն‏ حتی سرمه بر چشم نکشد تا اينكه او را راضی سازد و اگر شوهر در غيبت 
باشد» امانت او را محفوظ دارد. اين زن از کارگزاران خداست که هر گز شکست نمی خورد. - . امالی الطوسی ۱: ۳۷۹ - 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


و 
- 2 5 ع 


مه [الأمالى للشیخ الطوسی] Էզ,‏ ال شاد قال قال Հա‏ العو مين عليه السلام: ծ» Հե)‏ جامغ مجم ریغ مغ و کر قمع ۲ 
قل فمل تجعلة الله فى عن تن عقا و رغه منه إذا شارف 


ا 


ص: ۳۳۱ 


۱- ۱. معانی الا خار ص ۸و کان الرمز( ب) لقرب الإسناد و من الواضح من سند الحديث أن ذلكك من سهو القلم و الصواب 
ما آثبتناه. 

۲- ۲. معانی الأخبار ص ۰۱۵۲ 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۱ ص ՐՊ‏ 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۱ ص ԻՊ‏ 


**[ترجمه ]امالى الطوسی: اميرالمؤمنين عليه الشلام فرمودند: زنان چهار دسته اند: جامع مجمع - ربیع مربع - كرب مقمع و غل 
قمل -. احمد بن محترد خالد برقی گفت: «جامع مجمع» «یعنی پر خير و حاصلخیز و «ربیع مربع» زنی که فرزندی در دامن 
دارد و فرزندی در شکم» و کرب مقمع» یعنی بدخو و بد رفتار با شوهرش» و «غل قمل» آنکه در پیش شوهرش مانند قلاده پر 
اليش գան‏ آن قاف اق اسك از پزست که شش قراو Ան‏ شم زا آ زاب دهد و ساره اف راقن کیک و این اركف 
ضرت լքեն‏ غرت انض (مراد վան 5 մաղ‏ فلاده ای يه كردق اسان մարթ‏ که هقی آن ورام اف Համ‏ 
قدرت طلاق او را از سنگینی مهر دارد). ابه نقل از من لا بحضره الفقیه / ترجمه غفاری على اکبر ومحمد جواد و بلاغی؛ 
صدرء ج ۵ ص: 1۱۴ - که خداوند او را بر كردن هر که خواهد قرار می دهد و از هسر که بخ-واهد دور می سازد. - . امالی 


الطوسی ۱: ۳۷۹ - 

* | تر جمه | 

«ն» 

مع» [معانی الاخبار] اسان عن الا دی عَنْ س ھل عَنْ 2-1 Վ‏ بن 25 271 عَنْ يَحْيَى بن المُتنَى عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبى طلحه عن 
الصَادق عَنْ آائه عليهم السلام أَنَّ سول الله صلی الله عليه و آله قال لِلنّاس: 651 و ضراء )221 قیل Ա‏ سول الله و ما 
خضیا۸ الدمن نال المو اه մայ‏ كن عبت الوم 

قال الصدوق قال أبو عبیده نراه آراد فساد السب إذا خیف أن تکون لغیر رشده و նջ)‏ جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجره 


الناضره فى دمنه البقره و أصل الدمن ما تدمنه الابل و الغنم من آبعارها و آبوابها فربما ينبت فيها النبات الحسن و أصله فى دمنه 
يقول فمنظرها حسن آنیق و منبتها فاسد قال الشاعر 


وقد ينبت المرعى على دمن الثرى**#و تبقى حزازات النفوس كما هيا 
ضربه مثلا للرجل الذى بظهر الموده و فى قلبه العداوه(۱). 


**[ترجمه ]معانی الاخبار: ييامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: ای مردم! بيرهيزيد از كل و كياهى كه در تفاله حيوانات 
رشد كرده است. گفته شد: ای رسول خداء منظور از كياه تفاله جيست؟ فرمود: زن زيباروى كه در زيستنكاه بد باشد. شيخ 
صدوق كفته است: ابو عبيده در اين خصوص كفته: منظور ييامبر فساد در خاندان و نسب است. جون بيم آن رفته است كه 
زن» نامناسب باشد. و پیامبر» زن زيباروى را خضراء الدمن توصيف کرده به خاطر تشبيه آن به درخت سرسبزى كه در يهن 
گاو روييده و معناى دمن تفاله شتر و گوسفند است. و جه بسيار كه در ميان اين تفاله ها كياهان Ա)‏ برويد در حالى كه ريشه 


در يهن دارد. سيماى آنان زيباء اما محل رويش آن‌ها فاسد است. شاعر گفته است: 
كاه گل و گیاه بر روى خاكروبه زمين می رويد و آتش كينه دلها به همان صورت بماند. 


اين بيت ضرب المثلى است برای کسی که در ظاهر اظهار مودت می كند و در دلش عداوت است. - . معانى الاخبار: ۳۱۶ - 


| جمه‎ թու 


《人 > 


م وه 


مع [معانی الأخبار ] ابن الو کل عن 481 عن ابن عیتی عن ابن مخبوب عَنْ انراهيع يم 2288 قال: فلت لًبی عو الّه عليه 
السلام إِنَّ ص احبتی SR‏ و كان لی موفقه و قذ ممت أن روج کال انطو أبن نع تفعرک و من نش رکه فى ماک و 


- 


ԱՋՆ» الم أنه‎ աա دینک و بوک و تیک وذ مت لبق كرأ تسب ب إلى ایر و إلى * سن‎ նան 
1249 ամ خفن شتی «*«فْمنَه‎ չար أا رن‎ 


6լ մաց 242 ԵՐՆ:‏ تجلی» «ՀԼ» չրք‏ و مِنْهُنّ اطلام 


و من ԵԱ‏ 35334316 تعین روجها علی 34112785 لآحِرَتِهِ و لا 8152 علیه ատմ շա մայ‏ جمال و لا خلق و 
ՀԱԱ‏ وجها علی خر 1:47 ամյա‏ تستقل الكثير و ا تقبل ابیز( 
ص: ۳۳۲ 


4- معان الأخبار ص ۳۱۶. 


۲- ۲. معانی الأخبار ص ۳۱۷. 


իու‏ تر جمه |معانی الاخبار: ابراهیم کرخی گفت: به امام جعفر صادق عليه الث لام عرض کردم: زوجه ام فوت نموده» وی با من 
يار و موافق بود» اکنون قصد ازدوج دارم. امام فرمود: بنگر که خود را در جه جایگاهی قرار می دهی و جه کسی را در مالت 
شريكك کرده و بر دين و راز و امانت خود آگاه می سازی؛ اگر ناچار به اين کار هستى» يس باكره ای انتخاب كن که به خير 


و حسن اخلاق مزين و منسوب باشد و بدان که زنان مانند اين گفتارند: 

- زنان به اشکال مختلف علق شده اند» برخی از آنها همچون غنیمت اند. 

- و برخی چون هلال ماهند براق صاحبانشان آنگاه که بدر خشد. و برخی تاریکی اند. 

- هر كس به زنان صالح دست يافت خوشبخت می شود و هر كس زيان کرد. هیچ راه چاره و انتقامی ندارد. 


آنهاسه گروهند: زن مهربان» پر زاد و ولد که شویش را برای دنیا و آخرت پاری می رساند و همراه با مصیبتهای دنیا علیه 
شوهرش نمی باشد» و زن عقیم و زشت روی و بد خلق که همسرش را بر کار خير یاری نمی كندء و نيز پر خاشگره پرسه زن و 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ո‏ ؛ [معانی الأخبا մատ մն‏ الاسم عن محمد بلق الکوفی عَنْ ժն ամք տ այան‏ عن 
անչ 28‏ قال یقت أ با عدد الله عليه السلام ول ակ‏ الما 350 չան‏ ما 408 و لیس لامْرَأءِ حطر لا ՔՆ‏ ل 
لطالعیهن Ան‏ َالْهُن فیس خطرها الذَّهَبَ و الْفِضَّهَ هى :2 من الذّهَب و الْفِضّهِ و Աէ‏ له ليس حَطَرُهَا աձ այծ‏ 


:* | ترجمه |معانى الاخبار: امام جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: زن چون گردنبند ազմակ‏ تک شیر که جح زار 
كردن آويزان می كنى. زن را نمی توان ارزش نهاد؛ نه برای نکو کارانشان و نه برای زيانكارانشان. اما نيك وكاران آنهاء 
ارزششان چون طلا و نقره نیست» چرا که ايشان برتر از طلا و نقره اند. اما زيانكارانشان هم ارزششان به اندازه خاک هم 


- ۱۴۴ چرا خاک از آنها بهتر است. - . معانی الاخبار:‎ «Հաչ 
| تر جمه‎ | * 
«Գ» 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] باشناد 223 عن الرّضًا عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال )22 حر نساء 5577 الإبل نساء 
فرش ناهن عَلى روج (5). 


#[ت رجمه ]عیون الاخبار: رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمودند: بهترین ջե)‏ که تاکنون سوار بر يشت شتر شده اند زنان 


قریش اند» چون مهربانترین Ծն)‏ نسبت به شویشان هستند. - . عیون الاخبار ۲: ۶۲ - 
#* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


عي [قصص ا دعا السلام] بل شناد ی الصّدُوقٍ عَنْ ابه عَنْ 232882 عیتی ڪن ابن تخبوب عَنْ Հի «Տն‏ 

շարած یی امال و کان ا‎ թն 127.7 عَنْ أبى مجر عليه السلام تال کان فی بَنى اش‎ ա. 

上‏ وف قَالَ الْكبيرٌ اا دیک 

الاد و كال الط انا ذلك و قال اضر أا دیک فاختق مُوا ای չան‏ قال یس عِنْدى فى آثرکم سی ٤‏ الْطَلِقُوا إِلَى بى 

نام اوه الاب ԽԹ‏ إلى اد ملع راا يخا یر ققال هم الوا ی 12820021 نی ցեն‏ لوا عليه 
յ‏ 


وج شخ کنیل قا ال سلوا خی الا کر می 12854 الالث 60 մ‏ فى միա 2121 նն)‏ عالهم تم ما هم 
فال Ա‏ أخى 31 422456 هو ՀԱ‏ وإ هارأ موم تشوة و مذ ضبر Ս.ա մած ակն‏ 2 له عليه Հ:‏ 


- 
1 - 


و اما انی خی 211261 تشوژه و شوه هو متام تک الاب و اما آنا 33 2125 13 2325 կե ոյն Մ‏ 
աշն նդե‏ ققبابی مھا نایک و ما عد كع ای 


ص: ۳۳۳ 


-۱. معانی الأخبار ص ۱۴۴. 


۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۶۲. 


و عدیث آپیکم نطو لا و بغتزوا یره و اشتخر جوا عِطَامَهُ وَ آخرقوها ثم عُودُوا չան‏ بتكم فاص رفوا Հատ մեյ Խն‏ 


841741 ان تاو ما أن هما بلك قال هم الغیز تا ار ابی و أن աա արմ‏ تا وا إلى الى 
ال بتفكها هدا اموق Սան‏ فال ոմ‏ شد امال 58 کانا اه ԱՀ‏ من )42 كما 185 على الشغير: 


թու‏ ترجمه أقفصص الانبياء: امام باقر عليه الشلام فرمودند: در بنی اسراييل مردى عاقل و ثروتمند بود. يسرى داشت از زنى عفيفه 
كه در شكل و شمايل به او شبيه بود دو فرزند هم از زنى غير عفيفه داشت. هنكام مركك به آنها گفت: مال من تنها از آن 
یکی از شماست. وقتى مرد» پسر بز رگ گفت: آن فرزند من هستم» فرزند وسط و كوجكك نيز جنين گفتند. يس به دعوا افتاده 
و به نزد قاضى رفتند. قاضى گفت: در خصوص شما حكمى ندارم. نزد سه فرزند غنام برويد. آنها نيز نزد یکی از آنها رفتند و 
پیر مردى را ديدند. بير مرد به آنها گفت: بر برادرم كه از من بزرگ‌تر است وارد شويد و از او بپرسید. برادران بر او وارد 
شدند و مردى مسن را ديدند. او هم گفت» نزد برادر بزركترم برويد. آنها هم بر سومين برادر وارد شدند» ناكاه ديدند كه وى 
از لحاظ ظاهرى از نظر دو نفر قبلى جوان‌تر است. از او درباره وضعيت آنها پرسیدند» گفت: اما برادرم راكه در ابتدا دیدید از 
من كوجكتر است. زنى بد دارد كه بر او بدی می كند و برادرم هم از روى ترس و اينكه مبادا به بلایی دچار شود كه طاقتش 
را ندارد» صبر پیشه كرده و همین مسئله او را پیر كرده. اما برادر دوم من» زنى دارد که كاه بدى می كند و گاهی هم باعث 
مسرت او می شود و به اين خاطر برادرم اند ک جوانى ای دارد. و اما من همسری دارم كه مرا مسرور می كند و به من بدى 
نمی كند. از اوه از زمانى كه در كنار من است» هیچ گونه بدى به من نرسيده و جوانى ام را به خاطر او دارم. و اقا سخن شما 
نيز سخنی عجیب است. ն‏ برويد قبر او را بشكافيد و استخوانهايش را در آوريد و بسوزانيد و نزد من آوريد تا در ميانتان 
قضاوت کنم. آنها رفتند و جوان‌تر آنها شمشیر پدرش را برداشت و آن دو برادر که از زن غير عفیفه بودند» کلنگ برداشتند 
وقتی خواستند به کار پپردازنده پسر جوان‌تر گفت: قبر پدرم را نشكافيد» من سه--م خود را به شما می دهم. سپس نزد قاضی 
رفتند. قاضی گفت: اين کار برادرتان شما را محکوم می كندء اموال را نزد من آورید و به پسر کوچکتر گفت: اموال را շթ‏ 


را که کر دو رچ کی يوقت ما سير و ت فاب بر آنها وارد می شد» همچنان که بر فرزند کوچک وارد شد. 
| تر جمه | 


<1A> 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: 3 4 ا أَفت սամ թուն մայթ‏ م صل 83528643 27485 الم ای Յոր)‏ 
պարկն պաց ա տրամ 9 ա 225‏ تنس ع و فى فاق 2514 «ԵԱ ՏԱ մա‏ 
لمآ ء :28 2882 Հայ‏ 21417 و هی )422 لروجها و الْعَاشمَهُ لَه هن هلال ذا Հանի րայ գեյ մա‏ 
لب فمن ظفر بص اهن يد و من وع فى թան‏ فد ی و لیم اقا و من تلا 523351 روجها 
عَلَى هره له و آحِرَتهِ و لا تعِينٌ الدّهْرَ عله و امرأة ոմա‏ جم ال و لما عِينُ Ա‏ عَلَى یر 3547 ص خاب واا 
اة کن تقلالکیر و تغب الکیر و اک أن تفر بمن عم مها اه ال ر ول الله صلی الله عليه و آله کم و ححص راء 


کی ا 9 


الدَّن Թ‏ یا رَسُولَ 20 و من حَضْرَاء الدّمَن كَالَ لاه الحشناء فى مَنبتَ السَوء(ا). 


**[ترجمه آفقه الرضا: هر كاه خواستی ازدواج کنی؛ استخاره کن» دو ركعت نماز گزار و دستانت را بلند كن و بگو: خداياء 
من می خواهم ازدواج کنم» پس از ميان زنان بهترین آنها را از لحاظ خلقت برایم به آسانی فراهم ساز. کسی که عفیف ترین 
Վեն‏ و بیشترین اهتمام و محافظت را نسبت به من و مالم داشته باشد و از لحاظ زیبایی کامل Վեն‏ و فرزندان بسیار داشته باشد. 
و بدان که زنان بر اصناف مختلفی هستند: برخی از آنها همچون غنیمت و غرامت می باشند» یعنی به شوی خود عشق می 
ورزند و او را دوست «ԱԹ‏ و برخی چون هلال ماهند آنگاه که بدرخشد و برخحی چون تاریکی مطلق و عبوسند؛ و هر کس 
بر زنان نیکو دست يابد سعادتمند می شود و هر كس نصیبش زنان ناصالح «Լեն‏ مبتلای به بدبختی است و هیچ راه چاره و 
انتقامی ندارد. زنان سه دسته اند: زن پر زاد و ولد و مهربان كه همسرش را در برابر مشکلات روزگار այն‏ کرده و در ԱՅ‏ و 
آخرتش باریگر اوست و عليه او با رو زگار همپیمان نیست» و نیز زن نازا و زشت روی که در کار خير به شویش کمک نمی 
کند» و زن پرصدا و پرخاشگر که رفت و آمد بسیار دارده سخن جين است. مال بسيار را اندكك می شمارد و مال اندک را هم 
قبول نمی کند. مبادا فریب کسی را بخوری که اين صفتها را دارد؛ چرا که پیامبر خدا فرمود: بپرهيزید از خضراء الدمن (گل و 
سبزه در تفاله حیوانات). گفته شد: يا رسول الل خضراء الدمن چیست؟ فرمود زن تيكو سیمایی که در محل کثیفی Վե,‏ کرده. 
-. فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


] ترجمه‎ | > 
《人 多》 


مكاء [مکارم الأخلاق] من کتاب نَوَادِر الحکمه عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قال: من أَرَادَ الْبَاه یت 855121 مِنَ الأرض 
31 ما շտ‏ )5522 53112752 فَإِنْ |: بخظها فعلی مَهْرْمَا(۲). 


իո:‏ ترجمه ]مکارم الاخلاق: امير ممنان على عليه الس لام فرمودند: هر که قصد ازدواج دارد» بايد տ)‏ انتخاب کند که قامتی 
ميانه و شانه هايى فراخ و رنگ پوستی كندم كون داشته باشد. اگر از او بهره مند نشدء مهريه او بر من واجب است. - . مكارم 
الاخلاق: ۲۳۰ - 


| ترجمه‎ թու 
«144» 
22:14 عليه السلام‎ շո 1 بن بار :تبث إلى‎ չա4 223 


ص: ۳۳۴ 


和 
.۲۳۰ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 


تذ عطت الك وف خلقه شوء قال 4:22 إن اق سیم (Ը) գեմ‏ 

իոչ‏ ترجمه |مكارم الاخلاق: از حسین بن بشار نقل شده که گفت: به موسی بن جعفر عليه ال لام نامه نگاشتم تم که فامیلی دارم 
كه برای خواستگاری نزد من آمده اما سوء اخلاق دارد: فرمودند: اگر سوء اخلاق دارد» دخترت را به ازدواج او درنياور. - . 
مكارم الاخلاق: ۲۳۲ - 


* | ترجمه | 


«1/» 


Ք 
լ ք > و‎ - 


مک [مكارم الأخلاق] عَنِ ար‏ يغفور عَنِ الصادتي عليه السلام ا قَالَ: لس له نی ريد أن روج اهر 
96 روج ای هریت و کع ای موی ابو اک (۲). 


իո:‏ ترجمه ]مکارم الاخلاق: ابن آبی یعفور از امام صادق عليه ال لام سؤال کرد: مى خواهم با زنی ازدواج كنم اما والدینم 
دیگری را می خواهند. امام فرمود: با آن كس که می خواهی ازدواج كن و آن را که والدینت انتخاب كرده اند فرو بگذار. - 
. مکارم الاخحلاق: ۲۷۲ - 


| جمه‎ թու 
40 


ضه(۳)[روضه الواعظين] ال شول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ روج افرأة لا یروج إلا لجالا ل بر بها ման‏ 
روجا لمالا մ‏ روج جها إلا و كله الله یه فلکم پذات الدّين (թ‏ 


**| ترجمه آروضه الواعظین: رسول دا صل ال عله و آله նանա‏ کین անտենա նան‏ ازدواج کند. دراو 
آنچه را می خواهد» نخواهید دید. و هر كس با زنی فقط به خاطر اموالش ازدواج کند. خدا او را به همان مال و اموال احاله 


دهد. يس با زنی دين دار ازدواج کنید. - . روضه الواعظین: ۴۷۴ - 
* | تر جمه | 
«Ի»‏ 


նշ‏ ابر بی عو الله لأنْصَارِئٌ: كنا ԼԲ‏ مع مول الله صلی الله عليه و آله كرتا 183613 գոթ‏ علی بغض تال 
سول الله صلی الله عليه و آله ألما خب رکم فا بلی یا ر մ»‏ حا كال ین حبر ناكم الولو ادو Հիա‏ 
فى անանկ անվան մն անյ‏ حرو یی Բատ‏ : ی անկա կյ:‏ له ما أَرَادَ مها و 


ذل لَه ذل ւյ‏ تم قَالَ أ ا آخبزکم մմ 81:22 ե‏ إن من 25 نساب م یله فى Համ կա ա: Կա‏ 


0 


ود ای ار من Է‏ المج լ‏ غاب عنها Աա‏ و إا Հոտ կակ, Ա:‏ مِنْهُ تم «այյ‏ عند کوپها و لا تقبل مه 
281212 له ناهل 


ص: ۳۳۵ 


.۲۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. مکارم الأخلاق ص ۲۷۲. 

۳- ۳. فى مطبوعه الکمپانی( منه) و هو مشعر بأن المنقول بعد ذلك من المصدر السابق- مکارم الأخلاق- و لما فحصنا کتاب 
مکارم الأخلاق و لم نجد الاحادیث بعين آلفاظها فيه صحفنا الرمز الى( ضه) رمز روضه الواعظین فوجدناها كما هی بعین 
آلفاظها و بنفس نسقها و کم فى هذا الجزء من اشتباهات من هذا القبیل ա‏ ضاعفت جهودنا و آضاعت الکثیر من أوقاتنا. 

۴- ۴. روضه الواعظین ص ۴۷۴ طبع فى النجف بتقدیمنا فى المطبعه الحیدریه. 

۵- ۵. روضه الواعظین ص ۴۷۴ طبع فى النجف بتقدیمنا فى المطبعه الحیدریه. 


չիթ:‏ آروضه الواعظین: جابر بن عبدالله الأنصارى گوید: همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله نشسته بودیم که اوصاف 
زنان را برای ما برشمرد و برخی را بر دیگران برتر دانست و فرمود: آيا شما را با خبر سازم؟ گفتیم: آری ای رسول خدا؛ 
باخبرمان ساز. فرمود: بهترین زنان شماء زن پر زاد و ولد مهربان و پوشیده و عزیز نزد خاندانش و سر به راه و رام در نزد 
شویش می باشد که خویشتن را برای همسر می آراید و نسبت به دیگران در پوشش است. او سخن شویش را كوش داد 
امرش را اطاعت می کند. و در خلوت هر جه که شويش بخواهد. می کند. اما مانند مرد» اظهار شوق و اشتیاق در همبستری 
نمی کند. (رعایت حیا می کند) سپس فرمود: آیا شما را از زنان بد با خبر کنم؟ گفتند: آری. فرمود: بدترین زنانتان کسانی 
هستند که در خاندان خود خوار و ذلیل است و نزد همسرش عزیز. عقیم است و كينه توز و از خودنمایی و تبرّج هنكام نبودن 
شوهر پرهیز ندارد؛ و اگر در خلوت شوهر رود از او ممانعت کند» همچنان که مركب ناراهوار هنگام سوار شدن بر آن 


ممانعت کند» و از شوی خود هیچ عذرى قبول نکند و هيج گناهی را بر او نبخشد. -. روضه الواعظین: ۴۴ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


و قال صلی الله عليه و آله: تَرَوّجوا انك ار ՀԱ‏ 
أزعاماً أفتخ أنْعَم 217 (۱). 


## | ترجمه آروضه الواعظین: արան‏ الله عليه و آله فرمودند: با دختران با کره ازدواج کنید» چرا كه خوشبوترین از نظر دهان 
و پرحاصل‌ترین از نظر فرزند و نیکوترین از نظر اخلاق و گشوده‌ترین از نظر رحم» گشاده‌تر پر نعمت‌تر و لطیف ترند. -. 
روضه الواعظین: ۳۷۵ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


و قال الصّادِقٌ عليه السلام: قم الب حَطِيبا فمل կի‏ الاس ایا کم و حَحَض راء الدْمَن قیل یا رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله و ما 
2.28 24/1 قال المؤآة :ՄաՀ)‏ فى Հն‏ 221( 


* | ترجمه آروضه الواعظین: امام صادق عليه ال لام فرمودند: پیامبر لى الله علیه و آله برای خطبه برخاست و فرمود: بپرهیزید 
از سبزی روسيده در خضراء الدمن. گفته شد: اى رسول خداء خضراء الدمن جيست؟ فرم-ود: زن زيب -اروى در رويشكاه بك. 


-. روضه الواعظین: ۳۷۵ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


ال الادق عليه السلام: یس لِلْمَوأَهِ خطر لا لصالعتهن و Նէ գմա) Մ‏ صالعْهن 38 خطرها الذّهَبَ و الْفِضَّهَ هی یر من 
لدب و افص و Աէ‏ 64501 لیس الراب աշե:‏ الراب عير (վե‏ 


* | ترجمه آروضه الواعظین: امام صادق عليه الس لام فرمودند: برای ول تع کوان کے کداشته تدرا خوبهایش و نه بد.. 
هایش: زیرا زنان صالح قیمتشان به طلا و نقره نیست» چون آنها از طلا و نقره بالاترند و اما زنان ناصالح» ارزششان به اندازه 
خاک هم نیست. چرا که خاک از آنها قیمتی تر است. - . روضه الواعظین: ۳۷۵ - 


بُو عبد الله عليه السلام: ,5 خلاق الالعاء حت (Թայ‏ 


**[ترجمه ]روضه الواعظين: امام جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: از اخلاق انبياء محبت به زنان است. - . روضه الواعظين: 
۵ - 


| ترجمه | 


«¥0» 


كال وشول ف «ատ‏ آلهء الما ها ي անե‏ ا 


* | ترجمه آروضه الواعظین: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: بهترین زنان امت من» خوش روی ترين آنها و کم مهریه 
ترين آنهاست. -. روضه الواعظین: ۷۵ - 


:5 | تر جمه [ 
»$¥« 


75/2 الرایندی» թեր‏ شوت بن جغفر عن 2 یه عليهم السلام قال قال 41772 صلی الله عليه و آله: 65 من տնե‏ 


موم الْخَلَطَاكُ الصَالِحُونٌ و الْوََدُ لار و մար‏ الْمَوَاتِيَهُ و أَنْ 82 مَعیمَّهُ فى بده (4۶ 


** | ترجمه آنوادر الراوندى: رسول خدا «Լ»‏ الله عليه و آله فرمودند: جهار جير باعث سعاد تمندی انسان | همنشينان صالح» 


فرزند نيكوء زن دمساز» و اينكه معيشت و كارش در شهرش باشد. - . نوادر الراوندى: ۱۱ - 


* | ترجمه ] 


«¥» 


一 


و بهذا ال شناد قَالَ قَالَ ول الله صلی الله عليه و آله: لَا یل 41 من الم و لَا امرأة کابئه الم (/0. 


#[ ترجمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هیچ اسبی ماند گارتر از اسب سياه و هیچ زنی چون دختر 


عمو نیست. -. نوادر الراوندی: ۱۲ - 


| جمه‎ թու 


一 


و Օկ,‏ الإشتاد قال قال 417225 صلی الله علیه و آله: اتاژوا لتطفكه قان الخال 


| 


իո:‏ تر جمه آنوادر الراوندی: برای نطفه های خود همسری مناسب بر گزینید» زيرا دایی یکی از دو همبستر است [خصوصیات 


دایی روی فرزند تاثیر می گذارد). - . نوادر الراوندی: ۱۲ - 


قَالَ 14225« صلی الله عليه و آله: آنکشوا գե «ՅԱՑ‏ التَارُوا 28283 و یا کم و نکاخ رن 


թ 

օ» 
ԼՏ ը 

م 

ام 

o 

۱ 

ÛR 
"61 


.۳۷۵ روضه الواعظین ص‎ .١ -١ 
.۳۷۵ روضه الواعظین ص‎ .۲ -۲ 
.۳۷۵ روضه الواعظین ص‎ .۳ ۳ 
.۳۷۵ روضه الواعظین ص‎ .۴ -۴ 
.۳۷۵ روضه الواعظین ص‎ .۵ -۵ 
.١١ نوادر الراوندق ص‎ .۶ -۶ 
. ۱۲ نوادر الراوندیق ص‎ .۷ -۷ 
.۱۲ نوادر الراوندیق ص‎ 人- 人 


4- 4. نوادر الراوندی ص ۱۲. 


**|[ترجمه إنوادر الراوندی: پیامبر خدا فرمودند: با همسنگان خود ازدواج نمایید و برای نطفه های خود همسر مناسب اختیار 


* | تر جمه | 


«Էշ» 


- - 0 一 


下 


- 


0 


ااا 


իո‏ تر جمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: با دختران باکره ازدواج کنید» چرا که دهانی شیرین و 


ارحامى گشاده دارند و به سرعت ياد می گیرند و مودت و محبت կ‏ محکم تر است. -. نوادر الراوندى: ۲ - 
* | تر جمه | 


«¥1» 


و با شناد قال كال وشول الله صلی اه علیه و آله: 站‏ 


- 


**[ترجمه [نوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: با زنان چشم آبی ازدوج کنید» چرا که در آنها خیر و 
بركت است. - . نوادر الراوندی: 一‏ 


* | ترجمه | 


«¥» 


و Աք‏ الْإِسْنا ناد قال قال وقول الله فلل չան Վան‏ اربع ريځ ճտ‏ و ճե:‏ مُجمع و عوقاء مَفمغ و :8226 


#[ ترجمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: زنان چهار دسته اند: ربيع مریم [پر زاد و ولد چون ՆԿ»‏ و 


جامع مجمع [ير خیرو بر کت ] خرقاء مقمع [احمق و نابود كننده] و عاقر [نازا] - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 


ا 


و بدا եմ‏ ال ال ول له صلی الله عليه و آله ؛#تزكشرا الشؤذاء الولوة 57521 و Ա‏ 12:43 الد ام الجميلة العاة անջ‏ 


o 


د 
آیّاهی մ ՀՏ:‏ يَوْمَ ال امه ՀՀ-Ն) լ‏ ان Փայ,‏ تخت عرش الرَّحْمَنِ بش تغفرژون ՔԵ:‏ یخض هم 21 راهیم و ترَبِيِهمْ ա‏ 


صلی الل علیهما فى թ‏ من مشک و عبر و زغفران (۴). 


**[ترجمه ]نوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: با زنان سیه چرده پر زاد و ولد و مهربان ازدواج كنيد» ولی 
با زیبا روی نازا ازدواج نکنید. من در روز قيامت به تعداد شما بر دیگر امت‌ها مباهات می کنم. آيا نمی دانی که فرزندان زیر 
عرش خداوند رحمان برای پدرانشان طلب بخشش می کنند و حضرت ابراهیم عليه الشلام آنها را در آغوش دارد و ساره علیها 
الشلام آنها را در ميان کوهی از مشک و عنبر و زعفران تربیت می کند. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


一 一 


و 112 الْإِسَْادِ قال قال رَسُولٌ له صلی الله عليه و آله: :2 ճամ ամ ճար չտա‏ فى անի կտ‏ علی زَوْجِهَا(ه). 


տին‏ رجمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بهترین Ժե)‏ عفیفه شما» زنی پرشهوت اما عفیف است که 


در عين حال برای همسر خود پر شهوت می نماید. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 
| تر جمه | 


«A» 


و بدا شاد ال ال մյու‏ الله صلی الله عليه و آله: ی کم و 635 الْحَمْقَاءِ կաշ ծք‏ ضیا աշ) չե2‏ ضباغ (۶). 


#[ ترجمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلى الل علیه و آله فرمودند: بپرهیزید از ازدواج با احمقها؛ چرا که همراهی و مصاحبت 
با آنها باعث تباهى است و فرزندانشان درنده خوی هستند. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 
کما بعال عق وها‎ այն 32 ՍԱ را کم یروج امه‎ 四 و بهذا شاد قال قال رَ سول الله صلی الله عليه و آله:‎ 


` `. 


0 


12250 الْجمَالّین (۷). 


** | ترجمه إنوادر الراوندى: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: اگر کسی خواست با زنى ازدواج کند» بايد درباره موى او 


بپرسد» همانطور كه درباره صورتش سؤال می کند» چرا كه مو یکی از دو زيبايى است. - . نوادر الراوندى: ۱۳ - 


* | ترجمه ] 


«V>» 


5 قال فقول اللّه صلی ال علبه و آله: فصل لاء آي اخم 222 وكيا 24813 (ՆՔ‏ 


ال աա‏ ۶ 
| ترجمه | 


«FA» 
یرام هيم الْعَلّوىٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن َخمة لو عَنْ عَم الخترن‎ Ջա عن بيد له بن‎ մայ عَنْ أبى‎ աայ ال‎ աա 
بن |تراهيم عَنْ أبيه نهیم عَنْ‎ 


ص: ۲۳۷ 


۱- ۱. نوادر الراوندی ص ۱۲. 
۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۱۲ . 
۳- ۳. نوادر الراوندی ص ۱۳. 
۴- ۴. نوادر الراوندی ص ۱۳. 
۵- ۵. نوادر الراوندیق ص ۱۳. 
۶- ۶. نوادر الراوندیق ص ۱۳. 
۷- ۷. نوادر الراوندیق ص ۱۳. 


ԼՏ نوادر الراوندیق ص‎ .人 -人 


այա‏ السلام َال َال ول الَو صلى لله عليه و آل տյա»‏ م الاو اه ار له 
Մա քյան‏ عَنْ مک ارم الله و حش حل یعیش به فى الاس و حلم Յխ‏ به جَهْلَ թայ‏ 25333 42:22 علی أمر 


Մյ‏ ال خره(۱). 


رسمه امال անի‏ دا على ال عليه ةق ատամ‏ کی راشياز عملت عطا شر خر دقاو ]خرن يداو 
عطا شده و بهره اش را از دو دنيا برده است: ورع و تقوايى كه او را از محارم خدا ياس دارد حسن اخلاقى كه با آن در ميان 
مردم زندگی کند» و صبرى كه به واسطه آن جهل جاهل را از خود براند» و همسر صالحى كه وى را در كار دنيا و آخرت 
يارى كند. - . امالی الطوسی ۲: ۱۸۹ - 


* | ترجمه | 

«Է» 

0 08 بى աՅ‏ عَنْ |برميم յ‏ جغفر اثر ری 4828 عیلم عَنْ حترین 8508 الصاو عَنْ آبائه عليهم 
لسلام قال ال و سول 1241 الله عليه و آله: نی աժ ւա յե‏ و النَفْدِيرُ نف المعیشه و المأ Հաա‏ عد الكاسبين 


1) 


##[ تر جمه եկ‏ الطوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: سیمای نیک نیمی از عقل استء و اندازه داشتن در مخارج 


** | تر جمه | 

«f+» 

دَعَوَاتٌ տատան‏ کب لاني 252 ال صلی الله عليه و آله ول դ‏ أغطی كسا لم ک1 13312 
َمل الآ خره وجه صَالِحَهٌ 4-2 علی آثر 3:01 آخرته و بو أَبْرَارٌ و مَعِينَةُ فى Հա ջան‏ خلت 61 به الاس و ՀՅ‏ 


չիթ:‏ جمه ]دعوات الراوندی: حضرت رسول صلی الله عليه و آله فرمودند: هر که ينج خصلت به او Ա»‏ شود دیگر هیچ عذری 
در ت رک عمل آخرت ندارد: همسر صالح و نیک وکاری که شویش را بر امر Ա5‏ و آخرت یاری می کند. فرزندان نیک و کار و 


كسب و کار در شهر خود. و حسن اخلاقی که به واسطه آن با مردم مدارا کند» و نیز محبت نسبت به خاندان من 
չխո‏ جمه | 


ՓԵ 


ի:‏ میر աթ:‏ عليه السلام: علیکم بالبكر و إن بارت 325175 ان دار و باْعدیته و ان ان 


իո:‏ تر جمه ]امي رالمؤمنين عليه ال لام فرمودند: برشما باد ازدواج Ն‏ باكره اگر جه دور باشد و استفاده از جاده اگر پر بيج و خم 
باشد» و سکونت در شهر اگر جه مردمش ظلم کنند. 


| جمه‎ թու 
ՓԵ 
ատի շի «ՅՅ ծր تهج 10410 .2 الْمؤْمِنِينَ عليه السلام: خا حضال النّسَاء شراژ حصال الخال 28:31 و الجن و الل‎ 


Ք)‏ لم نمکن من تفیها و دا کانث جيه عفقلث مها و عال بغلها و دا کانث جياه فرقث من کل شین و جرس لها 


իչ‏ ترجمه أنهج البلاغه: امي رالمؤمنين عليه الس لام فرمودند: بهترين خصلتهاى زنان بدترين خصال مردان است: تکبر يا به خود 
بالیدن» ترس و بخل. چون اگر زن متكبر «նեն‏ خود را به تمكين دیگری واندارد. اگر بخيل باشدء مال خود و مال شوهرش را 
محفوظ می دارد و اگر ترسو باشدء از هر جه که بر سر راهش قرار كيرد فرار می کند. - . نهج البلاغه ۳: ۲۰۵ - 


* | تر جمه | 
دمع 
مط بَاح الوا وق عَنْ آمیر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ رَ شول الله صلی الله عليه و آله قال: آخبژونی աՀ, չե‏ لِلنْسَاءِ فا 


«ՀԵԱ‏ عليها السلام الا 
ص: ۲۳۸ 
.١ -١‏ آمالی الطوسی ج ۲ ص 1/4 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۲۷. 


۳- ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۵ و فى المصدر( مزهوه) بدل ذات زهو. 


الال و لا امن մեյ‏ غت الق Լ»‏ الل غليه و آله و كال ان աաա աչն‏ 


«Են‏ علیها ال لام فرمود: اينكه مرد را نبیند و مردان هم ايشان را نبینند. پیامبر شگفت زده شد و فرمود: فاطمه سلام الله علیها 


| تن من‎ չե 
| جمه‎  թու 


ՓԵ 


كِتَابٌ անն)‏ قَالَ سول الله صلی الله عليه و آله: یز نسانکم ի‏ دا ՀԹ‏ مع روجها حلعث (աՀ ք»‏ 


ترجمه |کتاب الغايات: حضرت رسول صلی الله عليه و آله فرمودند: بهترین زنان شما کسی است که در خلوت با شويش 
پرده حيا بر کند. - . کتاب الغایات: ， 一‏ 


* | تر جمه | 


«F۵» 


一 


و قال عليه السلام: ای Ել‏ عَضبِتْ اؤ غضت تقول لِرَوْجِهًا دی فی یک لا أكتجل عینی ժա‏ عَتَّى توضی عَنّى (1) 


**[ترجمه | کتاب الغایات: و نيز فرمودند: زنی که اگر خشمگین شود يا همسرش خشم كيرد به او بگوید: دستم در دستان 


توست. سرمه بر چشم نکشم تا زمانی که از من راضی شوی. - . کتاب الغایت: ，4- 


اد | ترجمه ] 
«P$»‏ 


و قال الاق عليه السلام: یر نسانکم տ)‏ إِنْ آغطیث شکرّث و إِنْ Հոյ‏ رضیث (Դ‏ 


**| ترجمه ]کتاب الغایات: امام صادق عليه الس لام فرمودند: بهترین زنان شما کسی است که اگر به او عطای شود سپاسگزاری 


کند و اگر منع شود راضی باشد. -. کتاب الغایت: ٩۰‏ - 
* | تر جمه | 


«FY» 


و قال عليه السلام: اک الى մա‏ أَنْقَمَتْ بمَغرُوفٍ و انآ تشر كت 2 شم کث بعغژوف و تلک من عمال الله و عامل 
الله ا بخ (۴). 


#[تر چمه] کتاب الغایات: و نیز فرمودند: بهترین زنان شما کسی است که اگر انفاق کند در کار خیر باشد» و اگر امسات كيد 
به خاطر کار خير باشد. او از عاملان اوامر خداست و عامل خدا هركز յետ‏ شکست و اامیدی نمی شود. - . کتاب الغایت: 


ه٠‎ 
| ترجمه‎ | * 
«FA» 


մե:‏ عليه السلام: خر نسایکم ճրա‏ وجها و أله عهرآ(ه) 


**#[ ترجمه |كتاب الغایات: و نيز فرمودند: بهترین زنان شما سپید رویان آنها هستند و کسانی كه مهریه ایشان յան‏ است. -. 
کتاب الغایت: ，4 一‏ 


| تر جمه | 


«ՓՓ 


و و 


و قمال عليه السلام: حر نِت انکم ناء قریش ՅՆ Հրե‏ 
RE‏ (۶) 


رُحَمَهُنَ باولاده »5 )8,854 لَِوْجِهًا الْحَصَانُ 51 لا لَه 


-一 e\ 

اها 
` 

` 

էե 


:* | ترجمه ]کتاب الغایات: و نيز فرمودند: بهترین زنان شما Ժե)‏ قریش‌اند که نسبت به همسرانشان با محبت‌ترین و نسبت به 
فرزندانشان مهربانترین‌اند. نسبت به همس-ر بی شرم و حیا و نسبت به دیگران محکم و سخت اند. گفتیم که: المجون 


چیست؟ فرمود: زنی که امتناع نمی کند. - . کتاب الغایت: ٩۰‏ - 
* | تر جمه | 
«ձ»»‏ 


աա مرو وی رم 811641 کر نانک‎ ԿԵՍԵՐ وم وی‎ ՎԻՐՔ 
(վե ما أََادَ‎ ամե վ. Ա: ی اهر إا‎ Հե: الصتيرة الْعَفِيقَةَ لیر فى أَهْلِهَا اللي > مع بغلها الْحَصَانَ مع 9 تَسْمَع لَه و‎ 


**[ترجمه]كتاب الغايات: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: شما را از بهترين زنانتان آگاه كنم؟ كفتيم: آرى ای رسول 


خداء فرمود: بهترين زنان شماء پر زاد و ولد» عفيف و يوشيده و عزیز در نزد خاندانش و رام و سر به زیر با شوهرش و سخت و 


محکم با دیگران است. زنی که حرف شنوی دارد و از فرمان شوهر اطاعت می کند. و هر گاه با او خلوت کند؛ هر جه 
بخواهد» ممانعت نکند. - . کتاب الغایت: ٩۰‏ - 


| تر جمه | 
«A1»‏ 


ال زو له صلی الله عليه و آله: աա նա Աաաա չտամ‏ له قال إِنَّ من 75 نسائکم 


այ‏ م مود ای لا نع من قبيح اجه ee‏ و ایغ أفرة ۱5 لا بها 
վն‏ عليه تم աա‏ عند زکویها وا بل له غذراً 15 تفن له دات 


ص: ۳۳۹ 


4- ۱. كاب الغایات ص ۰٩و‏ ما بین القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۰۲-۲ کتاب الغایات عن ۰٩و‏ ما بين القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من ետ»)‏ 
۳ ۳. کات الفایات ص ۹۰و ما بن القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۴- ۴. كناب الفایات ص ۹۰و ما بين القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۵- ۵. كنات الفایات ص ۹۰و ما بن القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۶-۶. کتاب الغایات صن ۹۰و ما بين القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۷- ۷. كناب الغابات صن ۹۰و ما بين القوسین فى الحدیث الثالث و العشرین اضافه من المصدر. 
۸-۸. کتاب الغایات ص .٩۲‏ 


ار خآ کنات անակ‏ رسول دا صل ال عله و թայմ‏ آبا شا را از جد یی ծեր‏ سازم؟ گفتند: آری با 
رسول خدا. فرمود: از بدترین زنان شماء زن نازا و كينه توز است که به هنگام Հար‏ شوهرش از هیچ کار زشتی برای 
خودنمایی پرهیز نمی کند. و با شويش رام و سر بزیر نبوده و حرف--ش را كك--وش نمی کند و امرش را اطاعت نمی کند. 


نمى يذيرد و هیچ گناهی از او را نمی بخشد. - . کتاب الغایات: ٩۲‏ - 

բաջի 

«AY» 

وَقَالَ عليه السلام: 28 لاله الَو۱(2). 

:* | ترجمه ] کتاب الغایات: و نيز فرمودند: بدترین چیز ها زن بد است. - . کتاب الغایت: ٩۲‏ - 
۶( تر جمه ] 

«Af» 

و قال 414225 صلی الله علیه و آله «Է|‏ آغداء ճան‏ 2:53 الور 


- ٩۲ الغایت:‎ 

**[ترجمه] 

«ՀԾ 

۳0 չար քաչ ԲԵՅ عليه السلام: 28 سانكم :822148 افو‎ մն و‎ 
(ուա) 82/75/4083» Աաաա 287 


:* | ترجمه ] کتاب الغايات: و نيز فرمودند: بدترين زنان ما زنانى بی حياء عبوس» پرحرف و بد دهان هستند. -. کتاب 


الغایت: ٩۲‏ - 
* | تر جمه | 


باب أحوال الرجال و النساء و معاشره بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض 


Ը 
: 
اعم‎ 


:یا اھا این آنا لا یجل کم أن روا اه كزهاً ولا عضو نتب يبخض ما موش չան ծիկ‏ بفاحقه ی 
عَاشِرُوهُنَ շան‏ 50 282885 فعسی أَنْ تکرهوا میا و յա‏ اه فيه ترا Փետ‏ 


մատչ‏ الال ԱԱ‏ عل الاد ا تل ار بعد هُمْ عَلى بغض ամայ‏ من أموالهم فَالصَالِحاتٌ «Են‏ حافظاتٌ 
لیب بما حفط الله (. 


յ 7 -«با انها لین آعئوا لابجل لك أذ روا النّساء كزهاً و لا نع وهی لدبوا ببغض ما ينمو‎ "_lt;meta info 
- 44 النساء:‎ . ԿԵՑ فعسی أَنْ َكرهُوا شیتا و بجعل الله فيه ترا‎ 242885 50 յան تین بفاحشه 22« وَ عاث شوه‎ 


61 کسانی که ایمان آورده ايده برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه ارث برید؛ و آنان را زیر فشان مگذارید تا بخشی 
از آنچه را به آنان داده ايد [از چنگشان به در] برید» مگر آنکه مرتکب زشتکاری آشکاری شوند. و با آنها به شایستگی رفتار 


کنید؛ و اگر از آنان خوشتان «ՆԱ‏ پس جه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می دهد.) 


ذم لفسال 82/8 2 ԼՅ‏ بما قصل Ri րր: հայ յատ զյա‏ فَالصَّالِحَاتٌ Փամ‏ حافظات لعب بما 
حفظ 1 -. النساء: ۳۴ - 


[مردان» سرپرست زنانند» به دلیل آنکه خدا برخی از ايشان را بر برخى برتری داده و [نیز] به دليل آنکه از اموالشان خرج می 
کنند. پس» زنان درستکار فرمانبردارند [و] به ياس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ می 


| جمه‎ թու 
الاخبار‎ 


«» 


ع» [علل الشرائع «ւ|‏ [الأمالى للصدوق] «աԱ‏ عَمّهِ عن ال رقي عَنْ علی بن الح : ین الوق عَنْ Ութ‏ بن جيل عَنْ 
Հ‏ عار ع عن لسن بن عب الله عن أبيه ՀԱՏ‏ السلام ال :ا ربق یود إلى ول الله 
صلی الله عليه و آله فما عن تسیل فَكَانٌ فيما سأ آشبونی ما قَضُْلُ Տայ‏ 


ص: ۲۴۰ 


۱-۱. کتاب الغایات ص .٩۲‏ 
.一‏ كتاب الغايات ص 47 


۳- ۳. الزياده من نسخه الأصلء و مع ذلک لا بخلو من سقط. 

۴-۴. کتاب الغایات ص 4١‏ و لم نعثر على معنی للبافوق و المظنون قویا آنها الباقوق- بالقاف فى الحرفین - و یکون المعنی 
کثیره الکلام فان البقاق کثره الکلام. 

۵- ۵. سوره النساء: 14 


۴ سوره التساء:‎ .2 一 


یی لعل ونه վա‏ رارق از عمش اوق ارس لزاني از رس بود الال تم 
تاه زا Սայ‏ ما مق لاء قول الله 2688-31-52 النّساءِ بما صل թին ատա‏ .1 
کی ب کا كذ َال صلى աա‏ آله لق اله ر جل آم نج زین لهو بهي إت عو ول مَنْ أَطَاعَ 
الاك ء اکم ارک الل ی الب وقد ین قضل ارجا على Թան‏ الآ تزی إِلَى الْنْسَاءِ Մ 7 թն‏ :22522 العا5ه 
من 25.1 و الرجال لَا մոա:‏ شن է‏ كو السطفت قال O PT‏ 


* | ترجمه اعلل الشرایع و امالی الصدوق: امام حسن بن على عليه الس لام فرمودند: شخصی از يهود نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و آله آمده و از او درباره مسایلی سؤال کرد از جمله گفت: مارا با خبر کن» که فضل و برتری مردان بر زنان چیست؟ 
پیامبر فرمودند: مانند فضل و برتری آسمان و با همچون فضل آب بر زمین. چون با آب زمين زنده می شود و به واسطه م- 
ردان زنان زنده می‌شوند. و اگر مردان نبودند» زنان خلق نمی‌شدند. به دلیل سخن خداوند که فرمود: (مردان» سرپرست 
با ۱ بارال نيز] به دلييل آنكه از اموالشان خرچ می کنند.) بهودی 
از زنان پیروی کرد. آدم بود که خداوند او را از بهشت پایین آورد و فضل و برتری مردان را بر زنان در دنیا آشکار ساخت. 
آیا نمی بینی که زنان چگونه حیض سی شوند و به خاطر آن نمی توانند عبادت «ԱՏ‏ ولی هردان را چیزی از حیض وارد نمی 
شود؟ یهودی گفت: راست گفتی يا محمد. - . علل الشرایع: ۵۱۲ و امالی الصدوق: ۱۹۲ - 


2 1 تر حمه [ 
«Ծ‏ 


- 


ل» [الخصال] ابی عن | جقیری عَنْ اون عن )812252 الصاو 52« عليهما السلام 
مره عبر عََرَهِ جال Հն» մն‏ رادها مه عقره մեյ‏ أُخْرى CD‏ 


َالَ: إنَّ الله تمارک و تعالی جعَلَ 
չի:‏ جمه ]الخصال: امام محمد باقر عليه لت لام فرمودند: خداوند 52« برای زن صبوری ده مرد واقران داده و آنگاه که 
حامله شود توان ده هرد دیگر را نیز به او می‌افزاید. - . الخصال ۲: ۲۰۵ - 

** | تر جمه ]| 

2 

به [قرب الاسناد] هرون ڪن ابن صَدَقَه: (ե‏ 

##[ترجمه]هارون به نقل از ابن صدقه مانند اين روایت را نقل کرده است. - . قرب الاسناد - 


| تر جمه | 


«f» 


ل» [الخصال] أبى عَنْ 342 عن 23 عبتی عَن الط عَنْ :12 سماعه عَنْ ٍشخاق بن عمّار عَنْ آبی عبد الله عليه السلام 
قَالَ: د الله رو جل عل 525.2 عَشَرَهِ رجال فاذا هاجث كان կյ‏ قوّهُ عَشَّرَهِ رجا (Թ‏ 

իջ‏ ترجمه |الخصال: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: خداوند عرّوجِلٌ براى زن صبر ده مرد را قرار داده و آنگاه كه به 
هيجان آيدء او را توان ده مرد باشد. - . الخصال ۲: ۲۰۶ - 

* | تر جمه | 


«A» 


ل» [الخصال] آپی عَنْ سعد عَنْ اخمد ن الح ين عَنْ أبى الح ين الحضرمی عن موس ى بن القاسم عن جمیل بْن 35 عَنْ 


اجا اهر مر ا 


عليه و آله: 
ص: ۲۴1 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۵۱۲ و آمالی الصدوق ص ۱٩۲‏ ضمن حدیث طویل. 

۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۰۵. 

۳ ۳. كان الرمز( ل) للخصال و هو خطأ و الصواب ما Թայ‏ 

۴-۴ الخصال ج ۲ ص ۲۰۶ و كان الرمز( لى) للامالی و هو من سهو القلم فان الحدیث بهذا السند لم نجده فى الأمالى و هو 
فى الخصال تلو سابقه مما جعلنا نظن قويا أن فى الرمز سهوا من القلم فصححناه. 


ات یش فيهنّ اك نب المكيدة فی الب و «Ցա‏ ژزجتک و لاخ بين الاس و قال تایح فبها الصذق امه و 
إِخْبَارك ار ۶ 52 Հանի‏ 4 و تک ريك ոյ‏ ء عن الخبر و ال تاه մանա‏ تمیت ման Հեռ Հն‏ و الْحَدِيتُ 
مع 5,8 :2252 الغْیِ(۱). 
չիթ‏ جمه ]الخصال: پیامبراسلام صلی الله عليه و آله فرمودند: در سه مورد دروغ گفتن نیکوست: یرنگ در جنگ. وعده به 
زن» و اصلاح ميان مردم. و فرمود: در سه چیز راست گفتن قبیح است: خبرچینی» خبردادن به انسان درباره خانواده اش درمورد 
چیزی که از آن بدش می آید. تکذیب كردق خبر [بد براض یک شخص] و نیز فرمود: سه گروه هستند که مصاحبت با آنها 


باعث م رگ قلب می شود: همنشینی با فرومایگان سحن گفتن با زنان» همنشینی با ثروتمندان. -. الخصال ۱: ۵۴ = 


| تر جمه | 
»$« 
ل» [الخصال]: فیما 22 به اب صلی الله عليه و آله ԱԲ‏ عليه السلام يا ա‏ تَلَانَهَ مُجالم مهم تمیت ՀԱ‏ مُجالسه ندال 3 


كالم աչն‏ و الْحَدِيثٌ مغ الا( 
[ترجمه ]الخصال: از وصاياى يبامبر صلی الله عليه و آله به على عليه الشلام: ای على» سه گروهند كه مجالست با آنها قلب را 


ف «Աա‏ همتشیتی با فروفایگان» مجالست با اغنبا و همصحتی با زنان. = الخصال ۱: ۸۲ - 


# تر جمه | 

«Մ» 

ل [الخصال] اب 213 عن الحفیری عَنْ هَارُونَ عن ابن 812 931218 عَنْ 4 علبهما السلام 06 06 41014225 صلى الله 

علیه و آله: ری یی الب الب علی الب و کذره ناه 2423 գրեա‏ وا աան‏ ی تقول و աղիի‏ 
18478112 له با وقول الله صلی اله علیه و و ما لوی فال كل 2« رف (۳) 


| 2 


إلى خير و مُجَا 

«վոտ‏ الال ատամ տանա տար մայ‏ حيار سن աքն‏ کے لی م شود گناه بر گناه افزودن 
فراوانی سخن گفتن با زنان» همراهی با احمق در حالی که تو سخن می گویی و او سخن می كويد ولی به راه خير باز نمی 
گردد» مجالست با مرد گان گفته شد. ای رسول خداء مرد گان یعنی چه؟ فرمود روتمندان مرفه. - . الخصال ۱: ۱۵۵ - 


| تر جمه | 


«փ» 
فا رک لته تخر إلى‎ 1:31 Ը 511567 صلی الله عليه و آله قال: مَنْ‎ շշ 


ل» [الخصال ] عَنْ آبی هُرَيْرَ عن 


(2 ԱՀ) 


* | تر جمه |الخصال: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس به خداوند و روز قيامت ایمان دارد» نباید بگذارد که زنش 


الخصال ۱: ۱۰۷ - 
թու‏ جمه | 


«Ֆ» 


一 一 


ل» [الخصال]: ած‏ أو ی به الب صلی الله عليه و آله ԱՅ‏ عليه السلام یا .2 مَنْ أطاع 2121 1151« չն‏ وجهه فى النّار մ‏ 
32 ما تلك الطاعة قال կմ 55ն‏ فى الذهاب إلى الاعات و القدسات و الاعات و لس ااب الاق )6( 


| ترجمه |الخصال: از وصایای رسول خدا صلی الله عليه و آله به امام على عليه الس لام: ای علی» هر کس از زن خود اطاعت 
کند» خداوند او را با صورت به آتش خواهد انداخت. على عليه الس لام فرمود: كدام اطاعت؟ فرمودند: اجازه دهد كه زن به 


حمام و عروسی و مراسم عزا رفته و لباس نا زک بپوشد. -. الخصال ۱ ۱۳۰ - 
| تر جمه | 
«Ն»‏ 


ل» [الخصال] أبى عَنْ 1222 العطار عن الْأَشْعَرِىٌ عَن اثن مَعْرُوفٍ ڪن این (ԱՏ‏ عَنْ ՎԵ‏ بن غزوان عن ՏՅ‏ عَن السّادق 
عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال չն‏ عليه السلام: مَنْ آطاع 412 فى آزبعه أَشیاء 41451 على منخریه فى النّار 


ص: ۳۳۲ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص ۵۴. 
-١‏ ؟. الخصال ج ١‏ ص ۸۲. 
*- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۱۵۵. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۰۷ ذیل حدیث. 
ه- ه. الخصال ج ١‏ ص ۱۳۰. 


(ճշ) աայ و‎ աայ و ما هی قال فى 304120 و الْحَمَامَاتِ و‎ Թ 


| ترجمه |الخصال: امام على عليه الس لام فرمودند: هركس در جهار جيز از زن خود اطاعت کند. خداوند با بینی» او را به 
Հ‏ ۱۳۰ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ثوه [ثواب الأعمال] أَبى :28 عَنْ ան‏ عن ան)‏ عن الشکونی عن الصّادِقٍ عليه السلام 54 401 علبهم السلام 1818 չբ‏ 
عليه السلام: مَنْ آطاع امْرَأَتَهُ أك ال علی وجه 81.2 قبل و ما تلک الطَاعَهُ قال تَطَلْبُ Տլ‏ تَذْهَبَ յյ‏ الْحَمّامَاتٍ و ٍلی 
الْعْوْسَاتِ و إِلَى النَاحَاتِ و الاب الق فیَجیهّا(۲). 

| ترجمه |ثواب الاعمال: امام على عليه الس لام فرمودند: هر كس از همسرش اطاعت کند. خداوند او را با صورت در آتش 
خواهد انداخت: گفته شد:آن اطاعت چیست؟ فرمود: اگر ژن از شوگ بخواهد كه به حمام و يا عروسى يا عزادارى رود يا 
لبان تاك طلب کد و او «զանում Հատ Հա‏ 


| ترجمه‎ | 
《< 人 > 


ل» [الخصال ]راهن 2« عن ارقي عَنْ مد بن عَلِيٌ الکوفی عن ابن بح عَنْ رَکربًا ن Տամար‏ 
عیر عَنْ آبی عبد له عليه السلام 04 մ աք‏ بل هم صلَاة الما الا و الو جل یملع و هم له كارهُونَ و الب لبق من 
توالیه من عير ضژوزه و الْمَْأهُ تج من կշ «ա‏ بير (Օկ‏ 

| ترجمه ]الخصال: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: چهار كس نمازشان قبول نمی شود. نماز امام ستمکار مردی که 
به سوی قوم و کسانی رود که او را خوش ندارند و غلامی که بی دلیل از نزد مولايش فرار کند. و زنی که از خانه بدون اجازه 
شویش خارج شود. - . الخصال :١‏ ۱۶۵ - 


| جمه‎ թո 
«11» 


لی [الأمالى للصدوق] فی بر الْمََاِى: إِنَّ ال صلی الله عليه و 58:41 352222 من կա‏ 25 إِذنِ ծն Ա»-33‏ خَرَجَتْ 
لها كل ملک فی السَّمَاءِ و كل شی ۽ تَمُرٌ علیه من الجن و الإنْس حى تزجع إلى بیتها و نهی أن 5375 222321 ززجها فان 


«ԱԹ‏ کان حا علی الله عر و جل أن بُخرقها ԱՆ‏ و هی أن تتکلم Նամ‏ غیر روجا و غتر ذی مخرم կե‏ أكثْرَ مِنْ حمس 
کلماتِ ما لَا بد لها مه و ք‏ أنْ نحدت الْمَْأهُ بمَا تخلو به َع وجها(۴). 


* | تر جمه ]امالی الصدوق: پیامبراسلام صلی الله عليه و آله نهى فرمودند كه زن بدون اجازه همسر از خانه خارج شود و اگر 
خارج شد» تمامی فرشتگان آسمان و همه إنس و جنی که بر او گذر كنند لعنتش می کنند تا به خانه باز گردد. و نیز فرمودند: 
زن نبايد غير از همسرش برای دیگری آرايش کند. و اگر جنين کرد» خداوند حق دارد او را به آتش دوزخ بسوزاند. و نيز 
نهی فرمودند که زن نزد نامحرم بيش از بنج كلمه حرف بزند» آن هم از روی ضرورت. و نيز نهی فرمودند كه زن از آنچه در 
خلوت با شویش انجام دهد» صحبت کند. - . امالی الصدوق: ۴۲۳ - 


| تر جمه | 
«۴» 
و هی أن թյ թՅ‏ یله إلى الْحَمّام (۵). 


ص: ۳۳۳ 


.۱۳۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١-١ 
ԻՆ فواب الاعمال ص‎ .۲ -۲ 
.1۶۵ الخصال ج ۱ ص‎ .۳-۳ 
.۴۲۳ آمالی الصدوق ص‎ .۴ -۴ 


۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۴۲۴. 


- ۴۲۴ الصدوق: و نيز نهی فرمودند که مرد همسر خويش را به حمام وارد کند. -. امالی الصدوق:‎ եկա» չի» 


* | تر جمه | 

«144» 

و قال: يما մ եւ կ» մա‏ بل له مها ص 2 وف ԱԱ ԱԱ ԱԱ Ա ն:‏ 
كافك لوا ۶ اغفت الاقنات و على داو ال վատ‏ الد و کات اول هق بره الا و ذلك زاغ دا کان կ)‏ 
Հատ‏ 


ոչ‏ ترجمه |امالی الصدوق: و نيز فرمودند: هر زنی که با زبان شوهرش را آزار دهد. خداوند هیچ عمل خالص و عدالت و 
نکویی در کردار را از او قبول نکند» تا زمانی که شوهرش را راضی «ՆԱ‏ حتی اگر روز را به روزه سپری و شب را به تماق 
قيام کند. بند گانی آزاد سازد و در راه خدا سوار بر اسبان شود او اولین کسی است که وارد آتش می شود و همچنین است 


در خصوص مرد» اگر نسبت به همسرش ستم کند. - . امالی الصدوق: ۹ - 


| تر جمه | 
»152« 
ն‏ ا و من صبر على خلت ارو تیه الي و اكب ب فى دلک الجر أعْطَاه الله توا الا کرین فى Ֆո մայա) ՄԱ‏ 


(0 Տաթ կոն و تَلْقَى الله و هو‎ Հա- կե تقبل‎ մմ գամ و ما‎ ան: «2: ազմե و له علی‎ կ» 


* | ترجمه |امالى الصدوق: و نيز فرمودند: 1 كاه باشيد! هر كس كه بر اخلاق زنی بد اخلاق صبوری کند و در این راه چشم به 
پاداش داشته باشد» خداوند در آخرت ثواب شاكرين را به او عطا خواهد كرد. و هر زنى كه با شويش مدارا نکند و او را بر 
کاری که قادر به انجام آن نیست وادارد. هیچ کار نیکی از او پذیرفته نمی شود و با خداوند ملاقات خواهد کرد در حالى كه 
خدا از او خشمگین است. - . امالی الصدوق: ۴۳۰ - 


* | تر جمه | 
۰1۷ 
ب» [قرب الإسناد] علیْ عَنْ أخيه عليه السلام قَالَ: سا عن իշի‏ اميه لِرَوْجِهَا عل لها اة و ما لها تال لا تال عاصيه 


| ترجمه آقرب الاسناد: على از برادرش امام موسی عليه ال لام نقل می کند که از او درباره زنی که بر شویش عصیان کرده 


پرسیدم که آيا نماز او درست است و حالت او چگونه است؟ فرمود: پیوسته در حالت عصیان خواهد بود تا اینکه شویش از او 


رای شوه قرب թագի‏ ۱۰۱ 


| جمه‎ թու 


«A» 
(վեչ ا أَنْ‎ 


عن ار هل لها أن շեմ‏ مِنْ بيت Կ‏ بير بر 
[ترجمه أقرب الاسناد ونيز گفت از او پرسیدم» درباره اينكه آيا زن می تواند از خانه همسرش مالى ببخشد. فرمود خير» 


مگر آنکه شوهرش حلال كرده باشد. - . قرب الاسناد: ۱۰۱ - 


| جمه‎ թուջ 


نج من بت رَوْجها 2լ չբ‏ قال لاله 


- 
ծկ) 


»۹« 
431 عليه السلام ۶ عن ار ها 
[ ترجمه أقرب الاسناد و نیز كفت از او پرسیدم درباره اينكه زن می تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود؟ فرمود خير 


-. قرب الاسناد: ۱۰۱ - 


* | تر جمه | 
«ՆԻ»‏ 
ل» [الخصال] آبی عَنْ س غل عن ابن عیتی عَنْ ՎԱԿ‏ بن ԺԱ»‏ عَنْ أبى ՄԵ:‏ الْمَمَاطٍ عن ضریس .58 آبی عبد الله عليه السلام 
:JE‏ إن الل با رک و تعالی جعل لسع Հա ՈԷ»‏ لها فى لاه و واجدً فى الجا زا ما جعل لله رو جل هن 
ین أَجْرَاءِ العیاء عَلَى 1512 66081 لکل رَجُل تش نشوو մեք‏ به (۶) 
ترجمه ]الخصال: امام جعفر صادق عليه الم لام فرمودند: خداوند تباركك و تعالی شهوت را ده قسمت نموده که نه تای آن 
در زنان و یکی در مردان است. و ا گر خداوند عرّوجل به تعداد شهوت آنهاء ժայ»‏ حیا قرار نمی داد» هر مرد را نه زن بود 


-人 
| تر جمه‎ | * 


»¥1« 
ل» [الخصال] 8 الود عَنْ أَحْمَدَ بن (ذریس عَن «են‏ ری عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ و و غره بش مَادِهِ 357« 2 յյ‏ الضَّادِقٍ عليه السلام 


۱- ۱. آمالی الصدوق ص ۴۲۹. 
۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۴۳۰. 
۳-۳ قرب الاسناد ص ۰۱۰۱ 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۰۱۰۱ 
۵- ۵. قرب الاسناد ص ۰۱۰۱ 
۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۲۰۴. 


شام و واد فى ارجا فا حاضت الْجارِيهُ ذَهَبَ 235 من عيانها نذا تَرَوَّحَتُ ذعب 12 فاذا ارت ذَهَبَ جَرْءٌ فاذا Եա‏ 


ذهب جَرْءٌ و մ‏ ی ها حَمْسَة جرا աա մ մմ‏ كله و إن մա: տեն‏ جرب( 


իծ:‏ ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه ال لام فرمودند: حيا ده قسمت دارد که نه قسم آن در زنان و یک قسم آن در مردان 
است. هر گاه زن دچار حیض شود. یک قسم آن می رود اگر ازدواج کند قسم دیگری و اگر بکارتش ازاله شود قسم دیگر 
و اگر زایمان کند قسم دیگر از بين می رود و فقط ينج قسم از حیای او باق-ی می ماند و اگر به فسق و فجور اقدام کند» همه 
حیای او از بين می رود و اگر عفت پیشه دارد؛ ينج قسم حيا باقی می ماند. -. الخصال ۲: ۲۰۵ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


5 [الخصال] عَنٍ ان 725 մն‏ طب 23 صلى الله عليه و آله ال يا بها اس إِنَّ الَاء لد کم աան «Յամ յր‏ ضرا Եշ‏ 
اف تفن աան գոմ Խամ տկ‏ تح ل ՀԷ ատամն‏ ۾ یهن մծ‏ 
يوطئوا [ وطن کم و و ա Մ‏ ۾ فى موف قافن دک 6418 783 28:53 շան‏ 13 نَصْرِبُوهَنَ (1) 


| تر جمه |الخصال: پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله در خطبه ای فرمودند: ای مردم» زنان در نزد شما امانت هستند» آنها برای 
حقیء از حقوق شما اين است که به شما خیانت نکرده و در کار خیر بر شما عصیان نکنند» و اگر چنین کردند» آنها را روزی 


و پوشش مناسب باشد و هركز آنها را مورد ضرب قرار ندهید. - . الخصال ۲: ۸۴ - 

**[ترجمه] 

۲۳ 

ل» [الخصال] ال یمه قال ա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: 5կ--‏ لاه محش 183 و قال 2 1.23 2123 روجا 


իո:‏ تر جمه |الخصال: امیرالمومنین عليه الشلام فرمودند: جهاد زن» همسرداری نیکوست و نیز فرمودند: بايد که زن مسلمان برای 


همسر خود از بوی خوش استفاده كند. -. الخصال ۲: ۴۱۲ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] الوَرّاق عليه السلام یی عن مزل حو عبر العظیم الحسیی عَنْ أبى جغفر الثَانِى عَنْ Հն‏ 
قال 


میژ الْمُؤْمنِنَ عليه السلام: ՄՀԱ‏ و աե‏ علی رَشول الله صلی الله عليه و آله فوع دنه یکی بُکاء 


«թ-ն 


علیهم السلام ال 3 


فی عاب مدب کرت َأ ԲԱ: Հնմանչո ատ արա:‏ 


e صب فى عقاو رابک افر مله یھ و ریت‎ E 
۱۱۰۱۳ ۴ ۱۱۲ ار‎ EU ) 12334112: Ե 


- Ա 
0 و‎ 


ج չե»‏ رَأْسِهَا منخرها و بدا فطع من الْجدَام و ابص و رَأَيْتٌ | ام 
ص: ۳۴۵ 
.١ -١‏ الخصال ج ۲ ص ۲۰۵. 


۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۸۴. 
۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۴۱۲. 


ՅՐ»‏ فى تنور من نار و رَأَيْت 315 قط لحم جى دها من مقدمها و موخرها بمقاريض من نار وَ رَأَيْت امْرَاةَ Ժա‏ وجهها و 
ها و هی تأكل գա 422537 ատա‏ رامش خثریر و بَدنها 55 الحمار و կ.‏ آلف աի‏ لون مِنَ العذاب و 421255 
على صُورَهِ الکلب و الناز تذخل فى 35 تَحْرْجٌ من կտ‏ و ՅԱՅ)‏ بضربون رَأسَ ا و بَدنها بمقامع مِنْ نار فقالت «Հին‏ علیها 


السلام خبیبی و قر عینی آخبزنی ما کان عَمَلهُنَّ وَ میرَتَهن حتی وَضع الله عَلئِهِنَ 112 العذاب فقال يا بّتی ما «եյ‏ بشخرها 


կն‏ کانث لا تغطی شغرها من Սե‏ و ما الْمُعَلقَهُ پلسانها فانها کانث 253 روجها و أمَا մա ՀԵՄ կն կուչ ճե‏ من 


فراش կն անյ մամ յԱ»‏ کانث تَحْرْجٌ من տկա‏ رجا و اما ای کانث تا کل թմ‏ جم یما نها کانث 
274 نها لاس و اما الى ամե‏ رجلیها و شلط علیها ետ‏ و Ան այա‏ كات 351 اوضوء قَذِرَه یاب و کانث 
ا تفیل من «աՀ.‏ و الحیض و մ‏ نظف 309« Հք:‏ بالصّلاء و 11 չան‏ الَعَاءالْحَوساء կն‏ كانت 111 من Ձետ Մյ‏ 
فی ع այկ‏ 2 کانث بُفْرَضٌ կամ‏ بالعقاریض կն‏ کانت تغرض فت ا علی الرّجَالٍ و أما ای կյամ‏ 
و بدا و هی անատի տն‏ کانث قَوَادََ و ما ی کانث رأشیها رَس թ:‏ و بَا بَدَنَ الحمار կն‏ کانث ատ‏ که و 
հմ‏ على شووو الب و از تذل فی ذبرعا و رخ من فیا مها كلك يه واه عاسة 


تم 94 صلی الله عليه و آله وی վ» «մ‏ و طوبی لارا 27 عنها 00433( 

չիթ:‏ جمه ]عیون الاخبار: امي رالمؤمنين عليه التد لام فرمودند: من و فاطمه علیها الشلام بر رسول صلی الله عليه و آله وارد شدیم 
دیدیم که ایشان با شدت گریه می کنند. گفتم: يدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! جه چیزی باعث گریستن شما شده؟ 
فرمود: ای علی» شبی که خداوند مرا به آسمان برد زنانی از امت خود را در عذابی شدید دیدم. از وضعیت آنها مبهوت شدم 
و از شدت عذاب آنها گریستم. زنی را ديدم که از مويش آویزان بود و مغز سرش می جوشید» زنی را ديدم که از زبانش 
آویزان بود و آتش در حلقش می ریخت» زنی را ديدم که از پستانهایش آویزان بود و زنی را كه گوشت بدنش را می خورد 
و آتش از زیرش شعله ور بود. و نيز زنی را که پاهایش به دستهایش بسته شده بود و مارها و عقربها بر پیکر او بودند. و زنی 
كور و كر و گنگ در تابوتی از آتش که مغز سرش از بینی اش بیرون می زد و بدنش از جذام و برص پاره پاره بود. و زنی را 
که از ան‏ اوززان مودو در کور ار انش هرن աար‏ كرشت يدقن از ھی و تشن لاقي معان از اتش 
بريده بود. و زنى را ديدم كه صورت و دستهايش می سوخت در حالى كه آمعا و احشاى خود را می خورد» و زنى را ديدم كه 
سرش سر خوك بود و بدنش» بدن الاغ و هزار هزار نوع از عذاب بر او بود و زنى به صورت سگ كه آتش از پشتش وارد 
می شد و از دهانش خارج می شد و ملائكه سر و بدنش را با جماقهايى از آتش می زدند. فاطمه عليها الت لام فرمود: ای 
حبيب و نور چشم من» آكاهم ساز كه عمل و كردار ايشان جه بود كه خداوند اين عذاب را برايشان قرار داد؟ پیامبر صلی الله 
عليه و آله فرمود: اما آنكه از موی خود آويزان بود» موی خود را بر مردان نمی يوشاند؛ و آنكه از زبان آويزان بود» همسرش 
رااذيت می كرد؛ و آنکه از يستانهايش آويزان بود» از همبسترى با شوهر امتناع می كرد؛ و آنكه از پاها آويزان بود» بدون 
اجازه همسر از خانه خارج می شد؛ و آنكه گوشت بدنش را می خورد» بدنش را برای مردم Հե)‏ می كرد؛ و آنكه دستهايش 
به ياهايش بسته بود و مارها و عقربها بر او بودند» كثيف و با لباسهای كثيف بود كه غسل جنابت و حيض نمی کرد. خود را 
نظافت نمی كرد و نماز را سبكك می شمارد؛ و آن زنى كه كور و کر و گنگ بود» از راه زنا بچه دار می شد و به كردن شوهر 


می انداخت؛ و آنكه گوشت بدنش قیچی می‌شد. خود را بر مردان عرضه می داشت؛ و آنكه سرش خوك و بدنش الاغ بود؛ 


سخن جين و دروغگو بود؛ و آنکه به صورت سگ بود و آتش از دهانش خارج می شد كنيزك حسود و پر آه و ناله بود. 
سپس فرمود: وای بر زنی که شويش را خشمگین سازد و خوشا به حال زنی كه شويش از وی راضی باشد. - . عیون الاخبار 
۳۲ ۱۰ - 


* | تر جمه | 
»¥۵« 
ع» [علل الشرائع] ابْنُ الوَلِيدِ عن الصفار عن ابن عیی عَنْ عَلِىٌ بن الحكم 


ص: ۳۴۶ 


.٠١ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 


二‏ بن الْقُصَّ یل عَنْ سد Այ‏ عَنْ 12 الله عليه السلام قمال: إن الله زو حول անա ամ‏ انشا تما 


توت بت مزب قاو ا عل ل عزو جل ագամ‏ ا علا وغل او 
لم جل կ») մյ շիշն‏ وَحْدَهُ انب BEE EE‏ 


- 


| ترجمه اعلل الشرایع: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: خداوند عرُوجل برای زنان غيرت را قرار نداده» و فقط زنان 
قاقد اتاق روشک می رك انا ونان ین چیو تسده و خا ار غ وچ غیت وا براق مردان قزاز دادو رت | عداوند անտ‏ 
چهار همسر و نيز تا جايى كه توانايى اش را دارد» برای او 15Ե-‏ ساخته اما برای زن فقط یک مرد قرار داده و اگر زياده 
خواهى کند» زناكار است. - . علل الشرايع: ۵۰۴ - 


* | ترجمه | 
»$¥« 
تفسير لقمی)؛ لجال اود عى Ց‏ يما صل اله بغ غص هُمْ علی بغض و بما أَنَْقُوا + ین نایم بغنی قرض الله لى 


0 عل ان ան‏ علی Բայ‏ مد 人‏ 
عنها ԿՀ‏ 


و فی روایّه أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى قَوْلِهِ տիան‏ مُطِيعَاتٌ (۲). 


## ترجمه ]تفسیر ee‏ سرپرست زنانند» به دليل آنکه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به 
دليل آنكه از اموالشان خرج می کنند.] - . النساء / ۳۴ - يعنى خداوند بر مردان واجب ساخته كه بر زنان انفاق كنند. و سپس 
به مدح زنان پرداخته و فرموده است: (پس» زنان درستکاره فرمانبردارند [و] به ياس آنچه خدا [براى آنان] حفظ کرده اسرار 
[شوهران خود] را حفظ می كنند.) -. النساء / ۳۴ - یعنی خویشتن را به هنكام غیبت شوهر حفظ نماید. و در روایت أبى 
الجارود به نقل از امام باقر عليه الشلام آورده که «قانتات» به معنای مطیعات است. - . تفسیر على بن ابراهیم ۱: ۱۳۷ - 


* | تر جمه | 

«V>» 

ول له له الم 2 
02 


فرمودند: هر زنی که خود را معطر نماید و از خانه خارج شود مورد Համ‏ خداست ست تا اینکه به خانه باز گردد. -. واب 


الاعمال: ۲۳۱ - 

[es 

«Մ» 

صء [قصص الأنبياء عليهم السلام] عن 1223 الله عليه و آله قَالَ: جها الم خسن ال لرَوْجهَا. 

**[ترجمه [قصص الانبياء: پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمودند: جهاد زن» شوهرداری نيكو برای همسرش است. 
**[ترجمه] 

Ց 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] الصدوق عَنْ أبيه 58 مرغد عن الاب عَنْ 28 بن حَسَانَ عَنْ عَمّهِ ود الرخمن عَنْ أبى 
عبد الله عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه و آله: لو مرت ա-ն մայ ծ ա-‏ اموت الْمَرأََ أن կ-տ) աար‏ 


**[ترجمه اقصص الانبياء: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: اكر می خواستم كه فرمان دهم شخصى بر ديكرى سجده 
کند» قطعاً دستور می دادم كه زن بر شوهرش سجده كند. 


اد | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


مكاء [مکارم الأخلفق] قال اقلق صلی اللدعليه و آله: مَنْ 722 على شوء خلق 12« أغط ام ال من Ա‏ مرا 2821 541 عليه 
السلام علی باه و مَنْ Նշ»‏ علی شوء خلت կ»)‏ آطاها յե‏ آَسِية بت مُرَاجم (۴). 


ص: ۳۳۷ 


.۵۰۴ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. تفسیر على بن إبراهيم ج ١‏ ص ۱۳۷. 
人‏ 

۴- ۴. مکارم الأخلاق ص ۲۴۵. 


**[ ترجمه ]مکارم الاخلاق: بيامبر اسلام صلی الله عليه و آله: هر كس بر اخلاق بد زنش صبر بيشه كنده خداوند همان صبری 
را که به حضرت داوود عليه ال لام عطا فرموده به وى عطا فرمايد؛ و هر كس بر خلق بد شوهر خود صبوری کند» خداوند 
متعال ثواب دختر آسيه را به او عطا فرمايند. - . مكارم الاخلاق: ۲۴۵ - 


| ترجمه‎ թու 
«ԷՖ» 


رَوَى ը Համ‏ مخبوب عَنْ مالک بن 4 عَنْ աաա անո աա "ր ամ‏ وی 
عله و آله فالتا 3 شو الَو ما لوح على Հակ մա միմ‏ و لا تقصیه و لا «մամա Լատ‏ ء دنه و تَصُومُ 
ما یت عه وإ کات ل گر كب وک تزع من کے إن هتخت بت بوک عد الا 
و ملَائكة الَْرْض و مَلَائِكهُ الْعَضَبٍ که امه عى تزجع إلى با اڭ از كول الله ضلی ال عليه و اله تن أَعْظَمُ الاس 
عم علی الیل قال واه قالث فَمَنْ թ‏ الاس عَم عفاً على կոշ միա‏ الث فنا لى իան‏ عثل ما له عَلَك قال لاو 

نحل ماه وا անգամ‏ کک بالق ճամ‏ ركس وب بدا 


չիթ‏ جمه ]مکارم الاخلاق: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: زنی نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمده و گفت: ای رسول 
خداء عق լոցն‏ بر زن سیک فرموذة از او اطاغت کر که سر 25« تک و از արան‏ سدقه ավելը Համամ‏ 
روزه مستحبی نگیرد مگر به اجازه شوهر و از او در همبستری ممانعت نکند حتی اگر بر کجاوه باشد. از خانه خارج نشود مگر 
به اجازه اوه که اگر خارج شود. ملایکه آسمان و زمين و فرشتگان رحمت و غضب او را Համ‏ کنند تا وقتی که به خانه باز 
گردد. 


زن گفت: ای رسول خدا: جه کسی بزرگترین حق را نسبت به مرد دارد؟ فرمود: والدینش. زن گفت: جه کسی بزرگترین حق 
را بر زن دارد؟ فرمود: همسرش. زن گفت: يس من را هم حقی به اندازه او بر او هست؟ فرمودند: خير» حتی یک از صد را هم 
ندارد. زن گفت: قسم به کسی که تو را مبعوث فرمود» هیچ كس بر من صاحب نخواهد شد. - . مکارم الاخلاق: ۲۶۸ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ծ 


و عَن الصَّادِقٍ عليه السلام նիան‏ وقول الله صلی الله عليه و آله من ՀՏ‏ كن انش فاش աաա‏ 
تفه اه یسالن عن ای فد وه امأ لت با زشول له صلی الله عليه و آله ما յա‏ ان الَو ما هو ملک فاك 
21 كَقَالَ امه دی الله و ا* ستوجعى ققد Նամ կնո‏ دّلک ؛ٌ م الث يا رشو الله صلی الله عليه و آله ما عل فان َال و ما 
مو ینک قَالَتْ ژوجی تال اخمیی الله وا شتزجهى Թ‏ اسشهد فَقَالتْ وا دق سول الله صلی الله عليه و آله اکن أطي 


أذ կոց ամ Մա‏ هذا 48 عّی ան լն‏ الم ا 


|[ ترجمه آمکارم الاخلاق: امام صادق عليه الشلام ف մատո‏ ومول غاا از سكن بار մեռե‏ که جماعت ատն)‏ از مسلمانان در 
آن صدمه دیده بودند. زنان نزد وی آمدند و از کشته هایشان پرسیدند» زنی نزدیکک او شد و گفت: فلانی چه کرد؟ پیامبر 
فرمود: نسبت او با تو چه بود؟ كفت برادرم. فرمود: خدای را شکر كن و با زگرد که به شهادت رسید. زن گفت: ای رسول 
خداء فلان شخص جه کرد؟ فرمود: جه نسبتی با تو دارد؟ كفت همسرم است. فرمود: خدای را شکر كن و با زگرد که شهید 
شد. زن گفت: ای وای و افسوس. پیامبر فرمود: گمان نمی کردم که زن نسبت به همسرش اين جنين باشد. تا اينكه اين زن را 
دیدم. - . مکارم الاخلاق: ۲۷۳ - 


| تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


مكاء [مکارم الأخلاق] قال ال صلی الله عليه و آله: كدان 2821 Ն‏ و آنا 22 من و أَرْعَمَ «աայ‏ لا يعار من 


**[ترجمه |مكارم الاخلاق: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: پدرم حضرت ابراهیم عليه الشلام غيور بود و من از او غیورترم و 
خداوند نابود سازد کسی را که نسبت به مؤمنين غیور نباشد. - . مکارم الاخلاق: ۲۷۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«Էֆ» 


արուն ցան 1 كيت ا‎ 


ص: ۲۴۸ 
.١ -١‏ مکارم الأخلاق ص ۲۴۵. 


۲- ۲. مکارم الأخلاق ص ۲۶۸. 
۳ ۳. مکارم الأخلاق ص ۲۷۳. 


م 


«ե-ի»‏ الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر کس تهمت زنا به زن خود زنده از همه خوبیهای خود 
خارج شود همچنان که مار از يوست خود خارج شود و در برابر هر مویی كه بدن دارد» هزار گناه برایش نوشته می شود. - . 


** | تر جمه | 


«A» 


Ք «82 لور‎ 


و 6 عليه السلام: لا 1518 نساء کم بالنا ՀԱ‏ 225 بالطلَاقٍ و 250 و )4-2 կժն‏ سه بالکفر 912237 «նի‏ اليه يَهْدِمَانِ 


| ترجمه آجامع الاخبار: امام عليه الس لام فرمودند: تهمت زنا به زنان خود نزنید» چرا که اين شبیه طلاق است. بيرهيزيد از 


غیبت که اين شبیه کفر است. و بدانید که قذف و غيبت» عمل صد ساله را نابود می سازد. - . جامع الاخبار: ۱۵۸ - 


ر 


َه بالا لٺ علیه له و بل مِنّْهُ صوف و لَا ՄԽ‏ 


۳ 


و قال عله عليه السلام: 21:33:55 


* | ترجمه أجامع الاخبار: امام عليه الس لام فرمودند: هر كس تهمت زنا به زن خود زند. لعنت خدا بر او نازل شود و هیچ كار 
نیک و عدلى از او قبول نمی شود. - . جامع الاخبار: ۱۵۸ - 


* | تر جمه | 


«V>» 


Ա 


و قال عليه السلام: لا یَقذف امْرَأَتَهُ الا ծն‏ ز قال اف ان ادف من الکفر و الکفر فی الار اش قفرا دنا :85095 


| 


َذفهن յն այտ‏ .4 و عُقَوبَةٌ مُدیدَءْ(۴). 


* | ترجمه آجامع الا خبار: امام عليه ال لام فرمودند: فقط ملعون به زن خود تهمت می زد - و یا منافق هم كفت-ه اند -. قذف 
[تهمت نارواى زنا] از كفر است و کفر از آتش. تهمت زنا به زنان خود نزنید» چرا كه دراين کار ندامتى است طولانى و 


عقوبتی است شدید. - . جامع الاخبار: ۸ - 


* | تر جمه | 


«A» 


765 صلی الله عليه و آله: إلى أ 2 تعیب من فرب 9:32 الب ԱՇ թ‏ ا نض ربُوا Հույ‏ باب قن فيه 


` 


یت اکن اضف برع اي ی سی تریخوا [7 »2025 الا و اجره و یم وج ناه و تج ین باب 
رم رش 63و من E‏ یب قرع مره ره e‏ 
بکل شنم یت فى ار ضرا آجیعة ա‏ و لا تُطوَلُوهَا فان فى աք‏ بر ڪيا 225222 Համ»‏ بر Հաշ‏ 


8 3 


Սերով‏ وصیّتی فی յմ‏ فق افك ع على کا եմա տայ նամ այան մթ‏ ڪاله یی دی الله و ال عليه 


السلام 213 عبائل ծառի‏ (۵). 
ոթ‏ رجمه ]جامع الاخبار: پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله 


فرمودند: من در شگفتم از کسی که زن خود را می زند» در حالی که خود مستحق تر است به زدن. زنان خود را با چوب 
نزنید» چرا که در آن قصاص است. اما آنها را با گرسنگی و عریانی تنبیه كنيد تا در ԱՅ‏ و آخرت راحت باشید. هر مردی که 
زنش زینت کند و از در خانه اش خارج شود ديّوث است و هر كس آن را دیوث بنامد گناه نکرده. و زن اگر از خانه اش 
خارج شود در حالی که زینت کرده و عطر زده باشد و همسرش راضی به آن باشد با هر قدمی که بر می دارد» خانه‌ای در 
جهنم برایش بنا می کند. بالهای زنانتان را کوتاه كنيد و آن را طولانی نسازید زيرا در کوتاه كردن آن رضایت و شادی و 
ل اي اا E‏ 
هر كس وصيت مرا حفظ نكند» جه حال و روز بدى در برابر خدا خواهد داشت. و نيز فرمودند: زنان دامهاى شيطان هستند. - 
. جامع الاخبار: ۱۵۸ - 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


- - 


قال 


- 


:»231212« پاشتاده عَنْ موی بن جغفر عَنْ ՀԵ‏ عليهم السلام 00 06 شول الله صلی الله عليه و آله: اضر بوا النمَاءَ عَلَى 


ص: ۳۴۹ 


۱-۱. جامع اجار ص ۷ طبع النجف. 
۲- ۲. جامع الأخبار ص ۱۵۸. 
۳- ۳. جامع الأخبار ص ۱۵۸. 
۴- ۴. جامع الأخبار ص ۱۵۸. 


۵- ۵. جامع الأخبار ص ۰۱۵۸ 


۶- ۶. نوادر الراوندیق ص ۱۳. 


#[ ترجمه آنوادر الراوندی: շն,‏ خدا علق الله علیه و آله فرمود: زنان را برای تعلیم کار نیک بزنید. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 
#* | تر جمه | 


«f+» 


一 


و با شتا قَلَ: إن մտ կն 183 ան‏ 2 آبی طالب عليه السلام و به كآبَةٌ ده لت Հն‏ علیها السلام Հ.Մ‏ ما 
Հա 914 4412‏ عليه السلام ان و مول اللو صلی الله عليه و آله الما ی فما عوة ققال فمتى تون ա‏ 
بقل Հայա‏ اما لعل عليه السلام ازجع اه أله أن نیما كود من ها آن غر بتعا اطق تج ف وشول 
اله صلی الله عليه و آله ما فا اطم علیها السلام کال 410525 صلی الله عليه و آله إنَّفَاطِمَهَ նռ‏ (۱) 


*#[ترجمه آنوادر الراوندی: اميرالمؤمنين عليه الث لام بر فاطمه علیها ԾՆ‏ وارد شدند در حالی که به شدت غمگین بودند. 
فاطمه علیها ار لام فرمودند: ای علی؛ اين غمگینی از جه روی است؟ على عليه ال لام فرمودند: پیامبر خدا از ما درباره زن 
րոն DG‏ ا 
ال لام به على عليه ال لام گ گفتند: نزد وی رفته و بگو که نزدیکترین حالت زن په عفدا زمانی است که در قعر خانه اش باشد. 
على عليه ادلام نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت و آنچه را که فاطمه سلام الله عليها گفته بود به پیامبر عرض کرد. 


رسول دا صلى ال عليه و آله فرهود: قاطمه پارہ کن سن اس تراد ر الراؤتدى: ۱۴ 
* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


մեչ)‏ لاد ال الق عليه السلام: فت 48 :12485 الله عليه و آله 411 یا رشو اله صلی الله عليه و آله 
إذّ لى رمسا و له هل ا و الى دک به هه اع غلك فال زشول آله صلی ال علیه و آله آف کک زت ونكت 
| 
راسا تال ول الله صلی الله عليه و آله الق لاس بل نها إل أن زضی ժտ‏ 


**[ترجمه آنوادر الراوندی: امام على عليه ال لام فرمودند: ւը‏ حوفت ربوول تا صلی الك ցար‏ له آمل و کف اق մայ‏ 
خداء مرا همسری است که بر من خشم و غضب دارد و من کاری نکردم Մանեն նն ալա‏ لا ای الله սաթ‏ 
آله فرمود: وای بر توء دینت را خراب کردی و ملایکه آسمان و زمين تو را لعنت کنند. يس آن زن روزها روزه كرفت و شبها 
به نماز ایستاد و لباس خشن پوشید و موی سر تراشید. پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: تراشیدن موی سر او پذیرفته نمی 


شود مگر آنکه همسرش از او راضی شود نز ادن الراوتدى: ۲۵ 


| تر جمه‎ թո 


ՓԵ 


- 


و بهذا չեմ‏ قال ն‏ زشول الله صلی الله عليه و آله: (Օվաշան անյ 7245) 12) այյ‏ 


յթի‏ رجمه آنوادر الراوندی: رسول ՆՀ‏ صلی الّه علیه و آله فرمودند: زن همجون بازیچه‌ای است و هر کس آن را بر گزیند» 


بايد با او همبستر شود. - . نوادر الراوندی: ۳۵ - 


| جمه‎ թո 


一 


و بهذا اشنا قال قال شول الله صلی الله عليه و آله: Հայ‏ 58 :»68 فى այք)‏ و اسْتَعِينُوا عَلَِهِنَّ اغوي (۴) 


هه ترجمه انوادر الراوندی: մայ‏ دا صلی ال علدو աւան‏ ونان մայթ‏ آنها را در خانه ոթ‏ کید و در ابن راد 
از عريان نگه داشتن آنها لباس های رنگارنگ نخریدن برای آنها! استفاده کنید. - . نوادر الراوندی: ۳۶ - 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


- 


و بهذا չնա‏ قال Սն‏ رشول اللّه صلی الله عليه و آله: 4221 ծամ‏ و الْبذَاءُ مِنَ (աչ)‏ 


وعد ره نرادن تک a‏ سا ی الله علدو لته قرت از انان امع و աստան‏ شتا زارد 


نوادر الراوندی: ۳۶ - 


| تر جمه‎ թու 


«F۵» 


- 


و չեմ գ‏ قال قال رَشول الله صلی الله علیه و آله: كنت الله الجهاة على رجال 
ص: ۲۵۰ 


۱- ۱. نوادر الراوندی ص ۱۴. 
۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۲۵. 
۳ ۲. نوادر الراوندی ص ۳۵. 


۴ ۴. نوادر الراوندی ص ۳۶ 


۵- ۵. نوادر الراوندیق ص ۲۶. 


21 و ա‏ عَلَى չգե 222 528 ա‏ و اسب أغطاة է‏ شهید(۱). 


չիթ‏ جمه آنوادر الراوندی: رسول خدا على الّه علیه و آله فرمودند: خداوند جهاد را بر مردان امت من واجب ساخته و غیرت 


را بر ژنان امت من. و هر زنی که صبوری پيشه کند و خود را ياس دارد» خداوند اجر شهید را بر او عطا کند. -- . نوادر 


لراوندی: ۳۷ - 

##[ترجمه] 

«Է» 

و بهذا شناد ال قَالَ علي عليه السلام: ی الب صلی الله عليه و 548 շշ‏ انار باو لَه :5096 ول الله կ»5:51‏ ان 
ی كلاق վ.մ մյան‏ ر ا لها ال و ول الله صلی الله عليه و آله لكك لک عاثر الله մա‏ قَوْلَهُ ال جال 


18514 السا اا فال زشول الله صلی لشهليه و آله أدذك 41551721 16 2:28( 

ի»:‏ ترجمه آنوادر الراوندی: امام على عليه ال لام فرمودند: مردی از انصار دختر خود را خدمت پیامبر صلی ال علیه و آله 
آورده و گفت: ای رسول خدا» همسر اد E‏ ای وار رقاو جز سور كا ای آيا می 
فرمود: الرجال قوامون على النساء [مردان» سرپرست زنانند.) -. النساء / ۳۴ - رسول خدا فرمود: تو چیزی را اراده کردی و 


خداوند غير از آن را. - . نوادر الراوندی: ۳۸ - 


| تر جمه | 
«FV»‏ 
و بدا شعاد فال فال ول الله صلی 4 علیه թյ արան,‏ ری فى մ:‏ شین من الفجور فلع يي بعت اله تال 152 


ا عليه اضعا فول كلها فخ و عد رج عر يو ان عير و շամ‏ رَأَسَهُ بجناعیه علی عینیه ان رَأى ی عتديا لَه 
يَسْتَحْسِئْةٌ و ان 22 قَبيحاً لَمْ 21:55( 


ի: 
3 3 
امد‎ 


ا ج او ادر الراو قاض وسول دا على الله علدو آله ազո նատուն‏ که رخاف شق وفصورض دید وين آن غرت 
نکرد. خداوند يرنده ای سفيد را بر او می فرستد كه چهل صبح بر او سايه افكند و هر كاه كه مرد داخل يا خارج شود گوید: 
غيرت کن» غيرت كن! و اگر غيرت كرد كه هیچ» و گرنه بالهايش را بر سر و جشمان وى بمالد و زان يس اگر جيز نيكويى 


بيئك آن را خوش ندارد وآ گر چیز قبیحی مینك از آن بدش نمی آید. -. نوادر الراوندی: ۴۷ - 
* | تر جمه | 


«FA» 


257 م2 


أمالى اس ճաշ,‏ عَنْ أبى ճայ‏ عَنْ جغفر مُحَمَدٍ աա Աա 1 այ‏ 0 
عَنْ أبيه عو الله : بن الْحَسَنِ و ء 2« رايم زاس 13 «Վ‏ عَنْ «գամ չքի‏ الح بن ين عَنْ մտան կաի‏ بْن 
طالب عليهم السلام عن ليق صلی الله علية و آله قال: النََاءُ عي و عَوْرَاتٌ داروا ِن بالشكوت و راهن (թ «ճն‏ 


| ترجمه ||امالى :շայնի‏ اسر ل ال عله و Հագար‏ زنان ناتوانند و عورت شما هستند؛ ناتوانى آنها را با سكوت و 
عورت بودن آنها را با در خانه نگهداشتن مداوا كنيد. -. امالی الطوسی ۲: /1917 - 


> | ترجمه ] 
۴۹« 


Հեր‏ اه أبى 222 թեն‏ ف عن الصادق عليه السلام كال شاک 1 لد ول ال ه صلی الله عليه 


له عن 
قن ام ی جنم | جهن الآ ار عث وخ راک ین موضع մ‏ ترید به صَلَاحاً إل تراه ل 
و من نظر الله ایهم 1:16 ան‏ رَضِى 41 կն‏ زذنی فى النسَاءِ الا کین من անի‏ 


一 一 


۱- ۱. نوادر الراوندیق ص ۳۷. 
۲- ۲. نوادر الراوندیق ص YA‏ 
۳ ۲. نوادر الراوندی ص ۴۷. 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص JAY‏ 


نت و آمی فقا صلی الله عليه و آله یام ملم إن 54 ՀԱ էլ‏ كان لها من չն‏ کمن جامد بتفبه و ماله فی سبل له 
و جل فَإِذَا ضعث قیل لها قذ غفر لک 5 ت յամ չանեն‏ فاذا կն մաշ:‏ بكل رضعه تخریر رقبه من ولد اسماعیل )( 


ت رجمه ]امالی الطوسی: امام صادق عليه ال لام فرمودند: ام سلمه از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره فضل زنان در 
خدمت كردن به همسرانشان سؤال کرد. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر زنی که در منزل شوهرش» برای اصلاح 
کاری» چیزی را از مکانی برداشته و به جایی دیگر منتقل ան‏ خداوند به روی او خواهد نگریست و هر کس که خداوند به 


رویش بنگرد» عذابش نخواهد داد. 


ام سلمه گفت: ای که يدر و مادرم فدایت! درباره زنان مسکین بگو که چگونه می توانند ثواب ببرند. پیامبر فرمودند: ای ام 
سلمه. هر كاه زن باردار شود اجری خواهد داشت مانند كسم كه با جان و مال خود در راه خدا جهاد کند؛ و هرگاه وضع 
حمل کند. به او گفته خواهد شد» گناهانت بخشیده شدء کار و زند گی ات را از سر بگیر. و آنگاه که شير دهد با هر شیری 


که 155« گویا فردی از نسل اسماعیل را آزاد ساخته است. - . امالی الطوسی ۲: ۲۳۰ - 
| تر جمه | 
»*0« 


e‏ وا ارت 


هستند» يس عورتهای خود را در خانه ها مستور سازيد و ناتوانی در كلام آنها را با سكوت كردن مستور نماييد. -. امالی 


الطوسی ۲: ۲۷۶ - 

** | تر جمه | 

«ծ» 

نهج» [نهج البلاغه] قَالَ عليه ԹԵ‏ :22418 کف و عير لجل (Յծայ‏ 

**[ترجمه آنهج البلاغه: امام على عليه الشلام فرموده اند: غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. - . نهج البلاغه ۳: ۱۷۹ - 
** | ترجمه ] 


«AY» 


Շու 


23 
وا 


عليه السلام: جهاد ի‏ :2 ال (۴). 
| ت رجمه آنهج البلاغه: امام على عليه الشلام فرمودند: جهاد زن همسرداری نیکو است. -. نهج البلاغه ۳: ۱۸۴ - 
թու‏ جمه | 


«01» 


Շու 


و قال عليه السلام: الوه مه كلها յո,‏ ما فيهَا أ 
**[ترجمه ]نهج البلاغه: و نيز فرمودند: زن در كل شر است» اما چاره ای هم از او نيست. - . نهج البلاغه ۳: ۲۰۶ - 
** | تر جمه | 


«Af» 


له فی وه ی Թ.‏ لاک و و إلى وش ات و 
قارع بحتجاپیک راهن 5Թ‏ 4115 .2 و لیس 15ե ՀԸ‏ من : الک مَنْ لا یوق به له وَ ان 
شتطفت أَنْ لا بغرفی 180552 لا تملکک աԱ տո:‏ اور فى ها فان لاه رياه و ست րանք‏ ا غد 12 
بکرانتها تفت ها و մ‏ تطمغها آن 18 رها و 4 كك و ابر فی մ‏ موضم مرو ما لک بذعو الشجیعه ای انم و البريئة 


إلى الريب (۶) 


**| ترجمه آنهج البلاغه: امام على عليه الس لام در وصيت خود به امام حسن عليه الس لام فرمودند: بپرهیز از مشورت با زنان» 
چون كه رأى آنها سست و ضعیف است و در تصميم كرفتن ناتوانند. آنها را در يشت پرده نگهدار تا جشمشان به نامحرم 
نيفتدء چرا كه در پرده بودن آنها را بهتر نگه می دارد و بيرون رفتن آنها از خانه» بدتر از به خانه آوردن کسی است که به او 
اطمينان ندارى؛ و اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو را نشناسد. اين كار را بكن. و كارى را كه خارج از توانايى زن است به او 
وامگذار همانا زن گل است نه پهلوان؛ و بر حذر باش از اين كه او را ب بیش از اندازه گرامی بدارى و يا طمع او را درباره 
شفاعت از دیگران بر انگیزی. و بر حذر باش از غيرت «եան‏ زيرا كه ابن كان درستکار را به نادرستی می کشاند و پا کدامن زا 
به ریا کاری. - . نهج البلاغه ۳: ۶۳ - 


* | تر جمه | 
«ծմ»‏ 


کنر ՏՆՏ‏ »عن LA‏ 5 بن ա‏ ٿن شَاذَانَ عَنْ ايه عَنْ տ եա‏ 


ص: ۲۵۲ 


.۲۳۰ ج ۲ ص‎ աոջե آمالی‎ .۱ -١ 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۷۶. 

۳-۳ نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۷۹. 

۴- ۴. نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۸۴ ذیل حدیث. 
۵-۵. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۰۶. 

۶-۶ نهج البلاغه ج ۳ ص ۶۳. 


امن بن الَلید عَنْ աա‏ | لسن الصّفَارِ عن աար‏ ڍ بن زاو عَنْ ففصل بن مر عن بولس بن قوب عَنْ أبى حو الله 
عليه السلام قال: مَلعُوئَهُ ա33 ա Հն‏ رَوجها 1281 و سَعِيدَةٌ 212 121 کرم կ»)‏ و لا 38« وَ 23:42 جمیع մ‏ 
)11 


**[ترجمه ]كنز الکراجکی: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: ملعون است ملعون است زنی که مردش را آزار داده و 
غصه‌اش می دهد. و چه نیکو و نیک بخت است زنی که مردش را اكرام کرده و اذیت نمی کند و در تمام احوال از او اطاعت 


کند. -. کنزالفوائد الکراجکی: ۶۳ - 
| تر جمه | 
«եջ»‏ 


و مت قال مير Հայ‏ عليه السلام: ناك و مُسَاوَرَه النْسَاءِ Հվ,‏ و ,5« كمال عفل էն ծն‏ 


- 7 
7 աք 2 ք ցա 


ون و صز عَلَِهنَ هن 28 ير لَه و لیس روج Եկ‏ لوک من دول من لا لذ عل و ت أنْ لا 
یرفن غیرک վան‏ و لا تملك المدأة من أخر ՎԱՆ‏ تفس ها فا لک أبعم ل و 
بمَهْرَعَائَهِ و لا تُطْمِعْهَا أَنْ 7 ا ير ل ا 


وضع یره فان ذلک 887 الصجيحة ای ال ԵՏ‏ یت مهن ա,‏ عل اللكيرَ و آقل الب շն‏ الا فى عیب 
«Զ‏ 


` 


- 


իժ:‏ ترجمه ]كنز الکراجکی: اميرالمؤمنين عليه ار لام فرمودند: بپرهیز از مشورت با زن» مگر آنهایی را كه كمال عقلشان را 
تجربه کرده ای. زیرا رأى آنها به سوی سستی و تصمیمشان به سوی ضغف رهنمون می شود. و آنها Ս‏ در حجاب نگهدار 
چرا که اين برایشان بهتر است. و خروج آنها از خانه بدتر است از اینکه شخص نامطمئنی را به خانه آوری. و اگر توانستی 
کاری کنی که غير از تو شخص دیگری را نشناسد» يس اين کار را انجام بده. و کاری که از توان او خارج است بر وی 
وامگذان چرا که اين برای روان و روح او و تو بهتر است. زن چون گلی لطیف است؛ او پهلوان نیست. او را به طمع نینداز که 
درباره کسی نزد تو شفاعت کند. خلوت با زنان را طولانی نکن که باعث ملال شوند. و برای خود توان و قدرت بگذار. بپرهیز 
از اينکه نابجا بر او غیرت کے زیرا این کار زن درستکار را به نادرستی عن کشد و اگر از آنها کار نایسندی دیدی در 


توبیخ آنها عجله كن و بر آنها کمتر خشم گر مگر در عيب يا گناه. - . کنزالفواد الکراجکی: ۱۷۷ - 
* | تر جمه | 


«AV» 


۳ 


ա Աաաա անի:‏ | بهن فى ال յայ‏ من عقید له جک 2 աա‏ و لا وَرَعَ لَهُنَّ 


- 5 


ذل 
ند حاجتهن و لا ա»‏ لَهُنّ عِنْدَ شَهوتهن շիթ:‏ 781 و չան‏ )52 فالطفوا هن չն‏ حال لعَلَهُنَّ بحسن ցա‏ (۳) 


**[ترجمه ]كنز الکراجکی: و نيز فرمودند: زنان را بر حال خود آ گاه مسازید و بر مال خود امین مدارید و در کارها به آنها 
اطمینان نکنید. چرا که ايشان به هنكام عهد بستن» به آن Վան‏ نیستند و در هنكام حاجت. هیچ تقوایی ندارند. بدیها را به 
حافظه می سپارند و خوبیها را از ياد می برند. با اين اوصاف. در هر حالتی برایشان ملاطفت کنید. باشد كه کارهایشان نیکو 
شود. - . کنزالفوائد: ۱۷۷ - 


| جمه‎ թու 

«ծո» 

عِدَّهُ الدَّاعَىء قال 231 صلی الله عليه و آله: ما رال մաթ‏ يُوصِينى بالموأه عتّی 4135 آ :2 մլ կմե‏ من (թ Հ-ն‏ 
ص: ۲۵۳ 

.١ -١‏ كنز الفوائد للکراجکی ص ۶۳ ضمن حدیث. 

۲- ۲. كنز الفوائد ص ۱۷۷. 


۳ ۳ كنز الفوائد ص ۱۷۷ 


۴- ۴. عدّه الداعی ص ۶۲. 


մոս‏ جه اعد الداع با ی ل علدو اله فرمو دنت می رل مرا به ژتان մեշի 5 ազատ‏ که کمان 
کردم طلاق دادن آنها شایسته نیست مگر به خاطر گناهی آشکار. - . عده الداعی: ۶۲ - 


* | تر جمه | 


«A4» 


- 


985 صلی الله عليه و آله: 21840128 النّسَاءِ و اليتييم CD‏ 


**| تر جمه |عده الداعی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: تقواى خدا را درباره دو شع یکن کر نله زنان و يتيم. - . عده 
الداعی: ۶۳ - 


* | تر جمه | 


«$e» 


و قال صلی الله عليه و آله: عق مره على կոր‏ أن 12 جوعتها 5 ا بق لا وجها ذا قعل ذلک فد و 


الله أكى (վք:‏ 


عا تر جمهآعده الداعی: و نيز فرمودند: حق زن بر شویش آن است که گرسنگی اش را برطرف ساخته و عورتش را بپوشاند و 


او را سرزنش و خوار ندارد. و اگر این چنین کرد به خدا سو گند که حق او را ادا نموده است. -. عده الداعی: ۶۳ - 
* | تر جمه | 

باب ۵ جوامع أحكام النساء و نوادرها 

الآيات 


الأحزاب يا نساء ال لین ԱՆ)‏ لا تَخض من بقل قیمع الذی فى «ն‏ مَرَض و قَلْنَ قَوْلًا مَغرُوفاً و قَوْنَ 
فى وتكن و Ա աայ 22 ԹՆՉ‏ أَقِمنَ ցաւ‏ 27 نِينَ الرّكاة و أَطِعْنَ الله و وَسُولَهُ (۳) الممتحنه يا با الب إذا 
جاء که اهنا «ԶԱ‏ علی أن لا بش رکن باه تا لا یرفن و لا يَرْنِينَ و لا تن 25847 و لا یی تان 25118 
یهن و գարի‏ و لا «ՏԵ:‏ فى «թյա‏ یهن տայ‏ 41.54 إنَّ الله غَفُورٌ رجيم (۴). 


۵ هنأع 0ن |-"- ديا نساء الب 2421 كأحدٍ من النّساءِ إن 2:11 فلا تحص خی մ աճ Սան‏ فى كله عرض و فلن ՅՅ‏ 


2 


مَغژوفا و رن فى يُبُوتِكنٌَ و لا تج رح այն «թռի‏ و أَقمْنَ الا و 
Ր.‏ 


اقيق لز كلهاو اط «եմա‏ اوت هم 


[ای همسران پیامبر» شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید. اگر سر پروا دارید يس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش 
بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید. و در خانه هایتان قرار كيريد و مانند روز گار جاهلییت قديم زینتهای خود را 


آشکار مكنيد و نماز برپا دارید و ز کات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید.] 


»یا با 28 إذا جاک «ՀԱԱ Տայք)‏ علی أن لا بش رک باه شین ولا شرف و لا يَؤنِينَ 1449 2282 ն:‏ 
Սառ‏ تهب 58125 و أز له و لا «ՏՆ‏ فى مَعْرُوفٍ մեմ‏ و اسف لَهُنّ الله اد الله غَفُورٌ رَحيم» -. الممتحنه / ۱۲ 


ԺՄ‏ پیامبر» چون زنان باایمان نزد تو آيند که [با این شرط] با تو بيعت کنند كه چیزی را با خدا شريكك نسازند. و دزدی 
نکنند» و زنا نکنند» و فرزندان خود را نکشند» و بچه های حرامزاده ای را که پس انداخته اند با تهتان | حیله] به شوهر نبندند» 


و در [كار] نيك از تو نافرمانی نکنند» با آنان بيعت كن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه» )»| خداوند آمرزنده مهربان 


5 
3 
՝ 
۹ 
ا‎ 
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له [لخصال] قطان ی մյ ԲԷ‏ عن اور عن 781 71 من تاو ة عَنْ أبيه عَنْ ج ابر الْجَعْفِيَ قَالَ , 
عليه السلام يَقُولُ: لیس علی الم اء 3[ E Ա ատ... 加‏ 


و لا الْهَووَلَة > 55 ال 729547 الم ار السود وا حول الكغيه و لا الق ալ‏ يُقَصّوْنَ مِنْ شغورهن ول 12 الما 
القضاء و لا تولی չելի‏ 3 ذا ՀԱՅ‏ و ی لا من الاضطزار. 


12 : فى الَضوء ان الذرا و الرَجُل بظاجره و لا تفس كما Հար‏ 


ص: ۳۵۴ 


.۶۳ عدّه الداعی ص‎ .١ -١ 
.۶۳ ؟- ۲. عدّه الداعی ص‎ 
和 
.۱۲ الممتحنه:‎ .۴ -۴ 


)2-2 رال Կա):‏ أن ան‏ الما عن وضع կան աա‏ كاه لاه و ارب و تشتیخ عله و فى ՏՅ չա‏ تلا 
إِص مَعَهَا و تمه کم من رادار یی مره ور حتاف ماه مخ ԱԱ‏ با ی عفر 
Կ11 225‏ فى زکوعها علی مدا و تجلش إِذَا أَرَادَتِ 95521 二 Te Հ‏ الأوض و إِذَا 5 es‏ 


一 


Վ 


ثم نَهَضَتْ յ.‏ الْقيام Հաճա»‏ لد رفعث رجلیها و ضغث Եար Հր կ կետ‏ على լնն‏ هن مس ت و ذا 
کات لھا إِلَى الو ع اجه ենթ‏ وق بها و صت و کم մնամ վան‏ لك دک | كات ال له 7_7 
حبقا و لیس Ան‏ عل الْجَمْعَهِ فى الشفر و ا جوز لها تک فى اضر و ور ՅՅ:‏ شین ع ء مِنَ ال دود و لا 
78ճկ-8 3»:‏ فى الطلماتی و لَا فى երկ 1831 բոմ այ շիկ 4 3535 մամ‏ 4 و یس لِلنْسَاءِ مِنْ Էա անչա‏ 
48315 جياه ولا یځو لَه وول ار و Համ‏ الکناب و Հա‏ 1 تلم از و شوزه اور و یک ՀԱՐՑԱ:‏ 
شور يُوسْفَ و إِذّا ات اه عن ածա արման‏ بث و إلا حلت فى ամյա‏ كما یل ال جل Յա‏ 
կտ‏ تم ան:‏ قبیته و 88 من الطعام و اسراب ما نفسک ب Աք‏ و ملعم «նկ‏ العام وا کی یط 
یاب و կ:‏ 724 7.28 الام و لا چزیةعلی 12638 (ը‏ عضو وده المأ وجب |خراج من فى աՀ:‏ 
ام کی 5870 04 ջն‏ إلى ورتا و Մ‏ جوز حضوو مره العایض و الب عند تین 8024 ملایکه ی չպ‏ 
ՏԱ‏ جور لها ՄԱ:‏ الْمَيْتِ 21:41:14« الْمَوأةُ مِنْ : جلي ها تلا 30725 ծ‏ فيه 22 یبرد و جهَاءٌ ارو نري 
ابعل و آغظع الاس ԹԱՑԸ‏ | و أ الاس ամյա ճան ԵԼՆ‏ مره آن տած‏ ردي 
الْيهُودِيّهِ و النَصرَائِهِ نی يَصِفْنَ لک لِأرْوَاجهِنٌ و ا جور لها آن تتطیب دا خَرَجَتْ 


ص: ۲۵۵ 


3 


الا تقول նշա‏ الله عليه و آله 24221249 52 ՍԵ-7/‏ بِالنسَاءِ و 54 لمات 
ین اش اء بالرَّح ال و ا بو له فطل տկար‏ آن تلك قن ES‏ 811,517 رق اقافتا تتضاء و لو أذ 
Մեա եյ ROE‏ تَحْضِبٌ ردنا فى عب عیضه با قله اف عَليهَا انان و .55516 21342280 و هى فى կաշ‏ 


` 


مِنْ Կ‏ وَ لا يجوز لها آن 45.55 بالرّجَالٍ 
5 


| 


- 


3 


نان تكو اَم 


Le չը اتو و بیز بده و يبح و ل جور مه أنْ تصلی‎ ժան يُومئ‎ աաա» 


RK 


ն‏ ها نص لَى پقیر جمار تکشوفه لاس و یو ریش الاج و الحریرفی عبر لاه و إخرام و حرم لک Հյուր‏ ل إلا 
فى اتید 3 ب وز نتم اذهب و نص ل فيه و حرم دبک عَلَى ال ال قال الب صلی الله عليه و Ս Հ.Մ‏ نتم 
بالذهب قا له زینک فى الْجَنَّه و لا تس الّحرب اه اشک فى اله ولا تور բ: ՏՆ.‏ ا 
جوز 25 من تا մլ‏ بِمِذْنٍ Ա-33‏ ولاب الها أن تضوع EL 5 ob 1 Le3‏ ی ذی 


وه و زوا جور أ أذ کل 
الْحَمَامَ فان لک مغ وا جو بآ تكوب ցա‏ ن ق ووتو نی عر مر لعزأ فضت بر الل و 
دوا نضف وة 12-21 و و باق ման‏ رل فى الجراحات حَنَّى 2 ՀՀՀ‏ اذا ات علی 181« 85 الكل 2.3 Հն‏ 
مه و إا لت ار وختخا تع ال ամ‏ هم تلم بتي وا ماقت 1:48 վք‏ علد صذرقا و من 
ատել |‏ ا ع راب اد أذخلت الْمَوْأه ال وف رَوْجَهَا فى مضع اول Կտ»‏ و لا شفیع للمرآه աժ‏ عند էշ‏ 
مِنْ رضا زَوْجِهَا و لا مراتث فاطمهٌ علیها السلام قَامَ علیها շադ ա‏ عليه السلام و 087 الهم ای زاض عن ابه ՀԱԱ‏ 
2 


ع 
一‏ 


مخرّم | فن وَراء تیا 3 نا رایع من ورام با جوز ها أن ئ 


ص: ۵۶ 


قذ ար կան Հայ‏ نها قذ مُجرث فَصَلَهَا կ «չն‏ ظلمت قاشکم لها و نت یز الْحَاكمِينَ (۱) 

| ترجمه |الخصال:: امام باقر عليه الس لام فرمودند: بر زنان اذان و اقامه و نماز جمعه و جماعت و نيز عیادت مریض و تشییع 
جنازه و لبيكك گفتن و هروله ميان صفا و مروه و بوسيدن حجرالاسود و دخول کعبه و تراشيدن موی سر در حج واجب نيست و 
تنها اند کی از موی خود را كوتاه كنند. زن نمی تواند متولى منصب قضاوت و يا إمارت باشد» و مورد مشورت قرار نمی كيرد 
مگر در هنكام اضطرار. در وضو از درون دست شروع می كند و مرد از يشت دست. زن مانند مرد مسح نمی كندء بلكه بايد 
در نماز صبح و مغرب جادر را از روى سر كنار زند و سر خود را مسح كند و در ديكر نمازها بايد انگشتان را زیر جادر كرده 
و سرش را مسح کند» بدون اينكه چادر را کناری زند. و آنگاه که برای نماز قيام کند. پاهایش را به هم بچسباند و دستها را 
كنار سینه قرار دهد و در هنگام رکوع. دستها را بر رانهایش قرار دهد و هنگام سجده. اول بنشیند و سپس سجده کند. در 
حالی که كاملا بر زمین چسبیده است و هر كاه سر از سجده برداشت» بنشیند و سپس قیام کند. و آنگاه که برای تشهد 
نشست. دست بر رانهایش بگذارد و هركاه که تسییح كويد با انگشتان خود بشمارد زيرا با انگشتان است که چیزی 


درخواست می شود. 


اگر زن حاجتی داشت. به يشت بام خانه اش رفته» نما زگزارد و سر خويش آشکار سازد و آنگاه که چنین کند» خداوند 
دعایش را اجابت نماید و او را مأيوس نسازد. غسل جمعه بر زن در هنگام سفر واجب نیست. اما اگر در محل سکونتش «Լեն‏ 
ت رک غسل جمعه جایز نیست. شهادت زن در خصوص چیزهایی که در آن حدود الهی جاری می شود جایز نیست و شهادت 
آنها در طلاق و در رؤيت هلال ماه جايز نیست. اما شهادت آنها در چیزی که برای مرد حلال نیست که به آن نگاه کند جايز 
است. زنان نباید از وسط خیابان راه بروند «ՏԱ‏ بايد از کناره ها رفت و آمد کنند. جایز نیست که در چشمه ها وارد «ե ջե‏ 


نوشتن ياد بگیرند. مستحب است که بافند گی و سوره تور را عاد بگیرند و کراهت دارد که سوره یوسف را ياف بگيرند. 


اگر زن مرتد شود. از او خواسته می شود که توبه کند و گرنه تا هميش--ه در Յեն)‏ می ماند و كشت-ه نمی شود آنچنان 
که مرد مرتد کشته می شود. اما زن Այ:‏ بايد به شدت به خدمت گرفته شود و از غذا و آب ممنوع شود مگر به اندازه‌ای که 
زنده بماند. و بايد ետ‏ غذای نامناسب بخورد و لباس خشن بپوشد. و برای انجام نماز و روزه مورد فشار قرار گیرد. جزیه زن 
واجب نیست و هر كاه که زمان وضع حمل او شد بايد همه زنان از خانه خارج شوند تا اولين کسی نباشند که به عورت او 
نگاه می کنند. حضور زن حایض و جنب در هنكام تلقين ميت جايز نیست. زيرا فرشتگان از آنها اذيت می شوند. جایز نیست 
که اين կ)‏ میت را داخل قبر کنند. اگر زن از جايش بلند شد. ջե-‏ نیست که مرد در جایش بنشیند تا اينكه آن مکان سرد 
شود. جهاد زن همسرداری Հայտը‏ و کسی که بیشترین حق را بر زن دارد شوهر اوست. و هر كاه زن فوت نماید. شوهر او 
شایسته ترین شخص برای نماز خواندن بر اوست. جایز نیست که زن در برابر بهودی و مسیحی کشف حجاب کند زیرا آنها؛ 
وی را برای همسرانشان توصیف می کنند. جایز نیست که هنگام خروج از خانه از عطر استفاده کند. و جایز نیست که خود را 
افيه هرداق اكه ؤيرا وس لخدا منلى աա‏ الهش موده هردان را աննա‏ تشه ی نا و که لت وه اس 
زنانی را که شباهت به مردان جویند. جایز نیست که زن خود را نیاراید حتی اگر با یک نخ ساده باشد. و جایز نیست که 
ناخنهای زن سفید ديده شود و اگر شده اند کی حنا بر آنها بمالد. و در هنگام حيض دستانش را خضاب نبندد چرا که بى-م 
شیطان می رود ( که بر او مسلط شود.) 


اگر زن به هنكام نماز حاجتی داشت. دست بر هم زند و مرد با سر اشاره کند و يا در حالی که سبحان الله می كويد با دستش 
اشاره کند. جايز نیست که زن بدون چادر نماز گزارد» اما اگر كنيز باشد می تواند با سر باز و بدون چادر نماز بخواند. جايز 
است که زن لباس ابریشمی بر تن کند به غير از زمان نماز و احرام. پوشیدن لباس ابریشم بر مردان حرام است مگر در جهاد. 
جایز است که زن انگشتر طلا بر دست کرده و نماز گزارد» ولی برای مردان حرام است. 


Հա մթ ժԱ մամա ա տա © اوی دمت مک چا‎ ՏԱ Նանան յարի նշան 
مکن که لباس تو در بهشت است. جايز نیست که زن از مال خود بنده آزاد کند و يا احسان کند و از خانه خارج شود. و روزه‎ 
مستحب بگیرد مگر به اذن شویش. جایز نیست که با نامحرم دست دهد يا بيعت کند مگر با استفاده از لباسش. جايز نیست که‎ 
حج مستحبی به جای آورد مگر با اجازه همسرش. جايز نیست که زن به حمام رود چرا که بر او حرام است. و جایز نیست که‎ 


بر زین Վառ‏ 52 از روی ضرورت يا در سفر. 


ارثيه زن نصف ارثيه مرد است و ديه او نیز نصف ديه مرد است. ديه جراحتها در زن مساوی با مرد است. تا زمانی که به یک 
سوم ديه برسد و اگر از یک سوم بیشتر شود ديه جراحتها در مرد افزايش و درباره Ժե)‏ کاهش می يابد. اگر زن به تنهایی 
نماز گزارد؛» بايد پشت مرد باشد نه در کنارش. اگر ژن بمیرد» نماز گزار در کتار سیه اش اقامه نماز کند و براق مرد در کنار 
سرش نماز گزارد. هر گاه زن را داخل قبر کنند» همسرش در جایی بایستد که باسن او را بگیرد. هیچ شفیعی برای زن نزد 
خداوند» کارسازتر از رضایت شوهر نیست. وقتی فاطمه علیها الالام فوت شد امیرالمومنین بر جنازه اش ایستاد و گفت: 
خداياء من از دختر پیامبر راضی ام. خدایا او تنها شده» مونس او باش. خدایا او مورد ظلم واقع شده» برایش قضاوت کن که تو 
بهترین قاضی هستی. - . الخصال ۲: ۳۷۶ - ۳۷۳ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


1 


ل» [الخصال]: فيك وی به ال صلی الله عليه و آله ماك ف SS‏ ار 


ԱԱ Ա»‏ 25 الصَفَا 32355111 الم اج و الق و لا تولی الْقَضَاءِ و لا ستماز و لا تذیخ 
|| 292215 28:13 اليه و و لا تقیم عند قبر Մ‏ 00 28123513« و لا تخد من ԱՀա‏ إلا ծն 5ն‏ 
ամակ ո‏ الله و جر و بیکائیل و لا تغطی من یت روجها یت 31« و Հմմ‏ و زَّوْجهَا ար‏ ساخط و ان 


كان այտ‏ لَهَاا؟). 


**[ترجمه |الخصال: پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله به على عليه الشلام وصيت نمود: ای علی» بر زنان نماز جمعه و جماعت؛ 
أذان و اقامه» عيادت مريض و تشبيع جنازه و هروله ميان صفا و مروه و بوسيدن حجرالاسود و تراشيدن موی و منصب قضاوت 
و مشاوره جايز نيست و نبايد لبیک بگویند و در كنار قبر اقامت كنند و به خطبه كوش دهند و امر ازدواج را به عهده كيرند و 
از خانه خارج شوند مگر به اذن همسرشان. و اگر بدون اجازه خارج شدند. خداوند و جبرئيل و ميكاييل بر او لعنت كنند. و از 
خانه مالى را نبخشد مگر به اذن شوهرش. به بستر نرود در حالى كه شوهرش بر او خشمگین استء حتى اگر شوهر بر او ظلم 


کرده باشد. - . الخصال: ۲۸۷ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


000 ՒՆ ՍՈՒՐ [0 կաա ն» 


قال على بن غراب النامصه التی تنتف الشعر من الوجه و المنتمصه التی یفعل ذلك بها و الواشره التی تنشر آسنان المرأه و 
تفلجها و تحددها و المتوشره التی یفعل ذلك بها و الواصله التی تصل شعر المرآه بشعر امر آه غیرها و المستوصله التی یفعل 
ذلك بها و الواشمه التی تشم وشما فى یدی المرأه أو فى شى ء من بدنها و هى أن تغرز يديها أو ظهر کفها أو شیثا من بدنها 
بابره حتی تؤثر فيه ثم تحشوه بالکحل أو بالنوره فيخضرٌ و المستوشمه التی یفعل بها ذلک Ը‏ 

չիթ:‏ جمه ]معانی الاخبار: امیرالممنین عليه ال لام فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله لعنت کرده اند (نامصه و المنتمصه 
الواشره و المتوشره و الواصله و المستوصله و الواشمه و المستوشمه) را. علی بن غراب گفته است: النامصه کسی است که موی 
از صورت زنان بردارد و المنتمصه کسی است که اين کار بر او انجام می شود. الواشره کسی است که دندانهای زن را مرتب 
کرده» از هم می گشاید و تيز می کند و المتوشره کسی است که اين کار بر او انجام شود. الواصله کسی است که موی زن 
دیگری را به موی زنی پیوند می دهد و المتوصله کسی است که اين کار بر او انجام شود. و الواشمه کسی است که در دستان 
و بدن زن خالکوبی نماید. بدین ترتیب که دستها ն‏ قسمتی از بدن زنی را سوراخ کرده سپس آن را با سرمه يا خضاب پر 
نماید تا سبز شود و المستوشمه کسی است که خالکوبی بر او انجام شود. - . معانی الاخبار: ۲۴۹ - 


** | تر جمه | 

«f» 

مع» إا احا ا فا عن أب عن ان آبی میرن إِبْرَاهِيمَ 
ص: ۲۵۷ 

.۳۷۶ -۳۷۳ الخصال ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۸۷. 
۳ ۳. معانی الأخبار ص ۲۴۹. 


تن زیاد الکوخی كال Ամառ‏ عند الله عليه السلام 54:12 41211411 و لول يفن ااه و )3523( 


**| تر جمه آمعانی لا امام جعفر صادق علبه ال لام فر مو دند: لعنت کند خداوند الواصله و المتو صله راء يعلى زن زنا کار و 
ند فاد راص շնո.‏ الا غبایم ۷۵ > 


> | تر جمه | 
«A»‏ 


ع» [علل الشرائع Il‏ قال 


ال الب صلى الله عليه و آله: نشع ال )028 للع الصَالِحَوِل؟). 


**[ترجمه ]علل الشرایع: اميرالمؤمنين عليه الشلام به نقل از پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: بهترین تفریح برای زن نیکو کاره 
بافند گی است. - . علل الشرایع: ۵۸۳ - 


:565 | تر جمه [ 
»$« 


» إعلل الشرائع] بهذا اتید لفق عَنْ آبی الجؤراءِ عن :2 بْن علوان عَنْ عفرو بْن خالد عَنْ زید بن ՀԱՅ.‏ 
عَنْ علي عليه السلام قال قال رَ سول اللّه صلی الل علیه و آله: 414 لین م فق الال «ԼՅ‏ و امش هات من ال اء 
JE 小‏ (۳). 


**[ترجمه ]علل الشرایع: اميرالمؤمنين عليه السلام به نقل از پیامبر صلی الله عليه و آله 


فرمودند: خداوند Համ‏ كند مردانى را كه خود را شبيه به زنان می كنند و زنانى كه خود را شبيه به مردان می كنند. - . علل 
الشرايع: ۶۰۲ - 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


անարար و‎ 


իչ»‏ ترجمه اعلل الشرایع و عیون الا خبار: امیرالممنین على عليه ال لام فرمودند: چهار چیز از چهار چیز دیگر سیر نمی شود: 
زمين از باران زن از مرده چشم از دیدن و دانشمند از علم. - . علل الشرایع: ۵۹۶ و عیون الاخبار ۱: ۲۴۶ - 


| جمه‎ թու 


«փ» 


و 5 


ع» [علل الشرائع] աՀ‏ بن ա‏ بن ար‏ ی او عَنْ مُحمّد بْن اتراهيم بن أش باط 55 մամ աա չը մա Է|‏ 
مین عو الله عن عبتری بن جغفر لوق الم عَنْ اه عَنْ غعر بن عل իջ ատ‏ طالب عليه السلا 
ی صلی الله عليه و آله َالَ: مو أَخى عیسی աաա‏ فیا رل و امأ تضایعان ال սմ աՅն‏ الل ذه نی 


- 
«- թո ج‎ 


لیس չնա‏ صایعه و کی حب فراقهاقال չան‏ عَلَى کل حال ما ԿԱՆ‏ ھی اجه من 7 كبر ال لها ا اش مر 


رصم 


تُحِبِينَ أن بود ماء ԱՍՅԱՆ «Հկ»‏ 


آن 


0 


Ը‏ نیت 


ص: ۳۵۸ 


.۲۵۰ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 

۲-1 علل الشرائع ص ۵۸۳ ذيل حديث. 

۳-۲ علل الشرائع ص ۶۰۲. 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۵۹۶ و عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۴۶ ضمن حدیث طویل فیهما. 


ذا أكلت یاک أنْ ք‏ لِأنَّ الطعَام إا تکاتر 12128 قَرَادَ فى الْقَدْرِ ذَهَبَ 1ն‏ له ՀԱ‏ دک 58 (նն կբ:‏ 


| 


**[ترجمه ]علل الشرایع: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: برادرم عیسی بن مریم از شهری كذشت. مرد و زنی در آنجا فریاد 
می کردند. عیسی فرمود: جه شده؟ مرد گفت: ای پیامبر خداء اين زن من است که نیک و کار است اما من می‌خواهم از او جدا 
شوم. عیسی فرمود: درباره او مرا باخبر ساز. مرد گفت: اين زن چهره‌ای پژمرده دارد» بدون اينكه پیر شده باشد. عیسی عليه 
الترلام به زن گفت: ای زن» آيا دوست داری که طراوت چهره‌ات باز گردد؟ زن گفت: آری. عیسی عليه 951( فرمود: هر 
كاه که غذا خوردی» بپرهیز از این كه سير شوىء زیرا غذا اگر در سینه افزون گردد» طراوت و نشاط چهره را از بين می برد. 
زن چنین کرد و طراوت به چهره اش باز گشت. - . علل الشرایع: ۴۹۷ - 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


سنء [المحاسن] يَعْقُوبُ 2 زد عَنْ خی بن خر الْخراسانی قال: سال رل آبا عدد الله عليه السلام و أن حاضو ն‏ یال س یه 


ال نی یت ] و سه موه ا ԵՑ‏ اا ]ال اله عبی 606« من ارجا وج ترغی (ռեն‏ 


#[ تر جمه |المحاسن: مردی از امام جعفر صادق عليه الس لام سوال ԱՅՅ‏ اشع كا ااه مرد موی می رويد و در 
زنان چنین نیست؟ فرمود: خداوند آن را مختص به مردان کرد و چراگاهی مورد توجه) برای زنان قرار داد. - . المحاسن: 
۶ 


| تر جمه | 


«Ն» 


- 
2 一 


صح(۳)[صحیفه الرضا عليه السلام] غالا عن 211 عیهم السام قال մմ‏ علق إن 7 طالب عليه السلام: իչն‏ قد 


(վտ عَورائها‎ ջը ն و دا‎ 28 րն ادا روج‎ անջ 


* | ترجمه [صحیفه الرضا: على بن ابی طالب عليه اس لام فرمودند: زن ده عورت دارد» هر گاه ازدواج كندء یک عورت او 


پوشیده شود و اگر وفات يابد» همه عورتهای او از بين می روند. -. صحیفه الرضا: ۱۳ و عیون الاخبار ۲: 4 一 个‏ 
թո‏ تر جمه | 


《人 > 


م [تفسير الإمام عليه ՀՈՒԹ‏ و و لو ی ل مرن 


و 


الک ան‏ عات الدّين و մ եմ‏ ثالث ار كول اله عاق الل عليةةى لهج ها قمیان ويا E‏ 


نض لی و نکن تکیت ال و کنو العرء تمکث إخداكنّ ա‏ الیل عشر ան աա‏ ین ایا ولمم կա‏ ذا ՀՅ‏ 
ու:‏ نما أو ا مها ال ل ا ریت منک حبر قط و من َم تکن من لاء فا لها یی չկամ‏ هذ فان بخ 
ليوا لتضبر բեժ‏ الل այ»‏ فى م ل سول اله صلی الله عليه و آله تا رل ری ! و الم اديه أؤدى مه մ գ‏ 

من امْرَأٍَ ص الحو կ‏ )141278 من و ما سازی اله تاره بونجل ծմ ամ‏ تشویه اله كاطمة بعلن عليهما السلام و 


թայ‏ 12041234 رجا 


` حم ` 


ص: ۳۵۹ 


-١‏ ۱. علل الشرائع ص ۴۹۷ و كان الرمز( لی) للامالى و هو خطاء. 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۰۶ كان فى المتن( شیه) و( تثبت) فى المقامين و فى المصدر( سبه) و هو الصحیح اذ أن السبه بالضم- 
الاست. و علیها المناسب فى الکلمه الثانیه أن تکون( تنبت) اثباتا و نفیا و یکون معنی الحدیث أن است الرجل محمی ա‏ ينبت 
عليه آما است المرآه فهو مرعی للرجل کنایه عن اتيانها فیه. 

۳ ۳. صحیفه الرضا ۱۳. 

۴- ۴. كان الرمز( سن) للمحاسن و هو خطأ و الصواب( ن) لعیون الاخبار و الحدیث فيه ج ۲ ص YA‏ 


**[ترجمه ]تفسیر امام عسکری عليه ال لام: زنی نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد و گفت: از چه روی دو زن در 
شهادت و ارثيه مساوی با یک مرد هستند؟ فرمودند: زیرا شما در دين و عقل ناقص هستید. زن گفت: ای رسول خداء نقص در 
دين ما چگونه است؟ فرمود: شما نیمی از زند گی اتان را بدون نماز می گذرانید. زیاده از حد لعن و نفرین می كنيد و کفران 
نعمت و آسایش می کنید. زنی در كنار مردیء ده سال يا بیشتر می ماند در حالی که آن مرد به او یکی 9555 نعمت می 
دهد. اما اگر روزی دست آن مرد خالی شد يا با آن زن دعوا کرد زن می گوید: من هركز از تو خیری ندیدم. اما اگر زنی 
اين چنین خوی و خصلتی نداشته باشد اين نقص در دين» همچون رنج و محنتی بر دوش اوست که بايد بر آن صبر کند و 


خداوند واب او را افزون گرداند» يس بشارت بر تو باد. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله سپس فرمودند: زن فرومایه يست تر از مرد فرومایه است. و مرد صالح» بهتر و نیکوتر از زن 
صالحه است. و خداوند هیچ زنی را با مرد مساوی قرار نداد» مگر در خصوص مساوات فاطمه علیها ال لام با على عليه الشلام. 


و او زنی است که برتر از مردان جهانیان است. - . تفسیر الامام عسکری: ۲۷۶ - 
# تر جمه | 


۰۳ 


مكاء [مكارم الأخلا մամա‏ مثلم عن حدما عليهما السلام: 3 یل 32 على الذهب մնամ‏ لیس به يأك و لا 
ոտ‏ للمواه آن تعطل تفت او لو أذ فلن ف ան‏ قلمادة و لا بلیفی لوا أذ تدك ա:‏ من الخضاب و لو أن تفت ها بالحناء 


5 او كانت 5-5 


**[ ترجمه ]مکارم الاخلاق: از پیامبر على الله علیه و آله درباره زينت زن سؤال شد: فرمودند: اشكالى ندارد. شايسته نيست كه 
زن به خود بی توجه «Վեն‏ حتى اگر شده با انداختن یک گردنبند. وشايسته نيست كه دست خود را بدون خضاب كردن 


وانهد» حتى اگر شده اند ک حنايى بر آن بمالد» حتى اگر ييرزن باشد. - . مكارم الاخلاق: ۱۰۷ - 
** | ترجمه | 

«Է» 

անմ: «538 28283‏ مر رکب بسزج (۳ 


۲۶۵ جمه ]مکارم الا خحلاق: پیامبر صا الله عليه و آله نهی فرموده اند که زن سوار بر رین اسب شود. -. مکارم الا خحلاق:‎ չ իո: 


人 和 >‏ <《 
23283 صلی الله عليه و آله قَالَ: لا չն ա աա‏ الشُرُوج (Օն‏ 


##تر جمه ]مکارم الاخلاق: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: زنها را بر زینها سوار نکنید که باعث تهییج آنها می شود. - . 
مکارم الاخلاق:۲۶۵ - 


**[ ترجمه ] 

«1» 

2 98 جغفر عليه السلام قال: ل تخزج մեշի‏ ای 13220 63 ավ ամ‏ الله من (յն 20 ա6,ա‏ 
ص: ۲۶۰ 


۱-۱. لم يوضع للحديث رمز و هو فى تفسیر الامام العسکری ص ۲۷۶ طبع سنه ۱۳۱۵. 

۲- ۲. مکارم الأخلاق ص ۱۰۷. 

۳ ۳. مکارم الأخلاق ص ۲۶۵ و الثانی عن على عليه السلام. 

۴- ۴. مکارم الأخلاق ص ۲۶۵ و الثانی عن على عليه السلام. 

۵- ۵. مکارم الأخلاق ص ۲۶۶ و الحدیث كما ترى» و لصواب أن یکون هکذا: لا تخرج المرأه الى «յամ‏ و لا يوم الخروج( 
)١ 0١‏ يوم الخروج: هو يوم العید كما فى آقرب الموارد» م خرج. الا الخلیه من النساء( ۲)( ۲) هی اما خصوص المطلقه اذ يقال 
للمرأه أنت خلیه کنایه عن الطلاق-( مختار الصحاح؛ م خلا.) أو الأْعم منها و من لا زوج لها و لا آولاد-( تاج العروس) و առ‏ 
ی کد ذلك ما ورد فى الأحاديث من الرخصه فى خروج العجائز لصلاه العید كما فى خبر محرد ابن شریح عن الصادق عليه 
السلام المروی فى الکافی- الفروع- و عیون آخبار الرضا عليه السلام أو العواتق كما فى خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه 
السلام المروی فى التهذیب و العواتق جمع عاتق و یقال: عتقت المرآه خرجت عن خدمه أبويها و عن ان يملكها زوج فهی عاتق 
بغیرها كما فى المصباح المنیر و غيره. » فأما الابکار فلا. 


իո:‏ ترجمه ]مکارم الا خحلاق: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: زد تباید برای تشییع جنازه برود و در روز عید هم تباید 


خارج شود مگر زنان بیوه» اما دختران جايز نیستند. - . مكارم الاخلاق: ۲۶۶ - 
#* | ترجمه | 


«17» 


ر عن الاق عليه السلام تال نا 


و عا مُوهُنَّ سُورَهَ ,2( 


06 رشو 4 صلی الله عليه و له ُِْوا الا ارف و توش 9461 Մեյ‏ 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: زنان را بر چشمه ها وارد نکنید و نوشتن ياد ندهید و به 


بافند گی امرشان كنيد و سوره نور را به آنان بیاموزید. - . مکارم الاخلاق: ۲۶۶ - 
* | تر جمه | 
۰1۷ 


و عَنهُ عليه السلام قال: 124 رثول الله صلی 41 عليه و آله على ծայ‏ لا ն‏ و لا یَحمش و لا یمین ف الإعوال فى 
الخلا( 


##[ترجمه |مکارم الاخلاق: Հերման Լո մայ‏ ممنوع ساختند كه نوحه كنند و چنگ بر چهره اندازند و با 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


و عَنه عليه السلام اک 


2 - ره 


իո:‏ ترجمه ]مکارم الا خلاق: از پیامبر در خصوص أيه [و در کار معروف و خير بر تو عصیان نکنند] نقل شده که فرمودند: 
معروف آن اس که کیان Ն‏ تكسدى بر ضوورت مت تكو يبد و ادو واؤيلة تكوييل و در کار قير تماق و لباس ماه 


- ۲۶۷ نسازند. - . مکارم الاخلاق:‎ արամ տ 
| تر جمه‎ | * 


«1» 


531002 صلی ا عله و آله: لا القواء անչ‏ ها լաճ‏ لاماق ՆՅ բառի‏ و عشرین 2555( 
իո:‏ ترجمه ]مکارم الا خلاق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: نماز زن به تنهایی در خانه» همان فضل نماز در جماعت را 
دارد» با بيست و ينج درجه بالاتر. - . مكارم الاخلاق: ۲۶۸ - 


* | ترجمه | 


«ՆԻ» 


- 


و قال صلی الله عليه و آله: Հն Ս) աչն թա‏ السَالحه(۵) 


مکارم الاخلاق: ۲۷۳ - 


* | تر جمه | 


«¥1» 


- ե 


تاد 613721« باش تاد ده عَنْ مُوتری بن جغفر عَنْ «ԱԼ‏ عليهم السلام մ‏ ال قَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: قَلدّوا الْنْسَاءَ و لو 


. - از چرم.‎ ն حتی‎ այան մա 6 کر دن زان‎ աստան մ Աթա صل‎ ԱՀ. «ՆԱ իի շտամ ան 


نوادر الراوندی: ۱۵ - 
թու‏ تر جمه | 


«¥» 


و 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی]  աժ‏ بن إبْرَاهِيمَ م Հայի‏ عن مُحَمَّدٍ دن وه همان ՀՔ‏ ن أختوة نازيم عن Թա‏ 
աա‏ 0 ن أبى عب لو قي نآ يا بی աա‏ 9 بن :2 -ez‏ الله 4 عليه السلام յն‏ یش 


:5 تر جمه امالی الطوسی: امام جعفر صادق عليه الس لام فر مودند: زنان ՆԱ‏ از وسط راه و خيابان برونك» بلكه بايد از کناره ها 
رفت و آمد کنند. -. امالی الطوسی ۲: ۲۷۳ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


5 - 
3 سام سم ~ < 


أعلَامٌ «ո‏ لیم عَنْ عبد الله ی سِلْمَانَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال قال آمیژ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: لین عَلَى الاس 


ս:‏ يطو فيه الْقَاجرٌ 
ص: ۲۶۱ 


.۲۶۶ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۲۶۷ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۶۷ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۶۸ مکارم الأخلاق ص‎ .۴-۴ 
.۲۷۳ مکارم الأخلاق ص‎ .۵ -۵ 
.۱۵ نوادر الراوندیق ص‎ .۶ -۶ 


- /. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۷۳. 


ونث فيه لماع و رنه مت شان ET E‏ امو القزيية تقال ادا نت ածեն‏ رکه տեմ‏ 


455 اطا و ال کا فقيل 2 «ՅՅ‏ با آمیر المت فقال إذا Հա: տել:‏ و չեմ) շել‏ و د اسان 


| ترجمه ]اعلام الدين ديلمى: امام على عليه الس لام فرمودند: بر مردم زمانی فرا خواهد رسید که انسان فاجر و بد کاره در آن 
مورد تعريف و تمجيد قرار گیرد» و انسان لهو و لعب كار مقرب گردد و آدم با انصاف ضعيف شود. گفته شد: آن زمان جه 
موقع باشد. امام فرمودند: آنگاه كه امانت به عنوان غرامت گرفته شود و عبادت را به عنوان فخر و صله رحم را به عنوان منت 


قرار دهند. 
گفته شد: آن جه موقع باشد؟ فرمودند: آنگاه كه زنان و كنيزان مسلط بر امور شوند و کو د كان فرمانروايى کنند. 
* | ترجمه | 


«f» 


5 


۶2۰ 
a 


كاب առի աա անն)‏ قال عليه السلام: .231 من الما الل 7 الها 
RN‏ اتی ل 8( 


լ 


> | تر جمه վ‏ 
«۲۵»* 


一 LS‏ | مامه و 25« رم عَنْ هَارُونَ بن مُوتری عَنْ مُحمّد بْن ր‏ عَنْ ملد بن ոա‏ عَنْ عَلِيَ بن اٿ باط عن ان قَضَّالٍ عن 


هن آبائه عليهم السلام 23.24 صلى الله عليه و آله كَالَ: شاوژوا 7:13 حَالِفُوهُنَ فان لاهن بر کة. 


ե we 


الصادق عَنْ 


ص: ۶۲ 


նն Մ» كتاب الغايات‎ .۱ 一 


**| تر جمه ] کتاب الامامه و التبصره: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: با زنان مشورت كنيد و بر خلاف آن عمل کنید» 
زیرا در مخالفت با مشاوره آنها» برکت است . 


* | تر جمه | 


باب الدعاء عند إراده التزويج و الصيغه و الخطبه و آداب النكاح و الزفاف و الوليمه 


القصض: قال إلى أرب أن اكه ec‏ علی أن تَأْجْرَنِى تمانی حجج )2( 


e 


Ն, մա-"ՎԵՈՅԹ ۵0‏ أنْ آنکتعک إخدى 253 هاتین علی أنْ շէն‏ مان حجج» -. القصص: ۲۷ - 


من می خواهم یکی از | ين دو دختر خود را [ که مشاهده می کنی ] به نکاح تو در آورم» به اين [شرط] که هشت سال برای 


مخ كان کےا 


| 


مكنا [مكارم الأخلاق] رو أ عرأل الاق عليه السلام չր ն‏ 
«ՀՆ‏ فيصل ر 5-2 ین و يَحْمَدٍ الله عر و جل մա‏ لها 


7 7 عله‎ Ան ودا‎ yS տե) ամ. 


فى كاتى ՀԱՅՆ‏ 


#*[تر جمه |مكارم الاخلاق: امام ص-ادق عليه الالام از أبابصير يرسيدند: به هن گام ازدواج جه می كنيد؟ گفت: نمی دانم. 
فرمود: آنگاه كه شخصى از شما قصد ازدواج داشت» بايد دو ركعت نماز كزارد» خداوند ոջ»‏ را حمد و ثنا كند و كويد: 
خدايا من می‌خواهم ازدواج کنم» خدايا از ميان زنان بهترين آنها را از لحاظ خلق و خوى و سيما و پاک ترين آنها راو کسی 
را كه من و اموالم را به نيكى محفوظ دارد و نيز پر روزى ترين آنها و يربركت ترين آنها را برايم در تقديركير و از او 
فرزندانى طيب و طاهر برايم فراهم ساز كه جانشين صالح من در زندگی و بعد از مركم باشند. - . مكارم الاخلاق: ۲۳۴ - 


* | ترجمه ] 


«Ծ 


و حَطب Մ‏ طالب عليه السلام لما روج ای صلی الله عليه و آله یه بت Հ‏ ویلبد أن خطبها ای կա‏ و مِنَ لاس مَنْ 
قول յլ‏ عافد بعص ادتّی الاب و م ن شاه من رس عرو سال اعد له ذی يسا بن ان نايم رذن 
اشماحیل թամ թյ‏ جوجا و իայ Հան‏ تراث کل 2« ن ء و جع الحكام على اس فی بل اَی تفه ثم إن 
ابن ای محمد بن عد ال بن عد میب بورد يول ».292 կ‏ 255 و یقاس ա-ն‏ نها عظم عَله و ان 286 
الال فل ان مال رق ایل و ل لو فى تیج خب و մայա ամ‏ ما ماه جهن مالى و 1ه 


0 
.- 


حطر عظیم و :835550 و ՅԱ ծա)‏ جسيم 32233 85 بها مِنَ (Ծայ‏ 
ص: ۲۶۳ 
اب سورد լա‏ ا 


۲- ۲. مکارم الأخلاق ص ۲۳۴. 
۳ ۳. مکارم الأخلاق ص ۲۳۴. 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: يس از آنکه پیامبر صلی الله عليه و آله بعد از خواستگاری خدیجه بنت خویلد از پدرش - و برخى 
گفته‌اند از عمويش - با او ازدواج کرد جناب ابوطالب دست بر چهارچوب در نهاد و در حضور شاهدانی از قريش چنین 
خطبه خواند: سياس خدایی را که ما را از نسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل قرار داد» کعبه و حرمی را که ثمرات هر چیزی به 
سوی آن می آید. در اختیار ما نهاد؛ و ما را حاکمان بر مردم در سرزمینی که در آن هستیم قرار داد. و بعد اينكه برادر زاده‌ام 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب برترین فرد در ميان قريش است و اگر با دیگران قياس شود از آنها بزرگتر است. و گر جه 
مال اند کی دارد. امنا مال و «ն»‏ چون ան‏ زایل شدنی است. او و خديجه یکدیگر را می خواهند و صداقی را که طلب كتيده 
جه امروز و جه در آینده» از مال خود خواهم داد. او مقام و شأنى بز رگ و رفیع و տն)‏ شفیع و بزركك دارد. و يدر خديجه (و 


گویند عموی وی) او را به ازدواج محمد صلی الله عليه و آله در آورد و فردایش با او هم خانه شد. - . مکارم الاخلاق: ۲۳۴ - 
* | تر جمه | 


«Է» 


也 
աճ 


ا ی ی الع وسو ايو ای شکره هو صلی 
علی محمد خر ման‏ جمع فيه من الْمَضْ 2820 լա‏ بل و جعل تاه ای مَنْ 122 بطافته و ملع لیما و که 
նան յարն‏ تا قوض ع ول معا على մարն‏ ون که كوي أو ر Հայա‏ 
تیه ل ال անեի‏ ان 


` 


աղ: 


#*[تر جمه |مكارم الاخلاق: وقتی امام رضا عليه ال لام ն‏ دختر مأمون ازدواج كرد چنین فرمود: سياس خداوندی را که با 
رخنت كرد تحت را کامل ساعت و با لظف كوه ماھ موی شک گرازی دات فر شود دروة داو بر ميحد مان از 
عليه و آله بهترین مخلوقاتش. پیامبری که تمامی فضل و نعمات را در او یکجا گرد آورد» فضلی که در ساير پیامبران یکجا 
فراهم نبود و ميراث خود را به پیامبر خلیفه خود اختصاص داد و بر او درود فرستاد و اینک امیرالمومنین مأمون» دختر خود را به 
نکاح من در آورده بر اساس آنچه خداوند عروجلْ واجب فرموده از انجام معروف و اقدام به احسان» و من مهریه ای را که 
پیامبر برای زنانش قرار داده بود» قرار دادم که عبارت است از ۵۰۰ درهم و من از مال خود ده هزار درهم به او بخشیدم. ای 


امير المؤم: منین! آيا او را به ازدواج من در می‌آوری؟ گفت: آرى. امام فرمود: قبول كرده و راضى ام. - . مکارم الاخلاق: 一 YYA‏ 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ծայ‏ تخطب بخطبه 27 عليه السلام 632 بها لها جَامِعَةٌ فى Ամա‏ وَ :اند لله ای حبك فى الکتاب تفه و 
تبح «աակ‏ 415 و جعل اة أُوّلَ محل نغميه و آحِرَ جرَاءِ լին‏ طاعزه و ص لى الله علی محر »285471 أنه 
ار خمّه خمه و معاون الجكمَه 117 311 547 فى نه الصادق و کتابه ոն) ԺԱ‏ 


0 و‎ Սլ 


خی ال شاب بالضّلَهِ و أ ول موز 


| 


۳ 
一 


全 

با ل هآ ی گم د من من دم دم یگ ره نم مز ی ول رای عي 
لولم تكن فى الاك و لفق ره آبه مر له و لا شرنه مه عه لکان ما عل اله فيه من بر ریب و تلف Ատե‏ 
Հան թա‏ و ازع یه 359 E Ման Աաաա: Առած‏ 


Սլ eee‏ مور ٿم إن فلا ئ Նայն‏ عرفتم յար‏ و صَ اح و یه و فضله و قذ 
ھا ین التاق کا مُعُوا مافعکم 28913 خاطبکع فى شر 3 1422 


Ա 


۱ 
\eC 


ود سم 
مه < 
ت 


.۲۳۵ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 


لی و لك (۱) 


معانی جامع و کامل دارد و خطبه چنین است: 


سياس خدای را که در قرآن خود را ستایش فرموده و با ستایش» قرآن را آغاز نموده و حمد را در اولین محل نعمتهای خود و 
81 باداش قد کانش ار واد دورد رر مضه صل ا ملق آله رين مر فان و بر ادان از Սենատ‏ رتاو 
معادن حکمت هستند. و سياس خدایی را که در خبر صادق و کتاب ناطقش آمده است که ازدواج از شایسته ترين اسباب 
پیوند است و در شمار اولین اموری است که بايد زودتر انجام شود که باعث ایجاد روابط خویشاوندی شده و ثروت به دنبال 
دارد و خداوند متعال فرموده: [و اوست کسی که از آب» بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] ա‏ و دامادی قرار داد» و 


پرورد كار تو همواره تواناست.) - . الفرقان / ۵۴ - 


و نیز فرموده: (بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند» خداوند آنان را از فضل 
خویش ہی ناز خواهد کرده و خدا گشایشگر داناست.و كساتى که (նայ‏ زناشویی نمی «են‏ بايد عفت ورزند تا عدا آنان 
را از فضل خويش بی نیاز گرداند. و از ميان غلامانتان» کسانی که در صددند با قرارداد کتبی» خود را آزاد کنند» اگر در آنان 
خیری [و توانایی پرداخت مال] می يابيد» قرار بازخرید آنها را بنویسید. و از آن مالی که خدا به شما داده است به ايشان بدهید 
[تا تدريجاً خود را آزاد کنند]؛ و کنیزان خود را - در صورتی که تمایل به پا کدامنی دارند - برای اينكه متاع زندگی دنیا را 
بجوييدء به زنا وادار مکنید. و هر كس آنان را به زور وادار کند» در حقیقت. خدا پس از اجبار نمودن ايشان» [نسبت به آنها] 


آمرزنده مهربان است.) -. النور / ۳۳-۳۲ - 


و حتی اگر درباره ازدواج آيه ای نازل نمی شد و سنتی نبوی نبود» نکویی قرابت و نزديكك شدن افراد دور به هم ւէ‏ خوبی 
کسانی هستند که امر او را پیروی 655 حکمش را اجرا نمایند و اميد به پاداش او داشته باشند. ما از خداوند می خواهیم که 


ما و شمارا پر شایسته ترين کارها مصمم بدارد. 


و فلان شخص را که جوانمردی و عقل و نک و کاری و نیت و فضلش را می شناسید» دوست دارد که با خاندان شما شريكك 
شود و فلان دختر را از شما خواستگاری کرده و صداق او را (فلان مقدار) داده» او را بپذپرید و دختر خويش را در شرایط 
آسان به ازدواج او در آورید. اين سخن را می گویم و از خداوند برای خود و شما طلب استغفار می کنم. - . مکارم الاخلاق: 
۳۵ - 


:5 | تر جمه [ 
«ծ»‏ 


Ա 


طبه مد الق عليه السلام ՆՇ‏ تويج بت 12162621 لله افرارا 22« و لَا إل 


一 一 - 


5 了 ae 


1 على الام أن‎ մամ بغ فد ان من فضل‎ Աաաա رید تیه و علی الط‎ աւր 
ِن عبا دك و إمانكم إن يكو وا را یه الل ِن له و لّوا علبم كم‎ ամա منکم و‎ ակն «815464 ցա 
աեր كك معا‎ կանան աժան امون و بل لها من‎ ատյ վան ք ينطب‎ աք մմ. إن محمد بن‎ 
جنک با‎ 8:24 ծն) մն عَلَى الصَّدَاقٍ اعد کور‎ մշ ան 8-2 هل‎ նաշ دزم‎ նՀա: الله یه و لها و هُوَ‎ 
.)4( عليه السلام 1 2434 و رَضِيتُ به‎ աչ 1 عَلَى الصَّدَاقٍ الْمذ کور 4 لت الاح قَالَ‎ 28 աի ք չում 


ت رجمه آمکارم الاخلاق: خطبه امام محمد تقی عليه اسر لام به هنگام ازدواجش با دختر مأمون: سياس خداوند راء اقرار می 
كنيم به نعمتهای او و با اخلا.ص در وحدانیت او لا اله الاالله می گوييم. درود خدا بر محمد صلی الله عليه و آله سرور 
بند گانش و بر برگزید گان خاندانش. آما بعد: از نعمتهای خداوند بر بند گانش آن است که ايشان را با اعطای حلال از حرام 
بی یاز ساخت. خداوند فرمود: إن همسران خرف و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. | گر تنگدستند» خداوند 
آنان را از فضل خويش بی نیاز خواهد کرد» و خدا گشایشگر داناست. و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی یابند بايد عفت 
ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بی Ա‏ گرداند. و از ميان غلامانتان کسانی که در صددند با قرارداد کتبی» خود را آزاد 
کنند» اگر در آنان خیری [و توانایی پرداخت مال] می «ՇՆ‏ قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده 
նակա Հակ‏ بدهید [تا تدر ودرا آزاد کنندا؛و کزان خود را در ضورتی که ա խն‏ کدامتی دارتد -برای اینکه 
متاع زندگی دنیا را بجوييدء به زنا وادار مکنید و هر كس آنان را به زور وادار کند» در حقیقت» خدا يس از اجبار نمودن 


ایشان» [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است.1 -. النور: ۳۲-۳۳ - 


اما بعد: محمد بن موسی» دختر عبدالله مأمون» ام فضل Ս‏ خواستگاری می کند به مهریه جده‌اش فاطمه علیها الت لام که ծ':‏ 
درهم می باشد. ای امیرالممنین! آيا دخترت را بر مهریه مذکور به نکاح من درمی آوری؟ مأمون گفت: آری ای اباجعفر 
دخترم ام فضل را با مهریه مذ کور به نکاح ت-و درآوردم آيا نکاح را قبول داری؟ ابوجعفر عليه الم لام گفت: آری نکاح را 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ِنْ أمالِی 81« أبى طالب 6228 عَنْ زین الغاپدین عليه السلام قال: Հեչ‏ ال صلی الله عليه و آله جین روج اه ین Հր‏ 
عليهما السلام الا له امود Համ‏ اتود بقْذرتهالمطاعلشتطانه لوب ین عذابه لوب لفیا نالا 
بدلک ՈԶ‏ ثم دعا بطب بشرر فال اله هبو یا «ԿՅ‏ اذل չր‏ فال اب صلى الله عليه و آله با عَلِيُ ՀԲ‏ 


տիլ 


رکه تیه ند جنك على | «ՆՀ‏ تقال ՀԹ‏ إن زغعیت فقال Հա) մա‏ ذلك عَنٍ الله وَعَنْ մա‏ ال 
صلی الله عليه و آله جمَع الله شَمْلَكُمَا و :165 Ատե‏ 221 ملکما ԱՆՑ‏ 


فی شاه و انفده + ثم إن الله رو ل أَمْرنى آن ամ բա‏ من عل 18 մնացին Հ:‏ مالس 


نَّ الله أَمَوَنَى 


一 


**[[ ترجمه ]مکارم الاخلاق: امام رین العابدین علبه ال لام فرمودند: رسول خدا صن الله عليه وآله وقتى فاطمه عليها الشلام را 


به ازدواج على عليه الشلام در آورد. خطبه ای فرمود: الحمدلله به ياس نعمتهای بی کرانش» سياس معبود قدرتمند մ)‏ سلطنتش 
مورد اطاعت است و از عذابش همه ترسان» همه به سويش راغبند به واسطه آنچه نزد اوست. خدایی که امرش در آسمان و 
زمين نافذ است. خداوند عرّوجل امر فرمود که فاطمه را به عقد على درآورم. من نيز او را به چهارصد مثقال نقره به عقد على 
در آوردم؛ اگر راضی باشد. سپس ظرفی خرما طلب کرد و گفت: بخورید. در این هنكام على عليه ال لام داخل شد» رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی» خداوند مرا فرمان داده كه فاطمه را به عقد تو درآورم با چهارصد مثقال نقره اگر 
رضایت دهی؟ على عليه الس لام فرمود: به آن راضی ام با اجازه خداوند و رسولش. پیامبر فرمود: خداوند پیوندتان را پایدار 
سازد و نصيب شما را نیکو سازد و از نسل شما افراد نیکوی بسیاری فراهم سازد. - . مکارم الاخلاق: ۲۳۷ - 


* | تر جمه | 

«¥» 
二 
۲۶۵ ص:‎ 


.۲۳۵ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۲۳۶ مكارم الأخلاق ص‎ .۲-1 
.۲۳۷ مکارم الأخلاق ص‎ .۳-۳ 


ն ծ. 


و اتک 2 Տա.)‏ ضباعه بلت لیر بن ա‏ الْمُطلِب 1 ا | شرف الشرف չար‏ (۱). 


##[ترجمه ]مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: زينب بنت جحش را به نکاح زيد بن حارثه و ضباغه بنت 


* | تر جمه | 


«փ» 


Շոր. 


اه أ 


عن ج ابر لْأنْصَارِىٌ 1:06 633 411255 صلی الله عليه و آله Հեն‏ مِنْ «Բ‏ علیهما السام 40 լամ‏ من فرش فَمَالُوا | 
ա թա ա ՆՆԵ.‏ 
سره أن ری ما عَلَوكِ 21115258 տմ)‏ عَلَى الْحُورٍ الْعين 58 4558 و یاون به 3 շա‏ 15 من تار فاطمه «ե‏ 
مح صلی الله عليه و آله لا كانت لله راب آتی اب صلی الله عليه و آله یلهالا 153 անտ ԱՀ:‏ و قال لِقَاطِمَةَ 
علیها انسلام اذ کی و أمر Հաւր ծան,‏ اله عليه نیوا و ای صلی الله عليه و آله E‏ 
22 صلی الله عليه و آله و جب َإِذَا هُوَ ب թ‏ عليه الصَلَامُ فى տա‏ أل وش کات فق عي َالَ اَی صلى الله عليه و 
آله تا ہکم ایض Ան‏ جا 53 اطم ای چا و كبر ՆՀ‏ ال فد զայ‏ صلی 
اله عليه و آله فَوْضِعَ ع 258 علی الْعرَائْس مِنْ 51« 041( 


*:*[ترجمه ]مكارم الاخلاق: وقتى رسول خدا صلی الله عليه و آله فاطمه را به عقد على عليه اتلام در آوردند» جماعتى از 
قريش نزد پیامبر آمده و گفتند: تو دخترت را به على دادى با مهريه ای اندكك. پیامبر فرمود: ما فاطمه را به عقد على در 
نياورديی بلكه خداوند» در شب معراج و هنگامی كه در كنار درخت سدره المنتهى بودم او را به ازدواج على در آورد. 
خداوند به درخت وحى كرد كه آنچه دارى نثار كن و درخت هم 35 گوهر بر حورالعين نشار کرد و حورالعين نيز به آن 
گوهرها افتخار کرده و می گفتند: اين از شاد باشهای فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آله است. 


در شب زفاف. پیامبر استر کهربایی رنگ خود را آورده و بر آن لنگی انداخت و به فاطمه علیها ار لام گفت: سوار شو و به 
سلمان فرمود که افسار استر را 45785 در حالی که پیامبر آن را می راند. در میانه «Լ‏ امير صدایی شنید» ناگاه دید که جبرئیل 
با هفتاد هزار و میکاییل با هفتاد هزار فرشته حاضرند. پیامبر فرمود: جه چیز شما را به زمين فرود آورده؟ گفتند: آمده‌ايم تا 


:565 | تر جمه [ 
«Ն»‏ 


عن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: رفوا عراسکم Ա‏ و آطعموا ی (۳). 


միջ:‏ جمه ]مکارم الاخلاق: امام صادق عليه ال لام فرمودند: عروسی هایتان را شبها انجام دهيد و روز اطعام کنید. - . مکارم 
الاخلاق: ۲۳۸ - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


2 6 وم و 


کراب «Ս‏ و շառը‏ عن محمد بن عد الله عن ՅԿ‏ بن جغفر بن مُحَمَّدٍ الرراز عن خاله على տ‏ عن عَمْرِو بن 
مان عن շն‏ عَن السّكونيٌ عَنْ جغفر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه عَنْ «Ա‏ علیهم السلام قال قال رَسول الله صلى الله عليه و آله: 


一 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الامامه والتبصره: از رسول خدا ل الله علبه و آله نیز چنین سخنی فرموده اند. 


| ترجمه‎ | * 
《人 > 


ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر 51 أبى یر 58 هشام بْن լյա‏ عَنْ أبى عَدد الله عليه السلام قال: نما Հմա‏ ایا 
انقب و المواريك و Աա‏ 


**| ترجمه إنوادر احمد بن محمد بن عيسى: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: شهود و بينات برای اثبات نسبت و ميراث و 


حدود شرعى قرار داده شده است. - . نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ۶۶ - 
* | ترجمه ] 
《人 >‏ 


ين» [كتاب حسین بن سعید] و النوادر لام 2 حُرْوَة تمن ابن بُكير عَنْ رازه قال: الت آبا عَوِدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ 


فو 9 < 


توح 422 بغیر شهوو قال لا باس و لا باس بالتزویج 


ص: ۲۶۶ 


.۲۳۸ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۲۳۸ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۳۸ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۶. 


اله بور شهود فیما بيه و ین الله و انا جيل الشّهُودٌ فى تژویج اه من أجل ال لو :118 58 տնա‏ (4۱ 


##[ ترجمه ]| کتاب حسین بن سعيد و النوادر ابن عیسی: از ژراره نقل شده كه گفت: از امام جعفرصادق عليه الس لام درباره 
مردی پرسیدم که صیغه کرده بود اما بدون شاهد. فرمودند: عیبی ندارد. حتی در ازدواج هم عیبی ندارد که بدون شاهد باشد 
و تنها نيت فرد با خدا شرط است؛ و شهود در ازدواج» برای اثبات فرزندان قرار داده شده اند و اگر فرزندی نبود» اشکالی 


ندارد. - . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 一 YY‏ 
* | تر جمه | 


«f>» 


قول د کر فی کتیاب را ال لس ار ա‏ ال 
Հա:‏ لله الْمحْمُود ينغمته مود ՀՆ,‏ اكد لوطه الْمَوْهُوبٍ ՀԱ»‏ و Հյեշ‏ لوب մե աշ ալ‏ عِنْدَهُ 33151901 «առ‏ 
i gan անմազ o SS‏ هم یه محم نله تا رک و 
تَعَالَى عَعته جعل )228122 2( لاحقا جقا و شا مضا و َج با حلام و رال մանկ‏ بها لم كفا عر ِن قائ و و 
الع دالا تا وه راو کان کت اوآ له ری ای قضانه و اوه یری إِلَى ره کل 
ََ اء در و ِكل أجل کناب يځو وا اله ما شاه و بت و عة آم اكناب إن اله نی نوج اطع ین علي و مذ اجب 
<< ی علق كد قال علق رخبت عن اله و عن سواه ال علوت الل عله و آله جع ال 


2 
سَبَبا لاحقا 


**[ترجمه إنوادر الراوندى: در كتاب جواهر المطالب ذكر شده كه رسول خدا صلی الله عليه و آله وقتی فاطمه عليها ار لام را 
به عقد على عليه السّ.لام در آورد» اين خطبه را فرمود: سياس خداوندى را كه به واسطه نعمتهايش ستوده شده و به خاطر 
قدرتش مورد عبادت است و سلطنت او مورد اطاعت. از عذاب و هيمنه او مى ترسند و به واسطه آنچه در نزد اوست. همه به 
سويش راغبند. كسى که امرش در آسمان و زمين نافذ است. كسى كه مردم را با قدرت خود خلق و با حكمت خود آنها را 
تدبير نمود و با احكام خود به آنها فرمان داد و با دين خود به آنها عزت بخشيد و با يبامبر خود به آنها اكرام كرد. خداوند 
تباركك و تعالی» ازدواج را به عنوان خويشاوندى لاحق و امرى واجب قرار داد. و به واسطه آن روياهاى كناه آلود را از بين برد 
و كناهان را كنار زد و به واسطه ازدواج به مردم اكرام كرد. خداوند بلند مرتبه فرمود: و اوست کسی كه از آب» بشرى آفريد 
و او را [دارای خويشاوندي] نَسَبِى و دامادى قرار داد» و پرورد گار تو همواره تواناست.] - . الفرقان / ۵۴ - و فرمان خدا به 
سوى انجام شدن بيش می رود و قضاى خداوند بسوى قدر و سرنوشت جارى است. و هر قضايى را قدری است و برای هر 
آنچه كه در آینده است كتاب و سر نوشتى است» و خداوند هر آنچه را که بخواهد پاک می كند و ام الكتاب نزد اوست. 
ره و 
اكر على عليه Գա‏ به آن رضايت دهد. على عليه الشلام گفت: راضى هستم به رضاى خدا و رسولش. سپس سامير صل الله 
1 عليه و آله فرمود: خداوند ميان شما را جمع كرداند و نصيب شما را نيكو سازد و از شما فرزندان نيكو و بسيار فراهم سازد . 


* | تر جمه | 


»16« 


一 


وار الرَاوَنْدِىٌه ման‏ عَنْ موی بْن جغفر عَنْ آبائه علیهم السلام قا 
Ժ Ն 22‏ او طلب علم او عرّوس ՀՅ‏ إلى روجها(۲). 


- 


ل ال 12411725 «ա‏ و آله: ցամ‏ الا فی ամ‏ 


մր‏ ادو الوا و قف« ردول دا على վանա‏ آل رود نله شب ավայ խայի անր‏ اسوب برع ها 
قرآن» طلب علم» عروسی که به سوی همسرش برده می شود. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 

**[ترجمه] 

«۵» 

و Աթ‏ شناد قَالَ 0 14525« صلی الله عليه و آله: قَوْقُ بین ՅՅ‏ و الاح رب الدَّفٍِ (0. 


յտ‏ جمه آنوادر الراوندی: رسول دا صلی «ամ‏ آله فرمودند: فرق ميان نكاح و سفاح (ն‏ زدن دف است. -. وادر 


ی 
** | ترجمه | 

۶ 

۷ ا قَالَ علث عليه السلام: Հն‏ اشارا رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۶۷ 


۱-۱. نوادر أحمد بن محقد بن عیسی ص ۶۶ و كان الرمز فيه و فى سابقه( ير) للبصائر و هو من التصحیف. 
۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۱۳ . 


۳ ۲ نوادر الراوندی ص ۴۰. 


ما دا تقول دا رفن لاء فَقَالَ الى صلی الله عليه و آله قولوا ایا کم تیا کم 02 نیکم لو 4631 الْحَمْرَاء ما حلت ԹԹ‏ 
(Ը) ՀՏ»‏ 
#*[تر جمه آنوادر الراوندی: على عليه ار لام فرمودند: انصار گفتند ای اعد ا کا کب نان را به زفاف بفرستیم جه 


بگوییم؟ پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: بگویید: نزد شما آمده ايم» نزد شما آمده ایم بر ما سلام كنيد تا سلامتان کنیم» و 


اگر طلای سرخ نباشد. دختر ما به سرزمین شما فرود نخواهد آمد. -. نوادر الراوندی: ۴۰ - 


* | تر جمه | 
»14« 
و با شناد كال كال وشول الله صلی اه عليه و آله: زرا عرانسکع لیا ոն‏ 22 ا 


** | ترجمه آنوادر الراوندى: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: زفاف عروسى را در شب قرار دهید و در روز ولیمه دهید. 


- . نوادر الراوندى: ۴۰ - 


#* | ترجمه | 


اد ل ال գա‏ عليه السلام: من أَرَادَ نكم ման ատ‏ رَكعتين Ե)‏ شور اه الکتاب و شورة يس فَإذًا رع 
BL‏ د الله عرو ل و ی عليه و يلم اذى وج حي الح وود ود کر قوع یور Քայ‏ 
شکرث و չե ֆլ‏ ك غَفَثْ و ان كرت 111 َعانث و إن يديت دکوث و ان رجت من ան «Աչ պայն‏ 
տամք» ի‏ و إن أذ + مت علیتا بر ف می و ان Հան‏ َا 24.25 با دا الال و الا کرام هَبْ لی لک 
| د إا یا فحت بی فمن عر تیک Մ Եսա‏ رث Հան Լան Աաաա‏ 
یدوخ وله على تمه هو بقلم رک لی فی یی و با رک لها فی و ما ججمغت ييا اجمغ ينا فى աա‏ 
ان جعلتها 25 اج 2182 خر (۳). 


#*[تر جمه ]نوادر الراوندی: امام على عليه الس لام فرمودند: هركس که قصد ازدواج کرد؛ بايد دو ركعت نماز و سوره فاتحه 
الکتاب و سوره يس را بخواند. وقتی از نماز فارغ اند միտ‏ عروعل را حياس ونا کیک و կատա‏ دابا Հանա‏ 
صالحه» مهربان» پر زاد و ولد» شکور قانع و غیور روزی ام ساز. اگر احسانش کنم» شکر گزار Վեն‏ و اگر بدی كنم ببخشد. 
اگر خداوند را ياد کنم» در اين راه یاری ام كند و اگر خدا را فراموش کنم. به يادم آورد. اگر از کنارش دور شدم» خود را 
حفظ کند و اگر بر او داخل شدم. مسرور گردد. اگر امری كنم اطاعت نماید و اگر قسم خوردم؛ قسم مرا باور کند» و اگر بر 


او خشم گیرم» مرا راضی سازد. 


يس هر كس اد ین کار را انجام دهد خداوند آنچه را که بخواهد عطا نماید . 


آنگاه که با او ازدواج کرد و بر خلوت وارد شدء بايد دو ركعت نماز گزارد» سپس دست بر پیشانی زن نهاده و بگوید: خداياء 
پیوند ميان ما را مباركك فرما. و با خير و برکت ميان Էլ‏ را جمع گردان. و اگر فراقی در اين پیوند قرار می دهد آن فراق هم 


برای خير باشد. - . نوادر الراوندی: ۴۸ - 
| تر جمه | 


«1» 


ԵՅԻ: 5 


۳ 
ید أن أ 


ن أَتَرَوَّحَ فسهل لى من 
աա...‏ 


1 
2 
Ը 
ري‎ 
اما‎ 
ւՋ 


Աման տոյ յան تج فیضل‎ օյ Հրի 
و أوْسَعَهُنَ رزقا و‎ ցն و‎ Ատ մար فنعا و‎ Յա أَحْسَئَهُنَ خلق‎ ,աՅ 
(Ջեմ فيه شوکا و‎ ՍԱ: لی خلفاً فى خیاتی و بَعْدَ مَؤتی و لا تجعل‎ 


##[ترجمه ]الهدایه: اگر مردی قصد ازدواج کرد بايد دو ركعت نماز بخواند» دستش را بلند کرده و از خداوند طلب کند: 
خداياء من می خواهم ازدواج کنم» يس از ميان زنان بهترن آنها را از نظر اخلاق و پاک ترين آنها راو کسی که من و اموالم 
را کاملا حفظ کند و روزی فراوان و بر کت عظیم داشته باشد. فراهم سازء و از او برایم فرزندی قرار ده که در زند گی و پس 
از مركم خلفی صالح باشد و در اين ازدواج شیطان را نصيب و شريكك قرار مده. - . الهدایه: ۶۷ - 


| جمه‎ թու 

«Ի» 

Տան‏ 4 یج 22217 յեմ‏ اه مَنْ د فَعَلَ دک َم 
ص: ۲۶۸ 

١ت‏ 1 توادر الراوندی ص ۴١‏ 

۲- ۲. نوادر الراوندیق ص ۴۰. 


۳-۳ نوادر الراوندق ص ۴۸ و لیس فى آخره و ان جعلتها فرقه الخ. 
۴- ۴. الهدایه ص ۶۷ 


والح د 


** | تر جمه |الهدايه: زمانى كه برج قمر در عقرب است» ازدواج كراهت دارد وا كر کس درا ين هنكام ازدواج «ԼՏ‏ خير 
نخواهد ديد. - . الهدايه: ۶۸ - 


> | تر جمه | 
آقول 


قد مر القول فى معنی هذا الکلام فى کتاب السماء و العالم فى باب النجوم فلیراجع إليه و سیجی ء فى مطاوی آخبار هذا الباب 
أيضا ما يرشدكك الیه. 


թու‏ جمه البته سخن در اين باب در كتاب السماء و العالم و در باب نجوم آمده و در خلال صفحات آینده هم مطالبی خواهد 


امد. 
* | تر جمه | 


«¥1» 


2.24 5 


մոլե Աստանա ین جر تتو‎ ա ամյա Նի 


رول اللَِّ صلى الله عليه و آله أن يروج اطمة عليها السلام կո‏ عليه السلام كال له رخ նամ յմա‏ حارج 
فى أ رک و مرک بحص ر الاس و دا ین فض َك مان به عیلک 00 Հա չր‏ عِنْدِ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه و 
آله و ال فرح و مور قاشتقبیی 1 کر و عمو تالا ما 451727 نا آنا الخشن فل زر وی وقول الله صل اد ջան‏ 


3 


آله فاطمة الاج جد سس ار م كر كي 
و دما معی )220422 4 الله مات 22 ی لح بنا رول الله صلی الله عليه و آله و اد وجه یل رحا 9223 


ZC 


` 


۳ بی بل جاب نیک و س خد یک با رسو له ثم قال أ 9 «նմու բ‏ یک یا وشول اله صلی الله عليه و آله ثم Սն‏ 
کی mM‏ و آله 8 قال ین | در اجات فك با سول اللّه صلی اه علیه و آله فا 


لوا ین :24 Ա‏ الوا ایک 122 فى عات 72228 ا: ود جمغوا المهاجرین و اْنْصَارَ و المتدیلمین فَانْطَلَُوا ثر رَ 
له صلی الله عليه و آله 1313 رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله مُجلس علی 281 255« من ԱՅ յե:‏ ند الث جد ւն «ան‏ 


3 رشو الله صلی الله عليه و آله فيك الله و ی عليه ՄՅ‏ لت له اذى رخ التراء ياكرا 250.149 فتحاها و أنه 


الجبالقزساها آخرج աշն կե‏ و ԱԱ»:‏ الذی բնե:‏ عَنْ صِفَاتٍ الْوَاصِفِينَ و تجلل عَنْ تخیر لاب النَاطِقِينَ و թ‏ 


ص: ۳۶۹ 


۱- ۱. الهدایه ص ۶۸. 


一 


Լ» 38313 22241212‏ این ز عاق تلن لا و ا و 


و تقلب آخوال معلث سیب لازت ال فرحم الله افرا قَصَرَ من آمله و »14:21 Թ1‏ 
الْفضْلّ ین ماله و آنسک الْفَضْلَ ین فوته ذم ليذم كا قته يوم حمر فيه الْأَمْوَاتٌ و تَحْسَّعْ له الأضوَا و تذکر 30711 و لمات و 
ترق الان شکاری و ما مع بشکاری 4( 33 الله 463 الك 41516267 24138 մամ‏ يزم تعد كل 74 ما عم" 


- و‎ 一 2 
ع‎ 4 ۳ 一 


e աաա الحقات‎ ատա աաա զանա աաա يزم عط ل‎ 


أل )22 ققد 76 و ما الحياة չե: Սյ մյ ԱԼՈ‏ لور այ մկմ‏ لاء خوج لله فى أرضه النَاطِقُونَ بکتابه ۾ الاو ջ‏ 


۳6 


۲ 


也‏ و 
ք‏ ا 626 ց‏ 


إن الله عر و جل مرن | ամ աբան‏ بأ و ایی على وأو الي بی մ ատ‏ نطاب وق زب 
e ET e‏ قال قم یال 
«եւմ‏ 51018111 421517( 
تحط یت کرو لوا TT e‏ ل اين صلی اله عليه و آله لاس انو قول 
یکمن له Հ‏ بعك آزبعه لفق لكل نی وص و أن حير اليا و وصیّی - یه الوصا صِيَاءِ 2 فشك وقول اللّه صلی 41 علبه و 


ع 

- 

- - 
3 

| 


آله و بالق աե ամ 111 մյա‏ علمه النَاطقَينَ وَ از یاقب 


一 


- 
| 
-- 
.- 
ՅՍ 


ص: ۳۷۳۰ 


«Հեչ‏ قوب 3821 و وصح ամո.‏ آخکامه طرق «մասի‏ 313« بان عَمّی الم طفی العرالمین Հն յ‏ 2125 لرواعی 
ER |‏ بط المي նա)‏ امین و ی մն աան‏ ره و ص աման‏ 


الله آياته و اند له ան Ատյան: ագար ցը օո‏ لصوم ی 
و ا ل و د أن تا له ԱԱ ԱԱ ար Ա ՆՐ Աա կԱ տկ 2.40 մլ‏ 
وء ائه و اياده و اشهد و ر و ريجهتو 


54 
فة 


2 


تخظیه و الك اح րրա‏ 5513 فيه وَ Մ ՀԵՏ‏ 12 مما قض اه و 22225 )21515 عود الله 2-33 451 ել:‏ على 
要 ԷԱ.‏ مائه و وزم و یار قد رضایت ت 811« فَاشألُوة و اشْهَدُوا աան 22-83 ՀՐԵՑ Սա‏ الله قال 24 قال ال لون 
با رک الله ما و չարն‏ جعع պետ‏ 


نمود» به على عليه الس لام فرمود: يا اباالحسن, به سوی مسجد برو» من نیز در يشت سر تو می آیم و در حضور مردم تو را به 


ازدواج فاطمه علیها الشلام در می آورم. و از فضایل خود به یاد آور» آنچه را که باعث شادی ات می شود. 


على عليه التد لام فرمود: از نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله خارج شدم در حالی که از شادی و سرور مبهوت بودم. ابوبکر 
و عمر به استقبال من آمده و گفتند: ای اباالحسن, تو را جه شده؟ گفتم: رسول خدا صلی الله عليه و آله» فاطمه علیها Թայ‏ را 
به ازدواج من درآورد و خبر داد که خداوند وی را به نکاح من در آورده است؛ و رس--ول خدا صلی الله عليه و آله در پ- 


ی من می آید تا در حضور مردم اين را بگوید. آن دو هم خوشحال شده و همراه من وارد مسجد شدند. 


على عليه الند لام می‌گوید: به خدا سو گند هنوز به وسط مسجد نرسیده بودیم که رسول خدا صلی الله عليه و آله به ما ملحق 
شدند. در حالی که چهره‌شان از شادی می درخشید. فرمود: بلا لى کجاست؟ [بلال] جواب داد: لبیک Ն‏ رسول الله. سپس 
فرمود: کجاست مقداد: جواب داد: لبيكك با رسول الله. سپس فرمود: سلمان کجاست؟ جواب داد: لبیک يا رسول الله. وقتی 
همگی در برابرش قرار گرفتند. گفت: همگی به گوشه و كنار شهر رفته و مهاجرین و انصار و مسلمانان را جمع كنيد. آنها نيز 
به فرمان رسول خدا رفتند. رسول خدا صلی الله عليه و آله بر بالاترین يله منبر نشستند. وقتی مسجد پر شد» رسول خدا قیام 
کرده» سياس و ثناى خدا نموده و فرمود: سياس خداوندى را که آسمان را بر افراشت و زمین را گسترانید و آن را با کوهها 

ثابت و مستحكم نمود» و از زمين آب و جراكاه بیرون ساخت. خداوندی که از توصيف توصيف كران بزرگتر است و عظيم تر 
و از حلقه تحسين و تزيين سخنوران جليل تر. خداوند بهشت را ثواب يرهي زكاران و آتش را جزاى ظالمان و مرا نيز تيغ نقمتى 
بر كافران و رحمت و محبت برای مؤمنان قرار داد. ای بند گان خداء شما در خانه صحت و بيماريها و خانه فنا و د ك ركونى 
اوضاع هستيد كه همين مسايل سبب مركك شمايند. خداوند رحمت كند كسى را كه آرزويش را كوتاه كرد و در كارهايش 
جدّيت به خرج داد و افزون روزى و قوت خويش را نگهداشت و از خيرات و مبرات برای روز نياز خود» روزى كه در آن 
مرد گان محشور می شوند» ذخيره نمود. روزى که صداى مردم در كام می ماند و فريادى بر نمی آيد. مردم همچون مستان 
دیده می شوند» در حالی که مست نیستند. Յան‏ و 
همان حقیقت مبین است. ١‏ ؤم ՆՅ‏ کل تفس ما عمث يِن յ‏ محضراً و ما عیلث من شوم َو ل د սաա 42 Կա‏ 
. آل عمران / ۳۰ - [روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای ԱՈ ՐՆ‏ ل لوا ԿԱՏԱ‏ 


آرزو می کند: كاش ميان او و آن [ کارهای بد] فاصله ای دور بود) 


:38 125 مثقال 555 را يوق و من تتفل مثقال 42055 یره - . الزلزال /۷-۸ - (پس هر که هموزن 61555 نیکی كيد 
[نتیجه ] آن را خواهد «նտ‏ و هر که هموزن ذرّه ای بدی کند. [نتیجه ] آن را خواهد دید.] 


قيامت روزی است كه حسب و نسب در آن باطل می شود و آسباب مودت و محبت از بين می رود و جزا و حساب مجرمان در 


2 


آن به شدّت اجرا شده و به سوی عذاب رانده می شوند. ريس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند ՆԱՑ‏ 


کامیاب شده است؛ و زند گی Ատ‏ جز مايه فریب نیست.) -. آل عمران / ۱۸۵ - 


ای مردم» انبیا حجتهای خدا بر زمين هستند. كه کلام او را بازكو کرده و به وحی او عمل می کنند. خداوند عروجل مرا امر 
کرده كه دخترم فاطمه را به نکاح پسر عمویم برترین مردم نزد من یعنی على بن ابی طالب در آورم. خداوند او را در آسمان 
با شهادت ملایکه به عقد على عليه الت لام در آورده و به من فرمان داده که فاطمه علیها ال لام را به عقد على عليه الشلام در 
آورده و شما را بر آن شاهد گیرم. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله نشست و به على عليه الشلام گفت: بلند شو و خطبه 
ای بخوان. على عليه الت لام گفت: من خطبه بخوانم؟ آن هم در محضر شما؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بخوان که 
اين چنین جبرئیل فرمانم داده كه به تو امر كنم خطبه بخوانی. و اگر داوود عليه الہ لام خطیب بهشت نبود» حتماً تو خطیب 


بهشت می شدی. 


على عليه التلام آغاز به سخن کرد: سياس خداوندی را که با كليد عملش به ناطقین الهام کرد و با شهاب های عظمتش قلوب 
متقین را روشنی بخشيد و با احکام روشن خود» راه فاصله گرفتگان را روشن ساخت و با پسر عمویم محمد مصطفی صلی الله 
عليه و آله جهانیان را به راه راست هدایت نمود و دعوت او بر پیشوایان ملحد و کافر برتری یافت و سخنانش بر کلام پوچ 
پیروان باطل تفوق یافت. خداوند او را خاتم پیامبران و سرور رسولانش قرار داد او نيز پیام خدايش را ابلاغ فرمود و در كارش 
استواری به خرج داد و آیات خدا را تبلیغ نمود. سياس خدایی را که بند گان را به قدرت خويش آفرید و آنها را با دين خود 
عت بخشيد و با ارسال پیامبر خويش محمد صلی الله عليه و آله بر مردم اكرام نموده» آنها را مورد رحمت و تکریم و شرف و 
تعظیم قرار داد. سياس خداوند را به خاطر نعمات و کراماتش شهادت می دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. شهادتی 


که به او رسیده و او را خشنود ساخته و درود.بیکران بر محمك صلی ال علیه و الف 


نکاح از جمله مواردی است که خداوند به آن إذن و فرمان داده و این مجلس مارا هم خداوند در تقدير آورده و به آن 
خشنود شده است. و اینک اين» محمد بن عبدالله عليه الترلام» دختر خويش فاطمه علیها الت لام را با مهریه چهارصد درهم و 
دینار به عقد نکاح من درآورده؛ از او سؤال كنيد و شهادت دهید. مسلمانان گفتند: آيا فاطمه را به عقد على عليه ال لام 
人‏ 


* | تر جمه | 


«¥» 


و هه ین أبى الْمفَضَّلِ عَنْ نْ در بن عَمَارٍ չե)‏ اق عن الصَدُوق عن معد مت ریق عن أيه قال حضوت մա‏ أَبى 


0 


جر جين پیج الهأو و را ثرا إلى خی ن کته لو ااخیل علی أبى جغقر عليه السلام يمأل فى بلق 
عَلَيْهِ فلا اج توا و عض جنر علب السام ترا بآ زین ագա‏ 4 ...2 ت أَنْ شال نا الع عار 
فی նմ «Խն.‏ کیت فی 17511531 ذلك كال ա‏ أبی جغفر عليه السلام ما تقول فی թյ»‏ يدا ال بو جر 

عليه السلام فی جل 28 حرم عَالِما أ جاجلا مدا أو َا Էնա 和‏ ما ین وات ای زرا 
يڻ دار لسن أو ین كبارها 2 有‏ تخرما لخر و Ն Լ‏ 


لا ل ՀՆ...‏ 


YY ص:‎ 


صلی الله على ար լ‏ جمع فيه من ան‏ ما َوه |55( فى الول بل و جعل 7 47 ای مَنْ حَصَّهُ بخلافته و سل تشلیمً 
մաշ‏ 22835588 اه علی ما جعل الله ْم مين على տա‏ من յա տալ‏ تريح پاختان و قَذ Հե‏ 
Ա)‏ م الصَّدَاقٍ 5213 ول الله صلی له علیه و آله وا فتمائه دزم و ԱՆՀ‏ من مالی ماله الى 6435 روح Մ‏ 
مير Հատ:‏ مال امن 1154 زار نش تیه وَل إل Այ մ‏ لِعطَمَيه و ی Ա‏ لی աաա‏ ويه و خیته و كا 
من فض اء الله علی الا 2215 ՄԱՀՆ‏ ء عن الا م مال و آلکهو անն‏ نکم و ամ‏ ِن عبا گم و إمائكم إِنْ یک 
راب ամ‏ قف يهاو له وایع Հե: ոթ աան ար‏ آم الفضل بت كك عق له و بل ا الاق تفت فا 
دهم و كَذ روج قهل لت با أب جر ال و جغفر عليه السلام 8 Հն‏ دا وی با الصّدَاقٍ ؟ م وم عليه اون չե‏ 
الاس علی مراتبهم ԱԹ‏ تن 014« |3 س معا کلماً 28 کلام Տը աան‏ تن بالخدم يُجِرُونَ سرفيته من 25« Հա տյա:‏ 
Հ‏ بها لح «2Ա)‏ تم աջն‏ إلى ار الْعَامّهِ 282 202 


3. 


و 73 


ای و ی աջ մա‏ اربخ ա‏ عليه السلام: Աե‏ لامرن أنْ روج انه قال له 


一 


ն մեչ ԱՄ ՀԵՑ 


له أ تَخطبٌ 


Շ.` 


2 


5 o ۵ إن‎ 


عم ترا آبیر ՈՃ ախի‏ لاود اشطت 5.13« Հ‏ 514 2114« نک لتفیتی و أن روجک أ Մա‏ اتی و إِنْ 
رغم 15 01521 بو جغفر عليه السلام 4140 إقْرارا بنغمته بنغمته و لا إل إا له إنخلّاصاً لوخد اه و صلی ջրամ‏ 
و ها ور یی افع شیف ԱՅՆ‏ 


2 


一 
- 
6218 


ԷԵ 


ص: ۲۷۲ 


լան ք‏ بت عبد الله اون و قذ بل ها مق الَداق «ՆՀ չք‏ فاطمه بنب محمَدٍ صلی الله عليه و آله و ُو شیاه دزم 
ادا کل روچ տայ: չմ Ա‏ بت علی 12 الصا الم کور قال անքն)‏ روجک با վարմ ւմ‏ 
السَدَاق المد کور فهل 61.213« قال | جففر كذ قلت ذلك و ريك (ա‏ 


##| تر جمه آمسند فاطمه عليها ال لام: از ابو محمد محمودی روایت شده که گفت: در مجلس ازدواج آبا جعفر عليه اسر لام با 
دختر مأمون نشسته بودم» در حالی که به دنبال يحيى بن أكثم فرستاده بودند تا مسأله‌ای فقهی را از امام پپرسد. وقتی مردم 
اجتماع کردند و امام نیز حاضر شد. گفتند: ای امیرالممنین» بحبی بن اکثم حاضر است. اگر اجازه فرمایی از ابا جعفر عليه 
الشلام مساله ای فقهی بپرسد تا ببیند قدرت او چقدر است. مأمون اجازه داد. يحيى گفت: اگر صیدی در ماه محرم کشته شود 


ابوجعفر عليه ال لام فرمود: آیا در اطراف مکه اتفاق افتاده يا در حرم؟ عالمانه بوده يا ناآ گاهانه؟ عمدی بوده يا سهوی؟ قاتل 
صغیر بوده يا کبیر؟ آزاده بوده يا عبد؟ حیوان از پرند گان بوده يا نه؟ كوجكك يا بز رگ بوده؟ قاتل پشیمان شده يا در کار خود 
مصرٌ بوده؟ شبانه کشته شده يا در لانه اش» يا در روز و در ملاعام؟ قاتل احرام بسته؟ برای عمره يا حج تمتع؟ يحيى از اين 
سخنان درماند به گونه‌ای که بر هیچ یک از اهل مجلس پوشیده نبود. مردم هم از جواب امام در شگفت شدند. مأمون 
وساطت کرده و گفت: ای آبا جعفر اینک خطبه ای بخوان. 


بر رسولان پیش از او برتری بخشيد و میراث خود را به خليفه بر گزیده خود وانهاده و ندای حق را لبیک گفت. 


و اینک اميرالمؤمنين مأمون دختر خويش را به نکاح من درآورده» بر اساس آنچه که خداوند برای مسلمانان واجب کرده 
مانند انجام کار ني մած նտ:‏ اجان رش بداو ամա աա ածն»‏ صل ال هن له رای մենա‏ 

قرارداد؛ قرار می دهم؛ یعنی ۵۰۰ درهم و علاوه بر آن یکصدهزار درهم از مال خود را بخشیدم. ای امیرالممنین آيا او را به 
ازدواج من در می‌آوری؟ مأمون گفت: سياس خداوند را با اقرار به نعمت او و لا-اله الا الله با اخلاص به خاطر عظمت او و 
صلوات خدا بر محمد بنده و بركزيده اش و خداوند در تقدیر مردم قرار داد که آنها را با حلال از حرام ւ»‏ نیاز سازد و فرمود: 
یی همسران خرف و غلامان و کنیزان درستکارتان را هسم دهید. اگر تنگدستند» خداوند آنان را از فضل ե»‏ نیاز 
خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست.) -. النور / ۳۷۲ - اما بعد» محمد بن علی؛ دختر عبدالله» ام فضل را خواستگاری نمود و 


۰ درهم مهریه برایش قرار داد و من نيز او را به عقد محمد بن على در آوردم. آيا قبول کردی ای آبا جعفر؟ 


ابو جعفر عليه الس .لام فرمودند: اين تزویج را با اين صداق قبول کردم. سپس مأمون به خاطر اد ين ازدواج ولیمه ای داد که مردم 
بر اساس مراتب خود پیش آمدند. در حالى كه مشغول طعام بودیم» كلا-مى شنيديم كه مانند كلام دريانوردان بود. نا گاه 
دیدیم كه خادمان یک کشتی پر از نقره كرانقيمت را می کشند. سپس سر و روی خواص را با نقره ها آراستند» و آن را به 


سوی سالن عمومی بردند و همه را از نقره ها بهره‌مند ساختند. 


در بابهای مربوط به تاريخ امام جواد عليه ال لام» دو سند آمده که وقتی مأمون اراده کرد که دختر خود را به ازدواج امام عليه 
الترلام 67715 گفت: ای اباجعفر» آيا خطبه می خوانی؟ امام عليه الّر لام فرمودند: آری يا اميرالمؤمنين. مأمون به او گفت: 


ناخشنود باشند. 


ابو جعفر عليه الالام فرمودند: سياس می گویم خداوند را و به نعمتهايش اقرار می كنم و لا-اله الا الله می گویم از روی 
اخلاص به وحدانیت او. صلوات خدا بر سرور و سالار مردم [رسول الله] و بر گزید گان از خاندانش. 

درستکارتان را همسر دهید. | گر تنگدستند» خداوند آنان را از فضل خويش بی تاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست.) 
ع اروم د 


و محمد بن على بن موسى عليه الشلام دختر مأمون ام الفضل را خواستگاری كرده و مهريه جدّه خويش فاطمه صلی الله عليه و 


آله را که ۰ درهم بود» برايش قرار داد و سپس فرمود: اميرالمؤمنين! آيا با اين مهريه او را به عقد من درآوری؟ 


مأمون گفت: այ‏ دخترم مأمون ام الفضل را بر مهریه مذكور به عقد تو در آوردم» آیا نكاح را قبول داری؟ ابو جعفر عليه 


| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


212 


کت تلا و دنق աա‏ وش تفت Հաաա‏ 
فانکخها فی هدا الْمَؤْضع و فی غیره بلا شَهُودٍ و لا به( 


## ترجمه آقرب الاسناد: علی بن جعفر گفت: همراه برادرم امام موسی عليه الشلام به سوی ملکش می رفتیم و غلامی همراه ما 
بود. به او گفت: غلام! از ما دور شوء می خواهم حرف بزنم. سپس به من گفت: جه می گویی» درباره مردی که در اين مکان 
يا جایی دیگر بدون شاهد و مدرک ازدواج کند؟ گفتم: کراهت دارد. به من گفت: آرىء کراهت دارد» در اين مکان با جای 
دیگر بدون شاهد و مدرک ازدواج کنی. -. 


قرب الاسناد: ۱۰۱ - 
* | تر جمه | 


«ff» 


ب» [قرب الإسناد] ان عِيسى عَن الط عن الرّضًَا عليه السلام قَالَ : فى البكر إِذْنُهَا կոշ‏ و الب առի‏ لیا( 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام ضا عليه الس لام فرمودند: رضایت دختر با کره در ازدواج با سکوت اوست و رضایت بيوه» به هر 


شكلى كه خود بخواهد. - . قرب الاسناد: ۱۵۹ - 
թու‏ ترجمه | 
»¥۵« 


ا 


ل» [الخصال] ع» [علل الشرائع ] ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] فى بر الشَّامِيَ 2 ման «իմն‏ السلام: يَوْمُ Հայ‏ 
يوم خطبه وَ نکاح (۴). 


| تر جمه |الخصال: امیرالمومنین علبه الشلام فر مودند: روز جمعه روز خطبه خواندن و نکاح نت ان در الخصال ۲ ۱۴۸ - 
* | تر جمه | 


«Ծ» 


222 


ع» [علل الشرائع | ابن 23« 22 الصّفَّارِ عن ابن ن ՀՅԱԹ‏ هُ عَنْ «յ:‏ عَنْ مُحقّد بن عَطِيَهَ عَنْ زُرَارَهَ قال قال ابو جففر 
عليه السلام: այ‏ جملت السشَّهَادَه فى Ժան ՏՅ‏ 


# | ترجمه |علل الشرايع: امام محمد باقر علبه الس لام فر مودند: شهادت در عقد نکاح» براى تعيين ارث و میراث قرار داده شده. 
- . علل الشرايع: ۴۹۸ - 


* | ترجمه | 
344 
ن» [عبون آخبار الرضا عليه السلام] ع» [علل الشرائع] Թեա‏ عن LE ծք Հակ‏ ي العظيم الْحَسَنِيٌ 32 1 بى الْحَسَنِ 


ص: ۳۷۳۳ 


۱-۱ راجع ج ۰ ص ۷۶ من هذه الطبعه فى باب تزویجه بأم الفضل. 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۰۱. 

۳-۳ قرب الاسناد ص 184 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ٠۴۸‏ و الفقره جزء من حديث آخرجه الصدوق فى تضاعیف کتابه الخصالء و آخرجه بطوله فى کتابیه 


العلل ص ۵۹۳- ص ۵۹۸ و عیون الأخبار ج ١‏ ص ۲۴۸-۲۴۰ و الجمله هی آخر فقره فى الحدیث. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۹۸. 


ی عَنْ آبائه عن أبى جغفر ابقر عليه السلام قَالَ: 58 دام و « وط و فی آخره فان 


- 
2 و 


مَنْ فعل لک حرج الود مد مجنون أ ا ی Թ 62ած‏ ما یضرع 401132 33 25-17( 


| ترجمه |علل الشرايع: امام محمد باقر عليه الشلام فر مودند: جماع کردن در اول» وسط و آخرماه» کراهت دارد؛ هر كس اين 


کار را کند. فرزند دیوانه به دنیا آید. آیا شاهد نیستید که بیشترین حالت جنون در دیوانه در اول» وسط و آخر ماه حادث می 


شود. - . علل الشرایع: ۵۱۴ - 

**[ترجمه] 

«A» 

و قال عليه السلام: مَنْ :11833 فى الْعَفْرَبٍ لَم یر (օա‏ 

تر جمه ]علل الشرایع: هر كس ازدواج کند و قمر در عقرب باشد» خوشبختی نخواهد دید. -. علل الشرایع: ۵۱۴ - 
**[ترجمه] 

۳۹ 

و قال عليه السلام: مَنْ 2633 GE‏ اسر سل Ք.‏ لو( 

| ترجمه |علل الشرایع: و نیز فرمودند: هر کس در آخر ماه ازدواج کند. بايد تسلیم سقط جنين شود. - . علل الشرایع: ۵۱۴ - 
**[ترجمه] 

«Ք.» 


ա‏ [الأمالی للشيخ الطوسی] نشکا مراجم: فى عبر ويج ایلع عليها السلام 81 َي عليه السلام قال وی ول 
الله صلی الله عليه و آله أثانى فأ بل قال فم باشم ال و ل على بر لو ما شا الهلا նամ: մեյ»‏ الله 
تم جاء بیع نی لها Թա EC‏ 
ی արն‏ بك و ذَريتَهُمَا من ջնա‏ الرَجيم (4۴ 


եկա» իո»‏ الطوسی: از ES Եա2‏ بن مزاحم در خبر ازدواج فاطمه عليها الشلام نقل شده كه على عليه الشلام فرمود: پیامبر 
خدا مرا به ازدواج فاطمه سلام الله علیها 62715 سپس نزد من آمد» دستم را كرفت و گفت: به نام خدا برخیز و بگو: بر 
بركت خدا و آنچه او خواسته (لاقوه الا بالله) و توکل بر خدا. سپس مرا آورد تا نزد فاطمه علیها لام نشاند و گفت: خداياء 


این دو محبوب ترین خلق تو نزد من هستند يس آنها را دوست بدار و در نسلشان برکت قرار ده و از جانب خود بر آنها 


حافظی قرار ده. من آنها و فرزندانشان را از شر شیطان رجیم در يناه تو قرار می دهم. - امالی الطوسی ۱: ۲۸ - 
** | تر جمه ] 

آقول 

سبق تمامه فى باب تزویجها علیها السلام. 

**| ترجمه |سبق تمامه فى باب تزویجها علیها السلام. 

** | ترجمه ] 

«¥1» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] بو عفرو عن ان عُفْدَه عَنْ աաա‏ بن شم بن յամ‏ عن Ց այժ‏ إبْرَاهِيمَ الْمَوْوَزِىٌ عَنْ مُوسَى 
ن جشفر عن يوحن ع لو علیهم و جابر قر له ال لما روخ رشول الله صلی الله عليه و آله Հն‏ من աաա‏ 
مش من ریش 11 نک زوجت علا ամ գգ‏ تال ما اتا زوج علي و لک ال عر و جل وه یه أ بى عفد 
28212215 أ ع ال ی السَّدْرَهِ آن այժ‏ مرا علوک 22151156 و الموج اد ارت الور العين فَالتَفَطنَ 28 
یه و 52:85 و ین 12 من تار فاطعه ՎԵ: ՀՀ‏ عليهما السلام Ա8‏ كات 263141« أَنَى الب صلی الله عليه و آله 
لته هام و 18 28 9141Թ‏ لِقَاطِمَةَ اذكبى 215 ان أنْ يَقُودَهَا و البق صلی الله عليه و آله այա‏ و فى 


هم 


تغض الطریق إِذْ سَمعٌ الب صلی الله عليه و آله وجب ادا هو ب մաթ‏ فى րթա‏ لفاو 


ص: ۳۷۴ 


.۵۱۴ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۵۱۴ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
.۵۱۴ علل الشرائع ص‎ .۳ -۳ 
آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۸ ذیل حدیث طویل.‎ .۴ -۴ 


میکائیل فی سَبْعِينَ ԱԼ‏ 2203 صلی الله عليه و آله ما أَمْبَطْكمْ إِلَى الْأَرْض մանն տան‏ علی بن أبى طالب کر 
جبرئیل 753 میکائیل و كبْرَتٍ الْمَلَائِكه و 25՛‏ 1521 صلی الله عليه و آله وق «ՏՅ‏ عَلَى الْعَرَائِس من ճա «ՏԵ‏ 


*[ترجمه ]امالی الطوسى: جابر بن عبد الله گفته است: وقتى رسول خدا صلی الله عليه و آله فاطمه عليها الشلام را به عقد على 
عليه التر لام در آورد» جماعتى از قريش نزد او آمدند و گفتند: تو فاطمه را با مهريهاى يايين به عقد على در آورده‌ای: ييامبر 
فرمودند: من اين كار را نکردم» بلكه آن شبى که خداوند مرا به معراج برد و در كنار درخت سدره المنتهی» فاطمه عليها 
اتلام را به عقد على عليه Թայ‏ درآورد» خداوند به درخت وحى كرد كه هر جه دارى نثار كن و درخت در و گوهر و 
مرجان بيفشاند و حورالعين ظاهر شده و آنها را برداشتند در حالى كه به آن افتخار می كردند و می كفتندء اين از هداياى 
فاطمه عليها الشلام دختر محمد است. 


وقتی شباب زفاف شد. پیامبر استر کهربایی رنگ خود را آورده و قطیفه ای بر آن انداخت و به فاطمه علیها ال لام گفت: 
وان ی وه عات اش و موی տենա‏ ریگرد وهو اق ى ها اناف حو هات وات رمل دا صل ال عله و آله 
بانگی بلند شنید. ناگاه ديد که جبرئیل در ميان هفتاد هزار فرشته و میکاییل در ميان هفتاد هزار فرشته آمده اند رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: جه چیز شما را به زمين فرود آورده؟ گفتند: آمده‌ايم تا فاطمه علیها الشلام را همراهی کنیم. جبرئیل 
و میکاییل و فرشتگان و رسول خدا همه ՏՅ‏ گفتند. و از آن شب تکبیر در عروسی ها سنت شد. -. امالی الطوسی ۲: ۲۶۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՀԾ 


مه [الأمالى للشیخ الطوسى] »26 عن ابن ن المَفَضَلٍ عن ան‏ بن مت عن :556 21 عغرو المجانشتین عَنْ محمد بن جففر 
ամա տայմսա տանյ‏ تب մամ‏ بن فان ايو عن Մ‏ جد عل ال اجتاز 
لی صلی الله عليه و آله ան յա‏ عبر جع صَوْتَ دف الما دا الا մթ‏ 33 :22128 لها صلی الله عليه و 
آله - حَسَنٌ هَذّا کاخ لَا ՀԱՀ‏ نم ժն‏ صلى الله عليه و آله «Ցան‏ 48817815 و اضْربُوا 2« الد 212152 
الکاح 0481( 


| ترجمه |امالى الطوسي: ييامير ضلى الله عليه و آله از خانه علي بن هبار می گذشت. صدایی شنيد؛ فرمود: اين چیست؟ 
گفتند: على بن هبار برای خانواده اش عروسى كرفته است. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بسیار نیکوست. اين نكاح 
است نه زنا. سپس فرمود: برای نكاح شاهد و سند آورده و آن را در ميان مردم اعلام كنيد و دف بنوازيد. و بدين سان دف 


* | ترجمه | 


42 


اقول 


سيأتى بعض الأخبار فى باب آداب الجماع. 

**[ترجمه ]سیاتی بعض الأخبار فى باب آداب الجماع. 

| جمه‎ թու 

«ԷՒ» 

ل» [الخصال ]: فیما أَوْصَى به ال صلی الله عليه و آله Ա‏ عليه السلام Հյ Մ Հն‏ الا فى حمس .32283128 
أو وکار و رکاز و العْرْسٌ التزویځ و الْحَوْسٌ «ԱՅ:‏ بالولد 1-17 الختان وَ ال وکا فى شترّی Ն‏ و الركاز الَذِى يَقَدَم من 


**[ترجمه ]الخصال: درباره آنچه که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله » على عليه ال لام رابه آن توصیه کرد: ای علی» ولیمه 
دادن در ينج چی --ز است. در عروس --ىء در 051 فرزند» در ختنه كردن و در خرید خانه و در مسافری که از مکه می آید. 
-. الخصال ۱: ۲۲۱ - 


| جمه‎ թու 
«ԷԷ» 
(0:45 ل [الخصال] مَاجِِلوَيْهِ عن عَمّهِ عن البزقی 3128 أبى عانعن موی بْن بكر عَنْ آبی الْحَسَنِ 21 عليه السلام:‎ 


| ترجمه |الخصال: از امام موسی بن جعفر علبه الشلام نيز جنین روایتی մա‏ -. الخصال ۱ ۲۲۱ - 





** | ترجمه ]| 

«FA» 

مع» [معانی الأخبار] ای 1171 عَنْ محمد العطار عن ری عن տեկ‏ ڪن ابن أبى عُثْمَانَ: مثله. 

قال الصدوق رحمه الله يقال للطعام الذى يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ال وكر و الوكار منه و يقال للطعام الذى يتخذ 
للقادم من سفر 

ص: ۲۷۵ 


.۲۶۳ آمالی الطوسی ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
.۱۳۲ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. الخصال ج ۱ ص ۲۲۱. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۲۲۱. 


النقیعه و الر کاز الغنیمه كأنه يريد فى اتخاذ الطعام للقدوم من مکه غنیمه لصاحبه من الثواب الجزیل و منه 
قول النبی صلی الله عليه و آله: الصوم فى الشتاء الغنیمه البارده(۱). 


#*[تر جمه ]معانی الاخبار: نظیر اين روایت نقل شده است. شيخ صدوق - رحمه الله - گفته است: غذایی که در هنگام ساخت 
يا خريد خانه» مردم به آن دعوت می شوند» (وكر يا و کار) گفته می شود. و به غذایی که برای از سفر باز گشته داده می شود 
(النقیعه) گویند و (الركاز) به معنی غنیمت است. گویا به اين وسیله برای کسی که از سفر حج باز گشته غذا می دهند تا 
غنیمتی از واب فراوان برای صاحبش باشد. و کلام پیامبر خدا در همین راستاست که فرمود: روزه در زمستان غنیمت سرد 
است:<:معانی LI‏ ۲۷۷ - 


* | تر جمه | 


«Էչ» 


22.22 2շ 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ 42 عن ագ:2մ‏ عن 582 8 الحدیث قال قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: ՀՆ:‏ 
ماه الله و اش تَحْلَلتُمْ 28-92 بکلمات الله ԱԹ‏ الْأمَاَهُ هی 241121 و جل علی آدَم حین زَرَجهُ حَوَّاءَ و մ‏ الکلما 
هی الْكلِمَاتٌ 2 شَرَط الله عرَ و جل بها علی آدع أنْ يعمد و لا بش رک به 82 و لا يرن و անմ‏ من ذونه (ՕԱ‏ 


մազա վատ‏ الا عبارخ وسول خذا صل الله عليه بو آله فرنووندد ونان را به عنوان امانت از خداوند گرفتید و آنها را با کلام 
اقا کلمات آن جيزى است که خداوند بر آدم شرط كرد كه خدا را عبادت كند و برايش شريكك قرار աթ‏ زنا نکند» و به 


غير از خدا كسى را ولى قرار ندهد. - . معانى الاخبار: ۲۱۲ - 
* | ترجمه | 
«ԷՎ»‏ 


سن» [المحاسن] ա‏ عَنْ بوتس عَن ابن سد کا عَنْ 4703 58 أبى جغفر عليه السلام قال: ԷՖ 14521 «423 Այ‏ لِمَكانٍ 
المیزاث (۳. 


խոչ‏ ترجمه |المحاسن: اباجعفر امام محمد باقر عليه ال لام فرمودند: شهادت به خاطر تعیین ارث و میراث برای ازدواج قرار داده 
كه ار اه هب 


* | تر جمه | 


«A» 


سنء [المحاسن | بض آطرحابنا عن ابن اش باط عَنْ թյ‏ بن ՎԿ:‏ بن خمران عَنْ أبيه عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلام قال: مَنْ 
سافر أو 


835 و الْمَمَرْ فى فرب لَمْ یر الْحسْنَى (۴). 


* | ترجمه |المحاسن: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: زمانی که قمر در عقرب است» اگر کسی به سفر رود يا ازدواج 
کند. نیک بختى نخواهد ديد. -. المحاسن: ۳۴۷ - 


> | تر جمه [ 
«ԷՖ»‏ 


- 


ال سول الله صلی الل عليه و آله الوليفة فى او 83232586 
1722 يكن ل ان բայ‏ و الاب و هُوَ յ-ն յ‏ إِخْوَائَُ إذا ا عمد لق 


**[ترجمه ]المحاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: وليمه در جهار چیز است: عروسىء و طفلى که از شير گرفته 
شده و به او غذا دادم می شود و ختنه يسره و باز گشت سفر کرده‌ای که برادرانش را به غذا دعوت فى كند» وقتی که از سفر 
باز می گردد. - . المحاسن: ۴۱۷ - 


] ترجمه‎ | 2 
«f+» 


سن» [المحاسن] ابْنُ فضال 427 այ‏ 45-17 عليه السلام قَالَ: اله ما از ا و لان 


一 


ات ۶ و 2 2252( 


ու‏ تر جمه |المحاسن: ابو جعفر امام محمد باقر عليه ال لام فرمودند: ولیمه دادن در یک روز با دو روز از روی احسان و 


کرامت است و در سه روز از روی ريا و شهرت طلبی. - . المحاسن: ۴۱۷ - 
**|ترجمه] 

«f1» 

سن» [المحاسن] التقَِنُ تحن الکونی عَنْ أَبى عبد الله عَنْ آبائه عليهم السلام ժմ‏ 


ص: ۷۶ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۲۷۲. 


بك ۲. معانی الأخبار ص ۲۱۲. 


2۳ ۲ اجام خن ۱۳۱۹ 
۴ ۴. المحاسن ص ۳۴۷. 
۵- ۵. المحاسن ص ۴۱۷. 


۶-۶ المحاسن ص ۴۱۷. 


一 


قال رَمُول الله صلی الله عليه و آله: رل يَوْم حق 2011 مغروف و ما زاد ریا وَ (շա‏ 


**[ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه الثرلام به نقل از پدرانش می فرمایند: رسول صلی الله عليه و آله فرموده اند: اولین روز 
ولیمه دادن حق است و روز دوم از روی احسان و خير و آنچه بیش از اینهاست. از ريا و شهرت طلبی است. - . المحاسن: ۴۱۷ 


] ترجمه‎ | > 
ԹԵ 


سنء [المحاسن] لوشء عَنْ آپی امن الرضا عليه السلام ول اجان ա‏ عطب پرشول اله صلی ա‏ علیه و آل © غه 
آمِنه بت بی شفیان َرَوَحَهُ Ա5‏ بطعام و Սն‏ إِنَّ من شّن الْمُوْسَلِينَ الْإِطعَامَ عِنْدَ الروِیح (1). 


الله عليه و آله خواستگاری كرده و به عقد او درآورد» مردم را دعوت به طعام كرد و گفت: از سنت پیامبران» اطعام به هنكام 


ازدواج است. -. المحاسن: ՓԼ:‏ - 
* | تر جمه | 
دمع 


անեշ 和‏ م 


խոչ‏ تر جمه |المحاسن: ابوعبدالّه جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: رسول خدا رم الله عليه و آله وقتی با میمونه دختر حارث 


ازدواج نمودء وليمه داد و مردم را اطعام نمود. - . المحاسن: ۴۱۸ - 
* | ترجمه | 
ՓԵ‏ 


ԽՏ عي الله عليه السلام‎ 2048 ԵՍ عن أيه‎ շոյայ عن جغفر‎ ՀԶ عن‎ բայ 8524 225 ամա աա 
Խտ الجاد 42 طعا‎ 25յ1 «3 «ք الرس‎ գան 60 و یله و وق فيه فا کون لَه اه عام الوس ال دک‎ «անյ 
لا(‎ 


իչ»:‏ ترجمه |المحاسن: جعفرالقلانسی به نقل از پدرش گفت: به امام جعفر صادق عليه ال لام گفتم: ما غذا را به یکی درست 


می کنیم و خوب فراهم می سازیم. اما بوی طعام عروسی را نمی دهد. فرمودند: چون در غذای عروسی بوی بهشت می وزد؛ 
)»| غذايى است که برای کار حلال فراهم آمده. - . المحاسن: ۴۱۸ - 


> | تر جمه [ 
«f۴۵»‏ 


سن [المحاسن ] آبی عن ابن أبى غعیر عن حماد بن ثم ان قال: ول إش مَاعِيل ره فقال لَه بُو عتد الله عليه السلام علیک 
بالّمسَاكين فََشْبِعْهُمْ 56 الله يَقُولُ و ما دی ԵՍ‏ و ما يُعِيدُ(ه). 


دریاب و سیرشان كور - . المحاسن: ۴۱۸ -۰ که خداوند می فرماید: (بگو: «حق آمد و [دیگر] باطل از سر نمی کرد و برنمی 


- ۴۹ նա» گردد.»]‎ 
| جمه‎ թու 
۰۳۶ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: اد اغى կտա‏ وَ ا 25 له و قل ճն անջ‏ نها و بمیئاقی انه كخلات 
قرجها الم 336 متها ولد مباركاً سوبا و لا تجعل յայ‏ ندز ولا ص یبا و الق այ‏ ذا 24156 فى «շեմ‏ فان 
յամ‏ عليه السلام قَالَ مَنْ 633 الم فى فرب مب եյի Էն‏ 


եջ 


միր»‏ جمه آفقه الرضا: هر گاه نوعروست بر تو ورود نمود» موسی پیشانی او را بك جر و بوسه ای بر پیشانی اش بزن و بكر 
«خداياء امانتم را گرفتم و به پیمان و عهدی که بستم» او را بر خود حلال داشتم. خدایا مرا فرزندی مبا رک و سالم عطا فرما و 
شیطان را در او شراکت و نصیبی قرار مده.» هر كاه قمر در عقرب باشد. از ازدواج بپرهیزید» چرا که امام صادق عليه Լա‏ 


فرمود: هركس ازدواج کند و قمر در عقرب باشد» هر گز خير نخواهد دید. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۱ - 
* | تر جمه | 
«FV»‏ 


شی, [تفسیر العباشی] عن 1182« بن الم 2848 7111487 مجر عليه السلام ամ‏ إذا «ՅՆ‏ الحوانج فَاطَلبُوهَا بهار ان 
الله جعل اا فى لين و دا تروشم 


ص: ۲۷۷ 


۱-۱. المحاسن ص ۴۱۷. 
۲- ۲. المحاسن ص ۴۱۸. 
۳ ۳. المحاسن ص ۴۱۸. 
۴ ۴. المحاسن ص ۴۱۸. 
۵- ۵. المحاسن ص ۴۱۸. 


۶-۶. فقه الرضا: ص ۳۱. 


275 باللیل 456 جَعَلَ քյ‏ سَكتا(١).‏ 


شرم را در چشمان قرار داده؛ و اگر ازدواج کردید» ՀԱՅ‏ باشد» )»| خداوند شب را به عنوان سکون و آرامش قرار داده است. 


-. تفسیر العیاشی ۱: ۳۷۰ - 


** | تر جمه | 
«FA»‏ 


شىء [تفسیر العیاشی] عَن ՀԹ‏ بْن علی ابن بت یاس «ա» Սն‏ الْحَسَن الرضا عليه السلام 41:51:18 جعل اللیل سکن 
و جعل Հայ‏ سَكناً و مق السُنّه 2.73 Հել քան‏ الطعام (5). 


**| ترجمه ]|تفسير العياشى: امام رضا عليه الت لام فرمودند: خداوند شب را براى سكون و آرامش قرار داده و نيز زنان را برای 


سكون و آرامش قرار داده» ازدواج در شب و اطعام از سنت است. - . تفسير العياشى :١‏ ۳۷۱ - 


| ترجمه‎ | *# 
«ՓՓ 


48: մ سکنا و‎ Հա» 4150 քնն 523 العباشی ] عَنْ علی بن 22 عَنْ أبيه عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال:‎ ԱԼԻ. 
.۳( շա: Հն العوانج باللیل‎ 


ص: ۲۷۸ 
.١ -١‏ تفسیر العیاشی ج ۱ص ۳۷۰ . 


۲- ۲. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۱. 
۳-۳. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۱. 


չո‏ ترجمه |تفسير العياشى: ابو عبد الله امام صادق عليه الشلام فر مودند: در شب ازدواج كنيد كه خداوند شب را برای آرامشن و 
سكون قرار داده» در شب به دنبال حاجات خود نباشید» چرا كه سياه و تاريكك است. -. تفسير العیاشی ۱: ۳۷۱ - 


* | ترجمه | 


باب الذهاب إلى الأعراس و حكم ما ينثر فيها 


لى» [الأمالى للصدوق] ԱՐԱՆ Ա‏ ادير أبى لاه عن الصَّادِقٍ ա.‏ الام 


َنْ آبائه علبهم السلام قال ال آبیز ام مین وات الل Հայան‏ آم أ من 2328 صلی الله عليه و آله و فی ملکفتها ծե‏ 
ՍԱՐԱՆ»‏ ول الله صلی الله علیه و آله ما ععک يا 21 أ ع تاذ սաա‏ عله تفت بن ترج Տ:‏ 


Ք 
ع‎ 


1 يمن و 30« یا رَسُولَ الله فَاطِمَهُ زَوَجْتَهَا و تت لاطبال رشن لو صلی و لم تک ذبین 
اله عر ول աի ԱՔ «ԵԱ ա‏ آشجار اجه أن 28 علیهم من 3 و لیا و یافوتها و Ա73‏ و ա»‏ و اشتبرقع 


ر 


وأخذوايتها با وة E KEY‏ 


` 


2 
3 
- 


5 


չիթ‏ جمه ]امالی الصدوق: امیرالمومنین عليه الشلام فرمودند: أم أيمن وارد بر رسول خدا صلی الله عليه و آله شد» در حالی که 
در لباس خود چیزی «ՀԹ‏ رسول خدا فرمودند : جه چیز به همراه داری؟ گفت: برای فلا-ن زن عروسی گرفته و بر او شاد 
باشی بیافشاندند» من نيز از آن شادباش چیزی برداشتم؛ سپس گریسته و گفت: يا رسول الله» فاطمه علیها الشلام را عقد کردی 
اما چیزی بر سرش نیفشاندی. رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: ای أم آیمن! چرا دروغ می گویی؟ وقتی فاطمه علیها 
اتلام را به عقد على عليه ال لام درآوردم» خداوند درختان بهشت را فرمان داد تا از زیورآلات و در و گوهر و مروارید و 
زمرد د بر آنها بیفشانند و خدا می داند که چقدر از اين شادباشها را [ملائكه] برداشتند. خداوند درخت طوبی را در مهربه فاطمه 
علیها السلام قرار داد و او را در منزل على عليه الشلام برنشاند. -. امالی الصدوق: ۲۸۷ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


-2 
أن 


بء [قرب الإسناد] اون نان زاو عن الصادق عَنْ أبيه عليهما السلام و ال صلی الله عليه و آله قال: إذا 25 إلى 
ا ت قاطوا انها د که 311 )225331 الی الْجَتَائِر ն յեն‏ ند کر الآخرة(5). 


| د دقرت الا شتا هد رسنول كنذا سای սաթ ա‏ آله رم دند «ԱԱ‏ كيه فروسن دعوت شدید. آرام بروید» چون 


عروسی ياد دنیاست و اگر بر تشییع جنازه دعوت شدید. بشتابيد» زیرا که ياد آخرت است. -. قرب الاسناد: ۴۲ - 


«Էէ» 
بء [قرب الاسناد] عَلِيٌ عَنْ أخيه قال: سا عن السار الشکر و ا‎ 


ص: ۳۷۹ 


.۲۸۷ آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 
.۴۲ قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳ قرب الإستاذ ص Ք‏ 


۳ 3 


للؤز و غتره ‏ يحل آکله 


- 


* | ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی کاظم عليه ال لام گفت: درباره شادباش از او برسيدم 
[كه شامل] نقل و بادام و ديكر چیزهاست» آيا خوردنش حلال است؟ گفت: خوردن مال غنيمتى كراهت دارد. - . قرب 
الاسناد: ۱۱۶ - 


| تر جمه‎ թո 


باب ۸ آداب الجماع و فضله و النهى عن امتناع كل من الزوجین منه و ما يحل من الانتفاعات و الحسد الذی يجوز فيه الجماع و 


الاسراء: و شا ركهم فى ال نوا و الْأَوْلادٍ. 
۵ ]۲۱۱۵ :اع" - و شار كي 20.5 و الأؤلاده - . الاسراء ‏ ۶۴ - 


[ وبا آنان در اموال و اولاد شركت کن.) 


ع» [علل الشرائع] لىء [الأمالى للصدوق] الطَالَفَانُ عر عَن الْحَسَن بن 2 العدوی عَنْ پُوشت بْن بخبی الْأصْبِهَانِيَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن 
عنم صا ٿن مان قرع ال تج منیب عن جاجد ع أى د الك 
ատյան‏ وشول اله صل ا غلية و اله علق و بی طالب عليه السلام Սա‏ یعادت ارو ی بيتك կալ մամ‏ 
حينَ تجلش ی ناش شاه وزيب توت یآ کوک لك زاف أضع مز درک مع 
لت )12535116 فبا م տոն) ա‏ 1354 علیکک ա աա‏ ترفرف عَلَى رأس غوس سی تال կտր‏ 
کل ره ی يتك وی امروس بی الوب و تم و أب »57 هديا تیا اقث فى تک انار و اع اروس فی 
با من ان وال و الكزبره و شاه Համ‏ ين աշ «անը‏ ال شا Սա:‏ 22 عليه السلام يا رَ قل اللّه صلی «ա‏ 
207417 6« أكنها 15 շեմ‏ 4250 عة قال أن թյ‏ تَعْقَمُ و رد .22501215« الأشياء وى الْوكل 3 حص فى تاه الت 
یز من مره لد ال ր‏ عليه السلام يا 410225 صلى الله عليه و آله فا ال ال نَم ,184 լ‏ حاصث ն‏ ال մ‏ 
طهر լայ գնան‏ الکزبره یز العیض فى بطنها 814 կ‏ )607 واه Լան‏ تقطع حيصا ա:‏ اء عَلَيِهَ. 


YA， ص:‎ 


աան ակար‏ الشَهْرِ و وتو و آخره فان لو 81741287 برع الا و إِلَى وَلَدِهَا يا عل ل 
تججامِع اترنک بغ RSS 中 可‏ أخوّل و الشیطان یفرح بِالْحَوَلٍ فی الْإنْسَانِ یا عَلِيُ ل 
65 عِنْدَ չա‏ مان فضي به مرا ولد لا ծա‏ کون أَخْرَسٌ و لا ծեն‏ أح د کم إِلَى فوج امْرَأتهِ و لَيِعُْضَنَّ بَصَ رَه عِنْدَ 


ծն‏ ار ریازج 51 و بش و ان اش 
أن یکون مان بخ تا عل !۱5 کنت 223.202 اراک فا ت 81115188 սատանա‏ 
Ժակ աաա աս ԱՅ «ճա‏ جزقة و مع افرآیک جزقة و ا مت տա‏ رادو كع ار Է‏ 


نید 


չգ էյ‏ و دک 28 الرداوه يتتكها م 5 «ՕՀ:‏ ی افر و الطلماتی մ չե՛ս‏ تجایع اترآنک من قیام 60881« من فقل 
ՂԱՆ Հարած‏ ا ی کالخيير 2434 18 کان یا لی تا نیع افرآتکت فی لہ بط 
إن قضی بَينَكمًا ولد 224 523« الْوَلَدُ و Հում‏ ب ولد علی كبر անտ մ ՀԹ Հ:‏ اذ أتكك فى یه 841220 قضی 
ما ود یکر .221821« وا علخ لا مایم «աա4‏ جر شفيزو له ان دی ՀՏ US‏ 
جلادا الا عریفاً با Մ Հ»‏ تجامع اھر اتک فى وجه النّمْس و تلا لا آن بجی علیکه 


.١ -١‏ فى طبعه الکمبانی جمع هاهنا بين نسخه البدل و نسخه المتن» راجعه. 


Ոշ 


ԱՏՀ قضی‎ ծ| Հն անչ Տան շա أهلكك‎ անմ մ ՀՔ با‎ ՀԵ 22 83803117 إن فض بیتکما‎ Հն 
Հ 2 


ՐԷ, 


- 


ول کون Լա»‏ علی ِرات الق | ատման»‏ متا إلا و نت علی وضوء له فض ی بَيِنَكمَا ولد 


անմ թ սամ գն) 2158‏ اک فی اضف Յե տը‏ فا إن قضدی Աշա ծ 17 ԱՏՀ‏ ذا տան‏ 
م اسك كد از رو ا م ա‏ سي 


3 
一 
2 


իրա‏ يون لقن اي على یه 


شارا أ 


۷۴ 


و میا ریا م ورزر اه صلى اه یو له اف 
اي ل ل موه و یهن هن دی تیکما ولد کون عون 


18 ام بلق یک ل ال ی یتکما 15 :6,8 حافظاً لِكتَاب ال راض ابا قم له رل با 
ե‏ إِنْ «Ցե:‏ لک فى أَولٍ یله لا د فقضدی بد ما و انه يورق մյ 2լ մ N‏ 41 81 مدا وقول 


աոա աամչմ 


YAY ص:‎ 


۱- ۱. الفدم- بالفاء- العيى عن الكلام ف رخاوه و قله فهم» و الاحمق. و فی المصدرین مقد‌ما- بالقاف- و هو خطأ من النشاخ 
فیما اظن» و فى الاختصاص( معدما) أى فقیرا. 


3 7 ویو ود یاب وی و وا لا وی نی 


一 
ե 


ակա այտը‏ يه و شا ره Առատ գայ Բենուա‏ ی و ن 
ան‏ وَ إِنْ جامغتها له ամայ‏ و کان US‏ یکون حمطي فالا ۶ فا و إِنْ جامغتها 85 չայ ա աՀ‏ لتويك 
ED 22421 45‏ اله إل ی أن كود լար‏ 


Ք իշ 


ادال ان شاء الله يا علي لَا تجایغ غ هلک 32 ساعه من الیل 26 ծլ‏ قضتی ՏՅ‏ ولد ا يؤْمَنُ أن کون فلع اا لدا 
علی الخره մ‏ 312 احفظ 123 15 كما կշեւ-‏ عَنْ - جیترئیل عليه السلام (Ը)‏ 


**[ترجمه ]علل الشرایع و امالی الصدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله» على عليه الد لام را به چند چیز وصیت کرد: ای 
علی» هر گاه عروس وارد خانه‌ات شد و نشست» کفش او را در بیاور و ياهايش را بشوی و از در خانه تا انتهای آن را آب 
پاشی کن, زیرا اگر چنین کنی» خداوند هفتاد هزار نوع از فقر را از خانه ات براند و هفتاد نوع برکت را در آن وارد کند و 
هفتاد رحمت را بر تو نازل کند که بر سر عروس بالا روند تا جایی که برکت آن هر گوشه از خانه اث را فراگیرد و عروس تا 
زمانی كه در آن خانه است» از جنون و جذام و برص در امان باشد و عروس را در هفته اولش از شير و ترشی [س رکه] و خربزه 


و سیب ترش بازدار. على عليه الشلام فرمود: يا رسول الله» از جه روی اين چهار چیز را منع کنم؟ 


فرمودند: زيرا رحم از این چهار چیز سرد و عقیم شده و در این صورت. حصیری در گوشه خانه» از زنی که نمی زايد بهتر 
است. على عليه Ց:‏ گفت: يا رسول الله» ترشى چگونه مانع فرزند می شود؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: اگر 
زن در زمان خوردن ترشی حيض شود. هرگز كاملا پاک نمی شود و خربزه هم حيض را برمی انگیزد و زادن را برایش 


دشوار می کند. و سيب ترش هم حيض او را قطع می کند و به شکل دردی دائمی برایش می ماند . 


سپس فرمود: يا علی» با همسرت در اول» وسط و آخر ماه [قمرى] جماع نکن» زيرا جنون و جذام وغم و رنج به سوی او و 


فرزندش می شتابد. 
يا على» بعد از ظهر جماع نکن زيرا اگر فرزندی حاصل شود احمق می شود و شیطان از حماقت در آدمی خوشحال می شود. 


با علی؛ به هنكام جماع صحبت نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود احتمال لال بودن فرزند بعید نیست و ՎԱ‏ کسی به 


عورت زن خود نگاه کند و بايد هنگام جماع چشم فرو بندد» زيرا نگاه به عورت» کوری در فرزند را به دنبال دارد. 


یا علی» با زن خود با شهوت زنی دیگر جماع نکن» چرا که خوف آن دارم اگر فرزندی حاصل شود «ԵՅԿ‏ مونّث و بخیل 


باشد. 


يا علی» اگر در حالت جنب در بستر كنار همسرت هستیء قرآن نخوان» زیرا می ترسم كه از آسمان آتشی بر شما نازل شود و 
արավ նձ‏ 


يا علی» با همسرت جماع نکن مگر اينكه هر کدام دستمال جدا گانه ای داشته باشید و با یک دستمال خود را پاک «ԱՏՀ‏ چرا 


که شهوت بر شهوت افتاده و این باعث عداوت بين شما می شود و سپس شمارا به سوی جدایی و طلاق می کشاند. 


يا علی» در حالت ایستاده جماع نکن زیرا اين از کارهای الاغ است و اگر فرزندی حاصل شود در بستر خود بول کند. Ան‏ 


یا علی» در شب فطر جماع نکن زيرا اگر فرزندی حاصل شود و آن فرزند بز رگ شود صاحب بچه نخواهد شد مگر در 


يا علی» در شب قربان جماع نکن» زیرا اگر فرزندی حاصل شود. شش انگشت يا چهار انگشت خواهد داشت. 
يا علی» در زیر درخت میوه دار جماع نکن زیرا اگر فرزندی حاصل شود جلاد» լին‏ و يا جنگ سالار خواهد شد. 


یا علی؛ با همسرت در برابر خورشید و نور آن جماع نکن مگر اينكه پوششی داشته باشید» زيرا اگر فرزندی حاصل شود 


هميشه در بدیختی و فقر خواهد بود تا بمیرد . 
يا علی» در فاصله اذان و اقامه جماع نکن» زیرا اگر فرزندی حاصل شود بر قتل و خونریزی حریص خواهد شد. 


يا علی؛ اگر همسرت باردار باشد» جماع نکن مگر اينكه وضو داشته باشی زيرا اگر فرزندی حاصل شد» کوردل و بخیل می 


شود. 


یاعلی در نیمه شعبان جماع نکن» زیرا اگر فرزندی حاصل شود چهره ای زشت داشته و در موی و صورتش خال خواهد 


بود. 
يا علی» در دو روز مانده به آخر ماه با همسرت جماع نکن زيرا اگر فرزندی حاصل شود. فقير و تهيدست خواهد شد. 


يا علی؛ با همسرت به شهوت خواهر او جماع نکن زيرا اگر فرزندى حاصل شود. ԱՆ‏ بگیر و ياريكر ظالمان خواهد شد و 


مركك جماعتى از مردم به واسطه او خواهد بود. 
يا علی» با همسرت در يشت بام خانه جماع نکن زيرا اگر فرزندى حاصل شود منافق» ریا کار و بدعت گذار خواهد شد. 


يا علی؛ آنگاه که قصد سفر کردی» در شب سفر با همسرت جماع نكنء زیرا اگر فرزندی حاصل شود مالش را در را ناحق 


یا علی» اگر برای سفری سه شبانه روزه خارج شدىء با همسرت مجامعت نکن» زيرا اگر فرزندی حاصل شود یاریگر هر 
ظالمی خواهد شد. 


يا علی» در شب دوشنبه جماع كنء زیرا اگر فرزندی حاصل شود حافظ کتاب خدا و راضی به روزی خدا خواهد بود. 


يا علی» اگر در اول شب سه شنبه با همسرت مجامعت نمودی و فرزندی حاصل شد او بعد از گفتن شهادتین طعم شهادت را 
خواهد چشید و خداوند او را با مشرکین عذاب نخواهد داد. دهانی خوش بو و قلبی مهربان و دستی بخشنده و زبانی پاک از 


غست. دروغ و بهتان خواهد داشت 


يا علی؛ اگر شب پنجشنبه جماع کردی و فرزندی حاصل شد» حاکم و عالم خواهد شد و اگر در روز پنجشنبه در هنگام زوال 
خورشید از دل آسمان جماع کنی و فرزندی حاصل شود شیطان به اين فرزند نزدیک نخواهد شد تا يبر شود و انسانی فهمیده 


خواهد شد و خداوند به او سلامتی در دين و دنبا خواهد داد. 


يا علی» اگر با همسرت در شب جمعه مجامعت کردی و فرزندی حاصل آمد. آن فرزند خطیب و سخنور خواهد شد و اگر 
روز جمعه بعد از عصر جماع کردی و فرزندی حاصل شد. وی معروف و مشهور و عالم خواهد شد» و اگر در شب جمعه بعد 


از نماز عشا جماع کردی» اميد می رود که آن فرزند مردی شریف و کریم گردد այյ‏ 

يا على» با همسرت در اولین ساعت شب جماع نکن» زیرا اگر فرزندی حاصل آيدء بیم آن می رود جادو گری شود که دنیا را 
بر آخرت ترجیح می دهد. 

عون - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


0 


ختص» [الاختصاص] عَمْرُو ք‏ حفص و بو ը‏ عَنْ مد بن | ی ثم عَنْ اشخاق جيح: ՆԷ‏ 
##[ترجمه]الاختصاص: در این کتاب نیز مثل همین روايت ذکر شده. -. الاختصاص: ۱۳۷ - 

**[ترجمه] 

Հ» 


յ‏ [الأمالى للصدوق] 有‏ ین بن الْحَسَن Հետ‏ عَنْ شرلیمان بن جغفر البضری عَنْ 


ատամ ամյա‏ أبيه عن آبائه عليهم السام قال قال رَ كول الله صلی ال عليه و آله: إنَّ الله تہارک و تَعَالَى كرة 
لكوأ ا այան‏ خض ]4 و اک կա‏ 1283 فژوج النسَاءِ و قال այտի‏ الْحَمَى و كرة اكلام 15 الجماع و 


- 


تال N‏ مَعَهَ تخت السَّمَاءِ و كرة بل 245 54» ایض ان عَشِيها و وج ազա ի‏ 


أو 


مض فلا يلون الا نفضة و ك أن تفش الل المدأة 


YAY ص:‎ 


.۵۷۰ -۵۶۶ و آمالی الصدوق ص‎ ۵۱۷ -of علل الشرائع ص‎ .۱ -١ 
.۱۳۲ الا ختصاص:‎ .۲ -۲ 


و قد اختلم حتّی يَْتَسِلَ من اختلامه الَذِى رای فَإِنْ فعل و خرج او յմ անչա‏ الا تَفْسَهُ (۱). 


**[ترجمه ]امالى الصدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: خداوند تبا رک و تعالی برای شما بيست و چهار خصلت را 
مکروه داشته و نهی فرموده: نگاه به عورت زنان را مکروه دانسته و فرموده: کوری را به ارث می گذارد (برای فرزند) و 
صحبت كردن هنكام جماع را مکروه داشته و فرموده: گنگی را به ارث می گذارد و جماع زیر آسمان را نیز مکروه ساخته و 
برای مرد جماع با زن حائض را مکروه ساخته» و اگر اين کار را بکند و فرزندی حاصل آید که جذام يا برص دارد. فقط بايد 
خود را سرزنش کند؛ و نیز مکروه ساخته که مرد در حالت احتلام با زن درآميزد مگر زمانی که غسل کند. و اگر غسل نکرده 
باشد و فرزند مجنون به دنیا آید» فقط بايد خود را سرزنش کند. - . امالی الصدوق: ۳۰۱ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
.)۲( مله‎ աա لء [الخصال] أبى عَنْ‎ 


| ترجمه |الخصال: اين روايت در الخصال نيز مذ کور است. - . الخصال ۲ ۲۷ - 





**[ترجمه] 

«۵» 

سن» [المحاسن ] راهيم تحن الحسن بن الْحْسَيِن الفارسی عَنْ شلیمان ن جثفر البضری: .248( 
| ترجمه |المحاسن: اين روايت در المحاسن نيز مذكور است. - . المحاسن: ۳۲۱ - 


* | ترجمه ] 


5 


آفول 

تمامه فى باب المناهی . 

**[ترجمه ]تمامه فى باب المناهی . 
* | تر جمه | 


«$» 


ւշ‏ [الأمالی للصدوق] فی :22215 :221651 صلی الله عليه و آله ى عن ال کل على الاه و قال إله يروث افر و 
8 أن بکتر الکلام عِنْدَ «ռած‏ و قال مه يَكونٌ خرس Օմ:‏ 


و تھی أن بام الول տն 21542 աա:‏ عرامر فَمَنْ فَعَلَ :80« 18 80 له و العانکه و الاس أَجْمَعِينَ و تَهی 
թյ յ-ն 5‏ عليه (լա յլ‏ 


:| ترجمه |امالى الصدوق: در باب مناهى آمده است که رسول خدا صلی ال علیه و آله نهی فرموده اند از خوردن طعام در 
حال جنابت و گفته اند: فقر را به دنبال دارد. - . امالى الصدوق: ۴۲۲ - 


و نيز نهى كرده اند از كثرت كلام به هنگام جماع و فرموده اند: باعث گنگی كودك می شود. - . امالى الصدوق: ۴۲۳ - 


ونهى فرموده‌اند كه مرد مجامعت كند در حالى كه رو به قبله است و يا در راهى كه رفت و آمد در آن است. زيرا در اين 


صورت» Համ‏ خداوند و ملائكه و مردم بر او خواهد بود. 

و نيز نهى فرموده اند كه مرد زن خود را به حمام داخل كند. - . امالى الصدوق: ۴۲۴ - 

լ-թ» 

«Ծ 

ب [قرب الاسناد] 222171 1212 1.2« عَنْ լք‏ عليه السلام: أَنّهُ كرة أَنْ չչա յւ անա‏ القع (۷). 


ص: ۳۸۳۴ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۳۰۱و كان الرمز( ل) للخصال و حيث وجدنا الشیخ المجلسی رحمه الله يشير الى الحدیث Ան‏ نقله 
عن الخصال باختلاف يسير فى آول السند. لذلک لا مجال لاحتمال سهو القلم فى التکرار و نظرا لخلو الخصال عن الحدیث 
Վայն‏ الأول و وجوده فى الأمالى بعين السند لذلكك صححنا الرمز فلاحظ. 

7ت ۲ المحاسن ص ۳۲۱ 

۳- ۳. الخصال ج ۲ ص ۲۹۷. 

۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۴۲۲. 

۵-۵. آمالی الصدوق ص ۴۲۳. 

۶-۶. آمالی الصدوق ص ۴۲۴. 

۷- ۷. قرب الاسناد ص ۶۶ و كان الزمر( ما) لامالی الطوسی و هو خطأ و الصواب ما اثبتناه. 


**| ترجمه قرب الاسناد: امیرالممنین على عليه الشلام فرموده اند: کراهت دارد که مرد رو به سوی قبله مجامعت کند. -. قرب 
الاسناد: ۶۶ - 


| جمه‎ թո 
«փ» 
.)1( ای الْمَوْج عِنْدَ اْجماع يُورِتٌ الْعَمَى‎ 88:90 աք جغفرعن أبيه عن ان عباس‎ 55853 


| تر جمه آقرت الاسناد: از این Le‏ ات شده است: نگاه نه ت زن د هنگا جمای Հ»5.-.5)5Սա55‏ 
رچ ھار ر ابن عباس رو به عورت رل در م جماع» دوری به دبال دار 0 
الاسناد: ۶۶ - 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


بد [قرب الاسناد] ջն «Մթ‏ قال قال زرل 41 صلی اه علیه و آله: 20 من الا أن تفرعت الل اال هلا دة عن 
اشمه 82215037 ی (տայ 218 274421 6683 Հմա լան‏ 


ود داقن الاشتتافه وسرل الا صل الله عله و آله فرمودة Հազա‏ حفا است: اتک مرق با شخصى صاخیق کد 
ولى از اسم و كنيه اش نيرسد؛ اينكه شخصى به طعام دعوت شود اما اجابت نکند» يا اجابت كند ولى جيزى نخورد؛ و نيز 
مجامعت مرد با زن قبل از ملاعبه. - . قرب الاسناد: ۷۴ - 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 
ب. [قرب الاسناد] علق 55 أخيه عليه السلام قال: ՀՆ‏ ن الرجل هل :12 2:54 18 له قال (ռե մ‏ 


جایز است مرد عورت زن را ببوسد؟ فرمود: اشکالی ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۰۲ - 
թու‏ جمه | 
»1« 


ب» [قرب الإسناد] 8772 عن ابن ص دَقَهَ عن السَادق عَنْ ՑԱ‏ عليهم السلام قال: قال رل Նշան‏ ال մյան‏ 


աւ աա > ما‎ աթ. ی حون يكل ل فا پر‎ տատա 
2 
թ, 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق عليه الس لام به نقل از اجدادشان فرمودند: رسول خدا مان الله عليه و آله روز جمعه به 
یکی از اصحاب كفتند: آيا امروز روزه گرفته اى: گفت: نه؛ فرمود: آيا جيزى صدقه داده اى: گفت: نه؛ فرمود: برخيز و به 


خانواده ات برس» زیرا این صدقه ای است از جانب تو بر او. -. قرب الاسناد: ۳۲ - 
* | تر جمه | 
《人 >‏ 


թր ա. 


խոչ‏ ترجمه |الخصال: ابوعبدالّه امام صادق عليه الس لام فرمودند: سه جيز از سنن رسولان خداست: عطرء کوتاه كردن موی و 
زياد جماع كردن. -. الخصال ۱: ۵۷ - 


* | ترجمه | 
۰۳ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] ل [الخصال] ماجیلئه عن عَمّهِ عن البزقی عَنْ علی بن محم عَنْ آبی մամա այ‏ عَنْ 


سُلَيِمَانَ الجغفری عَن Լ22‏ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قال د َال وقول الّه صلی الله علیه و آله: تعلهوا م من الاب մԼ2»-‏ تا չյա‏ 
بِالسّفَادٍ و بُكورَهُ فی طلب 


ص: ۲۸۵ 


99 قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. قرب الإسناد ص ۷۴. 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۰۲. 

۴- ۴. قرب الاسناد ص YY‏ 

۵- ۵. الخصال ج | ص ۵۷ و كان الرمز( لی) للامالی و نظرا لخلوها عن الحدیث و وجوده بعینه فى الخصال سندا و متنا لذلكك 
صححنا الرمز فلاحظ. 


لزق وَحَذْرَهُ (۱). 


ترجمه |عیون الاخبار و الخصال: امام رضا عليه ات لام فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: سه چیز را از کلاغ 
5Ն‏ بگیرید: پنهان کاری در جفت گیری» سحر خیزی در طلب روزی و برحذر بودنش را. -. عیون الاخبار ۲: ۲۵۷ و الخصال 
۱ ۶۲ - 


* | تر جمه | 

أقول 

قد مضى بعض الأخبار فى باب آداب النكاح و باب أحوال الرجال و النساء. 

**[ترجمه إقد مضى بعض الأخبار فى باب آداب النكاح و باب أحوال الرجال و النساء. 
#* | ترجمه | 

Ե 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] با مانید 403 تمن )22 عَنْ آبائه عليهم السلام قال չան‏ عليه السلام: من أَرَادَ الْمَعَاء وَل 
չամի ան շա‏ و يجيد الحدّاء و محفت الآداء و تبقل Տան»‏ اماء(۲), 


## | ترجمه |عیون الاخبار: امام رضا عليه الشلام فرمودند: امام على عليه الشلام فرموده است: هركه مى خواهد زند گے کند؛ بايد 
صبح زود بيدار شود و كفش خوب به پا كند و لباس تن سبكك كرداند و از مجامعت با زنان كم كند. - . عيون الاخبار ۲: ۳۸ 


* | ترجمه ] 


<1A> 


62 وی وه 


ր‏ الشخ. عَنٍ արն Զար‏ تر تعض إن ی : بن »225 60 مد بن տայ‏ أببه عَنْ 
صَفْوَانَ 3 جففر 1 عیتری عن եայ‏ ا ر ا او یر امین ع مه إل أنه 
لیس فيه و یجید الحذّاء(۳). 


:5 تر جمه |امالى الطوسی: همین روایت مذ کور است اما جمله | کفش خوب به پا کند | وجود ندارد. - . امالی الطوسی ۲ ۳۷/۵۹ 


«15» 


ع6 ۰ [علل الشرائع ] علي 2 حاتم عَنِ ابن 12222 بن محمد عن الحم ين بن աաա աաա‏ خالد عَنْ 
ید ٿن 28 عن أيه عن جله عَنْ 28 علیهم չմ:‏ قال: اب ار 2820 امه وال و زب ال عَْ له (۴) 


ت رجمه اعلل الشرایع: امیرالممنین على عليه الث لام فرمودند: عذاب قبر به خاطر سخن چینی و بول و کناره گیری مرد از 
همسرش است. - . علل الشرایع: ۳۰۹- 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


ع » [علل الشرائع ]نید عن الارن յամ‏ محم عن أبيه عن الام ن աա‏ اهر գայ ա‏ بن թալ‏ 
تانب سییر عَنْ بيه 08 معت Ս‏ عبد الله عليه السلام یو يُججامِع լթ‏ امْرَأََهُ و اجه و فى ابیت صبق د ذَلْكك 
կտա‏ 


Ը" 
"E. 


| ترجمه |علل الشرايع: ابوعبدالله عليه الس لام فرمودند: مرد نبايد با زن و Ն‏ كنيز خود مجامعت كند در حالی که کودکی در 
خانه است. زيرا اين کار زناى آن كودكك را به دنبال دارد. - . علل الشرايع: ۵۰۲ - 


** | ترجمه | 

«A» 

ع» [علل الشرائع | مُحَمّد بن علی بن الشاه عَنْ اخمد بْن 1222 بن آخمد عَنْ اخمد بن خالد 
ص: ۲۸۶ 

.۶۲ ص‎ ١ عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۵۷ و الخصال ج‎ .١ -١ 

۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۸. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص YA‏ 


۴- ۴. علل الشرائع ص Ի‏ 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۵۰۲. 


62 هم 


ن محمد بن أختر 5 المي عَنْ մայա արա աաա Ա‏ ڪڍ عن أببه عَنْ جڏ عن َل بن 
أبى طالب عليهم السلام: فى Հ‏ طویل یذ کر فيه وَصِدَية ای صلى الله عليه و آله و ول فِيهَا ون رَسُولَ اللّهِ صلی الله عليه و 
آله كرة أن تي ال حل آ2 اه و هن ابض 


一 
3 


و به برض فلا لوم ال نَفْسَهُ و كرة أَنْ یی թայ‏ أَهْلهُ و قد اختلم حى يسل من الاختلام فَإِنْ 


իո»‏ ترجمه اعلل الشرایع: امام على عليه الشلام در حدیثی طولانی که وصیت پیامبر را در آن ذ کر می فرمود» گفتند: رسول خدا 
人‏ 
و فرزند با جذام يا برص به دنيا آمد» ՆԱ‏ هیچ كس را ملامت کند؛ و کراهت دارد که مرد در حالت احتلام و غسل نکرده با 
همسرش جماع کند. اگر اين کار را کرد و بچه دیوانه بود» فقط بايد خودش را ملامت کند. - . علل الشرایع: ۵۱۴ - 


* | تر جمه | 


«1» 


- 
ل 2 


5լ: عليه السلام:‎ մամշ [الخصال] لاه قال‎ «յ 
آعذکم امرأة تفه تمه تب اب هل وی زب رين‎ 
نت ی ها بآ‎ մա  هلآ لی عَلَى الب و‎ ԹԱՑ فق 3 مه الله‎ | 


Ա շ 一 
ع‎ 


| مْرَأتِهِ لعَله يَرَى ն‏ یکره و 
تورث الععی راد اعد کم 于 յան մն գոյ անմ‏ 
Հան‏ ذکراً وبا و لا تجعل للشیطان فيه نَصِيباً و لا 067( 


也 2 


3 


ول الأهله 28621303 قاطا մե‏ الول فى 58312335 


| 


و قال عليه السلام: )5518 حد کم اَن չե‏ أله տն‏ 
و الط يَطلبُونَ لک պր‏ فیجیُون و بُحبلون (۳. 


#*[تر جمه ]الخصال: اميرالمؤمنين عليه ال لام فرمودند: اگر خواستید كه با همسرانتان همبستر شوید نباید آنها را به عجله 
وادارید» زیرا ծե)‏ حوائجی دارند. اگر شخصی زنی را دید که او را به شگفت آورد باید نزد همسرش برود» چون همسرش 
نیز همان چیزی را دارد كه آن مرد دیده است. نباید که آدمی برای شیطان راهی به سوی قبلش قرار دهد و بايد نگاهش را از 
آن زن بر گرداند و اگر همسر دارو باید دو ركعت نماز خوانده و خداوند را سپاس بیکران نموده و بر پیامبر و خاندانش 
درود فرستد» و آنگاه از دریای فضل خداوند» خواسته خويش را طلب «Նե:‏ زيرا خداوند از روی مهر به او می بخشد. آنچه 
را که ر بی نیازش کند. اگر شخصی از شما با همسرش همبستر شود. بايد كم سخن بگوید. زیرا صحبت كردن در اين زمان» 


گنگی را به دنبال دارد. 


اگر کسی از شما قصد مجامعت با همسرش را داشت. بايد بگوید: خدایا من به فرمان تو عورت او را حلال داشتم و امانت تو 


را قبول 55« اگر فرزندی از او برایم مقدر فرمودی» پسری سالم قرار ده و برای شیطان در او نصيب و شریکی قرار مده. -. 
الخصال ۴۳٣۳ :Y‏ - 


و نیز فرمودند: اگر شخصی از ميان شما قصد همبستری با زنش را داشت. بايد از اين کار در اول هلال ماه و میانه ماه بپرهیزد؛ 
زیرا شیطان در اين دو وقت به دنبال فرزند است و شیاطین در اين دو زمان به دنبال شراکت در [وجود] فرزند هستند» می آیند 


و دام خود را می نهند. -. الخصال ۲: ۴۳۴ - 


] ترجمه‎ | 2 
«ՆԵ» 


ع» [علل الشرانع] أبى عَنْ آخمد بن إِدْرِيسٌ 58 الأشعری عن ابن هاشم عن թմ‏ 7 الحسن عَنْ شلیمان بن جغفر عن عبّد الله 
إن الخمين إن ی قن 


ص: YAY‏ 
۱- ۱. علل الشرائع ص ۵۱۴. 


۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۴۳۳. 
۳-۳. الخصال ج ۲ ص ۴۳۴. 


أيه عن الصَّادِقٍ عَنْ «ԱՄ‏ علیهم السلام تال ՍԱ‏ ول الا ատյանն Ա.‏ م الول و له فلا تیان թ‏ 
الحمارین قان الملائكة تخد ج من پیتهما إِذَا فعا دیک (1). 


تر جمه ]علل الشرایع: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: آنگاه كه زن و مرد همبستر می شوندء نباید مانند الاغ كاملل 
لخت شوند زیرا فرشتگان از ميان آنان خارج می شوند. -. علل الشرایع: ۵۱۸ - 


| جمه‎ թու 


«¥1» 


شک ار ان عبتدى عن الب عن او يب وان قال قال بو عفد الله عليه 


一 


cd‏ [الأمالى للصدوق] ان نتر کل عن محمد 
السلام: [ մմ‏ للمواه أن եժ‏ تفت ها و لو آن تعلق فی قذنها امه وكا ينَْى أن تدَع يدها م jc‏ 
Da‏ 


ի: 


թ»:‏ ترجمه |امالى الصدوق: امام جعفر عليه الس لام فرمودند: شایسته نیست بر زن که به خود «թամ‏ | کر شدف در گردن 
خود گردنبندی بیاندازد» و شایسته نیست که دست كود را از حنا خالی بگذارد» حتی اگر شده اند کی حنا بمالد» حتی اگر 


مرن նն‏ امالن الصدوق: عت 

**[ترجمه] 

«¥» 

ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] الْعَصَائِرِىٌ ڪن الصَّدُوق: مِْلَهُ (۳). 


e e -- ركه‎ ԱՐԱՄ ւ) 


* | ترجمه |امالى الطوسى: در اين كتاب هم مانند اين روايت مذ كور است. -. امالى الطوسی ۳ ۵۲ - 


- الخصال: ابوجعفر امام باقر عليه الہ لام فرمودند: با كنيز همبستر نشو تا اينكه نه يا ده سالگی‌اش تمام شده باشد. - . الخصال 
۳۲ ۱۸۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՄԷ» 


ل» [الخصال] ابن الوَلِيدٍ 55 الصّفار عن ابن یزید عن ابن أبى ջո‏ عَنْ حمّاد بن ՓԱՅ‏ عن الحلبی عَنْ آبی ند الله عليه السلام 


قال: مَنْ Զե)‏ امْرَأنَهُ قبل تشع سین فأصابها Լ» չք Հա‏ (۵). 


| ترجمه |الخصال: ابوعبدالله امام صادق علبه ال لام فرمودند: هر كس با همسرش مجامعت کند» قبل از اينكه نه ساله باشد و 


زن دچار عيب و نقص شود. آن شخص ضامن است. - . الخصال ۲: ۱۸۷ - 
թո‏ جمه | 


«Է» 
أ متى شم و تاوت العا قؤله آنی شم ی عیث نم فى‎ 这 2 | فس» [تفسیر القمی‎ 
عليه السلام أنّى تشع أ کی و فى لزج و لل على وله ف جر عوث لك‎ GoLa ار ال‎ 
عیضه ها مه آن‎ Հոտ ال و ال الساوق عليه السلام تین یار فى الموج فى‎ շթ لو ارم :68.83 فی‎ 


۲ 
أن 1 


اا فی آخر یا 


է: 


«Աշ مش و عِشْرُونَ‎ նյյա- و علیه ريم‎ ա 


و اد 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۵۱۸و كان الرمز( لی) و هو خطأ. 
۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۳۹۶. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۵۲. 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۱۸۷. 

8-4 الخصال ج ۲ ص .JAY‏ 


عیضها فعلیه أن يتَصَدَّقَ بنضف ل չե «882223 չն:‏ جاده و نضفا(۱). 


## ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: [زنان شما کشتزار شما هستند. پس» از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود 
Լայ)»‏ - . البقره / ۲۲۳ - یعنی هر وقت خواستید. اما عوام مردم کلام خدا را تأويل کردند که از قبل يا در و امام صادق 
عليه ال لام فرمودند: ջն‏ شختم» ب یعنی از قد ل هر وقت که خواستید؛ و دلیل بر اين سخن نيز کلام خداست که می فرمایند 
(نسا کم حرث لکم) و حرث بمعنای کشت و کاشتن است و کشت در زت برای حصول فرزند از طریق قبل است. 


امام صادق عليه الالام فرموده اند: هركس با زن خود در اول حيض مجامعت کند. بايد یک دینار صدقه بدهد و یک چهارم 
حد زنا یعنی ۲۵ ضربه شلاق دارد. و اگر در آخرین روز حيض مجامعت کند. بايد نصف յատ‏ صدقه بدهد و دوازه و نیم 


ضربه شلاق دارد. - . تفسیرعلی بن ابراهیم ۷۳ - 
թո‏ جمه | 
»¥۵« 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بإش تاد )253 عن 231 عَنْ آبائه عليهم السلام قال: تى الب صلی الله عليه و آله عَنْ 
وطء الْحَبَالَى حٌى يَضَعْنَ (۲). 


** | ترجمه |عيون الا خبار: امام رضا عليه ال لام به نقل از پدرانشان فرمودند كه پیامبر صلی الله عليه و آله از وطی با زنان نهی 
نموده انده تا آنگاه که وضع حمل كنند. - . عيون الاخبار ۲: ۶۳ - 
* | ترجمه | 


«Ծ» 


نو [ثواب الأعمال] ابْنُ ال کل عَنْ ջատ ր‏ داح عن الصَادق 


لله عليه و آله وجل մմ Աաաա‏ كدت تريضاً 6 JE‏ نَا 
ازجم ای քն ն չզւջն «ՀԱԼ‏ منک Յ12‏ 225( 


عليه السلام 58 یه عليه السلام قال: قال տ‏ صلی 


շշ 224 ر ا ا‎ Փո 22 2. ւջ 


2018 تیف մ 的 区‏ قال տաքն‏ مش ԵՇ‏ لا ال 


- 


| ترجمه اثواب الأغبال رسول عدا صلى اله عليه و աոա‏ قرموة با روزه ای؟ گفت: نه. فرمود: مريض شده ای؟ 
كفت: نه. فرمود: در تشييع جنازه ای بوده اى؟ گفت: نه. فرمود: آیا مسكينى را اطعام كرده اى؟ گفت: نه. فرمود: پس بسوى 


همسر و خانواده اث برو و به آنها سری بزن زيزا ابن صدقه‌ای است از جانب تو بر آنها. -. ثواب الاعمال: ۱۵۲ - 
* | تر جمه | 


366 


نب له و و و با کب ی وه رد تب لتق و لکن بای այ,‏ اه 


تامع էք‏ مُحتَضیَه(۴). 


իո»‏ ترجمه |بصائر الدرجات: سالم» غلام على بن یقطین به نقل از او گفته است: قصد داشتم نامه اى به امام عليه السلام بنويسم و 
بپرسم» آيا مرد می تواند نوره بکشد در حالی که جنب است؟ اما او برايم نامه ای نوشت که: نوره باعث می شود شخص جنب 
نظافت بیشتری داشته باشد. اما مرد نباید در حالی که خضاب کرده مجامعت نماید و نيز زنی که خضاب کرده ՆԱ‏ مجامعت 
کند. - . بصائر الدرجات: ۱۲۵ - 


] ترجمه‎ [ > 
«YA» 


E و ی‎ նր 
Հն هل یکره الجماع فى وَفْتٍ من ارت و إن کان ال نکم 222055 طلوع سس و ین مغيب‎ 1: 
SS անն الل رآ کیت ده ی وی‎ 
و لد ات ورل الله صلى الله له و‎ Տանք 241» 310422 2211 ریخ السّوْدَاءٌ 5313 الْحَمْرَاءٌ‎ 
الم فیا ارم یکن فی بلک الیل ایکون له فى غیرها ی أضبح ققالث لَه یا ر سول الله‎ ՎՄ آله ند بعض نمائہ فی‎ 
فکرفث‎ Աա لا و لک عذء الْآيَهُ ظَهَرَتْ فى‎ մ «յ ա فی‎ «Տեն 283141 صلی الله عليه‎ 


ص: ۳۸۹ 


1-4 تفسير على بن إبراهيم ج ١‏ ص ۷۳ 
۲-۲. عيون الأخبار ج ۲ ص ۶۳. 
۳-۳ ثوان الاعمال ص ۱۵۲. 


۴- ۴. بصاثر الدرجات: ۱۲۵. 


:5 ور 


այա յան‏ اله ما فى كتاب َالَو թե‏ کف من الشماء ՀԱՏ ԱՆ‏ تکوم زم حوضو 
و Սոն‏ سى يُلاقوا يَوْمَهُمُ ال لذى فيه չե:‏ عقون نَ ثم قال أ 

SS 

իո:‏ ترجمه |المحاسن: ابوجعفر امام باقر عليه الس لام در جواب اسالم] که يرسيده بود آیا كراهت دارد مجامعت در زمانی 
شامگاهی و در روزی كه كسوف واقع شود و در شبى كه ماه در خسوف است» و در روز و شبى كه در آن باد سياه و باد 


سرخ و زرد می وزد» و در روز و شبى كه زلزله رخ می دهد. 


شبی پیامبر صلی الله عليه و آله نزد یکی از همسرانش بود که ماه كرفت و در آن شب پیامبر صلی الله عليه و آله مجامعت نکرد 
تا اینکه صبح شد. همسرش به او گفت: يا رسول الله» آيا به خاطر غضب و کینه ای بود که به سوی من نیامدی؟ پیامبر صلی الله 
عليه و آله فرمود: خير» بلکه به خاطر خسوف بود که در این شب رخ داد» يس نامیمون و زشت ديدم که در این شب به لذت 
پپردازم و خداوند برخی اقوام را در کتابش نکوهش نموده و فرموده: [و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند» 


می گویند: «ابری مترا کم است.» پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن ببهوش می افتند برسند.] -. الطور /۴۴-۴۵- 
سپس امام عليه ال لام فرمودند: قسم به خداء هر کسی که مجامعت کند و صاحب فرزند شود. در او چیزی که آن را دوست 
داشته باشد نخواهد ديد.[يعنى دارای عيب و نقص می شود. | - المحاسن: ۳۱۱ - 


* | تر جمه | 


۰۳۹ 


اف القدوق قن ابه 


و 


يه عن سرد عن ان أبى لطاب عن Տատա‏ دم ات عكر ی و 


շ 


2 շ - 
رمع‎ 


الم له عثلة و اه فى Աթ‏ بے قال بو جغفر ر عليه السلام و ايم ال Մ‏ جاع عد 9255 743 ւն‏ ء من Արկ oa‏ ات 
تھی عَنْهَا رَسُولُ الّه صلی الله عليه و آله و ند ای 20 ری فى وَلَدِهِ ما بُحبٍ (5. 


كرده اند مجامعت کند. درحالى که از این اوقات خبر داشته» و صاحب فرزندی شود. در او آنچه كه دوست دارد نمی بیند. 


(یعنی فرزند دارای نقص می شود.) -. الاختصاص: ۲۱۸ - 
* | تر جمه | 


«Էշ» 


ւ‏ |المحاسن ] աան‏ بن محمد عن إِشحاق بن Թ»)‏ عن ابن شید عن أبيه سه قال تفت ել‏ عد الله عليه السلام 


لا աթ‏ لا اريه و فی لیب صَبِيٌ 0550 (եչ ա‏ 


**| ترجمه ]المحاسن: ابو عبدالّه امام صادق عليه الس لام فرمودند: نباید مرد با زن با كنيز خود در خانه‌ای که كودكك حضور 
دارد مجامعت کند. زیرا اد ين کار» زنا را (برای کودک) به دنبال خواهد داشت. ج . المحاسن: 一 个 \V‏ 


* | تر جمه | 
«ԷԵ‏ 
ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا բաշ) ատր‏ بغ شلک Հճ)‏ میت من قبل آن تفتیل من غشله فتوضاً ռաս Բ‏ 


| ترجمه آفقه الرضا: اگر بعد از غسل و شستن ميت و قبل از اينكه غسل مس میت را بجای آوری؛ قصد جماع داشتی» وضو 
بگیر. - . فقه الرضا عليه السلام: ۱۸ - 


] ترجمه‎ | > 
ՀԾ 


سن» [المحاسن ] رو عَنْ أبى عدد الله عليه السلام: تما یدش 513 و ա‏ 28 أكل այ‏ الْعَابٌ و 13 (ա‏ علی 
如‏ و نکاخ ջնա)‏ 


و را فيه بو (شاق النهَاوَنْدِىٌ: وَ عِشْيَانٌ չայ‏ عَلَى الافتلاء(۵) 


قرمه شده نمكك سود داخل شدن به حمام با شكم يرء و نكاح پیر زنان. و ابواسحاق النهاوندى در اين حديث افزوده اند كه: و 
جماع با زنان با شكم پر. -. المحاسن: ۴۶۳ - 


اد | تر جمه [ 
«ԷՒ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ազատ‏ 33284408 تعلو و فی 28521 فعل ذلک یش بعلم ان 
لفط و إِنْ 7 تم يُوشِكك أَنْ یکو տնա‏ الجماع فى Ալա‏ تتکست ա) աա‏ َيل یتکست فيا الَو 


ص: ۲۹۰ 


إا الاس صر ۳١١‏ اوت 


۲- ۲. الاختصاص: ۲۱۸. 
عد اون ی ۱۳۱۷ 
۴ ۴. فقه الرضا ص ۱۸. 


ծ -۵‏ المحاسن ص ۴۶۳ و كان الرمز لامالی الطوسی و هو خطأ. 


و E O‏ تله الخد یث ری فی وه مَا یکره و ا تجامغ فى 
الْسَّفِيئَه و لا تجامغ مُشتقبل )342 و (արամ‏ 


**[ترجمه آفقه الرضا: از جماع در اول» وسط و آخر ماه بپرهیز» زيرا اگر کسی اين كار را کرد» فرزندش از خطر سقط در امان 
نخواهد بود و حتى اگر به دنيا آید» ممكن است مجنون شود؛ و بپرهیز از جماع در روزى كه خورشيد در آن يوشيده می شود. 
یا در شبى كه كسوف است و نيز در هنگام زلزله و باد زرد و سرخ و سیاه. و اگر کسی اد ين كار را بکند» در حالى كه از اين 
نواهی خبر داشته» در فرزندش چیزی را خواهد دید که او را خوش نیابد. در کشتی هم جماع نکن و نيز رو به قبله و يشت به 
قبله. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۱ - 


* | تر جمه | 

«ԻԷ» 

طب» [طب الأئمه علیهم السلام] Յա‏ جققر ای عن مد մեա Ֆոն Թթ յ‏ بن ՉԱ‏ عن الْمُفَصْلٍ بن عُمَرَ 
| 


արար «աԱ عَنْ شم ابقر 4/5 عليه السلام قال تا‎ գա بن آبی طالب عن جابر‎ մտայ م بن‎ չաթ 
98.223) باراش قیل باقر عليه السلام يا ان رَشول الله ا مغتَى‎ «4:22 48 8 լուա کان بأع ی کم وجاغ فى‎ լ 


- 


- 


Եշ 


شین اساء اه 04411944( 


** |[ ترجمه ]طب الائمه: امير المؤمنين عليه (այ‏ فرمودند: اگر کسی از شما درد و رنجی در بدن داشت و تب بر او غلبه كرد 
بايد در بستر رود. از امام باقر عليه الس لام پرسیده شد: منظور از بستر چیست؟ فرمود: همبستری با همسرء زیرا باعث تسکین او 
شده و حرارت بدنش را خاموش می کند. -. طب الائمه: ٩۴‏ - 


* | تر جمه | 
«Էմ»‏ 


طبء [طب «ն‏ عليهم السلام] 1 ن Հաք)‏ لماوع اضر عن قصال ن د لخن صالم قال անմ‏ 
جنا عليه اسلام يلك تاک قل بکرةفی 37« ین ա Հայն‏ كال تنم و إنْ کان ՍԱ‏ یکره ما ین طلوع الجر ی 
طلوع ան) «ԱԱ‏ قغیب الشَّمْس إلى شَقُوطٍ ال و فی րա‏ تلکیفٌ فيه ՄԵՅ‏ و فى ال و یم ایکون فيه 
له و لیخ 15551 و ال էա‏ لسع و َد باك رَسُول الله صلى الله عليه و Հաա‏ نمائه فى ليله کشت վտ‏ 
ան‏ نکن مه م فی «ԱՀ.‏ شین ա:‏ كانَ فى շմ աա‏ فلت لب ا رَسُولَ اه صلی الله عليه و آله يض کال هَذَا 
اه تال عليه السلام ا ما علدت أن ذه الاب هرت فى ա‏ اليه كرت أذ اَذَه و أله ها و هم عيرم اله ی 


کتابه 12-32 و ان يروا كفا مق السّماءِ ۽ ساقطاً لاحاب كوم درم یخوضوا و بو 25025 مهم ՀԱ‏ 


ہے کک ا 2 22 


عدون و ل 2 ی بلاقوا بوهم الْذى فيه يُصْعَقُونَ ثم մԱ‏ بو جغفر عليه السلام 6317 اله لیا اد ن ՒԷ:‏ 


ص: ۲۹۱ 


۱-۱ فقه الرضا ص ۳۱ 
۲- ۲. طب الأثمّه ص ٩۴‏ طبع النجف- المطبعه الحيدريّه بتقدمنا. 


كرة سول الله صا لله عليه و آلهالجتاع կտ‏ تم ززق ل ولد یری فی ولده ما بْحِبٌ بغ اَن یکون علم ما تھی له زشول الله 
صلی الله عليه و آله مِنّ اوقت 21 کرة © فيه الجاع ولو ولد و الم با ان سایم أن من اجب ال الل عن ون 
لیات من کان خد آبات اللّه رار 


* | ترجمه اطب الا-ئمه: عبدالرحمن بن سالم كويد: به ابا جعفر امام باقر عليه الس لام گفتم: آیا زمانی هست که جماع در آن 
وقت كراهت داشته باشد؟ فرمود: آری» حتى اگر با زن حلالل خود «Լեն‏ كراهت دارد مجامعت بين طلوع فجر تا طلوع 
خورشید» بين غروب خورشيد تا از بين رفتن شفق» و در روز كسوف خورشيد و در شب و روزی كه زلزله در آن واقع شده. يا 


باد سياه و سرخ و زرد در آن روز باشد . 


دفول تا ی علدو آل شب روا «ան յո‏ رفک رھ پا مکی անառ‏ نوف ردو آ ن انا هس کد 
همبستر نشد. همسرش گفت: آيا به خاطر ناراحتی از من بی توجهی نمودی؟ فرمودند: آیا نمی دانی که اين آیه در چنین شبی 
ظاهر شد و من اجتناب کردم که در آن كام جویم و شبیه به قومی باشم که خداوند در قرآن آنها را چنین نکوهش کرده. [و 
اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببينند می گویند: «ابری مترا کم است.»پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن 


بیهوش می افتند برسند.) -. الطور / ۴۴-۴۵ - 


سپس امام باقر عليه ال لام فرمودند: قسم به خداء هر کسی در اين اوقات كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از مجامعت در 
آنها کراهت دارند جماع نماید و صاحب فرزندی شود در حالی که عالم به مناهی پیامبر صلی الله عليه و آله بوده است» در 
فرزند خود چیزی را خواهد دید که دوست نمی دارد. بدان ای ابن سالم» > هر كس از لذت و کامجویی در هنگام ظهور نشانه 
ماق خداوند يرهق تكدده از کساتی است که آنات (աման նատ‏ گر անկա‏ -.اطب «կրա‏ 


> | تر جمه [ 
«Էչ»‏ 


لهم عن مرخدٍ ատմ‏ یر ند شک سل اک و الداع نی 48 ում‏ نالا نکب 
8« ثم 5837« Ամր‏ ان : Հն եջ‏ جلت فتداک و لِم تَكْرَهُونَ دک یا ابْنَ رَسُولٍ له قال أمَا توی المضر زوع رهم 


2 الا فى رآس (ո ցպի‏ 


ماه تازه است» زیرا اگر چنین کنی و خداوند فرزندی عنایت کند» مجنون خواهد شد. گفتم: فدایت شوم ای فرزند رسول خداء 
چرا اين زمان را مکروه می داريد؟ فرمودند: آيا نمی بینی که آنهایی که دچار بیماری صرع می باشند» بیشترشان در اول ماه 


** | تر جمه | 


«V>» 


طبء [طب امه عليهم السلا] حك ِن نورق عن 4.82 عن عفد خن بن الم ال لت ی 
جغفر الباقر عليه السلام میت تاک لِم تکرهون գրամը տնի‏ هلال و فى الضف من اشفر ال 80 المضروع 81 ما 
ضرع فى نارق ԱՀ.‏ بن رشول اه صلی الله عليه و له قد عرفث مهل الال هما بال اضف م من الشهر قال إن 


هلال մթ‏ عَنْ عاله ای له ود فى فان 50 18 504« تم 337 ولداً كان ՆՔ Աճ‏ یلا (ԵՀՀ:‏ 


` 


` 


*|[ترجمه ]طب الائمه: عبدالرحمن ابن سالم گوید: به امام محمد باقر عليه ال لام گفتم: قربانت شوم از جه روی مجامعت در 
اول ماه و نیمه ماه [قمری] را مکروه می دارید؟ فرمودند: چرا که مصروع بیشتر وقتها در اين دو زمان دچار صرع می شود. 
گفتم: ای فرزند رسول خداء من دلیل اول ماه را فهمیدم. اما نیمه ماه چگونه است؟ فرمودند: هلال ماه از حالتی به حالت دیگر 
متحول می شود و شروع به نقصان می کند و اگر کسی اين کار انجام دهد و صاحب فرزند شود آن فرزند فقیر و ضعیف و 
ذو سكي تقو اه بود د :طب الاقیة: ۱۳۲ د 


] ترجمه‎ | > 
《他 人 > 


طب» ؛ [طب الاشمه عليهم السلام] مُحَمَدُ ن جغفر 53 8 
մթա ԵԷ.‏ بن أبى 83« عن آپی 12 الله عليه السلام: له قال 121 մ ՀԱՀ»‏ جامغ أخلك و آنت مُحْتَضِب فانک ان 


(ԹԱՅ كانَ‎ 72377 


31 


* | ترجمه [طب الائمه: امام جعفر صادق عليه الشلام به یکی از بارانش فرمودند: با همسرت همبستر مشوی در حالی که خضاب 
بسته ای» زیرا اگر فرزندی حاصل شود مخنث خواهد شد. -. طب الائمه: ۱۳۲ - 


* | تر جمه | 

«Է» 

طب. [طب الأثمه علیهم السلام] աա‏ 8 |شماعیل 2 الْقَاسِم عَنْ أَحْمَد بن مُخرز عَنْ عَمْرِو 
ص: ۳۹۲ 


۱-۱. طب الأئمّه ص ۱۳۱ 
۲- ۲. طب الائمه ص ۱۳۱ و كان الرمز( ب) لقرب الإسناد و هو خطأ و الصواب ما اثبتناه. 
بج رت ١ թայ‏ 


TENE 


Ք... تھے‎ 


նշան فقول‎ 32 E a 
و قال إِنْ ژزق وَلَداً كانَ حواله ول آ(۱).‎ անյ لله عليه و آلهاْجماع فى الله اى‎ 


و عن الباقر مد بن عَلِيّ عليه السلام أنه د قال: د ع نا ا اک 


2 


221004» تم رق ولد كان‎ «ծնավ» 


| ترجمه اطب الائمه: امير المؤمنين على عليه ال لام فرمودند: շաա‏ الله علدو آله مجامعت در شبی را که آدمی 


قصد سفر دارد مكروه داشته اند و گفته اند: اگر صاحب فرزندی شود» پرسفر خواهد شد. - . طب الائمه: ۱۳۳ - 


-و از امام محمد باقر نیز آمده که فرمود: حسین بن على عليه ال لام به يارانش فرمود: بيرهيزيد از همبستری در شبی که 
فردایش قصد سفر دارید» هركس اين کار انجام دهد. و صاحب فرزند شود آن فرزند حواله [س رگردان و بی ثبات) خواهد 
بود. -. طب الائمه: ۱۳۳ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f+» 


طبء [طب الأئمه عليهم السلام] حك 2 لسن بْنِ الخلیل عَنْ محمد بن վթա‏ بْنِ الْوَلِيدٍ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ النغمان 1 աե‏ 
ee‏ 2 ص 


میا هی ا كن 


* | ترجمه اطب الائمه: جابر كويد: امام محمد باقر عليه ال لام فرمودند: بيرهيز از مجامعت در جايى كه كودكى هست و می 
تواند آن رفتار تو را توصيف کند. گفتم: ای فرزند رسول خداء آيا كراهت فعل قبيح را دارد؟ گفت: خير» ولى اگر صاحب 


فرزندی شدی. در فسق و فجور شهره و سرآمد خواهد شد. - . طب الائمه: 一‏ 
* | تر جمه | 
«ՓԵ‏ 


ور ee‏ كه ال لی اک أن Հե‏ لک و SS‏ 
علیه و آله كان یکره لک 11 (Օտ‏ 


| تر جمه اطب الائمه: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: بپرهیز از مجامعت با همسر در حالی که کودکی به تو نگاه می 
نله زوا رسول عدا على الله عليز الدازا ين كار به شدت كراهت داشتند. -. طب الائمه: -ՎԻՐ‏ 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


طب» [طب الأئمه علیهم السلام] دربن աա‏ مایم ن محمد عن ان բա‏ عَنْ Լա‏ لَه عن տա ան‏ 


ديح عن أبى «թ‏ عليه السلام كال كال 30 عليه السلام: մ‏ نجایع ال < ՅԱՆ‏ اما չել‏ 5 24 اْإِمَاءِ قلا بس 
(ծ)‏ 


իժ:‏ ترجمه ]طب الائمه: امام باقر عليه ال لام فرمودند: با زن آزاد در برابر زن آزاد دیگر مجامعت نکن اما 51 با کنیز در برابر 
كتير دیگر مجامعت کردی؛ عیبی ندارد. - . طن الائمه: ۱۳۳ - 


* | تر جمه | 


«Էէ» 


اس غ Ք.‏ 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ عِیسی بن عبد الله قال قال أَبُو َبد الله عليه السلام: الْمَوْأَةُ تحیض 022 [يَخْرُمُ] علی կշա)‏ آن կտն‏ 


OS‏ مي رده 


ص: ۳۹۳ 


۱-۱. طت امه ص ۱۳۲. 
۲- ۲. طت الأئنه ص ۱۳۲. 
لت ال فنص ۱۳۳ 
مع ولت اه ی ۱۳۲ 
۵- ۵. طت الأثنه ص ۱۳۳. 


۶-۶ تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ۱۱۰. 


խոտ‏ ترجمه آتفسیر العياشى: ابو عبداللّه امام صادق عليه الس لام فرمودند: وقتى زن حيض شود بر شوهر حرام اسك كداز قل 
مجامعت کند» زيرا خداوند فرموده «و لا تقربوهن حتى یطهرن»؛ اما مرد می‌تواند به شكل دیگری ն‏ همسرش همبستر شود. - . 
تفسير العياشى :١‏ ۱۱۰ - 


* | ترجمه ] 


ՓԵ 


شی» [تفسیر العباشی] عَنْ جمیل )208.2 قَالَ: سل մ.‏ عید اللّهِ عليه السلام عَنْ 18 الله تعَالَى .21751223 بودها و لا مَوْلُودٌ 
له لدو نا ال (Ը) չայ‏ 


|[ تر جمه |تفسیر العیاشی: جمیل بن دراج گفت: از ابوعبدالله امام صادق عليه الم لام درباره كلام خدا پرسیدم: [هيج مادرى 
نباید به سبب فرزندش زیان ببیند» و هیچ پدری |: نيز] نباید به خاطر فرزئدش [ضرر ببیند]! فرمود: جماع - . تفسير العیاشی ۱: 
ՎԵ‏ 


> 1 تر حمه | 
«F۵»‏ 


شیء [تفسیر العیاشی ] 22 قَالَ بو عبد الله عليه السلام: لا تُضَارٌ ՀԱ‏ بولدها و لا مَولود له մշ‏ قال کانت ماه من تَر 
ա4:‏ إلى ال رل )3516 Բանա‏ كدرل لا دمک إلى أماف على وتدى و رل الیل للمواه لا آجامعک إلى اناف أذ 
تعلق 186 41.487 5152 ا غل الو و و ԹՈ‏ © 


նանան پم بو اه‎ Հաա جمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الث لام فو ی ولا ا اه ها‎ ի: 
[باردار] به سوی همسر که قصد مجامعت دارد دست امتناع بلند می کند و می گوید: اجازه نمی دهم و بر فرزندم می ترسم و‎ 
مرد به زن می گوید: با تو مجامعت نمی كنم و می ترسم که فرزندم را بکشم و خداوند نهی فرموده که مرد و زن به یکدیگر‎ 


ضرر برسانند. - . تفسیرالعیاشی Հ‏ ۱۳۲۰ - 
* | تر جمه | 


»۴۶« 


م22 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ یش عن أبى الرّبيع Ստա‏ 5« 11:15 511 شوک الط ان Հն: 231 2 անգ‏ 
ول يداك كما احرج با و مرا تضرع قال :6516 ճակա‏ بندم اله من الوَجيم الى لا إل Համ‏ 
الشماوات 25017 الم إن تصذت یی فى ան չը‏ وا نا تجعل ասան‏ تیا و زک و لا (աշ‏ و اجْعله عفدا صالحا 
ا( ےا 8815 جلاک (. 


#*[تر جمه ]تفسیر العیاشی: از يونسء از ابوالربیع الشامی تقل می کند که گفت: شبی نزد امام صادق عليه السلام بودم» دامهای 
شیطان را ذكر کرد و آن را بسیار عظیم دانست» تا جایی که مرا به وحشت انداخت گفتم: فدایت شوم راه فرار از شر شیطان 
چیست و چه کار کنیم؟ گفت: اگر قصد مجامعت کردی» بگو: «به نام خداوند بخشنده مهربان که معبودی ج جز او یست و 
آفریننده آسمانها و زمين است» اگر در اين شب قصد داری از من فرزندی حاصل کنیء شیطان را در او نصيب و شریک و 


بهره ای قرار مده و آن فرزند را بنده ای صالح و پاک قرار ده» که ثنا و سياس تو بسی بز رگ است. - . تفسیر العیاشی ۲: ۳۰۰ 


| جمه‎ թու 

«FV» 

شی» [تفسير العياشى] عَنْ سُلَيِمَانَ بْن لد 8:20« չն‏ عَتِدِ الله عليه السلام ما قَوْلَ الله شا ركهم فى մԱ.‏ و الْأَوْلادٍ ال قل 
فی لک قَوْلا ود بالله السّمِيع الْعَليم من الشیطان الرّجیم (۴). 


ترجمه ]تفسیر العیاشی: سلیمان بن خالد گفته است: به امام جعفر صادق عليه (Գայ‏ گفتم: اين سخن خداوند به جه 
معناسثك؟ ابا انان در اهال و Ճա‏ کت ԱՆՏ‏ مرد در ابن خصوص گر يناه مى برم به خداوند شنوا و دانا از 
شیطان رانده شده. - . تفسیر العیاشی ۲: ۳۰۰ - 


| جمه‎ թու 
«FA» 


۱ ال جع ام ره تن اعد کال نوا ی هو‎ e 
خلق مِنْهُمَا جميعً(۵).‎ Ա) واحده و‎ 


٭٭[ترجمه ]تفسیرالعیاشی: امام باقر يا امام صادق علیهما ال لام فرمودند: شراکت شیطان در فرزند بنی آدم از روی مال حرام 
است و اين مال حرام همراه مرد است آنگاه که مجامعت می کند. و نطفه مال حرام همراه با نطفه مرد است. و نيز فرمودند: هر 
دوی اين نطفه ها در هم آميخته اند و فرمودند: شاید فرزند از یک نطفه به دنیا آيد و یا خلقش با هر دو نطفه باشد. -. تفسیر 
العیاشی ۲: ۳۰۰ - 


| تر جمه | 
«ՓՓ‏ 


و مر و 3 3 ۳ 2 9 - թ‏ ۳ مه 


شی» [تفسير العياشى] 514.2 ՍԱՀ)‏ قَالَ: كنْتٌ عِنْدَ أبى عبد الله عليه السلام شاد عِيسَى بنْ مَنْصُور աան‏ له ما لك و 


եե)‏ یا عیتی آما ان ما يُحبكك فقال շն‏ 213 قول 09 و یتولی مَنْ تتولی فقال օյ‏ فيه تخو ليس فقال بأبى و أمّى أ لیس 


一 
28. 2- 


قول الیش حَلَقتَنِى من نار و ՀԱՅԵ‏ من طین فقال 1 1122 عليه السلام و قَدْ 


امه 
一‏ 


ص: ۳۹۴ 


۱- ۱. تفسیر العباشق ج ۱ ص ۱۲۰. 
۲- ۲. تفسیر աճա‏ ج ١‏ ص ۱۲۰. 
۳- ۳. تفسیر العناشق ج ۲ ص ۳۰۰. 
۴- ۴. تفسیر զամ‏ ج ۲ ص ۳۰۰. 
۵- ۵. تفسیر ծամ‏ ج ۲ ص ۳۰۰. 


թու‏ ترجمه |تفسير العياشى: صفون الجمال كفت: خدمت امام صادق عليه الس لام بودم که عیسی بن منصور اجازه ورود 
خواست. امام عليه الشلام فرمودند: تو را با فلان شخص جه كار ای عيسىء او تو را دوست نمی دارد. عيسى گفت: ای كه يدر 
و مادرم فدايت باد فلان شخص حرف ما را می زند و پیروی می كند از آنچه ما پیروی می كنيم. امام عليه السِلام فرمود: در 
عیسی گفت: يدر و مادرم فدایت باد آيا ابلیس نمی گوید: مرا از آتش آفريدى و او را از خاک و گل.] امام عليه ال لام 


فرمودند: و خداوند فرموده است: و با آنان در اموال و اولاد 52552 شیطان با بنی آدم همبستر می شود و [سپس] دو 
انگشتش را كنار هم قرار داد. - . تفسیر العیاشی ۲ ۳۰۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ձ»» 


کشف. كقف الغمه] من թ :Մ5‏ الجفیری عن ամայ‏ فان ամ ատ‏ أن ւթ մ‏ السلام کان واد أن 
باود Հ‏ لجاع تا وُضُوءَ الشلاه فأحث أن تال أبا لسن اَن عَنْ دک قال الْوَشَّاهُ خلت տարման‏ من عير آن 
سا 


َمَالَ كانَ بُو عید الله عليه السلام թ)‏ امع و راد آن يُعَاودَ توضاً Ամա‏ و إا راد أضاً »12 للصّلاه فَحَرَجْتٌ إلى الوَجل فلت 
قد آجاینی عَنْ «ՏՍՆՀ‏ من غير أنْ أَسْألَهُ (۲). 


**[ترجمه ]کشف الغمه: الوشا به نقل از ابن محرز گوید: به ما خبر رسیده که امام صادق عليه الت لام هر كاه قصد داشت با 
اهل خويش مجامعت کند» وضو می ساخت. دوست دارم که از امام رضا عليه (Ցա‏ پپرسی که آيا چنین بود؟ الوشا گوید: بر 
امام رضا عليه ار لام وارد شدم و بدون اينكه سؤالى کنم» امام عليه ال لام فرمودند: امام جعفر صادق عليه այ‏ هر كاه 
مجامعت می نمود و اگر قصد انجام دوباره اين کار را داشت» وضو می ساخت و اگر باز هم قصد می کرد وضو می ساخت. 
الوشاء گوید: خارج شدم و به ابن محرز گفتم: امام جوابم را داد بدون اينكه سوال کنم. - . کشف الغمه ۳: ۱۳۶ - 


** | تر جمه | 


«A1» 


- - 


تور الراوَندی باشئاده عَنْ جغفر بن «ԱՅՅ ՎԵՀ:‏ عليهم السلام ال قال سول الله صلی الله عليه و آله: إذا أتّى أ کم 
աԱ‏ 


و մել (կք‏ ال ال 11155« صلى الله عليه و آله: ایا کم و أَنْ Թ անա‏ 22 و الب فى (ալ) 28: պոմ‏ 


فرمودند: هر گاه خواستید با همسرتان همبستر شوید او را به عجله نیاندازید. - . نوادر الراوندی: ۱۳ - 


նյ‏ فو وسول دا ای اعليهو آله رودا տեի նա‏ مدقا فرش ماش کل در شاك که کرد وق 
در گهواره به آنها نگاه می کند. - . نوادر الراوندی: ۱۴ - 


* | تر جمه | 


«AY» 


- 
مه م - 


کم وی ا فى اه e Ty‏ 
ՆՈՅ‏ فی ولدوها یکره (۵ه 


了 一 一 


و اد ا توج الو جل افرأه ԱՅ‏ بها فَقَدْ وجب 2« շրի‏ و لته و اوه 


ص: ۳۹۵ 


2 ۲ ص ۳۰۰. 
۲-۲. کشف الغمّه ج ۲ص ۱۳۶. 
کے تواؤن الراوندی ص ۱۴ 
دع نوادر الراوندی ص ۱۴: 

۵- ۵. الهدایه ص ۶۸. 


وله و ادا جام الكل 4121 و ای الختانان 1-8 վամ «Հյ‏ ازل أؤلم یرل و ذ تجامع مفاخذها- - ماه ] هرق لب 


122 و یس Աք եժ ն‏ سل الْمَحَدَيْنِ و ان لَه ավտ‏ علیه غشل و يَجُوزُ ار بل ن աայ‏ ره و هی 
عاتض لاد ال عر و جل ھی عَنْ 53« ال و لا 6478 عتّی يهود ادا تون آغنی لک ال عَن ایض فَإِنْ کات 


ծա سا«(‎ Ա: Ան: أَرَادَ آن‎ աաա: ال‎ 


չեղ 3125‏ و إِنْ کان فی ومطه قنضف յն» 03521256 50 չն»‏ و مَنْ جامغ 3481 هی حانض یه أن ա‏ 


۱- ۱. الهدایه ص 94 


**[ترجمه ]الهدايه: کراهت دارد مجامعت در شب اول ماه و نیمه ماه و آخر ماه و هر كس جنين کند» بايد تسلیم سقط جنين 
شود و اگر ماه تمام شود و چنین کند. بسیار نزدیک است که فرزند مجنون ش-ود. آيا نمی بینید كه مجنون بيشتر وقتها در 
اول» وسط و آخر ماه دچار جنون می‌شوند. و کراهت دارد مجامعت در روز خورشید گرفتگی و شبی که ماه گرفته می شود و 
نيز به هنكام زلزله و باد زرد و سياه و سرخ و هر کسی که مجامعت کند و اینها را بداند. در فرزند خود [عيبى] را خواهد دید 
که آن را نمی پسندد. - . الهدایه: ۶۸ - 


۱ سر ل‎ ۱۳ ۰۱ Ը ջա هر گاه مرد با زنی‎ ՐԻ 


57 مرد با رانهای همسرش مجامعت کرد و انزال شد غسل بر او واجب است و زن تنها بايد پاهایش را بشوید. و اگر مرد هم 
انزال نکند بر او هم غسلی نیست. جایز نیست كه مرد با زن حایض خود مجامعت کند. )| خداوند نهی فرموده به آنها 
نزدیک نشوید تا اینکه پاک شوند.)] منظور غسل پس از حیض است. اگر هرد برای مجامعت عجله داشت. امر کند که 
همسرش عورت خود را بشوید. هر كس با زن حانض جماع کرد؛ در اول حيض او بايد یک دینار صدقه دهد و اگر در اواسط 
حیض باشد» نصف دینار و اگر در آخر «են‏ یک چهارم دینار؛ و اگر با كنيز خود در حالت حیض جماع کند» بايد سه وعده 


غذا صدقه دهد. - . ապ‏ ۶۹ - 

**[ترجمه] 

باب ٩‏ وجوه النكاح و فيه إثبات المتعه و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها 
الآيات 


ضر ամա փառ ԱՆՍ ԱԱ ՕՆ, ՆՈՍԻ 2 Ն‏ شخ աա‏ 
النساء: و أجل لكم ما 413 ذلكم أن تتتغوا بأموالكم مُخصةنِينَ غیر مُسافحِينَ ՄԱՅ‏ به գա‏ فا توهن أَجورَهنْ فریضه و لا 
ՀԱ:‏ علیکم فیما Հա)‏ به مِنْ 18 الفریضه 41151 کان علیما عکیما(۱) 


المؤمنون: و الَذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهمْ حافظون إلا على أَژواجهم هم أؤ ما ملكث աան չքա‏ یر علومین 88.24 ورام ذلکک 6:18 


هم العادُونَ (۲) 
الشعراء: و تَذَرُونَ ما ՅԵ:‏ لکم 653 مِنْ آژواجکغ (۳) 
الأحزاب: با با ال Սեյվ‏ لک أزواجك» اللاتی آتیت ա աակ թրա‏ 


一 
0 շ- 6 ԼՏ 


نات کاک بنات غا وات خالاتک اللاتی ծ-Լ»‏ مک و ا را یهن وكوت تفت ها لب إن ارا ان أن 
تش ۳ կ»‏ حالص لک من ون الوم قَد عَلِمْنا ما رضنا علیهع فی չտ‏ ما ملكت անմ‏ لكيلا یکون علیک حرخ و 
کا الل کا هه 


المعارج: ամ)‏ هُمْ չա‏ حافظوتّ մլ‏ علی أَرُواجِهم أؤ ما ملكت ԷԲԿ)‏ فَإِنْهُمْ է‏ مَلومِينَ فمن اغى وَراءَ ذلك فأولئک 


هم العادونَ (ծ)‏ 


»-"ՎԵՈՇԵ info‏ أجل کم ما ورا ذلکم 835 ԲՑակ‏ محم نین عر نساحین فا نتم به له وشن 
جوم 12.1 ولا جناح علیکم فیما تو رایع په من بغد )9 .8« إن اله كان Նա‏ عکیماه - . النساء ۲۴ - 


այ‏ استثنای քն)‏ که مالک آنان شده اید؛ [اين ] فریضه չգ‏ است که بر شما مقرر گردیده است. و غير از اين [زنان نامبرده]» 
برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب كنيد - در صورتی که پا کدامن باشید و زناکار نباشید - و 
ջն)‏ را كه مُتعه كرده ايد» مَهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید» و بر شما گناهی نيست که د يس از [تعيين مبلغ | مقرّر» 
با يكديكر توافق كنيد [كه مدت عقد يا յցճ‏ را كم يا زياد كنيد]؛ مسلماً خداوند داناى حكيم است.) 


- »و الّذِينَ هم لِفروجهم حافظون؛ إل على آژواجهع أو ما مک مهم ام عر ան‏ فمن ابتَغى وَراءَ ذلک «Տն‏ هم 
(Ստե‏ - المؤمنون / ۵-۷ - 


)) كسانى که ياكدامنندء مگر در مورد همسرانشان يا کنیزانی که به دست آورده اند» که در اين صورت بر آنان نکوهشی 


نیست. يس هر که فراتر از ابن جوید» آنان از حد در گذرند گانند.) 
-«و تَذَرُونَ ما حَلَقَ کم رَبْکم من آژواجکم» -. الشعراء / ۱۶۶ - 


زو آنچه را پرورد گارتان از همسرانتان برای شما آفریده» وامی گذارید.] 


- ديا اھا ابی إا انا لَك آژواجک اللاّتی 221 أَجُورَهُيَ و ما «ՏԱ‏ مینک ما آفاء الله علیکک و ան:‏ 82« و بنات 
ایک و کات غالک و چات خالانک 2811 ماجون عفك و ا Համ‏ إن رهت ها 22 ان آراة اقيق أذ بد تلکتها 
خالِصّة لک مِنْ ون الْمَؤْنينَ 13 ա‏ ما فوضنا علیهم فى آژواجهع و ما ملکث منم لکیلا يكون علیک عرخ و کان الله 
عفرا «Յաման», -վն»‏ 


[ای پیامبر» ما برای تو آن همسرانی را که مَهرشان را داده ای حلال کردیم» و [ کنیزانی] را که خدا از غنيمت جنگی در اختیار 
تو قرار داده» و دختران عمویت و دختران عه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله هایت كه با تو مهاجرت کرده اند» و زن 
مؤمنى که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشد - در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. [اين ازدواج از روی بخشش] 
ویژه توست نه دیگر مومنان. ما نیک می دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان جه بر آنان مقزر کرده ايم تا برای تو مشکلی 


پیش نيايد» و خدا همواره آمرزنده مهربان شق ۱ 


* | تر جمه | 


و 


مد بْنُ ա.‏ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ «յ‏ عَنْ جهن ای 


ص: ۳۹۷ 


E 
.۶ سوره المۇمنون:‎ . -۲ 
Հաա شوو‎ 
,۵۰ ع سوزه الا خزاب:‎ -۴ 


۵- ۵. سوره المعارج: ۳ 


- - 


Տեղ نکاح‎ ուտ لو‎ 1 «աշ «151112 الشکونی َنِ اوق عَنْ آبائه عليهم السلام ال قال أميد الْمَؤْمِنِينَ‎ շք 
(1 و یکاح ۲ َا راب و تکاح بملک یمین‎ 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمودند: امير مؤمنان على علبه الس لام فرمو ده اند: نکاح سه وجه دارد: نکاح به 
ميراث» نكاح بدون میراث» و نكاح به آنجه در اختيار دارد (كنيز). - . الخصال :١‏ ۷۵ - 


[ترجمه] 

«Ծ 

ج» [الاحتجاج]: کب الحفیری إلى 01« جيه Աաաա‏ ن الول 55 يَقُولَ باق و 92282122 یو ՀՆ‏ عه نان 21 
او بو وی یم هت ورب مور ՎԻ‏ و ی 


ام ول عا قآ د پیت نم عى ماخر عه مع مه E | մեն‏ 


人‏ دين لله լքա‏ عَلَيدِ فی توک لک Տն‏ آغ لا 225 այչ)‏ له 
الحلف فى الْمَعْصِيَهِ و ا Է‏ 355 واحدٌ(۲). 


**| ترجمه |الاحتجاج: حميرى برای ناحيه مقدسه (امام عصر عليه السلام) نامه‌ای فرستاد و درباره مردى سؤال كرد كه انسانى 
راستگو است و به متعه و رجعت اعتقاد دارد» اما همسرى دارد كه در تمامى امور زند گی با آن مرد موافقت دارد» ولى مرد با 
زنش عهد بسته كه بر او همسرى نياورده» صيغه نكند و به اين عهد و پیمان نوزده سال است كه وفادار مانده و جه بسا چند ماه 
از منزل دور بوده و متعه نكرده و حتی قصد اين کار را هم ننموده و جنين می پندارد كه اكر همراهانش مانند» برادر» فرزنده 
غلا-م و دیگران اگر بر تمتع وى بى ببرند» باعث كاهش جایگاهش نزد آنان می شود. و نيز دوست دارد به قولى كه داده 
وفادار بماند» به خاطر محبت به خانواده و نيز صيانت از قولى كه داده البته نه از روى تحريم صیغه بلكه اعتقاد به صيغه كه 
حکم خداست دارد. اكنون آيا در ترک اين عهد و ييمان» كناهى هست يا نه؟ جواب آمد: مستحب است كه در خصوص متعه 
از خداوند اطاعت کند تا عهد و پیمان از او زایل شود و معصیت نکند» ولو شده یک بار. - . الاحتجاج ۲ ۳۰۶ 


اد | تر جمه [ 
«Է»‏ 


فس» [تفسیر القمی] آخمد 2 ٳڏريس عَنْ آخمّد مُحَمَّدٍ عَنْ مالک بن عَبد الله ٿن أشلم عَنْ آپیه عَنْ 153 الکوفیین عَنْ 
أبى عَمِدٍ الله عليه السلام: فی قول الله ما یتح 41 ناس من زخمه فلا «ՀՀՀ‏ لها Սն‏ 444111 من ذلک 80 


ախ ան աի‏ ا یر فرمودند: در کلام خداوند آمده است: ایح الله لاس مِنْ 
رَحَمّه میک لها و «աան‏ فلا مُوْسِلَ لَه مِنْ بشده و هُوَ الْعَزيرٌ الحكيم؛ و امام عليه الترلام فرمودند: و متعه نیز از جمله 


#* | تر جمه | 


«f» 


22 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ տա»‏ الْأَرْدِئٌ قال: ՆՆՁՆ‏ َد اله عليه السلام عن աո‏ 014 فا առա‏ به գե‏ نوشن 
رم ريض لا مجناح علیکم فیماتراض یم به من بغر մմ «այ‏ و سك با աճ չա‏ عليه السلام ալկ‏ ليع 
هی قَمَالَ 0( | 
**[ترجمه ]قرب الاسناد: ابن سعد به نقل از الازدی گوید: از امام جعفر صادق عليه ال لام درباره متعه سؤال کردم فرمودند: 
زو زنانی را که مُتعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید» و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] 
مقر با یکدیگر توافق كنيد [ که مدت عقد يا مهر را کم يا زياد کنید].] 


و نیز از ابوالحسن امام موسی کاظم عليه الت لام درباره متعه پرسیدم که آیا منظور چهار همسر عقدی است؟ فرمودند: خیر - . 
قرب الاسناد: ۲۱ - 


| تر حمه‎ 1 E 
«ծ» 


بء [قرب الاسناد] این سَعْدٍ عَن الْأَزْدِىٌ قال: մ ՀԱՆ‏ عبد الله عليه السلام عن المع 


ص: ۳۹۸ 


۱-۱ الخصال ج ۱ ص Ye‏ 
۳- ۳. تفسیر على بن إبراهيم ج ۲ ص ۲۰۷و الآيه فى سوره فاطر: ۳۵. 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۲۱. 


َال أكرةُ له أنْ يَحْرْج مق Հ: 887 Ա11‏ علیه ՀՆ:‏ من خلال رَسول الّه صلی الله عليه و آله لم يَقْضِهًا(ا). 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: ان سعد به نقل از الازدی گفت: از ابوعبدالله امام صادق علبه ال لام درباره متعه پرسیدم: 5 مودند: 
کراهت دارد که آدمی از دنيا برود در حالى كه سنتى از سنتهاى خداوند باقى مانده باشد و آن را انجام نداده باشد. - . قرب 
الاسناد: ۲۱ - 


- 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ راب قال: مت آبا 12 الله عليه السلام عن :2« ոն‏ أَنّهَا حلال و آخبرنی 6241 فِيهَا الدَّرْهَمُ 


و 


տտ 


| ترجمه أقرب الاسناد: درباره متعه از امام جعفر صادق عليه الس لام سؤال کردم: فرمودند: حلال است و نيز خبر دادند که 
مهريه متعه» از یک درهم به بالا باشد. - . قرب الاسناد: ۷۷ - 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ل» [الخصال] أبى عَنْ سَعْدٍ عَنْ كاد بن ն‏ عن أبيه عَنْ كاد ِن عِيسَى 58 رُرَارَة عَنْ أبى جشفر عليه السلام 28:21:06 
فى ماه آشياء الم بلسَاءِ و مُمَاكهَه ال وان و الَا الیل (۳ 


իճ:‏ ترجمه |الخصال: ابو جعفر امام باقر عليه الس لام فرمودند: لهو و لعب مومن در سه جيز است: تمتع از زنان» طنز گویی با 
برادران» نماز در شب. - . الخصال ۱ ۱۰۶ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


- 
& 9 


ل. [الخصال] فى بر الْأْعْمَش عَن 35127 عليه السلام قال: تخلیل المُنعتین Մ2 15 «մ‏ الله عَزَّ وَ جل فی كتا 
411725 صلی الله عليه و آله «ն‏ الح و مشه ար‏ 


5 


不 、 
11 
اوها‎ 
ՀՇ 


| تر جمه |الخصال: امام صادق علبه الشلام فرمودند: حلال شمردن دو متعه واجب است» همانطور که خداوند در قرآن فرموده 
و پيامبر خدا سنت نهاده: متعه حج و متعه نساء. - . الخصال ۲: ۳۹۶- 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


ف. [تحف العقول عَنِ الصادق عليه السلام قمال: رز ین الا کج )8:12 یکاش بمیزا و نکاخ չը‏ مِيرَاث و ناح 
یمین و یکاخ بتخلیل مِنَ այ‏ لَه من ملک مَنْ 0 


##[ ترجمه آتحف տան ա‏ صادق عليه Տր‏ فرمودند: از نکاح ها چهار وجه جایز است: نکاح به میراث» نکاح بدون 


حلال مسي ۵ - 


| ترجمه‎ | 
«Ն» 


2 ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ام «Հաջ‏ 243511 288 الى مر الله جل و 2 بها 25225« կե‏ نکاخ Ցանը‏ 
بلق و شاهدی و هر Յալթա‏ عله اراضعی من قَليلٍ أذ كثير 22811 38075281 عد اسوه فى قفا 
اجه من الکاح اربع وا جوز لمن 8314 نشو ذا عم այան‏ 


ص: ۲۹۹ 


.۲۱ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص YY‏ 

۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۱۰۶. 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۳۹۶. 

۵- ۵. تحف العقول ص ۳۵۵ و كان الرمز( ن) لعیون الاخبار و لعدم وجود الحدیث فیها و هو بعينه فى التحف ضمن الخبر 
الطویل المروی عن الصادق عليه السلام فى وجوه المعایش كان من القریب تصحیف( ف) رمز التحف. ب( ن) و هو رمز 
العیون لذلک صححناه. 


بای إخ دى لیم أن بروج ցան աք‏ مه امطلقه ան‏ و جل بره و ارجا نها ام تجل رجا فى جاه و 
اجه نی نکاځ بير شود و ا میراب و می نکاخ «եյ‏ بشزوطها و ِى أَنْ تال المزأة قارع هى ՀԱԱ‏ يروج Հայ‏ 
1 و بل قدا کانث له من ذلک قال لها نی سک علی کاب الله و سل يه صلی الله عليه و آله نکاحا یر ساح گذا 


و كذَا بکذاو کدَا و ین ا 和 LE TS‏ 


الْقَضى کان علیک عِدَّهُ նչ 25117 «աար‏ قاذا ՀՀ‏ قلت لها قذ م ոն‏ تفسک و تب ججبيع لبط علا 60 لول اَل 
Համա‏ الم ال نی اث فى الان 6564 ها اهر ما عضو یه و 
کان ն‏ ینمی ین علیکک و قَذ حل لَك حبتیذ وَطؤْهَا و و ژوق ا تمغ له و امورو اور و افع المءتبل المع ٍلی ما 

TT‏ له و إن Մ‏ سألا و لا يمتها ف 
55 ء عليه و آیس عَلَيِهَا مِنْهُ ده اذا ء عَم عَلَى أن رید فى امد اج 4:17 այյ‏ لد علیها لغیره إلا أنه يهَبُ لها ما بى 
مع اه یو وم ای یج ԴԻՆ‏ ال و رن 


RN 

` 
` 
- 


بت 


یام الو ատ 2 ան‏ اتات شتير و لاد ره ذخ على ف نغ ف رت ատա‏ 
جرا ԱՀ‏ من 133 1813 يكن مه ارکبرآها الْمُمْتَرى بعیضه بعیضه و ان 434 52521162 Հռ մ‏ 12 الْإِدْرَاكك 


اسْتَغْنَى عَنْ «ՏԱՅ‏ 


ص: ۳.۰ 


وا այ‏ نکاخ الخلا الل وهو أن թյ‏ 21 و 421 Հ»‏ الجارته مده ծն Հայն:‏ كاتنت 7 فعلیه قبل تخلیلها ծ‏ 
شتبرتها بعیضه و شتبرتها մա‏ أنْ يَنْقَضِى 101 اخلیل و ծ|‏ كانت )452 25 عَنْ دک (۱). 


*#*[ترجمه آفقه الرضا: خداوند تو را در يناه رحمت خود بدارد» بدان که وجوه نکاح که خداوند به آن دستور فرموده» چهار 
وجه است: نکاح میراث که [شرط آن وجود] ولی و دو شاهد و مهریه مشخص است که جه کم باشد و جه زیاد بايد با 
رضایت طرفین باشد و احتیاج به شهود دارد. و تعداد زنان در اين نوع از نکاح چهار است. و جایز نیست کسی که چهار همسر 
دارد» همسر دیگری اختیار كند مگر با طلاق دادن یکی از زنان قبلی و به پایان رسیدن عده زن مطلقه و حلال شدن ازدواج 
مطلقه با مردی دیگر زيرا تا زمانی که زن مطلقه برای دیگری حلال «Լեն:‏ همچنان تحت پوشش مرد اول است. 


سؤال کنی که آزاد است يا همسر دارد؟ در ايام عده است يا حامله است؟ يس اگر زنی فارغ از اين شروط بود» مرد به آن زن 
آيى؟ و سپس مهریه و زمان را مشخص 

می کند به اين ترتیب که از من ارث نمی بری و از تو ارث نمی برم و هر گونه بخواهم با تو همبستر شوم و اگر زمان نکاح 

تمام شد» چهل و ينج روز عده نگه دار. پس اگر قبول کرد به او می گویی: تو خود را به نکاح متعه من در آوردی و همه 

شروط قبل از نکاح فاسد است و امر نکاح با سخن دوم منعقد می شود يس اگر بار دوم گفت: آری. مرد مهربه يا آنچه را که 


حاضر است می پردازد و الباقی به عنوان دين [بدهی | بر ذمه اوست و در این زمان همبستری با او حلال است. 


روایت شده كه زن مشهور به فجور و بدکاری را برای متعه انتخاب نکن و زن را قبل از متعه به کار حرام دعوت كن 


[امتحانش كن ]. اگر جواب مثبت داد با او عقد نکن. 


در این باب از روی سهولت و آسان گیری روایت شده که اگر مردی اجرت و زمان را رعایت کرد ولی از زن سؤال نکرد و او 
را امتحان نکرد» گناهی بر او نیست و اگر مرد خواست که مدت و مهر را افزايش دهد [به صیغه ادامه دهد] بر زن واجب 
نيست که عده نگهدارد. عده برای مرد ديككر واجب است. مگر اينكه مرد زمان متعه را بر زن ببخشد و کلام خداست که لو 
زنانی را که مُتعه کرده ايد» مهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که يس از [تعیین مبلغ] այե‏ 
با یکدیگر توافق كنيد [ که مدت عقد يا مهر را کم يا زياد كنيد].] منظور زياد كردن مهریه و زمان است و مرد می تواند از 


کنیزها به هر اندازه که می خواهد صیغه نماید. 


و وجه سوم» نکاح ملک اليمين است» بدان معنا كه مردی کنیزی بخرد که نکاح با او حلال است (اگر حیض شده باشد)» و 
(اعلام) حيض شدن كنيز به عهده فروشنده است. پس اگر فروشنده مورد اطمینان باشد و بیان دارد که كنيز حيض شده است 
(باردار نیست)» نکاح او بر خریدار جایز است. اما اگر فروشنده مطمئن نباشد» خریدار بايد منتظر حیض شدن كنيز بشود. اما 
اگر كنيز مال زنی باشد يا باکره باشد يا مال کسی باشد که به حد بلوغ نرسیده دیگر نیازی به اطمینان از حيض شدن كنيز 


յ ۰ 


گرداند. اگر كنيز مال مرد «ԱՀՆ‏ بايد قبل از تحلیل کنیز» از حيض شدن او مطمئن شود (باردار نباشد) و يس از ایام تحلیل هم 
از حیض شدن كنيز مطمئن شود اما اگر كنيز مال یک زن باشدء به اين کارها نیازی نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


* | تر جمه | 

أقول 

قد مر فى كتاب الغيبه الخبر الطويل عن المفضل بن عمر فى الرجعه و فيه أنه. 

**| ترجمه ]در كتاب الغيبه خبرى طولانی از مفضل بن عمر درباره «الرجعه» ذكر شده و در آن آمده است: 
* | ترجمه | 

《> 


قال 12441 شاوی عليه السلام: يا ما امه قال 240 حال ق و نود با قول الل عر و جل و لا مجناح یکم فيا 
رضم به من طبه النّساءِ أو أكتشم . .عم اله کم تن و کن لا دون ب ترا أن 1798 մ2‏ 06( أئ 
مهرد و لول المتووف هو 13 لول و اهود و نا اختيج إلى الق و السود فى الاح Փոր ա ՀՍ‏ 
91948950 ص انه نخلة بان طبن لکم عن شن ET‏ نیئا مربت( و գ»‏ الطاق فى النسَاءِ 
կ ջե- ք Հեյ)‏ بشاهتدین Յ35‏ ذل من الث مين و ال فی عاثر ք Հակա‏ الدّمَءِ زاو و الا الات و 
اسْتَشْهدُوا ատար‏ رجالکم ծն‏ لم ՀԵ ԷՀ‏ َرَجُلٌ و اترآتان من تشون ین هدید و نان عز کر Սե»‏ يا 


هاه 


ամե: ալք المطلقة تین‎ Ա: و اموا الله ر‎ 24 Սառն) ا إذا 835 اسا ا یهن‎ Ատ 
او ا 52112241 بكم إِلَى قَولِهِ نلک دود له و مَنْ تعد‎ 


۳۰١ ص:‎ 


.۳۰ فقه الرضاص‎ .۱-۱ 
ՍԱ Հիա ԱՅ 
۳ یو نات‎ ան 

۴۲۸ նկարա 


۵- ۵. سوره الطلاق: ۱- ۲. 


لا تذری լմ‏ الله يُحدِتٌ بد ذلك آثرا اف «գեյ‏ ایکون مغرو 288283 بمغروفٍ و آشهذوا دق ՄԽ‏ نکم 
وَأ موا لاد له كم بوعظ به ن كات نله و اليم յն‏ و له لا تذری لعل ال بَحدِتُ ԱՆՑԻ‏ و نكر بق 
ավիշ‏ و زوحته մմ «յե: Հետ‏ بشَهاده 535 91265 رعاو SU‏ هو آخز الْقَرُوءِ 12315 12 الْحَيِض و الطلماق 
«յ‏ 2115 فرشا ամ»‏ ساره و ای اطلیفه الاه و لاله ما Ա պամ այն‏ أو زَوَالِ ما کر 
լեք,‏ دك وی یدنک تور ول աւ անմ մ‏ سای بل ی 
جر من رهن فى ذلک إن روا Տալ‏ 243 ثل الى այան Հրո‏ و ازجا գն‏ َرَج و الله زير 
عكيم (۱) هَذًا بول فى أ 4921 2 չայ‏ من تطلیقه (յյ‏ تطلیقه إِنْ أَرَادُوا الاح و للساء مُرَاجَعَة ՄԵ‏ فى مثل دیک 
م بين 17145550 11 الطلاق այա 5131 ժեր‏ َو تش ريت يإخسان و فى الق لاله و بانث فهو لها 
ها قلا تجل له من 18 չատ 42222261 658 ն‏ الْحْطَابٍ لھا ԿՀԵԼ «824121 առնչ‏ 
մոր‏ صلی الله عليه و آله ن اله ار ամա‏ هی قول عر و جل و المخت نات من ԼՅ‏ إا ما ՀՏ:‏ آیمانکم کناب الل 


۲ 


۳ 


لم و أل کم ما ورا ذلکم أن تبهو بالك مح ين شسافجیی վճա‏ له وشن 3721 
ا ح علیکم فيما تَراضَيكُمْ به من ա‏ ربص لاله كان علیماً عکیم(۳) )321 بن الْمَرَوَجَه -« و )2224 أن روج 6.12 


ص: ۳۰۲ 


۰۲۲۹٩ -YYA سوره البقره:‎ .۱ 一 


իոն سوره البقره:‎ .一 


۳۳ سوره النساء: ۳ 


و للع أخرة. 


ՅՅ‏ سار امین عَلَى عفرد زشول الله صلی الله عليه و آله فى ال و غتره و یام أبى بكر و اربع سَِنِينَ فى یام عْمَرَ عتی 
دحل علی 21« عَفراء(۱) 


一 


رید فى حجر ذا يع մագմա‏ 1 فم الل بآ 
حرج حتّی آتی Կա‏ و زقی 7221 մն‏ نَادُوا فی الا س أَنٍ الصّلَّه جامعة و كان عير 3 زک خاو من ار بين فر 


一 
一 
- و ات‎ 


فحض روا فقال مَعَاسْرَ رالاس من المهاجریق ‏ انار و و لاد قطان مَنْ م کم بحب أ وى مود عله ون سا وه مف 
տ ակն ազատա մանուն‏ نت մա‏ بعض الوم ما Սյ‏ نم تقلشون أن 
տի‏ عفراء بنت 22 و آبی لطاب ۶ 145222 بلی 206 لت علا فی رنه السَاعَهِ 6129 12 الطفل فى 
عبرها قَنَاشَدْنُهَا 1 تک ն‏ فَقَالَتْ անմ‏ 


TY ص:‎ 


۱-۱. لم يكن للخطاب بن نفیل سوی عمر بن الخط اب و صفيه و أميمه و آمهم حنتمه ابنه هاشم بن المغيره بن عبد الله بن 
مخزوم و زيد بن الخطاب و آمه آسماء بنت وهب بن حبیب من بنی أسد بن خزيمه» و لم يذ کر النسابون فى ولد الخطاب بنتا 
اسمها عفرای و احتمال أن تکون هی احدی البنتین لا يمكن لأنْهما كانتا متزوجتين» اما صفیه فقد كانت زوجه سفیان بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت الأسود و هبار قتل يوم مؤته» و عمر» هاجر الى الحبشه» و عبيد الله قتل 
يوم الیرموک. و عبد الم و هؤلاء كلهم آمهم صفيه بنت الخطاب. و ورد فى الاستیعاب ج ۲ ص ۷۴۳ ط حيدرآ باد: انها كانت 
زوجه قدامه بن مظعون, و لا مانع من ذلك إذا كان قد خلف علیها آحدهما بعد الآخر. و اما آمیمه و كانت من المهاجرات و قد 
آسلمت قبل عمر و هی التی كان عمر یعذبها على الاسلام؛ و تکنی بام جمیل تزوجها سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل - أحد 
العشره المبشره فیما يروون- فأولدها عبد الرحمن الأ-كبر الشاعر قائل الأبيات فى يوم الحره و آولها: فان تقتلونا يوم حره 
واقم***فنحن على الاسلام أول من قتل فاين عفراء التى لم یعلم لها عمر زوج و لا المسلمون من هاتین الأختين ամ‏ ذ کر 
المورخون و النسابون انهما كانتا متزوجتین و لهما آولاد؟ و لزياده الایضاح راجع جمهره آنساب العرب لابن حزم ص ۱۵۱ و 


نسب قريش ص ۳۴۷و ص ۳۶۶ و غیرهما من کتب التاریخ و الأنساب. 


مح سو لوطو د ارم ل ا ریما فَمَنْ أَبَى 
ك կառ‏ فل یکن فى القؤم منکه قَوْلَهُ و لا راد AGE‏ ول ای تقول بعد وقول الا ات ت بعد کاب اله Մ‏ 
տան‏ ل و کتابه بل وا وا تال اس թման‏ ی 2 ی 


5 خالت منها شوطا ا وَاجداً ظلم نَفْسَهُ قال կ ն‏ سَيْدِى 118 աա.‏ 
արի:‏ ۳ اياطع بها و أذ :1113 رة ալամ‏ أو حمل أو بده قان شغلث 
թր‏ من لمات تا تجل و إِنْ 1448 اه ն‏ نَفْسَكِ ն‏ کتاب اله عر و جل و سه به صلی الله عليه و آله تکاس 
یر یماح احلا مَغلوما بأجر و عفر այմ ամ աար‏ 621123 آوعا شون لک أو ENE‏ 
1 م 5 أذ شق كد մ‏ < وس 9 լ‏ 2 


ی ات i‏ فَإِنْ Հա‏ و 0 0 9 6 تما و فيه مَا رَوَيْنَاهُ فَإِنْ 


«ոլո: 


۴ سوره النساء:‎ .۱ 一 


մն ير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَعَنَ 2341 الْخَطاب‎ 0 mm فنا ما‎ բամ 
12112 22 «Տա تا و من الاس مَنْ‎ թ عن‎ «մյ كان فكوق افلس اف‎ 41 Հեչ 85 ما رى لا‎ 
و هیک ات و ال و الله ایب‎ աժ 30:22 بشید اله على ما فى تب و و لخصام و إذا ی‎ 


سا5( تم ال إن من عزل یهن ژوجیه یه اه عشره نازر کارة ون بل شوط المتعه ادا للع ی 
يَمَاءُمِنَ (Յի‏ بها فا وَضَعَهُ فى الؤجم قلق من ول کان لَاجقاً («շն‏ 


իչ:‏ ترجمه آمفضل به امام صادق عليه الشلام گفت: ای مولای من» متعه حلال آزاد است؟ فرمود: حلال محض است» شاهد آن 
کلام خداست: [و درباره آنچه شما به طور سربسته از زنان [در عدّه وفات] خواستگاری 5,5« ԺԱՆ‏ را] در دل بوشیده 
داشته ايده بر شما անտ‏ نیست. خدا می دانست که [شما] به زودی به ياد آنان خواهید افتاد. ولی با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید» مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید. - . البقره ۲۳۵ -) 


سخن پسندیده یعنی کلام و فعلی همراه با شاهد و ولی» و بدين خاطر احتیاج به ولی و شهود است تا نسبت Հան այյ‏ شود و 
میراث به صاحب میراث برسد. و نيز کلام خدا )3 مّهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید؛ و اگر به 


ميل خودشان چیزی از آن را به شما وا گذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید.) - .النساء / ۴ - 


خداوند طلاق را برای زنان شوهردار مجاز ندانسته مگر با دو شاهد عادل مسلمان و درباره ساير شهادتها در خصوص اموال و 
املا -ک و خون [قتل] و عورت فرموده: او دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد» يس اگر دو مرد نبودند» مردى را با دو 
زنء از ميان گواهانی كه [به عدالت آنان] رضايت داريد [ گواه بگیرید].) - . البقره / ۲۸۲ - 


خداوند عزوجل شرايط طلاق را روشن ساخته و فرموده: (اى پیامبر» چون زنان را طلاق گویید. در [زمان بندى] عدّه آنان 
طلاقشان كوييد و حساب آن عدّه را نگه دارید.] - . الطلاق -١/‏ 


و اگر زن مطلقه با سه طلاق و با گفتن یک کلمه يا بیشتر يا کمتر مباين شود خداوند نمی فرمود: [و حساب عده را نگهدارید 
و از خدا Ն առ չք‏ ...ای پیامب حون ծե)‏ را طلاق گویید» در [زمان بندی] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب أن عدّه را «Հ‏ 
دارید. اين است احکام الهی. و هر كس از مقزرات خدا [پای] فراتر نهد» قطعاً به خودش ستم کرده است. نمی دانی» شاید 
خدا پس از اين» پیشامدی يديد آورد» يس چون عذه آنان به سر رسید» [ |Ն‏ به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از 
آنان جدا شوید. و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه كيريدء و گواهی را برای خدا به پا دارید. اين است اندرزی که به 


آن كس كه به خدا و روز بازیسین ایمان دارد» داده می شود و هر كس از خدا پروا کند. -. الطلاق/ ۱-۲ - ] 


و آیه: չա)‏ دانی» شاید مدا پس از این پیشامدی پدید آورد. اشاره به این دارد که ممکن است چیز ناخوشایندی Հա‏ 
زوجین حاصل شود. يس طلاق اول را با شهادت اشخاص عادل» می دهد و حدّ Սեյ‏ طلاق» آخرین حیض است و هنگامی 
كه خون حیض از سرخی و زردی گذشته و [دستمال] سفید شود طلاق محقق می شود. و تا طلاق دوم و سوم» شاید خداوند 
ميان آنها محبتی ایجاد کند يا آنچه را که از یکدیگر ناپسند می دارند بر طرف سازد. خداوند فرموده: [و زنان طلاق داده 


شده بايد مدت سه پاکی انتظار کشند. و اگر به خدا و روز بازپسین ین ایمان دارند» برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در 


رجحم آنان آفربده» پوشیده دارند؛ و شوهرانشان اسر اش دارند» به بازآوردن نان در این مات ] سزاوارترند. و مانند 
همان [وظایفی ]| که بر عهده زنان است. به طور شایسته» به نفع آنان [بر عهده مردان ]| است. و مردان بر آنان درجه برتری 


دارنده و خداوند توانا و حکیم است.] - . البقره/ ۲۲۸-۲۲۹ - 


اين را خداوند فرموده تا ظرف مدت اين حیض تا حيض دیگر زن يا مرد در خواست رجوع کنند. البته اگر قصد اصلاح 
دارند. و خداوند فرموده: [طلاق [رجعی] دوبار است. يس از آن يا [باید زن | بخوبی نگاه داشتن يا به شایستگی آزاد 
كردن.) و در مرتبه سوم اگر طلاق دهد و [اگر [شوهر برای بار سوّم] او را طلاق گفت. پس از آن» دیگر [آن زن] برای او 
حلال نیست تا اينكه با شوهری غير از او ازدواج کند [و با او همخوابگی نماید].) -. البقره/ ۲۳۰ - 


مرد بعد از سه بار طلاق دادن همسر خود» دیگر نمی تواند با او ازدواج کند مگر اينكه زن با مرد دیگری ازدواج کرده و 
طلاق گرفته باشد. در اين صورت مرد مانند سایر افراد می تواند خواستگاری ՎՏ‏ 


و متعه ای که خداوند آن را حلال ساخت و رسول خدا آن را برای مسلمانان آزاد ساخت. قول خداوند است که أو زنان 
شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده اید؛ [اين] فریضه الهی است که بر شما مقرر 
گردیده است. و غير از اين [زنان نامبرده]» برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب كنيد - در 


صورتی که پا کدامن باشید و زناکار نباشید - و زنانی را که مُتعه کرده اید. مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید. و بر 


2 


شما گناهی نیست كه يس از [تعیین مبلغ] مقزر» با یکدیگر توافق كنيد [ که مدت عقد يا مهر را کم يا زياد كنيد]؛ مسلما 


خداوند دانای حکیم اش 
فرق ميان ازدواج دائم با متعه در اين است که زوجه داری صداق است و متعه دارای اجرت. 


مسلمانان در عهد رسول خدا صلی الله عليه و آله در هنكام حج و غير آن و زمان ابوبكر و چهار سال از خلافت عمر از متعه 
استفاده می كردند. تا اينكه عمر بر خواهرش «عفراء» وارد شد و در آغوش او كودكى دید كه شير می خورد» عمر بن خطاب 
به شير موجود در دهان كودك نگاه کرد خشمكين شدء به لرزه افتاده دهانش کف كرد و طفل را از مادرش كرفت و خارج 
شده به مسجد رفت؛ بر منبر نشست و گفت: در ميان مردم ندا دهيد که نماز برپاست! در حالى كه زمان نماز نبود. مردم 
دانستند كه امرى پیش آمده» يس حاضر شدند. عمر گفت: ای مردم» مهاجرین» انصار» فرزندان قحطان كدام یک از شما 
دوست دارد که ببيند یکی از محرمهايش اين جنين كودكى دارد که از شكمش درآمده و از يستان مادرش شير می خورد» در 
حالى كه آن زن شوهر نكرده؟ برخى گفتند: ما دوست نداريم جنين باشد. عمر گفت: آيا شما نمی دانيد كه خواهرم عفراء 
دختر خنتمه - مادرم - و دختر خطاب - پدرم - شوهر نكرده؟ گفتند: چرا می دانيم. گفت: من در اين ساعت بر او وارد شدم 
و این کودک را در دامان او ديدم و پرسیدم» اين از بچه از كجاست؟ گفت: متعه شده ام. پس بقيه مردم را با خبر سازيد كه 
این متعه را كه در زمان رسول الله صلی الله عليه و آله حلال بود» من تحريم كرده ام و هر كس سركشى كندء با شلاق بر 
صورتش مى زنم. و در ميان مردم كسى حرفش را انكار نكرد و جواب ردى نداد و كسى نگفت: پیامبری بعد از رسول خدا 
نمی آيدء يا كتابى بعد از قرآن نيست و ما [امر] خلاف تو را عليه خدا و رسول خدا و كتابش قبول نمی کنیم بلكه تسليم شده 
و زاضی ՀԱՑ‏ 


مفضل گفت: مولای من» شرایط متعه چیست؟ فرمود: ای مفضل» هفتاد شرط دارد و هر كس با یک شرط از آن مخالفت 
کند» به خود ظلم کرده است. مفضل گوید: گفتم: سرور من امر فرمودید که با زناکار و مشهور به فساد و مجنون متعه نکنیم 
و اينکه به بد کاره پيشنهاد گناه کنیم» اگر قبول کرد متعه با او حرام است. و اينكه سؤال كنيم» شوهر دارد يا ندارد» باردار 
است يا در زمان عدّه» و اگر یکی از سه حالت مذ کور را داشت. متعه او حلال نیست. اگر همسری نداشت. به او می گوید: بر 
اساس کتاب خدا و سنت ييامبرش» خود را به متعه من در آوره به عنوان نکاح نه زناء برای مدتی معلوم و با اجرتی معلوم که 
این مدت ممکن است یک ساعت ‏ یک روز دو روز یک ماه يا یک سال و يا کمتر و بیشتر باشد. و اجرت آن چیزی است 
كه بر آن توافق کنند» ւան‏ حلقه انگشتری يا کفش يا دانه خرمایی» تا درهم و دینار يا هر چیزی که عرضه دارد و زن به آن 


راضی باشد. 


يس اگر به اين اجرت رضایت داد زن به مرد حلالل گردد و ای بن اجرت مانند صداق زنان ازدواج کرده است که خداوند 


աաա 1 կատակն»‏ اک هنت مریتاه» - . النساء/ ۴ - )519 به ميل خودشان چیزی را به 
ախ ԱՆԱՐ ՈՐ‏ 


շ فسا‎ 


و سپس مرد هی گوید: بر اين شرط كه نه از من ارث برى و نه من از ت تو ارث ببرم و هر گونه كه خواهم با تو همبستر شوم و بر 
تو واجب است که چهل و ينج روز یا یک حیض کامل عده نگاه داری» و اگر گفت: آری» سخن را دوباره گویی و در 


حال اگر دوست داشتی و زن دوست داشت. می توانید مدت متعه را اضافه کنید. ودرا ين باره روایت آورده‌ايم. و اگر زن 
این کار را کرد» خبر دادن از وضعیت خود بر عهده اوست و بر تو حرجی نیست و سخن اميرالمؤمنين عليه الس لام است 
«خداوند لعنت کند ابن خطاب را که اگر نبود» کسی زنا نمی کرد مگر آدم بدبخت. زیرا متعه» مسلمانان را از زناکردن بی 
نیاز می سازد». سپس تلاوت فرمود: و از ميان مردم کسی است که در زند گی اين ԱՅ‏ سخنش تو را به تعجب وامی دارد» و 
خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد» و حال آنکه او سخت ترين دشمنان است. و چون برگردد [يا ریاستی یابد] 
کوشش می کند که در زمين فساد ն:‏ و کشت و نسل را نابود سازد» و خداوند تباهکاری را دوست ندارد.] -. البقره/ 
۲۰۴-۵ - 


سس ոա‏ كن մատ Ն».‏ دور ան այա‏ آن ده دقار Յա‏ کماره اسك و در նառ‏ سے ک 
مرد نطفه خود را در هر جاى بدن زن قرار دهد و اگر آن را در رحم قرار دهد و فرزندی به دنيا آيد» منسوب به يدرش می 
باشد. - . بحار الانوار ۵۳: ۲۶-۳۲ - 

* | تر جمه ] 


《< 人 > 


մյ տե به‎ մռա عليه السلام‎ աչ 


LE 

٭٭#[ترجمه ]تفسیر سعد بن عبدالله: به روایت جعفر بن قولويه در همین خصوص که گفت: امام باقر و امام صادق علیهما الشلام 
قرائت فرمودند: و زنانى را كه مُتعه كرده «ե‏ مهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید.) 

* | ترجمه | 


«f>» 


رعا تعب یج المفمد کس ا زو عن أ մայն‏ مغل بن ونه عن أي عن مهل ين عبد الو عن 和‏ 
տրա շա 22225‏ سَالِم عَْ أبى عبد الله عليه السلام ال يشب թ‏ أن یرو امه و ما 


Փ-- 


թյ‏ بنکم آن بخرج من الا :6 212 անն‏ و مره 


| تر جمه |رساله المتعه: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: پر مرد مستحب است که ازدواج با متعه کند و دوست ندارم 
که از ميان شما کسی بميرد» در حالی که متعه نکرده Լեն‏ ولو یک مرتبه. 


| جمه‎ թու 
«Հժ» 
Հ سل عن لمن 02 أكرة‎ «թ الصَادِقٍ عليه السلام:‎ տատ و بهذا شاد عن ان عبت ی امد کور عَنْ بكر‎ 


` 


خر م ԱՅ շշ‏ و قذ بقیث لَه من خلال شول الّه صلی الله عليه و آله ամ‏ 


**| تر جمه آرساله المتعه: از امام صادق علبه ال لام درباره متعه سوال شد: فرمودند: کراهت دارد برای انسان که از Ա5‏ برود» 


در حالی که ست سنتی از سنن پیامیر باقی مانده باشد که انجام نداده است. 


* | تر جمه | 

۵ 

و اش ناد د عَنٍ اب عير عن اي ԸՄ‏ غن աան ուա)‏ شيم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: Ա‏ ی 
قال لا 625 انیا عى تخبی اش 

ص: ۳۰۵ 


.۲۰۵ -۴ سوره البقره‎ 1 一 


YY - :‏ 
۲- ۲. بحار الأنوار ج ۵۳ ص ۲۶ 


**| ترجمه |رساله المتعه: محمد بن مسلم گوید: امام جعفر صادق عليه الس لام به من فرمود: آیا متعه کرده ای؟ گفتم: خیر. 


فرمودند تا از Ա5‏ نرفته ای» سنت پیامبر را بجای آور. 
թու‏ جمه | 


«17» 


و با شاد عن ա‏ بن 8454 ابن آشیم عَنْ روان مشیم عَنْ վտա‏ بر ن الْمَضْل الْهَاشِمِىٌ e‏ 


عليه السلام ՀՀՀ:‏ مت 1 رت من اهلك فلت لكثره վամ 22145 առ‏ قال و 


أن تخین :8 زشول الد صلی اللد علیه و آله. 


իո»‏ ترجمه آرساله المتعه: اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: امام جعفر صادق عليه الم لام به من فرمودند: از زمانی که از نزد 
همسرت خارج شدی» متعه کرده ای؟ گفتم: به خاطر کثرت همراهان» خداوند مرا از متعه بی نیاز ساخته است. فرمودند: حتی 


اگر بی نیاز هم باشى» من دوست دارم که سنت رسول خدا را به جای آوری. 


` 
օ 


Je د الله‎ 19818 ան يعاو[‎ ծրար տար տոան ամ տամ كاد‎ ենն و‎ 
فى جاربه 175 13430460 يا إش مَاعِيل‎ Հ. قال :22 الساء قال‎ ԱՀ قلت‎ ԷՀ ամ: ամ ժամն ամ «ատ 


مغ بما وجذت و لَوْ Հ.‏ 


#*| ترجمه آرساله المتعه: اسماعیل جعفی گوید: امام صادق عليه الشلام فرمودند: ای اسماعیل آيا امسال تمتع کرده ای؟ گفتم: 
اسماعیل» متعه کن با هر کس که شد حتی | گر زنی از اهالی سند باشد. 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


و بهذا ال شناد ԵԵ‏ ل ا حتت ى ۱ 


一 
5 一 一 一 


ԵՒ 


نزد خانواده خارج شدی» متعه کرده ای؟ گفتم: خير. فرمود: چرا؟ گفتم: پولی که داشتم کفاف اين کار را نمی کرد. ابو 
محمد گوید: امام عليه ال لام امر فرمودند تا دیناری به من داده شود و گفت: تو را قسم می دهم تا به منزل برسی» متعه کن. 


ابو محمد گوید: من نيز چنین کردم. 
* | تر جمه | 
40 


3 3 بهذا الا ناد عَنْ Վա-|‏ تن محمد LA ԱՆ‏ عَنْ محمد د 2 لسن عن محمد مد بن عبد الله عن صالخ Ա ա. 5 | 全 222 ա‏ 
بذک یلک ل مج نم بل کب 2 


ااا 


- 


ե 


ادا اسل عَفَرَ الله له بو ما 2 الْمَاكُ علی شَغره قال ջնա ն‏ الشغر قال نم بعدد الشّغر. 
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۴) 
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**[ترجمه آرساله المتعه: صالح بن عقبه به نقل از يدر كويد که به امام محمد باقر عليه الس لام گفتم: آيا متعه را ثوابی است؟ 
فرمودند: اگر اد ين كار را به خاطر خدا کند» در این صورت. هر کلمه‌ای كه با زن متعه ای گوید. خداوند برايش ثوابى بنويسد 
و اگر نزدیک او شود. خداوند گناهی از او را ببخشد. و هر گاه غسل کند. خداوند به تعداد آبى كه بر مويش رود از 


گناهانش می بخشد. گفت: گفتم: به تعداد موی سر؟ فرمودند: آری به تعداد موی سر. 


3 ھر م2 


و նամ կք‏ عَنْ մամ‏ مُححَمَدٍ ٿن շաա‏ عَنْ موی بن س دان عَنْ յստ‏ ن الْقَاسِم عَنْ 240122 متا عن الصاوق 
عليه السلام :د ال عر و جل حرم علی ամ ա գտայ քա անայ‏ 


* | ترجمه آرساله المتعه: امام صادق عليه الشلام فرمودند: خداوند بز ر گت بر «ն ար‏ هر گونه شراب مستی آور را حرام کرده 


وبه جاى آن متعه را حلال نموده است. 
* | ترجمه | 
»¥1« 


- 
تن‎ լք 1251: 


աաա e 


Ճ.-- 
Ա 


| ترجمه |رساله المتعه: امام باقر عليه الس لام فرمود: رسول خدا ضان اله علیه و آله فرمودند: زمانی که به آسمان برده شدم» 


زنان را متعه می كنند» بخشيدم. 


* | ترجمه ] 
ՑԵ‏ 
و աա մաման եմ ք‏ فوتیی بن عل بن անպա‏ عن زج تیاه أبى عبد ال عليه السلام ն Ար‏ 


0 


»187 < م نم اسل յե: Սլ‏ له من کل قطره Հե յեն‏ مه بِعِينَ هلكا ա‏ تَفْفِرُونَ له այ բջ այ‏ ه و یعون مها Տայ‏ 
تقوم չտայ‏ هَذًا قلیل من 275 այն‏ 


թո‏ ترجمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الس لام فرمودند: هر كس متعه ՎՏ‏ سپس غسل سازد. خداوند از هر قطره آیی که از 
او می چکد. هفتاد فرشته خلق می كند كه برای او تا روز قيامت طلب آمرزش می كنند. و دوری كننده از متعه را تا روز 


| ترجمه‎ թու 


«ԺԷ» 


۹ 一 


حَمْرَّة عن عن دل من تنش كال Հա‏ نک إل اهمه لیا َال یدق حوفت عفر ա ամն աա‏ ال هقی و 
اباك توك رغم فى ازج ال کی آله کی ا لمعه ԱՐՄ‏ الله فی «ԼՅ‏ و Վ12‏ ول الله صلی الله عليه و آله فی سنت 


Լան «2 Ա`‏ یی أن أَطِيع الله و رو 94 ա այա չայի‏ فلت Ա‏ 27 .183 عَلَى آبی جغفر عليه السلام 
E աոան անա 2‏ 


"Ց `" 
۳۹ 


##[ترجمه آرساله المتعه: بشربن حمزه از مردی از قريش نقل می کند که گفت: مرا دختر عمه ای است که مالی فراوان برایم 
فرستاد [و گفت] تو می دانی که بسیاری از مردان از من خواستگاری کرده اند اقرا من قبول نکردم و این مالی که برای تو 
فرستادم» نه به خاطر اين است که به مردان رغبتی دارم بلکه به من خبر رسیده که خداوند متعه را در قرآن حلال ساخته و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله در سنت خود آن را حلال ساخته؛ اقا عمر آن را حرام ساخته و من دوست دارم که از خدا و 
رسولش اطاعت كنم و بر عمر عصیان نمايم» يس مرا متعه کن. گفتم: بايد نزد امام محمد باقر عليه التلام رفته و با آن حضرت 


مشورت کنم. از این رو بر امام عليه الشلام وارد شدم و مشورت کردم ایشان فرمودند: انجام .6-Ն‏ 


| جمه‎ թու 


و 18 الْإِسِنَادٍ إِلَى ابْن > قوب عَنْ عَلِىٌ بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن اب عخبوب عَنْ علي این ی قَالَ: فلت չմ‏ الْحَسَن عليه السلام 
إلى نت َو رهز جه ی اله عر وجل عند 2575 و لام و շն Հեչ‏ کذا ՆՅ‏ واا ن 
NM‏ م إن ذلك 48 عل و تیف աքն‏ و آم یکن بید ی م اه ما 2233 տաի‏ الما لى անա‏ الله أن 


(Համ و الله ین 1: تطغ‎ մ 


ترجمه آرساله المتعه: على سائی به امام موسی بن جعفر عليه «Գայ‏ گفت: من متعه می کردم اما از آن بیزار شدم و با 
خداوند در ميان «رکن » و «مقام» عهد کردم و بر خود نذر کردم که به فلان اندازه نذری دهم و روزه بگیرم که دیگر متعه 
نکنم. بعدها اين مسئله بر من سخت آمد و بر عهد خود پشیمان شدم و توان مالی هم نداشتم که ازدواج رسمی بکنم. امام عليه 
الشلام فرمودند: با خداوند عهد بسته ای که از او اطاعت نکنی» به خدا س و گند اگر از او اطاعت نکنی» معصیتش را کرده ای. 


[ ترجمه ] 
»¥۵« 
ی بإشتاده یا تنعل بْنِ حاتم عن من إذريس عَنْ ամ‏ 7 1:24 2« عن ان لسن 


و رو 
عَلِىٌ بن یفن قا ل ال ճոճ յամ‏ جغفر عليه السلام: دی ما بُجزی من الْقَْلِ أن يَقُولَ առ «ՀՅ:‏ علی کتاب الله 
453 تیه صلی الله عليه و آله پکذا و كذًا յ‏ 


| ترجمه |رساله المتعه: ابوالحسن موسى بن جعفر عليه ال لام فرمودند: كمترين سخنى كه برای (متعه) كفايت مى كند اين 


* | ترجمه | 


«Ծ» 


و بالاشناد إلى آخمد بن مُحَمّد بن عیتی عَنْ رجاله مزفوعا إلى «ՅՍ‏ 


ص: ۳۰۷ 


۱-۱. هاهنا بیاض فى الأصل تحر خمس کلمات. و فی الهامش:« لاب أن یکتب الحمره و یشخص من ملا ذو الفقار و ملا 
مكلذ ريا ان شاه الله 


一 


علیهم السلام ՎԵՀ: չե‏ بن مثلم قَالَ قَالَ بو َد الله عليه السلام: շեմ‏ پتژویج البكر ذا وضیت من 1 Կան:‏ 


ا 


5 


وجل تاديف شال الصَّادِقَ عليه السلام 28 الم ն Տե‏ قال لا باس أن օս Տն (24 Հա‏ فض կց‏ 412254« 


| تر جمه |رساله المتعه: امام جعفر صادق عليه الشلام فر مودند: اشكالى در ازدواج با دختر باكره نيست» اگر خوده بدون اجازه 
يدر» رضایت دهد. -. فتوای عموم فقهای شيعه اين است که اذن يدر در ازدواج دختر باکره شرط است. بنا بر اين به اين 


روايت عمل نمی شود. (مترجم) - 


و جميل بن دراج از امام صادق عليه ال لام درباره متعه باكره سؤال کرد» فرمودند: اشکالی ندارد که انسان با دختر باكره متعه 


کند» مادامی که باعث عیب و عار برای خانواده دختر نباشد. 
* | تر جمه | 


«¥» 


و ال ادن ատ‏ مُحَمَدِ بْنِ աա‏ 28137 عخبوب ֆո‏ جبیل بن دج ۶ 52 رَوَاهُعَنْ أبى عَبِدِ الّه عليه السلام ամ‏ 


#*| تر جمه آرساله المتعه: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: متعه فقط با دو چیز است» زمان مشخص و اجرت مشخص. 
* | تر جمه | 
《人 人 >‏ 


մութ արա աա)‏ عليه السلام: حیث ՀՀՀ‏ کم مر فی المع قال ما տեկ‏ ما شاءا مِنَ 


الأجَل. 


一 


* | ترجمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الشلام در جواب اين سؤال که مهریه در متعه چقدر است؟ فرمودند: هر جه که طرفین 


رضایت دادند و از نظر زمان هم تا آنجا که خدا خواهد. 
* | تر جمه | 


۰۳۹ 


۳ - 


وَعَنْ مد بن تُعْمَانَ الأخوَلٍ قَا قال: فلت չն‏ عبد الله عليه السلام ما أَدنَى ما بروج به المع մմ‏ يكف من 


- 


1 


«Բ 


* | ترجمه آرساله المتعه: امام صادق عليه الس لام در جواب اين سؤال که کمترین ميزان مهريه که شخصی بتواند متعه کند 


جيست؟ فرمودند: کف دستى از گندم. 

**[ترجمه] 

۳۰ 

و عن جشام بن سَالِم عن Ց»‏ السلام: عن 5.50 421« Սմ‏ سواک بعض LE‏ 


**| ترجمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الم لام در جواب اين سؤال كه كمترين ميزان مهريه در متعه جيست؟ فرمودند: 


مسواكى كه بر آن دندان فشارد. 

##[ تر جمه] 

۳ 

22583 الاو عليه السلام: 8482 ա 25211 կ.»‏ 85 


* | تر جمه |رساله المتعه: از امام صادق عليه ال لام در خصوص متعه آمده است که «از یک درهم به بالا» برای مهريه کفایت 
کند. 


* | تر جمه | 
«Y>»‏ 
َغ أي بتصیر عَنْهَ عليه السلام: کف مِنْ طعام أو 5قیق او مَویق 83 


** | ترجمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الس لام در خصوص مهریه متعه فرمودند: به اندازه یک کف دست از غذا يا آرد يا 


2 


> | تر جمه [ 
«ԷՒ»‏ 


2555 بکار عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام: فى թյ‏ يَلقَى الْمَرْأة فیقول لها تروجینی نفسک شرا و لا Հա‏ الشهر Ց‏ ثم 
يَمْضِى فلا Յա‏ سِنِينَ Սա‏ لَه شَهْرُهُ ِنْ کان سما فان لَمْ يكن سَعاه فلا سيل لَه Կար‏ 


* | تر جمه ]رساله المتعه: امام صادق عليه الالام در خصوص مردی كويد كه با زنی ملاقات کرده و می گوید: برای یک ماه 
با من ازدواج كنء اما اسم آن ماه را نمی گوید. مدتها می گذرد و آن مرد دوباره آن زن را می بیند آچه حکمی دارد] امام 
می فرماید: اگر اسم ماه را مشخص می کرد؛ زن بر او حلال بود؛ ولی اگر ماه را مشخص نکرده باشد» دیگر هیچ حقی بر زن 


ندارد. 
| تر جمه | 
«ԻԷ»‏ 


وَ عَن .432 աար‏ عاتم մար մամա‏ ان عبه عم ی ى عن اٿن مَخهُوب عَنْ «ԵԿ‏ 12492 ڪَن الحارث Ց‏ 


աակ‏ :آله أل ամ‏ الله عليه السلام هل շթ‏ 352832 هران نان قم و رود یل այ ԵՆ‏ 55« کان 
اه و لا ول فى َفْسِهَا «ՅՅ‏ 


Էշ է 


##ترجمه آرساله المتعه: حارث بن مغیره از ابا عبدالّه عليه الالام سؤال کرد: آيا در متعه یک مرد می تواند دو زن را با هم 
متعه کند؟ امام عليه ال لام فرمودند: آری؛ چون اين کار باعث می شود که زن پیش خود نگوید که فلان مرد دنبال فسق و 


فجور است. و اد بن کار باعث برائت مرد از فسق و فجور می شود. 
**[ترجمه] 

«A» 

و بدا اساد عَنْ أخمد بن աաա‏ عَنْ علق بن الحكم و 


ص: ۳۸ 


Հա‏ عَنْ أَبَانٍ عَنْ 8783 عن خدران عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: 03218 )248 չը‏ 45» قَالَ تا لا أن تکون مثلک. 


سهور 


** | ترجمه |رساله المتعه: حمران از اباعبدالله عليه اتلام نقل می کند که گفتم: آیا می توانم بدون شهود متعه کنم؟ حضرت 


فرمودند: شيرع مک «Տայ‏ ژن نیز مانند ثو باشد: 
** | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


532.183 15 ڪن ابن عیتری عن مدب աա 8) յլա աա‏ محمد بن مغلم :221.2« 


Համչտամպն ոթն لیس ین‎ մն 
طلاق و ارث ندارد.‎ |») «Լան ترجمه |رساله المتعه: محمد بن مسلم درباره متعه گفت: متعه جزء چهار همسر اصلی نمی‎ | 
| ترجمه‎ թու 


«V>» 


< قال لا و لا من الْسَبِحِينَ. 


一 


و عَنْ خاد بن عیسی قال: լթ‏ الصَّادِقٌ عليه السلام عن اه هی من الدب 


| ترجمه |رساله المتعه: از امام صادق عليه الس لام درباره متعه سؤال تنك كه آيا متعه -. چهار همسر اصلی است؟ فر مودند: 
خیر» حتى اگر هفتاد متعه باشد. 


* | ترجمه ] 
«A»‏ 
وَ عَنْ աճա‏ 74544 لاد عليه السلام 28201 هل هى من Սա չտ‏ روخ مهن Ա‏ 


ترجمه ]رساله المتعه: ابوبصیر از امام صادق عليه الشلام سؤال کرد که آيا متعه جزء چهار همسر اصلی است؟ فرمودند: هزار 


* | تر جمه | 
«ԷՖ»‏ 


*: | ترجمه ]رساله المتعه: عمر بن أذينه گفت: به امام صادق عليه التّر لام گفتم» و بزنطی به نقل از موسی بن جعفر عليه ال لام 


آورده که متعه جزء چهار همسر اصلی است. 
** | تر جمه | 


«f+» 


اس 
` 


oo 
gS 
3 
3 
ֆ 
3 


وَعَنْ محمد بن قَضْلٍ عَنْ أبى لسن عليه السلام: ذ فى الْمَوْأهِ الْحَسْنَاءِ اجره ل يجوز للرجل أنْ 
کانث مَشْهُورَةٌ بالا فلا تمغ بها و لَايَنْكْحهًا. 


իր 


| ترجمه |رساله المتعه: از ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السشلام در خصوص متعه با زنى زيبا روی ولی بد کاره سوال شد که 


آیا مرد می تواند یک روز یا بیڈ بیشتر با او متعه کند؟ فرمودند: اگر مشهور به زنا باشد» نباید با او متعه يا ازدواج کند 


eS 


**| ترجمه |رساله المتعه: حسن بن جرير گوید: از ابا عبدالله عليه ال لام در خصوص زنی كه نسبت زنا به او داده می شود 
سؤال کردم که آيا متعه با او صحیح است؟ فرمودند: آيا تو خود دیده ای؟ گفت: خير ولی به او اتهام زنا وارد می شود. 


فرمود: می شود متعه کرد چون تو می روی و در خانه ات را می بندی. 
* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


و عَن الحسَن أيْضا عن الصَادق عليه السلام: فى المَوْأَهِ الفاجره مل :»1 تژویجها قال 25 إذا هو կ‏ حتی تنقضدی عتدتها 
باشیتراء رَحِمِهَا مِنْ ماء الْفُجُورِ 48 أنْ يروجا ,811 ն մտ‏ تویتها. 
իոչ‏ ترجمه |رساله المتعه: حسن بن جرب كويد: از امام صادق علبه ال لام درباره حلال بودن ازدواج با زن فاجر سؤال شد» در 


جواب فرمودند: آری» اگر مرد آن زن را از فجور دور سازد تا عده اش به يايان رسد و رحم او پاک شود» می تواند با آن زن 
ازدواج کند. بعد از اينكه از توبه او مطمئن شود. 


* | تر جمه | 


دمع 
و عَنْ ԵԱ‏ بن مُشلِم عَنْ أبى جغفر مُحَمَّدٍ بن عَلِىٌ عليه السلام قال: مَنْ شهر بالزنا أؤ 


| ترجمه |رساله المتعه: امام محمد باقر عليه الس لام فرمودند: هر كس به زنا شهره شد يا بر او حد جارى شد با او ازدواج 


نكن. 
* | ترجمه | 


ՓԵ 


մ Հես 218 150.583‏ عبد له عليه السلام 183 141238 س ھر 18 جوز أن بزیدها فی آنجرها و اد فى 
یم قبل ծ)‏ يَقَضى أيّامُه؟ 


فقال لا يجوز شوطان فى شزط قلت و کیت یَضَمْ قال يَتَصَدَّق علیها بما بقی من الْأيّام 3 «եչ:‏ شوطا جدیدا. 


իո:‏ تر جمه ]رساله المتعه: آبان بن تغلب كويد: به امام جعفر صادق عليه التر لام گفتم كه شخصی با زنی برای یک ماه متعه می 
کند. آيا جایز است که قبل از اينكه زمان متعه به پایان رسد در اجرت و مدت او بیافزاید ؟ فرمودند: جایز نیست دو شرط را 
بر یک شرط اضافه كردنء گفتم: پس جه کند. فرمودند: مدتی را كه باقی مانده به زن ببخشد و سپس شرط را جدید (متعه 
جدید) کند. 


> 1 تر جمه | 
«F۵»‏ 


و عن عر بن له عن آبی 12 الله عليه السلام قَالَ: روج المزأة هرا ريد م م الم كاملا و وی أن ی قال 
«Է‏ ما قدَرت ԳԱԼ» ծն‏ خلفنک فخذ կե‏ بقذر ما ՏԱԼ ԷՅ‏ 


*: | تر جمه ]رساله المتعه: عمر بن حنظله گوید: از امام جعفر صادق عليه السلام سؤال کردم: زنی را برای یک ماه متعه می كنم 
ولی او مهر کامل را از من طلب می کند و من می ترسم که خلف وعده کند. فرمودند: تا جائی که می توانی «Ք‏ را 
نگهدان اگر خلف وعده کرد تو نیز به اندازه ای که خلف وعده کرد از او باز گیر. 


* | تر جمه | 


«Ֆչ» 


Ը: 
Շու 


عَنْ ركاه عَنْ أبى عو له عليه السلام قال 254 ٍلی أَنْ قال թյ‏ فرك فی قد جی 5117 ա‏ یت 
لیس لَه نها إلا ما شَوَط. 


##[تر جمه آرساله المتعه: سماعه گوید: به اباعبد الله عليه الث لام گفتم: مردی (متعه می کند و زن ش-رط می گذارد) که 


دخول انجام نشود ولی هر گونه كه می خواهی لذت ببر. امام فرمودند: بر مرد آنچه که زن شرط کرده. جایز است. 
* | تر جمه | 
«FV»‏ 


583 عیتری بن يَزِيدَ ան‏ تبث 1 آبی جغفر عليه السلام فى رَجُل تکون فى مَنرله امرأة تمه فيكرة չե)‏ ليها فيم بها و 
لوط |5 մ‏ يَفْتَضّهَا کب շն մ‏ بالموط |6 :33 ան‏ 


#*[تر جمه ]رساله المتعه: عیسی بن يزيد گوید: به ابا جعفر عليه 921( نوشتم كه زنی در منزل مردی خدمت می کند» مرد 


کراهت دارد به او نگاه کند و از او لذت ببرد و شرط اين است که دخول نکند. امام عليه الالام نوشتند: اشکالی ندارد؛ به 


شرط اينكه آن زن متعه باشد . 
* | تر جمه | 


«FA» 


Ը» 
Հ--ր Վ 
ՈՏ 


و عن ان ن أبى رن بغض ա‏ عن آبی عفد اله عليه السلام قَالَ: لا باس 225 اموأ علی كمه و لکن Մ‏ 
կաա‏ مه ان حدَتٌ بها عدت لَمْ աճն‏ 


**[ترجمه ]رساله المتعه: امام جعفر صادق عليه الت لام فرمودند: اشکالی در متعه با زن با شروط مشخص خود نیست» اما بايد 


که مرد به زن چیزی بدهدء زیرا اگر برای زن حادثه پیش آید» ارث نمی برد. 
* | تر جمه | 


«ՓՓ 


3 - و 


EF‏ ان بن تیب عَنْ أبى عد اله عليه السلام: մամու»‏ فى الطریق Ա3‏ یعرف أنْ کون دا بعل أو عاهرة 


2. اي‎ աթ 


ال یس هدا علیک Այ‏ علیک أَنْ Կ412‏ فى تَفْسِهًا. 


* | ترجمه |رساله المتعه: از امام صادق عليه ال لام درباره زنی سوال شد که در راهی 6-Ն5‏ می شود ولی مشخص نیست که 
آيا همسر دارد يا بدكاره است. آيا متعه با او صحيح است؟ فرمودند: اين مسئله بر عهده تو نیست. بلكه بايد حرف او را باور 


* | ترجمه ] 


«ձ»» 


- - - 
سه م ۶ و ۶ 9 - 9 Ge‏ 


وَعَنْ جغفر بن مح بن աի‏ 4 بيه قال: سََلْتٌ أا اخسن عليه السلام عَنْ تژویج الْمتعَهِ و قل ե-33 կմ ծն ՀԲ‏ 
թյ‏ لی ال حول بها قال عليه السلام أريتكك | 855« إن سَأَلْتَهَا 21 عَلَى أن یس لها روم 24 «ՀՍՏ ն‏ 


Լան 


Sg ԱԹ Ար ԱՀՀ E ՆԱՎԻՆ الب ی‎ 


* | تر جمه | 


«A1» 


وَعَنْ 23.182 تراد عَنْ 12 بن ال لْحَسَرٍ بن شون قال: کب أَبُو ال 25 عليه السلام إِلَى 28 «մթ‏ لا توا فى ալա‏ 
علیکم إِقَامَهُ السنّه و لا تَْتَغْلوا بها عَنْ فَرَشِكم و حلائلکم فیکفزن و يَذَّعِينَ عَلَى الْآمِرِينَ لكم «ՏԱՆ‏ و يَلْعَنُونا. 


չու‏ جمه ]آرساله المتعه: ابوالحسن امام جعفر عليه الس لام به یکی از موالی خود نوشتند: در باب متعه پافشاری نکنید. بر 
شماست که فقط سنت پیامبر را به جای آورید و به جای همسر اصلی خود. با متعه خود را مشغول نسازید. چرا که زنان حلال 


* | تر جمه | 


«AY» 


ص: ۳۰ 


قد آغتی الله այ են կե‏ 557 5 أَعْلَمَهًا Սն‏ هی فى کتاب عَلِيٌ عليه السلام. 


* | تر جمه ]رساله المتعه: على بن يقطين از امام موسی بن جعفر عليه الشلام درباره متعه روایت کند و كويد که امام کاظم عليه 
ال لام فرمودند: تو را با متعه جه کار در حالی که خداوند تو را بی Ա‏ ساخته. گفتم: فقط خواستم که درباره آن بدانم. 
فرمود: متعه در کتاب على عليه الشلام آمده است. 


# تر جمه | 
«Af»‏ 


وَ عن الْمَصْل أنه مرمع մ‏ عَدِدِ الله عليه السلام يَقُولَ: فی «Այ‏ و այժ‏ أ ما بشتحی أحذ کم أن يُرَى فى مَؤْضع ա‏ فذحل 
بڏلک علی صَالِح اخوانه و أضحابه (۱). 
* | تر جمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الس لام درباره متعه و امثال آن فرمودند: هيج كس از شما حیا نمی کند که در موضع 


عورت دیده شود و بدین ترتیب بر برادران صالح خود وارد شود؟ 


] ترجمه‎ | > 
«ծ» 


وَعَنْ سل بن زاو عَنْ 21 من Տ) :անաշ2‏ أبَا عدد الله عليه السلام قال لأضحابه هبوا لى :28 فى الْحَرَمَئِن و ذلك أنکم 


تکترون الد خول علي فلا آمَنٌ مِنْ أن تخذوا فیقال هَوْلاء من ւ եղի‏ جغف عليه السلام. 


قال جماعه من أصحابنا رضی الله عنهم العله فى نهی آبی عبد الله عليه السلام عنها فى الحرمین أن آبان بن تغلب كان أحد رجال 
أبى عبد الله عليه السلام و المروى عنهم فتزوج امرأه بمكه و كان كثير المال فخدعته المرأه حتى أدخلته صندوقا لها ثم بعشت 
إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا و եյ‏ نريد أن ننادى علیکک هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر 


بامرأه فافتدى نفسه بعشره آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم وهبوها لى فى الحرمين. 


**| ترجمه |رساله المتعه: امام صادق عليه الث الام فرمودند: متعه را در حرمين بر من ببخشيد» زيرا شما بسيار بر من وارد مى 


شوید و من می ترسم که به خاطر متعه مؤاخذه شوید و گفته شود: اينها از اصحاب جعفر هستند . 


تغلب که یکی از ياران امام صادق عليه الت لام بود با زنی در مکه ازدواج کرد. وى ثروتمند بود و زن او را فریب داده» درون 


صندوقی گذاشت. سپس به باربران շն.‏ فرستاد و صندوق را به باب صفا برده و به آبان گفتند: اين باب صفا است و ما می 


خواهیم ندا دهیم که اين شخص آبان بن تغلب است که قصد داشته با زنی فسق و فجور کند. آبان هم به بهای ده هزار درهم 


> | تر جمه | 
«ծծմ»‏ 


Անա 2373‏ عَنْ عير واحد عَنْ ջ‏ عبد الله عليه السلام: أنه Սմ‏ لاشعاعیل الْجَعْفِيٌ و عَمَار الشاباطق حَرّمْتٌ علیکما Հաա‏ 


من قتلى Ա-Ն առն‏ 22 لک մ‏ اف [أن] էնք Ք‏ شيعا و تشهرا قال 08 ենե‏ جغفر. 
ف 11 


.١ -١‏ فى هذه المواضع بياض فى الأصل نحو كلمتين و فى أعلى الصفحه« لا بد أن يكتب الحمره فى هذه المواضع و يستعلم 
ملا مک راو ما دو الفقان انشا الله 


| تر جمه |رساله المتعه: امام جعفر صادق عليه ال لام به اسماعیل جعفی و عمار ساباطی فرمودند: مادامی که بر من وارد مى 
شوید. من متعه را بر شما حرام می کنم؛ زیرا می ترسم مورد سرزنش واقع شوید. مضروب و مشهور به اين کار شده و گفته 
شود: اینها باران جعفر هستند . 


#[تر جمه ] 

باب ۱۰ أحكام المتعه 

الأخبار 

أقول 

قد مضی بعض الأحکام فى باب وجوه اللکام. 
Ո ԲԵՐ‏ الأحكام فى باب وجوه النکاح. 
| تر جمه ] 


۹۳ 


անՀ‏ نا و كرك زر ای ی ی ی و 
لعو َال عم Հպ‏ عاق لت 612 واک ون Մ‏ تكن عارقة ال ماغرض عليه «ղի: ԱՆ‏ 
ن توضی 531« վ:‏ و ایا ۾ و الکوامت و الداع و ابا արմ‏ اجك ما این تال ԹՀ մոն‏ 
2454 24392228 21 2250 01106 یعون إلى 2541 و قَد عُرفْنَ بالفساه 22 یاقا ՄԱՐՈՆ ի‏ 
فَدَوَاتٌ الاح قال Փաեչի‏ عَلَى عير (ճմ‏ 


Է. 


13 


۱ 


իոչ‏ ترجمه آمعانی الاخبار: محمد بن الفیض گوید: از امام جعفر عليه الث لام درباره متعه سژال کردم؛ فرمودند: جایز است» هر 
EAI‏ 
ازدواج كن و اگر سرباز زد او را رها کن. بيرهيزيد از زنانی که خود را آشکار کن کنند و نشان دهند و نیز بدكاره ها و زن 


همسردار. 


گفتم: کواشف جه کسانی هستند؟ فرمود: زنانی که خود را آشکار ساخته و خانه هایشان معلوم و مشهور است. گفتم: دواعی 
جه کسانی هستند؟ فرمود: آنهایی که به ն)‏ معروفند. گفتم: همسرداران جه کسانی هستند؟ فرمود: زنان مطلقه‌ای که سال آنها 
نگذشته. -. معانی الاخبار: ۲۲۵ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


5 


ب. [قرب الاسناد] ابن سَعْدِ عن | 3 


一 


كت 


دی قال: سا չա ԱՅՆ‏ مُوسى عليه السلام غن )144 من لزع هى ال (ոմ‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: از اپوالحسن امام موسی کاظم عليه الشرلام درباره متعه سؤال شد كه آيا جزء چهار همسر اصلی می 


شوند؟ فرمودند: خیر. - . قرب الاسناد: ۲۱ - 
| تر جمه | 


«Է» 


一 一 


ب» [قرب الإسناد] Ֆե‏ عَنْ أخيه عليه السلام قال: أله عن الول ل بض لخ ا له أن 2224 الْمَوْأَة :44 75 به قال اد 
ու»‏ عَأمُونین فلا بَأسّ. 


لي արա‏ ب ري لمكي 


ال و ما ».183 637 անմա‏ کم مر یددع ۳ ար: ԱՆ.‏ قا 


| ترجمه أقرب الاسناد: على گوید: از برادرم امام موسى عليه الس لام سؤال كردم: مردى با زنی متعه می كنك چند بار աե.‏ 


تواند اين كار را انجام دهد: فرمود: هر قدر كه دوست دارد. - . قرب الاسناد: ۱۰۹ - 


一 


قال: و Ա ԱԱ: ՅՆ‏ اد أن بُقیم կան‏ و Ագա‏ می թն‏ بها :18:60 أن يَنْمَضدَى الأجل أو من գա‏ قَالَ إِنْ هُوَ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۲۲۵. 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۲۱. 


و 


الأجل 1: 51726557 کات الرَّيادَهُ بعد انتقضاء թն‏ 11 مِنْ یه (۱). 

**[ترجمه آقرب الاسناد: على گوید: از برادرم درباره مردی سوال کردم که زنی را به عنوان متعه در اختبار دارد و می خواهد 
که متعه را ادامه دهد و مهریه مقرر سازد. جه وقت بايد اين کار را بکند؟ قبل از اينكه ԾՆ)‏ متعه به ԾԵՆ‏ رسد يا پس از آن؟ 
فرمود: : اگر قصد داشت Հ‏ که پیش از پایان مدت متعه» زمان را افزايش دهده نیازی به ينه و شاهد ندارد ولی اگر پس از انقضای 


زمان عقد» قصد تمدید متعه را داشت. بايد بينه و شاهد داشته باشد. -. قرب الاسناد: ۱۱۰ - 
* | تر جمه | 


«$» 


بء [قرب الإسناد] ابُْ շատ‏ عَن ابر عَن الرّضًا عليه السلام قال قال بو جغفر عليه السلام: عِدَّهُ له حیِضه و قال حَمْسَةٌ و 


ره 51822 ն‏ )252 | صحابه (۲). 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: امام محمد باقر عليه الس لام فرموده اند: عله در متعه» ديدن يك حيض کامل است. و به برخی از 
ياران هم چهل و ينج روز كفته است. - . قرب الاسناد: 4 - 


E‏ [ترجمه] 
«Մ»‏ 


Հ‏ ب الاسناد] ال عیتری عو الط عر )127 علیهالسلام: فى اج الْمَْأه Հ:‏ نم یتروَجها 157 من بغده ظاهراً 


23223218 بها ال ار ج الول و قال մլ 4 «աշտա մ Հո‏ باذن أبيهًا. 


- 
5 Ն28 


| ترجمه أقرب الاسناد: بزنطى از امام رضا عليه Հ‏ روایت می کند: درباره مردی که با زنی ازدواج موقت مى کند و پس 
از طلالق» زن با مرد دیگری ازدواج می کند. سؤال كردم: كدام یک از دو مرد نسبت به زن اولى تر هستند. امام فرمودند: 
همسر اولى و كفتند: دختر با کره فقط به اجازه يدر ازدواج موقت می کند. 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


قَالَ: ՀԹ 2ՅՆյ‏ جع عليه السلام يَقُولٌ نکاځ بمیزاث و نکاخ անշ չը‏ ان անան‏ الْمِيرَاتَ کا 


تفترط لَع یکن (0). 


Ee 
ی‎ 
Ճ.-- 


| ترجمه أقرب الاسناد: البزنطی كويد: از امام رضا عليه الس لام درباره ميراث يرسيدم: فرمودند: امام جعفر عليه الس لام مى 


فرمودند: یک ازدواج به میراث است و یک ازدواج به غير میراث؛ حال اگر زن میراث بردن را شرط گذاشت که میراث می 
برد و اگر شرط نگذاشت. ارث نمی برد. -. قرب الاسناد: ۱۵۹ - 


| تر جمه | 


«Ֆ» 


احتباط» جرء جهار همسر اصلى قرار دهيد. 


* | تر جمه | 


«ն» 


թ 


و قال: فى امه مه 825 بها پاذن (պալ‏ 
**| ترجمه آقرب الاسناد: و فرمودند: متعه كردن كنيز هم با اجازه خانواده اش است. - . قرب الاسناد: ۱۶۰ - 
թու‏ تر جمه | 


《人 > 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ չաթ‏ عَن 2221 قال: յ Հե‏ عليه السلام عَنْ بل Li ET‏ 
مع ال لا فلت إن َازة عکی عَنْ أبى جغفر عليه السلام 13 24 ելի յե‏ روج من ما شاء ال هی من اربع (ه). 
ت رجمه ]قرب الاسناد: البزنطی گوید: از امام رضا عليه الشلام سؤال کردم: آيا مردی که همسری دارد» می تواند خواهر او را 
متعه کند؟ فرمود: خیر. گفتم: زراره از امام باقر عليه الالام حکایت کرده که آنها مانند كنيز می مانند و مرد می تواند هر قدر 
بخواهد با آنها ازدواج کند. امام رضا عليه الشلام فرمودند: كنيز جزء چهار همسر اصلی است. - . قرب الاسناد: ۱۶۱ - 


* | تر جمه | 


《< 人 > 


ج» [الاحتجاج] : کب տայ‏ ی انم عليه السلام ی 182122 روج չեմ‏ ۽ علوم إِلَى այ‏ تغلوم وق[ 4 علیها 


وف Անժ‏ فى جل շտա‏ له علا و شذ کانث طبتث بل آن ակապ‏ جل ین اما ائه ام أ جوز آن ها رل 


24 


۳ - و շ‏ 5 و 21 و لد ع ع انه 一 ԱՑ 2` Թ. Ա‏ < درم ԱՆՑ‏ و E"‏ 
خر بشی ء مَغلوم إلى وقت مَعْلوم عند طهّرها من «ՀԵԼ»‏ أو بشتقبل هیا حیضه آخحری فاجاب تش تقبل ամա‏ تلك 


- 
2.- 
Բջ - o 


الْحَيِضَه لِأنّ أقل تلك الْعِدَّهِ حَيِضّةٌ و طهَارة تَامَدْ(۶). 


- 


ص: ۳۳ 


۱-۱ قرب الاسناد ص ۱۱۰ 

۲- ۲. نفس المصدر ص 464 
۳-۴ نفس المصدر صن 484 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۰1۶۰ 
۵-۵. نفس المصدر ص ۰1۶۱ 
۶-۶. الاحتجاج ج ۲ ص ۳۱۱ 


#*| تر جمه ]الاحتجاج: الحمیری به امام قائم عليه ال لام نامه نگاشت و سؤال کرد: مردی با زن برای مدتی معلوم و مهریه معلوم 
ازدواج می کند و مدت باقیمانده را بر او می بخشد در حالی که در روز سوم حيض است. آيا جایز است که مردی دیگر او را 
برای مدت و مهریه معلوم متعه کند البته وقتی که از حیض فعلی پاک شود؟ امام عليه ال لام جواب دادند: زن بايد به غير از 
حیض فعلی؛ یک حیض و پاکی کامل [دیگر] بیند. - . الاحتجاج ۲: ۳۱۱ - 


* | تر جمه | 
۰۳ 


> [تفسير القمى]: فم ا اش مم ِتَمتَعْتَمْ به مِنْهُنَ قال الصَادق عليه السلام فما اس تَمْتَعْتَمْ به مهن إلى اجل مَس مى فا توهَنْ أَجُورَهَنَ 
4.7 1.14« ذليل على (Սն‏ 


ترجمه |تفسیر القمى: امام صادق عليه ال لام فرمودند: այ‏ : «فما استمتعتم به منهن. .. لو زنانی را که مُتعه کرده ايده 


مَهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید. 4 دلالت بر متعه دارد. -. تفسیر القمى ۱: ۱۳۶ - 
| تر جمه | 


< 人 和 > 


سن [المحاسن] ان مغرو عن الاسم بن 5882 امد Տան ա‏ ششرلم قال: قلت չն‏ جغفر عليه السلام 
OCS 5‏ 


#*[تر جمه ]المحاسن: محمد بن مسلم گوید: به ابا جعفر امام محمد باقر عليه ال لام گفتم: چرا زنی که متعه می شود. از مرد 


ارثيه نمی برد؟ فرمودند: زیرا آن زن در حکم اجاره است و عده اش چهل و ينج روز. - . المحاسن: ֆի"‏ 
* | تر جمه | 
»134« 


شی [تفسير العیاشی] عن محمد بن مثلم ن 2-1 عليه السلام كا ال ծ 2ե-| Սեյ‏ :4112 58 رَسُولٍ الله صلی الله عليه و 
آله: այա գն‏ فاحل هم անն‏ و م يُحَومْهَا و كان عَلِنّ عليه السلام ول لآ ما فى به ابن Յաշա աաա‏ 
لتق و کان ابن عاس يفول բոա ա‏ به ե‏ ای أجل مُسَمى 221 5428 1487 رون 41025573 صلى 
لله عليه و آله الها و لم يُححوَمْهَا(؟). 


مسلمانان همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله جنگیدند و او متعه را برايشان حلال شمرد و حرام نكرد و امام على عليه الشلام 


فرمودند: اگر عمر بن خطاب پیش از اين متعه را حرام نمی ساخت. ետ‏ آدمهای شقی و بدبخت ն)‏ می کردند. ابن عباس 
گوید: و տն)‏ را که مُتعه کرده اید مهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید) آنها به اين آیه و رسول خدا که آن را 


حلال نموده و حرامش نشمارده است» کفر می ورزند. -. تفسیر العیاشی ۱ ۲۳۳ - 
* | تر جمه | 


«7» 


- 
一 、 一 ال‎ 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى بصدیر عَنْ أبى عقر عليه السلام :فى المع قال بر لت قرده մն‏ ما امَك به من فاون 
ورن ريق و لا جاع علیکم فبما ترا يم به من بد «ա‏ قال اباس بان تیدا و 28041( մ-ն‏ يما کم 
ول «նա‏ بأَجَلٍ آخَرَ برضی مھا و մ‏ لَك عَتّى ան‏ عدا و نها عیضتان (۳ 


թու‏ ترجمه |تفسير العياشى: ابو جعفر امام محمد باقر عليه ال لام درباره متعه فرمودند: اين ابه نازل شده: ի,‏ زنانی را که متعه 
كرده اید» مَهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید» و بر شما گناهی نيست که د يس از [تعيين مبلغ ] ] مقدّرء با يكديكر توافق 
كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد کنید].] و فرمودند: اشكالى ندارد كه وقتى كه مدت متعه به يايان رسید. زمان متعه 


را اضافه كنيد. می گویی: تو را حلال خود قرار دادم برای مدت معين ديكرء البته به رضايت زن و آن زن برای دیگری حلال 


ست تا این -که ع-ده اش به يايان برسد و عده؛ دو حيض مى باشد. کي تفسیر العیاشی ۱ ۲۳۳ - 
* | تر جمه | 
»14« 


شى؛ [تفسير العياشى] عَنْ أبى ջամ‏ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: كان يقرا فعاارکتتقتم به مهد مهن إلى 2 աջն քան‏ 
جر 15.1 ول ناح علیکم فيما تراضیشم به ین بغد الریضه ال و آن رها անտ աայ բ Թայ‏ ال (ه). 


ص: ۳۴ 


۱-۱. تفسیر ١ Շա‏ ص ۱۳۶. 
۷- ۲ لا ج 

۳ ۳. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۳. 
۴- ۴. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۳. 
۵- ۵. تفسیر ճայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۴. 


#*| تر جمه |تفسیر العیاشی: امام محمد باقر عليه ال لام انق ابه زا فى و اند ոյ‏ شما Հայան‏ که : بس از [تعیین مبلغ] 
مقر با يكديكر توافق كنيد |[ که مدت عقد يا مهر را كم يا زياد کنید] ].) و فرمود: د یعنی با زنی برای مدت مشخصی ازدواج 


کند و پس از آن مدت. هر ج چیز [مى تواند رخ دهد]. -. تفسیر العیاشی ۱ ۲۳۴ - 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


شى» [تفسير العياشى] نع للم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام َال فك ما تقول فى աայ‏ 08 قول الله երա‏ يه مهن 
لاسي با وبا ا وی ی و و یب 
الک برضا هو وها بل د 


E 


جاره 
5 000000 


## ترجمه ]تفسیر العياشى: عبدالسلام می گوید: به امام جعفر صادق عليه (Ջա‏ گفتم: در خصوص متعه نظرتان جيست؟ 
فرمود: او زنانى را كه مُتعه كرده اید» مَهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهید» و بر شما گناهی نيست كه يس از [تعيين 
مبلغ ] مقزر» با يكديكر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد كنيد].) عبدالله سلام كويد: به امام عرض کردم فدايت 
شوم» آيا متعه جزء جهار همسر اصلى است؟ فرمود: خی جزء چهار همسر نیست. متعه اجاره است. گفتم: اكر مرد و زن قصد 
كردند كه پیش از يايان مدت معلوم در زمان بيافزايند [چگونه است؟] فرمود: اشكالى ندارد؛ اگر هر دو طرف» رضايت به 


وقت و زمان بدهند. و فرمود: بعد از اينكه مدت به ՅԵՆ‏ رسد بر مدت می افزايد. - . تفسير العياشى :١‏ ۲۳۴ - 
* | ترجمه | 
۰۹ 


سرء(۲)]السراثر ] ] عد الله 4 تن نُ بُكثر առջ‏ بن յայ‏ قال ضيفت با جغفر ر عليه السلام մ-7 ա: ա.‏ 452235 4255 هم 
یتوارئان ام بشترطا و لا لوط بغد «Օշճ‏ 


تر جمه ]السرایر: امام محمد باقر عليه انلام فرمودند: اگر مردی زن را متعه كندء از یکدیگر ارث می برند» اگر شرط و 
شروط نگذاشته باشند. و شرط هم بعد از نکاح «Շամ‏ - . السراثر: ۴۸۳ - 


| تر جمه‎ թու 
«ՆԵ» 


Հեյ عليه السلام عن‎ եչ Մ.Ն عَنْ آبی بصی ال‎ աթ շն بن سيد و النوادر عن الل رِ عَنْ‎ աաա 


` 


قال َرَت فی الْقُوآن و هو قول الو գես մամ‏ موف 252 47151 مجناع علیکم فیما تراض ینم به من ա‏ 


اْمَرِيصَهِ قَالَ նմ‏ أَنْ ریا و այ «տ‏ اطع ال ա»‏ یکم تقول لها اش «ՏՅԱ‏ بأجلٍ آخَرَ بر لا تحل لت رک 
عتّی تنقضی لها ee‏ عیضتان (۴). 

ԱԱ 24‏ نک 
رای انم آنه 
نازل شده: [و زنانی را که مُتعه کرده ايده مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید. و بر شما گناهی نیست که پس | 
[تعیین مبلغ] مقرّرء با یکدیگر توافق كنيد [ که مدت عقد يا مهر را کم يا زياد كنيد]]. و اشکالی ندارد که زمانی که مدت به 
پایان رسید. در متعه بیافزایید. در اين صورت به زن گویی: تو را برای مدت زمان دیگری حلال خود قرار دادم البته به 
وتات دفو آن ون براق كس Տա‏ حاكل تست تا افكه عدة از այա‏ شود وعده اش دو خض «րավ‏ تادر احم 
بن محمد: ۶۵ ملحق به فقه الرضا عليه السلام - 


> | ترجمه ] 
»1« 


ար أنه عر معة تلهم امه و أ وا قل و ال لها لام‎ yT 
(286253 و كان اب عباس‎ մմ ما زَنَى اس‎ յ 8 َبَمَِى به‎ 


#[تر جمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام محمد باقر عليه الشلام فرمودند: جابر بن عبدالّه به نقل از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله گفت: مسلمانان همراهشان جنگیدند. او نیز متعه را حلال کرد و حرام نداشت. جابر گوید: امام على عليه الشلام می 


عباس متعه را حلال می دید. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 


* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 
ين [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر اضر عَنْ عاصم عَنْ مد بْن مُسْلِم قال: Հ1Ն‏ آبا عبد الله عليه السلام 


ص: ۳۵ 


.۲۳۴ ج ۱ص‎ աճա تفسیر‎ .١ -١ 
FA ل‎ 


۳ ۳. نوادر أحمد بن ՎՀ»‏ بن عیسی ص ۶۵ ملحقا بفقه الرضا و كان الرمز( سن) للمحاسن و الصواب ما أثبتناه. 
۴- ۴. نفس المصدر ص 99. 
۵-۵. نفس المصدر ص ۶۶. 


کم اهر فى المعو فقال نا تراصیا عله ای ما շեն‏ الْأَجَلٍ فلت إِنْ عبلث Սմ‏ ُو وَلَدُهُ ِن راد آن առի ժա‏ جدیدا فعَلَ 
و یس կնջաքնիան‏ ڪهره شش و هون يله و إن افرط նամ խա‏ شوطهما(۱). 


իո»‏ رجمه ]کتاب حسین بن سعيد و النوادر: محمد بن مسلم گوید: از ابا «ԵՆ‏ امام صادق عليه الشلام پرسیدم: مهريه در متعه 
چقدر 

است؟ فرمودند: هر آنچه كه دو طرف بر آن رضایت دادند. تا مدتی که خدا خواست. گفتم: اگر حامله شود؟ فرمود: بچه 
اوست و اگر خواست دوباره امر آن زن را تجدید کند. می‌تواند و نیازی نیست که زن برای ازدواج مجدد با آن مرد عده نگه 
دارد؛ اما برای مرد دیگر بايد چهل و ينج شب عده نگه دارد و اگر بر ارث بردن شرط کرده باشند» شرط د بر آنها لازم الاجرا 


است. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
| ترجمه | 
«f>»‏ 


بن» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر اضر عَنْ արտ‏ ن بكر عن رارة عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: له «այ‏ خفش و 
1 24578 24 آنظر إِلَى أبى جغفر عليه السلام աջ ձա‏ حفسه و أذ ո»‏ بم إا جار اجان فرقب اي 5715 
نْ يداد فا կեան:‏ ی قل أذ کر فى تم أو تزویج عير مه و ا یزات ա աակ ազ‏ فی دک ال و 117 


բշ 


ن يَتَمَتَعَ و و له رأة ٍن شاء و إِنْ كان مُقیمً فى (Օրյա‏ 


.օ 
Հրվ رمسا‎ Հ-ու 


**| ترجمه |كتاب حسين بن سعيد و النوادر: زراره از امام محمد باقر عليه الشلام روایت کند که امام عليه الشلام فرمودند: عده 
«Հ‏ چهل و ينج روز و شب است. در حالى كه می ديدم امام عليه الت لام با دستانش جهل و ينج روز را را نشان می داد و 
فرمود: اگر مدت متعه تمام شود بدون طلاق دادن» جدايى حاصل شود. و اگر مرد بخواهد كه در مدت متعه بيافزايد» بايد به 
زن جيزى Լ»‏ کم يا زياد؛ و اگر یکی از طرفين در مدت աա‏ فوت شود» هیچ ارثى ميان آنها نيست. مرد می تواند كه متعه 


کند» حتى اگر همسر داشته باشد و اگر در شهر خود ساكن باشد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
** | ترجمه ] 


«ff» 


- 
0 


ین»(۳)[ کتاب حسين بن سعید] و النوادر فان ین خی عن بکیر թ‏ محمد بن مُسلِم و راز عن أبى جغفر عليه السلام ‏ قال: 
ան‏ عمش 585317 0:10( 


թոր‏ ترجمه | «ՅՆՏ‏ حسين بن سعيد و النوادر: امام محمد باقر عليه الس لام فرمودند: (عده) متعه چهل و پنج شب ست. - . وادر 


احمد بن محمد: ۶۵ - 


و 
Ճ-‏ ۰ 


جوز الا برضاها. 


一 一 


Ca 


و حسين بن سعيد و 0 عبداللّه بن ա‏ كويد: از 8 جعفر صادق علبه | 划‏ ليد درباره ادم خدا سؤال 
ee‏ 


رضایت زن. 
اد | ترجمه ] 
»$¥« 


00 Սյ աթ ղամա ها أت و ار‎ աճ yT 1 


*#*[ترجمه ]نوادر احمد بن محمد: عبدالله بن أبى يعفور گوید: به امام صادق عليه لام گفتم: آيا مرد می تواند با جاريه و 
ատ‏ غود چ کید ردد «Տեվ Տատ‏ يدر داهف باشت ذر ابن جورت اند از يدرش كسب تكليق كت هه ادر 


احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
344 


ا ی رم 


ین [كتاب حسين بن سعيد] و التوادر لیب محمد عَنْ جمیل Հ‏ صَاِتح عَنْ أبى بكر اتح یی ال قال بُو «ութ‏ عليه 
السلام: يا با بكر ایا کم و الْأبِكارَ أَنْ تَرَوَجوهُنٌ (Թաք‏ 


#*[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابوبكر حضرمی گوید: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: ای أبابكر! ببرهيزيد 


از متعه كردن دختران باكره. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 


* | ترجمه ] 


«YA» 


و و 7 ا E ۳ 人‏ قَالَ: قلت ا ید 41 عليه السلام աջը ն‏ 
اکت ين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانَ 78 ابن مُشکان عن المُعَلى بن خيس ا ՛‏ 
فى المع من الشهُود قال رجلان أ رجحل و افرآتان 


ص: ۳۱۶ 


۱- ۱. نفس المصدر ص ۶۵. 

۲- ۲. نفس المصدر ص ۶۵. ۱ 

۳- ۳. هذا الحديث من هامش طبعه الکمبانی و ليس فى الأصل. 
۴ ۴. نفس المصدر ص ۶۵. 

.۶۵ نفس المصدر ص‎ ծ -ծ 

۶- ۶. نفس المصدر ص ۶۵. 


۳ . 2 - Տ - 5 շ 


աԱ արար նաւի ձիր: ՀԱՐԱ ԱՆ ی ی دا‎ 
մո حل و رن‎ 


** | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: معلی بن خنیس گوید: به امام جعفر صادق عليه الشلام عرض کردم: در متعه աշ‏ 
شاهد کفایت می کند؟ فرمود: دو مرد يا یک مرد و دو زن. گفتم: اگر کسی را نیافت؟ فرمودند: جایز نیست. گفتم: اگر 
بترسند که از آنها خبردار شوند آيا یک شاهد مرد کفایت می کند؟ فرمود: آری. گفتم: فدایتان شوم مسلمانان در زمان 
رسول خدا بدون شهود متعه می کردند؟ فرمودند: خير» گفتم: عده چقدر است؟ فرمودند: چهل و ينج شب. - . نوادر احمد بن 


محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
3 


ین» [کتاب حسین بن سعید] | و لنوادر ابن مش کان عَنْ 252 له ամ‏ ات մ‏ عید الله عليه السلام عَنْ روط 221« ال 
ՒՐ ԱՂ ԱՐԻԻ:‏ :12 لو نآزا اد أؤلاداً و ليس Հ: եե ամն‏ خشش و أزيقون 41 وَإِنْ راد أنْ 
بسكا 60 Աւ մ:‏ 158 21 و یتراضیان علی ما شاءا من (Օյ‏ 


թու‏ ترجمه | کتاب حسين بن سعيد و النوادر: عمر بن حنظله گوید: از امام جعة صادق عليه الشلام درباره شروط متعه پرسیدم. 
فرمودند: مرد با زن بر آنچه از عطایا و مهریه بخواهد شرط می گذارد و اگر فرزندی بخواهد» برای فرزند هم شرط می گذارد. 
ԱՂԱՆ‏ 5 و عده هم چهل و ينج شب است. و اگر مرد بخواهد که زن را نگه دارد؛ در پایان مدت معلوم شده 


بايد زمان جديدى را تعيين کنند و ر بر أجرت نيز به توافق برسند. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | ترجمه | 


«Էշ» 
լեյ مع قال: : اه‎ կ) 4/5 թն.» 2: ՒՆ ين» | کتاب حسين بن سعید] و النوادر اب آبی غعیر عَنْ‎ 
الق کو اليك بن جرج قي له عله إن له نها لته أخلى على ينها شب‎ յտ كوي اله عليه السلام عن‎ 


- 


۱ 
% 


۳ 


كثيراً کان فیک رَوَى لی قال لیس فیهیا و فت و لا ده انا هى մա‏ ما ء روځ مهن کم شاء بير ول و هو ود و إذ 
ا խե «ՅԱ‏ طلاق و ها ծլ Յա‏ کانث تجيض و լ‏ کانث Մ‏ تجيض 4-5 «աան‏ لفت الاب إِلّی ԼԱ‏ 
eg Aan‏ ل 5 أده و کان وراه ول را و يَخِتُ بالل أ احق إل 41 كان 
يَقُولٌ إِنْ كانت تحیض فَحَيِضَة و լ‏ كانت لا تجیض (ւե) գ8‏ 


* | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: اسماعیل بن فضل هاشمی كويد که از ابو عبدالملک بن جریح درباره متعه 


پرسیدم او گفت: در اين باره از امام جعفر صادق عليه الم لام پپرسید» زیرا وی در این باره علم دارد و برای من چیز های 
زیادی گفته است. از جمله اینکه: در متعه وقت مشخص و تعداد مشخصی نیست و متعه مانند کنیزان هستند و می شود بدون 
ولی و شاهد با آنها ازدواج کرد. و هر وقت هم که مدت متعه تمام شد» زن بدون طلاق از مرد دور می شود. و عده زن هم 
یک حیض کامل است. اگر حیض شود؛ و اگر يائسه باشد» یک ماه. من نوشته ها را نزد امام جعفر عليه الم لام بردم و عرضه 
داشتم فرمودند: درست گفته است. و آن مطالب را تاييد کردند. عمر بن آذینه گوید: زراره هم اين را می كفت و قسم می 
خورد كه حقيقت دارد» جز اينكه اگر زن حیض شود عدّه او دیدن یک حیض است و اگر یائسه باشدء یک ماه و نيم عده 


اوست. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
«ԷԵ‏ 


ین [ کتاب حسین بخ سعید] ] و النوادر مُحمَدُ 23 أبى غعیر عن ابن أَذَينهَ عَنْ زُرَارَه قال: جاء عَبد اللو بن عير ی أبى جغفر عليه 
السلام فال ն‏ تقول فى لاسام ال عا ال فی كتابه و علی لسن یو قهی حال լց լ‏ الامو ال շում‏ که 
ան‏ ا و قذ չարի մ աշ‏ عر ال و ان 450 18 լ‏ دک أن جل անտ‏ وه مر تقال و آنت علی 
ول صاحبک و انا علی 033 111725« صلی الله عليه و آله չկ‏ فانک 05815 ն‏ 00 رَشول الله صلی الله عليه و آله و ՅԼ‏ 


յեմ)‏ ما قال صاحیک قال «ն: |Յն‏ 2 الله ن عمیر فقال یشک أنَّ نساء كك 
ص: ۳۱۷ 
أ ف ال ص 


۶۵ نفس اضر ص‎ ١ 
۶۶ فين المضار ص‎ Բ-Ն 


و باتک و آخواتک و بَنَاتِ «ՏՀՏ‏ يَفْعَلنَ فأغرض عَنْهَ بو جغفر عليه السلام و عن مَقالته حِينَ ذکر نسَاءة و Ը) «22 ԵԱ‏ 


* | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: عبدالله بن عمير خدمت امام محمد باقر عليه السلام آمد و گفت: درباره متعه زنان 
جه می كويى؟ امام فرمودند: خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال ساخته و حلال است تا در روز قیامت. عبداله 
گفت: آیا شخصی چون تو چنین گوید. در حالی که امیرالممنین عمر آن را حرام کرده؟ امام فرمود: او چنین کرده. عبدالله 
گفت: من نصیحت می كنم چیزی را که عمر حرام ساخته. حلال نشماری. امام عليه الالام فرمود: تو بر قول مولایت باش و 
من بر قول رسول الله صلی الله عليه و آله» يس [هر آنچه سند داری] بیاور تا بر تو بانگ برآرم که سخن درست همان است که 
رسول خدا گفته و سخن باطل آن است که مولای تو گفته. عبدالله بن عمير روی به امام عليه այ‏ کرد و گفت: آيا تو را 
اينكه زنانت» خواهرانت و دختران عمویت چنین کنند. خشنود می کند؟ امام محمد باقر عليه الشلام وقتی سخن زنان و دختران 


عمویش به ميان آمد» از عبدالله و سخن گفتن با وی روی ب رگرداند و رفت. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
«Y>»‏ 


ين» | کتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أبى 8 عَنْ هشام بْن سَالِم عَنْ أبى :112« السلام قَالَ: الما Շա «ՆՀ‏ 
Աաաա Հայն:‏ 


##[ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: شهود و بینات برای تعيين نام و نسبت و 


ميراث و حدود شرعى وضع شده است. - . نوادر احمد بن محمد: -ջջ‏ 
| ترجمه | 
«ԷՒ»‏ 


ین» [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر ابن آبی 8 عَنْ جمیل بن صالح عَنْ ՎԵ‏ بن مووان «ՏԱՍ» ջի‏ 22.7 قالث: 
سالت أب عبد الله عليه السلام عن «Հ2)‏ فقال إن 5721( شدید فاتقوا الأنکاز(۳). 


| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الشلام درباره متعه فرمودند: امر متعه سخت است. و از متعه باکره 


ها بيرهيزيد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
** | ترجمه | 


«Էֆ» 


Ք. ا‎ 2 


النكاح هَدَّمَ النكاخ و ما کان بَعْدَ النکاح فهو تکاخ. 
قال لی مُحَمَدٌ بن أبى غعیر عَنْ عید الله ی سنان قال: մ «Յե‏ عبد الّه عليه السلام عَن այ‏ فَقَالَ ًا 18« نَفْسَك بها(۴) 
## ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق عليه ال لام فرمودند: هر شرطی که پیش از نکاح گذاشته شود 


نکاح را نابود می کند و هر شرطی که بعد از نکاح باشد صحیح است. عبدالله بن ԾԱ»‏ گوید: از امام جعفر صادق عليه الشلام 


درباره متعه پرسیدم. فرمود: خودت رابه آن آلوده نکن. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
«ԷՀ»‏ 


«թ‏ 251« حسین بن سعيد] ԱԱ ՎԱՀԱԳՆ ար աա Չա ի Հան‏ لو 
و مرا أنك وداک و تشد 211212 կք‏ فلت այլն‏ رد |5 կա‏ قال فى کتاب عَلِيٌ 13 تریذها و تَرْدَادُ فقال و هل :22 ال 
55« (۵). 


* | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: على بن يقطين گوید: از امام موسی بن جعفر عليه الشلام درباره متعه سؤال کردم. 
فرمودند: تو را با متعه جه کار؟ در حالی که خداوند تو را از آن بی Ա‏ ساخته. گفتم: فقط می خواستم که درباره آن بدانم. 
فرمود: در کتاب على - عليه السلام - گاهی آن را زياد م ىكند و زياد می‌شود. يس گفت: آيا بهتر از اين چیزی آن را حلال 


مى کند؟. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
# تر جمه | 


«Էչ» 


ت مو ا »215031 շաա‏ عَنْ شام : ن الْحَكم عَنْ أبى عد له عليه السلام կեք ացմ‏ ْنَا | 
الاجر (۶). 


a‏ که 


խոչ‏ ترجمه | کتاب حسين بن سعيك والنوادر: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: نزد ما تنها فاجرها اين کار را (متعه) می 


کنند. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ 
* | تر جمه | 


«V>» 


و 


بن» [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُيحمَدُ بْنُ إس مَاعِيلَ بن بزيع قَالَ: سَأَلَ جل 0 الْحَمَن عليه السلام و و أا آشتم عَنْ رجل 


Ան 


روج مرا مه و یشترط علیها أن ا بطلب و دا قیلی «ՏՏ‏ بو 
աաա ՄՈՏԵՆ 1‏ 
ص: ۳۱۸ 


۱- ۱. نفس المصدر ص ۶۶ 
1« نفس المضت وی 122 
ماين الم ررض ۶ 
۴-۴ نقش المصدر ص 22 
۵-۵. نفس المصدر ص ۶۶ 
۶-۶ نفس المصدر ص ۶۶ 
۷- ۷. نفس المصدر ص ۶۶. 


տն 1-21 Սա: اغظاماً‎ : 


- 


թ ո o 


[0 ՏՆ 


Oa 


#*| ترجمه ]کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن اسماعیل بزیع گوید: مردی از موسی بن جعفر عليه السلام سؤالى کرد 
که مردی» زنی را متعه کرده و شرط می کند که فرزندی نباشد. اما فرزندی حاصل شد و مرد آن فرزند را به شدت انکار 
کرد. امام فرمود: آن مرد از روی ترس انکار می کند. مرد گفت: من بر این زن مشک وک هستم. امام فرمودند: شایسته نیست 
ازدواج کنی مگر با زن مومن و مسلمان. خداوند می فرماید: «الزّانى لا 058 الا زاتيةٌ أو مش رکة»» مرد زناکار فقط با زن زناكار 
يا مش رک ازدواج می کند و یا با زن زنا کار جز مرد زنا کار يا مش رک ازدواج نمی کند و اين ازدواج ها بر مؤمنين حرام است. 


- . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 


«A» 


2 


` 


وو [ کاب خن بن سعيد] و النوادر ՎԵ‏ بن մտել‏ بن ԱՅՆ: Աա»‏ عليه السلام ած Թա Բ‏ 
ِنَ الْمَمْلُوكهِ یادن կա‏ وله اهأ ره تال حم دا وَضيِتِ ماين 2 ال روج مراد مد مه زنل از و کر ٍذا ان 


اش է‏ و المتلوم ای թ‏ عغلوم ال عم 1128 եե‏ شنت ال فسکت قَلِينًا ٠‏ ثم َال دع عَنْك ճն‏ 


իճ:‏ ترجمه | کتاب حسین بن سعيد و النوادر: محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از امام موسی بن جعفر سؤال کردم آیا جایز 
است که مرد درحالی كه همسر دارد» با كنيز با اجازه خانواده اش متعه کند؟ امام فرمود: آری» اگر همسرش رضایت دهد. و 
گفتم: مرد می تواند با زنی برای یکث سال یا کمتر پا չել‏ متعه کندء در حالی که مهر معلوم و ՅՆ)‏ هم معلوم باشد؟ فرمودند: 
آری. گفتم: آيا می توانم چند نفر را با هم متعه داشته باشم؟ امام اند کی ساکت ան‏ و سپس گفت: اين موضوع را فر و گذار. 


- ۶۶ نوادر احمد بن محمد:‎ .一 
| تر جمه‎ | * 


«ԷՖ 


جَابرَ Ի: 和‏ کون پمک مان إن كاد عدا ریما تمت 77 من افر 


թոր‏ ترجمه | ՀԱՏ‏ حسين بن سعيك والنوادر: امام محمد باقر عليه الشلام كويد: از جایر بن «ԼՆ»‏ برسيدم» در مکه چگونه متعه 


می کردند؟ جواب داد: جه بسا که شخصی با یک کف دست گندم متعه می کرد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 


| جمه‎ թու 
«f+» 
թայ عبد الله عليه‎ չն أبى غعیر عَنْ مُحَمّدِ بن حمر قال: قال بغض أضحابًا‎ ՅՅ ین [ كباب حسین بن سعید] و النوادر‎ 


255 مه قال եմ‏ ما ع فصا( 
* | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن حمزه گوید: یکی از یاران به امام جعفر عليه الشلام گفت: دختر باكره 


می تواند متعه قرار گیرد؟ امام فرمود: اشکالی ندارد. مادامی که بکارتش را از بين نبرد. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 


ՓԵ 


- 一 9 


ET 
يَرْعْمُونَ‎ Եք) أن هل‎ 


لكِنْ عُمَرْ قَدْ هی عَنْهَا. 


سمفث أبا عبد اله عليه السلام ول بلج عمو 
لغ أ ههاو لیم لِعمَرَ آن ՀԱՆԱ‏ 


| 


Շ.` 
3 
$a 
էւ 
وح‎ 
后 
>> 
էւ 


ن 67-22 2 فا 


## ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه (ա‏ گوید: به عمر خبر رسید که مردم عراق گمان می 
کنند عمر متعه را حرام کرده است؛ يس شخصی را فرستاد و به او گفت: به مردم عراق خبر ده که من متعه را حرام نساخته‌ام و 
عمر نمی تواند چیزی را که خداوند حلال کرده حرام سازد. بلکه عمر از متعه كردن نهی کرده است. 


] ترجمه‎ | > 
ՓԵ 


տէ E‏ الم ره نب رید ամ արաց‏ عليه الملا قال: فى 
22« قال لي لیمت مِنَ اربع لأ تھا ا لی و ا رت و اما هى տնա‏ قال կն‏ حمس 04052517( 


| ترجمه | کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام باقر عليه الشلام درباره متعه فرمودند: متعه جزء چهار همسر اصلی نیست» زيرا 
طلاق داده نمی شود» ارث نمی برد و در حكم اجاره می ماند و فرمود: عده او نيز چهل و ينج شب است. - . نوادر احمد بن 


محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
«ff»‏ 


ين» |[ کتاب حسين بن سعيد] e‏ ن ان بکیر عَنْ رازه ال: մ ՀՆ:‏ ی الله عليه السلام عَنْ جل 
من ٻالزویج ابه بر شود یه وین اله و ما جمل 2340 ւթյ‏ من أجل او لول 


CC 


**| ترجمه | کتاب حسين بن سعید و النوادر: زراره گوبد: از امام جعفر صادق عليه الشلام درباره مردی سوال کردم که ازدواج 
موقت کرده» اما بدون شهود. فرمودند: ازدواج بدون شهود اشکالی ندارد؛ آنگاه که عهد و پیمانی ميان مرد و خدا باشد. 
شهود در ازدواج فقط به خاطر اثبات فرزند است. و اگر فرزندی در ميان نباشد. متعه هم اشکالی ندارد. -. نوادر احمد بن 


محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


کشف. [كشف الغمه] مِنْ 15 الحفیری 2-28 بن طَرِيِضٍ قَالَ: كت إِلَى آبی ԱԵԱ‏ عليه السلام 133 تر كت الم 
یی 22 و قذ Հեա‏ 811« و كان فى الک افرأة 


ص: ۳۹ 


1-1 نوادر آحمد بن محقد بن عیسی ص ۶۶. 
۲- ۲. نوادر أحمد بن Մշա‏ بن عیسی ص ۶۶ 
۳-۳ نوادز خمد ین محفك بن عسى ص ۶۶ 
۴- ۴. نوادر ա»‏ بن محقد չք‏ عیسی ص ۶۶ 


»21 1 تال կ) մա‏ ِى و Յա մլն ՀՀՇ‏ 1 امس فکرقتها Համա տն‏ اجره قانک ԱՂԻ‏ 
حرا م ی تکیت ای أبى مب عليه السلام ա Թա‏ و لآ جوز نید هذه این أن تم کب اّما خبی 


۳ 
وه 


մարան‏ رذع | یس و ابا ک و جارك الْمَغرُوقة ն‏ و 


شکت کا ՅՆ‏ مارا تب ع بر اک 
յյ Նախա‏ لال 14« 311 2925 هک و هى عجار աԼ,‏ 


3 ف علیک 22 Է‏ فیهاقترکتها 88113 կ,‏ 


| 


| 
أا 


եւ 


կ 85‏ ادان ی Գոյա‏ |شوانا و جیانااشتهر بها حتّى عن 2722 Չան յլ‏ و غرم Սն կշա‏ تفیساً و «ֆե‏ 
41 .5 دک ی که سَيّدِى (۱) 
الان و یا աի‏ وی ԱԱ‏ و مھا 23.25 فاد أَرَادَ الوَجلٌ أَنْ 624 باهراو كَل : 


ده Սանտան‏ جور الم باه أو یر موه ան 4 վնա‏ نَفْسَك عَلَى کتاب الله و سنه نيه صلی الله عليه و آله 


كدح واكواك برض إلى 1۳ ۱۳ ما 24166 ԹԱ‏ کانث فرقه بير طلاق و تعمد اكد ونه هیا وا ناسين تنل 
Հան‏ بل فعلیهآن 15 و لیس له أن نکزه. 


98 الصَادق عليه السلام: لیس ما من առատ մնա անմ‏ 


ص: ۳۳۰ 


.١ -١‏ کشف الغته ج ۳ ص ۳۰۳ طبع الاسلامیه. 


չիթ‏ رجمه ]کشف الغمه: حس بن ظریف گوید: سی سال بود متعه را ترک کرده بودم» اما دوباره ميل به متعه بيدا کردم. در 
محله زنی بود که زیبایی‌اش برایم نقل شده بود. قلبم ميل او را کرد» او زنی بد کاره بود که دست کسی را رد نمی کرد. اما اين 
وضعیت او مرا خوش نیامد. پیش خود گفتم: گفته‌اند: زن فاجر را متعه كن تا او را از حرام به حلال وارد کنی. يس برای امام 
حسن عسکری عليه الّر لام نامه نوشتم تا درباره متعه» مشورت گیرم و گفتم: آيا جایز است که بعد از سالها متعه کنم؟ امام 
عليه ال لام مرقوم فرمودند: با اين کار سنتی را زنده کرده و بدعتی را می‌میرانی و اشکالی ندارد. اما بپرهیز از زن همسایه ای 
که معروف به بد کارگی شده و اگر در دلت اين سخن هست که پدرانم گفته اند: با زن فاجر ازدواج كن تا بدين وسیله او را 
از حرام خارج و به حلال وارد کنی» اين زن معروف به هتک و پرده دری است و همسایه است و می ترسم که خبر اين متعه 
پراکنده شود. من نيز متعه كردن اين زن را ترک کردم. شاذان بن سعد» مردی از همسایه های ما با آن زن متعه کرد و شهره 
شهر شد و كارش بالا كرفت و نزد سلطان رفت و به خاطر اين زن مال بسیاری غرامت داد و خداوند به برکت مولایم مرا از 
اين کار محفوظ داشت. -. کشف الغمه: ۳۰۳ - 


الهدایه: و اما متعه؛ رسول خدا آن را حلال ساخت و تا وفاتش آن را حرام نکرد: و اگر مرد بخواهد زنی را متعه کند بايد آن 
زن دين دار و عفیف باشد. جایز نیست متعه با زن زناكار يا غير عفیف. برای متعه بايد از زن خواستگاری کرده و بگوید: خود 
را بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و به عنوان ازدواج و نه زناه به عقد موقت من درآور به فلان مقدار درهم و تا فلان مدت 
و هر وقت هم که مدت متعه به پایان رسید» بدون نیاز به طلاق جدایی حاصل شود و زن چهل و ينج شب عده نگه می دارد. و 


اگر فرزندی آورد» مرد بايد او را قبول کرده و انکار نکند. 

امام صادق عليه الشلام فرمودند: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و متعه ما را حلال نداند . 
| تر جمه ] 

باب ۱۱ الرضاع و أحكامه 

الآيات 


البقره: الوا 5:31 أَوْلادَهُنَ وين کابلین لِمَنْ آراة أن 212762 و عَلَى الْمولُودِ 4 581 و هن الْمَغْرُوفٍ لا 
تکلت تفس لا وش ها لا صا وال پولیما و لا لاو له وه و علی الوارثِ سل ذلك فَإِنْ أرادا فص عن գեւ»‏ 
تشاور فلا جناح علیهما و إِنْ 5 
4115 بما ون بتصیز(۱) 


سم و 


51:85 تستوضد موا أَلاة کم قلا جناع یکم إذا سا منم ما اه Հ‏ »211887 2217 


لقمان: و فضالة فی աա‏ (۲) 


الأحقاف: و عقله و فصاله تود 02125 


الطلاق: فان ارصن لکم تون մատա անա:‏ وف و إِنْ تعاس وتم فستوضع 4 آخری 40 ذو Հան ծո:‏ 


E) 


-"ՎԵՈ6Թ ۵‏ الوالتدات շը‏ لادم خولین کاملین لخ اراد 
-db 5‏ لاد یکت : فش ان կտ.‏ لا تَضَارٌ աք ՀՆ‏ و لا مَْلُودٌ لَه 
فصالاعَنْ راض سا و شاور قله جناع ها 3 أن թա‏ »14 
Թան‏ و انوا الله و الوا 1181« يما تون بصیره - . البقره / ۲۳۳ - 


ن یدج L2 引‏ و علی տրո‏ هرقن 3 
له بو ی فوت ال ծն‏ أرادا 


لاد کم շամ‏ عَلَيكُمْ | إذا شلمتع ما تیم 


زو مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. [اين حکم] برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را 
تکمیل کند. و خوراک و پوشاک آنان [مادران]» به طور شایسته» بر عهده يدر است. هیچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمی 
شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببيند» و هیچ پدری إنيز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]. و Վան‏ همین 
[احکام] بر عهده وارث [نيز] هست. يس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگی كودك را [زودتر] از شير 
بازكيرند» گناهی بر آن دو نیست. و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید» بر شما گناهی نیست. به شرط آنکه چیزی 
را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید. به طور شایسته بپردازبد. و از خدا پروا كنيد و بدانید که خداوند به آنچه انجام می 


دهيد بیناست.] 

- «و فصاله فى عامین » -. لقمان / ۱۴ - 

او از کے نار کرش فردو سال:اسث. ١‏ 

حل د قصال درن راا ك الات 8> 


յն ))‏ برداشتن و از شير گرفتن او سی ماه است.) 


- و 
ع 2 
| 


- «فانْ رزضغن لكم فا توهُنْ أَجُورَهَنَ و آتمژوا بتکم بِمَغْرُوفٍ و ان թան:‏ فَسَتَرْضِمٌ له آخری» - . الطلاق / ۶ - 


ژو اگر باردارند. خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. و اگر برای شما [بچه] شير می دهند. مزدشان را به ایشان بدهید و به 
شایستگی ميان خود به مشورت پردازید» و اگر کارتان [در این مورد] با هم به دشواری کشید؛ [زن |12,55 «թ‏ ,| شير 


دهد. ) 


0 


لاما جل لكام أن تج تلك الْجَرِية التى 


برها جل لابن وجها أَنْ 258 314260 


ص: ۳۳۱ 


| 
۲ ۲. سوره لقمان: ۱۴. 
ARSEN‏ 
۴ ۴. سوره الطلاق: ۶. 

۵- ۵. قرب الاسناد ص 394 
۶- ۶. قرب الاسناد ص ۱۷۰. 


ու‏ ترجمه أقرب الاسناد: بزنطى گوید: از امام رضا عليه الس لام سؤال کردم: տ)‏ دختر کی را شير داده» سپس پسرانی به دنيا 
آورده و غلامی را شير داده» آيا حلال است كه غلام با آن دختركى كه زن شيرش داده ازدواج كند؟ فرمود: خیر او خواهرش 
است. - . قرب الاسناد: ۱۶۹ - 


قرب الاسناد: درباره زنی سوال کردم که زنی دختر بچه ای را شير داده و همسرش پسری از زن دیگر دارد» آيا حلال است که 


پسر شوهرش با آن دختر ازدواج کند؟ فرمود: جایز نیست. -. قرب الاسناد: ۱۷۰ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


- 
- 


ب. [قرب الاسناد] اب رئاب قال: չմ Հ8‏ عَبد الله عليه السلام ما 822 مِنَ الوّضًا 


- 


قال ն‏ أَنْمِتَ | حم و 15 العظم قلت أ رم 


| نم و لا تشد العظم 758 رَضْعَاتِ (۱). 


են: 


- 


ՀՏ մ Ալ رضعات قال‎ 782 


* | ترجمه أقرب الاسناد: ابن رئاب گوید: به امام جعفر صادق عليه الشلام گفتم: جه مقدار از شير باعث حرمت و محرمیت می 
شود؟ فرمودند: آنچه كه باعث رويش گوشت شده و استخوان را محكم كند. گفتم: آيا ده بار شير دادن باعث محرميت مى 


شود؟ فرمود: ده بار كوشت نمی آورد و استخوان را محكم نمی كند. - . قرب الاسناد: ۷۷ - 

**[ترجمه] 

۳ 

بء [قرب الإسناد] ابن الْوَلِيدِ عن اثن بكر 06 մ Հաշ‏ عبد له عليه السلام یولع وضعاتِ (բամ‏ 


| ترجمه آقرب الاسناد: امام جعفر صادق عليه الشلام مى فرمايند: ده بار شير دادن باعث محرميت نمى شود. - . قرب الاسناد: 
-ՊԳ‏ 


] ترجمه‎ | E 
«f» 


ف [قرب الإسناد] 115 2 عامر عن ابن أبى تجران عن صالح بْن عَبِدٍ اللهالْحْعمی ՀՅ ան‏ إِلَى أبى الْحَسَن ատ‏ عليه 


- 


السلام أله عَنْ է‏ 13 لی 55 آنا رصع جارية لی ال մ‏ تقبل կ12‏ و (շվ: մ‏ 


دارم كه می گوید به دختر من شير داده استء امام فرمود: حرفش را قبول نکن. - . قرب الاسناد: ۵ - 


«ծ» 
այա حریز عَنْ فض يل‎ Ֆո ծնա ؛ [معانى الأخبار] آبی عَنْ احم بن |ذریس عَن الَْشْعَرِىٌ عَنْ أَحْمد ن مِلَالٍ عن ابن ن‎ ւՀ 
مستأجرة أو حادم‎ 2512 Հք Ա عليه السام ال رم من الصاح إا ما کان عخجر ال لت و ما مود قال‎ մամ 


72222 ما کات ե‏ ذز 3 مَوْقَوفٌ عَلیّه (۴). 


| ترجمه ]معانی الاخبار: فضیل بن يسار گوید: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: از شير دادن محرمیت حاصل نمی شود 
مكر آنكه مجبور باشد. كفتم: مجبور كيست؟ فرمودند: مادر «յ»‏ دايه يا کسی را كه برای شير دادن اجاره شود يا خدمتکار 


خریداری شده و مانند آنها که معين شده بر آن باشد. - . معانی الاخبار: ۴۱ - 
| تر جمه | 
»$« 


< [الأمالى] للصدوق ابن )17 عن ابن أَبَانِ عن տան‏ بن سيد عن ابن 332 ن بيع عَنْ علض ور إن ونس عَنْ 


مَنْضُورٍ بْن حازم و علی بْن |ٍشرعاعیل المیتمق عن ابْن حازم عن لصاوف عَنْ آبائه علیهم السلام Սն‏ قال رَسُولٌ 41 صلى الله عليه 
و آله: ا رضاع بَعْدَ فطام (62-ի‏ | 


##[ تر جمه امالی الصدوق: رسول خدا فرمودند: بعد از قطع شير از كودككء دیگر شير دادن نیست نست. ادامه روایت. > . امالى 
الصدوق: ۳۷۸ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 
نوَادِرُ الوَاَنْدِئٌ» پاشناوه عَنْ موی بن جعفر عليهما السلام عَنْ 401 علبهم السلام: له (۶) 


ص: ۳۳۲ 


YY قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 
۷۹ قرب الإسناد ص‎ .7 -۲ 
۱۲۵ اساد ص‎ ԱՅԻ 
.۲۱۴ معانى الأخبار ص‎ .۴-۴ 


ه- ه. أمالى الصدوق ص ۳۷۸ ضمن حديث. 


222 راهن الراو تلفق هن ۵ هه اديت 


* |[ ترجمه آنوادر الراوندی: از موسی بن جعفر عليه الس لام به نقل از پدرانش» مانند اين حديث نقل شده است. -. نوادر 


الراوندی: ۵۱ - 

| تر جمه | 

«փ» 

ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] ضقن 14522129( 

- ۳۷ :۲ ترجمه |امالی الطوسی: از صدوق نیز مانند اين حديث ذکر شده. - . امالی الصدوق‎ իճ 

* | تر جمه | 

«» 

ل» [الخصال] امه 0 տաշտի ա‏ عليه السلام: وا على 652031 22:24 مِنَ الماء و 721« 5150 بُغدى 0( 


| تر جمه |الخصال: امیرالممنین عليه الس لام فرمودند: فرزندانتان را از شير Ժե»‏ بد کاره و دیوانه باز دارید» زیرا شير سرایت 
می کند. - . الخصال ۲: ۴۰۵ - 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


ات الا تاد Հայր Հվ‏ 31 22 الاق عَنْ أبيه عليهما السلام أنَّعَِيَ عليه السلام كاد بقول: نیوا Հ‏ كما 
م رون ت لكا فد لوضاع یر الطیاع (۳). 


ի:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: امام على عليه ال لام مى فرمود: براق شير دادن به كود کته Ժե)‏ را گرینش كيده همانطور که برای 


ازدواج گزینش می کنید؛ زیرا شير دادن سرشت ها را تغییر می دهد. - . قرب الاسناد: ۴۵ - 
* | تر جمه | 
»1« 


بء [قرت الإسناد] 22 عَنْ أخيه عليه السلام قَالَ: ماه عن رل րեա‏ هَل یضلخ له أن پنتوضع لود اليهودبة وراه و 
անան ք‏ تال اتقو وهر ی من شوب الْكَمْر ما أَرْضَعْنَ لَكُمْ (). 


* | ترجمه أقرب الاسناد: على از برادرش امام موسى عليه الس لام نقل مى کند: در باره مردى مسلمان سؤال کردم که ԵՂ‏ 
صحيح است زنى يهودى يا نصرانى را که شراب می نوشند» برای شير دهى به فرزندش بركزيند؟ فرمود: آنها را از نوشيدن 


شراب مادامى كه برايتان شير می دهند» منع كنيد. - . قرب الاسناد: ۱۱۷ - 
* | ترجمه ] 


۰1۳ 


Ե 


زْنَااه). 


一 


قال: و سَأَلَنَهُ عن الْمَوْأءِ وَلَدَتْ من մ)‏ هل ՀԼ»‏ أف پشتوضع կն‏ 


一 


قال لا و ا الى انها Փխ‏ »5 | 


| ترجمه ]قرب الاسناد: و نيز سؤال کردم» درباره زنی كه از طريق زنا به دنيا آمده» كه آيا صحيح است از شيرش برای 


کودکی استفاده شود؟ فرمود: خير و نیز از کسی که دخترش از زنا به دنيا آمده هم درست نیست. - . قرب الاسناد: ۱۱۷ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] با تنید الاه 52 الرّضًا عَنْ آبائِهِ عليهم السلام قَالَ ال زشول الّه صلى اله عليه و آله: لا 
تَسْتَوْضِعُوا الْحَمْقَاءَ و لا الْعَمْمَاءَ فان الب بُغدی (۶). 


վատ‏ مه وت الا تاره رسوك غ ا مل ԱՀա գաի‏ نان نهیم و ری մեխա Հազա‏ اسك و از واف و 


چ رک می ريزد را برای شير دهی به فرزند انتخاب نكنيد» )»| شير سرایت می کند. - . عیون الاخبار ۲: ۳۴ - 
#[ ترجمه | 

Ե 

صح»(۷) [صحيفه الرضا عليه السلام] 42 عليه السلام: 4ե‏ (۸). 

- ٩ تر جمه [صحیفه الرضا: از امام رضا عليه الشلام نيز مانند اين حديث روایت شده است. -. صحیفه الرضا:‎ ոու 
| ترجمه‎ [# 


<1A> 


ل قال رول الله صلی الله عليه و آله: لیس لِلصَّبِيٌ 5 حير من لبن أمّهِ .)٩(‏ 


一 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بهذا ճամ‏ ق 


ص: ۳۳۳ 


YY ص‎ ۲ Ը آمالی الطوسی‎ .١ -١ 
.۴۰۵ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۴۵. 

۴ ۴. قرب الاسناد ص ۱۱۷. 

۵- ۵. قرب الاسناد ص ۱۱۷. 

۶- ۶. صحیفه الرضا: .٩‏ 

۷-۷ عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۴. 
۸-۸ عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۴. 


4- 4. عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۴. 


Լախտ մարան ամինա յատ‏ الك Սանատ ան‏ کرد كف را می يس «Ա Ցա անի‏ السك د :عة 
الاخبار ۲: ۳۴ - 


#[تر جمه ] 

«7» 

صح» [صحیفه الرضا عليه السلام] 25 عليه السلام: 245( 

- ۲۲ ترجمه |صحيفه الرضا: از امام رضا عليه السلام نیز جنين روایتی موجود است. - . صحیفه الرضا:‎ իու 


فقه الرضا: بدان كه شير فقط از جهت اينكه باعث همخونی می شود در جنبه نکاح باعث حرمت است. ولی از جنبه مالک 
بودن بر شخص يا فروش او باعث حرمت نمی شود» مگر در زنی که |کو دک را] شير داده و مردی که شوهر اوست. زیرا اين 
دو در حکم والدین انسان هستند و فروش آنها Ն‏ مالکیت آنها حرام است» جه مؤمن باشند و جه نباشد. و مقدار شیری که 
باعث محرمیت می‌شود و مردم به آن عمل می کنند. بسیار مختلف است. Տա‏ شیری که باعث رویش گوشت و قوام استخوان 


شود که با سه روز متوالی شیر خوارگی حاصل می 
* | تر جمه | 
»144« 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] : و اغلم أنه չա‏ من الضاع ما یرم من اسب فى وجو الکاح ف فقط WA‏ 2 


8.2 تیه وخ անն չն ամ‏ وتان مغ الَو َيل յար ճեմա‏ كاتا أو مُحَالِمَن و 


一 
-- 


ա 12‏ یرم գ‏ ال اع ما علیه عترل գայ‏ کون کل ما այյ‏ له نیت ما ան Հ ՀՅ‏ 28235 5353 ضاع لاه 


(0403 822 الْمَخْلٍ و قد رُوِىَ مص و‎ 24 անցի անջա «Այց عَشَرَهُ ضعاتِ‎ Համր: ՆԱՆ 


*[ترجمه آشود» يا ده شير دادن پی در پی» آزاد شده و سيراب شده ն‏ شير شوهر [شیر ناشی از حاملگی از ازدواج) است و 
نیز روایت شده که یک يا دو سه بار مکیدن باعث محرمیت می شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


* | تر جمه | 
»/1« 


قب(۳)[المناف لابن شهرآشوب] على تن 25 مَهِْيَارَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ قِيلَ له رجا > روج بجاربه صغیره قرع 


- و 
هه عمو 
)212 


3 ع 


| حرمت عَلَيِهِ ال اريه و امْرََنَاه فَقَالَ عليه السلام‎ արշ ی فقال این‎ Բնակա Հ 


3 6 


2 


لْجاريهُ و رأة الى կարտ‏ ضعنها |լանմ4‏ کا ابر مرخ عَلَيه «ակն‏ لبه (۴) 


**[ترجمه المناقب: على بن مهزیار گوید: به امام جواد عليه الالام گفته شد: مردی با کنیزبچه‌ای ازدواج می کند و زنش به 
آن به بچه كنيز شير می دهد» سپس یک زن دیگر به آن كنيز بچه شير می دهد. ابن شبرمه گفت: هم کنيزک و هم آن دو زن 
بر او حرام شدند. امام فرمود: ابن شبرمه اشتباه کرده» آن كنيز بچه و زن اول بر مرد حرام شده اند. اما زن دوم حرام نیست» 


چون به بچه مرد شیر داده است. - . المناقب ۴:۲۰۰ - 
թու‏ جمه | 


«1» 


- 


مكاء [مکارم الأخلاق] 22 السَادق عليه السلام 32 1« عليه السلام մ‏ 
یف الطباع (۵) 


كال «ա‏ عليه յ‏ لام: Ս‏ سرض خُوا )21252 ծե‏ ال 


ع 
一‏ 


Ս 
##[تر جمه آمکارم الاخلاق: على عليه لام فرموده اند: زنان احمق را برای شير دادن به كودكك اختیار نکنید زیرا شیر بر‎ 
- ۲۷ طبیعت کودک غالب می شود. - . مکارم الاخلاق:‎ 

**| ترجمه | 

«+» 

و قال اَی صلى الله عليه و آله: لا تَسْتَوْضِعُوا الْحَمْمَاءَ فان لول «ա‏ علیه (۶). 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده اند: زنان احمق را برای شیر دادن برنگزینید» زیرا کود كف با 
آن شیر بزرگ می شوند. -. مکارم الاخلاق: ۲۷۲ - 


| تر جمه‎ թու 


»¥1« 
َوَادِرُ الرَاوَنْدِىٌ» տնեն‏ عَنْ جغفر بن مُحَمّد عَنْ آبائه عليهم السلام قا 
الْحَمْقَاءَ ծն‏ 501 بش علیه (۷). 


3 
- 


- 


ل قال 0727 41 صلی الله عليه و آله: یا کم 81 تَسْتَوْضعُوا 


ص: ۳۲۳ 


۱- ۰.۱ صحفه الرضا عليه السلام .YY UP‏ 
一 了‏ ۲. فقه الرضا UP‏ ۳۰ 


۳-۳ المناقب ج ۴ ص ۲۰۰ ط قم. 


۴-۴. كان الرمز( ة ناة 

رمز قب) للمناقب و هو من التصحيف و الصواب( يب) و الحديث فى التهذ 
۵- ۵. مکارم الاخلاق ص ۲۷۲. | 
۶ ۶. مکارم الأخلاق ص ۲۷۲. 


/ا- ۷. نوادر الراوندی ص ۱۳ . 


չո‏ جمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرموده اند: بيرهيزيد از اينكه احمقها را برای شير دادن به كودكك بر 


كزينيد» زیرا كودكك با شیر بز رگ می شود. - . نوادر الراوندی:۱۳ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


ագի‏ و قال الصَادق عليه السلام: يحرم من ւալ‏ عضو Հա Մ‏ ی الم 5017 و لا 28 الأختین و لا آمتک و لها روخ و لا 


امک و هی «ՏՅԱ‏ من ال#ضاعه و «ՏԵԼ‏ 3 هی «ՏՅ‏ و «ՏՅ մ‏ و هی الک من ال#ضاعه و لا «ՏՅ‏ و هی حائض ԱՅ‏ 
7 و لا أمتكك و هی رضیعتک و لام تک و لک կտ‏ شریک (1). 


**[ترجمه ]الهدایه: امام صادق عليه الت لام فرمودند: از ميان کنیزان ده تای آنها حرامند: نمی توان مادر و دختر را با هم 
گرفت» و يا دو خواهر را با هم. و نيز کنیزی که شوهر دارد. و نيز كنيزت که خواهر رضاعی (شیری) توست يا كنيزت که عمه 
رضاعی تو يا خاله رضاعی توست. و يا كنيزت که حائض است تا اينكه پاک شود و نيز كنيزت که شير خوار توست و کنیزی 
که شخص دیگری با تو در او شریک است. - . الهدایه: ۶4 - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


و قال الصَادق عليه السلام: էթա‏ مق الوّضّ اع مرا يحرم من Հայ‏ و لا 825 من الرضاع Սյ‏ رصاع Հաա:‏ عشر եգ‏ وَ لاله و 


一 


.)۲( EL 245 لیس‎ 


ص: ۳۲۵ 


4 الهدایه ص‎ .١ -١ 
۷۰ الهدايه ص‎ .۲ -۲ 


իու‏ ترجمه |الهدايه: امام صادق عليه الس لام فرمودند: از طريق شير خوردن» محر میتی چون خويشاوندى حاصل می شود. و 
տն)‏ محرميت رضاعى حاصل می شود كه كودكى پانزده شبانه روز پی در پی و متصل» شير یک زن را بخورد. - . الهدايه: 
ՀԻ‏ 


| جمه‎ թու 


باب 7 التحليل 9 آحکامه 


ین [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ادبم عبتری عن الین بن الْمُخْتَارٍعَنْ أبى بكر الحض رمی մ ՀԵ:‏ عَبد الله 
عليه السلام 5121 حلث لى جَارِيَتَهَا ՄԱՅ‏ انکشها ان 2571 ԱՃ Հն‏ قال ալ‏ حل منها ما علث (۱). 


را برايم حلال ساخته. امام فرمود: اگر می‌خواهی» با او ازدواج کن. گفتم: او را بخرم؟ امام فرمود: آنچه را كه همسرت حلال 


ساخته» حلال است. -. نوادر احمد بن محمد :۶۶ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ین» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر 212 2 այք‏ عَنْ آبان بن ՏԱՅ‏ عن الْحَسَن العطار قال: մ ՀԱՆ‏ عَيْدِ الله عليه السلام 
عن عاریّه الْمَْج Սա‏ لا بس ծնն‏ کان մաՀ:‏ لصاحب Սայա‏ آن يشرط ար‏ 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: حسن عطار گوید: از امام جعفر صادق عليه ال لام درباره عاریه گرفتن [کردن] 
عورت كنيز سؤال کردم: فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: اگر فرزندی حاصل شود؟ فرمود: فرزند مال صاحب اصلی كنيز است 
مگر «Տալ‏ شرط کرده باشد. [اكر فرزندی حاصل Լե‏ هال այն‏ گیرنده باشد.] -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 

| جمه‎ թու 


«Է» 


ين» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر 185042 الْعَلَاءِ عَنْ 1175 بن مُحَمَدٍ عَنْ عبد الكريم جمیعاً عَنْ أبى جغفر عليه 
السلام قال قَلْتٌ: الوَجُل بحل لأخيه فوج جاربه قال نَع حل له ما أحل له منه(۳) 


بوده | - .نوادر احمد بن محمد: ۶۶ 一‏ 
| ترجمه | 


«f» 


بن» [كتاب حسین بن سعيد] و النوادر اد Մեն‏ اعد اله عليه السلام عن 


اویل یرل هتبلا یر 


عیتی عن خریز عن محمد بن مثلم قا 


د بن ع 
اس (۴). 


.Co 


ال لا 


* | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق عليه الس لام درباره شخصی سؤال کردم که 
کنیزی دارد و او را براق دیگری خلال می سازد. فرمودند: اشکالی ندارد. -. نوادر احمد ين محمد: ۶۶ - 


| تر جمه | 


ճանը لب وده وب اجره علی‎ ա 


| ترجمه ]| کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق عليه الشلام درباره شخصی که كنيز خود را به برادرش عاریه می دهده 
گفت: اشکالی ندارد و در صورت آوردن فرزند» بچه به عاریه كيرنده می رسد و كنيز را به صاحب اصلی خود بر می گرداند. 


- . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
»$« 


ين» [ کتاب حسين بن سعيد] و النوادر 1821 بُ مُحَمّدِ عَنْ حَمّادٍ بن عبتی عَنْ إشڪاق بن ,Ա2‏ قال: سَأَلْتٌ أَا عدٍد الله عليه 
السلام عَنْ غلام ِى وَنّبَ علی جاریه կե-ն‏ فاختجنا ای ليها յա‏ ٍن آخللت ա‏ ما صَنْعَا فطیبٍ لبنه(ع)(0۷. 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. نوادر أحمد بن թա‏ بن عیسی ص ۶۶ Ա-Ն‏ بکتاب فقه الرضا. 
۲- ۲. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۶۶ ملحقا بکتاب فقه الرضا. 


۳ ". نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۶۶ Ա-ն‏ بکتاب فقه الرضا. 
۴- ۴. نوادر أحمد بن թա‏ بن عیسی ص ۶۶ Ա-ն‏ بکتاب فقه الرضا. 
۵- ۵. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۶۶ Ա-ն‏ بکتاب فقه الرضا. 
۶- ۶. نوادر آحمد بن محمّد بن عیسی ص ۶۶ Ա-ն‏ بکتاب فقه الرضا. 


۷ ۷. فى نسخه الکمبانی: ين ابن آبی عمیر مثله» و هو سهو و خلط. 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ حسين بن سعيد والنوادر: اسحاق بن عمار گوبد: از امام صادق علبه الشلام درباره غلام خود سؤال کردم که 


با كنيزكى همبستر شده و باردارش كرده و ما به شير او نياز پیدا كرديم. امام فرمود: اگر کاری را که كرده اند تحليل کنی؛ 
شيرش طيب و پاک است. - .نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 


| ترجمه‎ | *# 
«փ» 


ین | کتاب حسين بن سعيد] ,8858 أبى متمبر عن اقام ن روہ عن أبى الاس قال ՀՑ:‏ عبد اله عليه السلام 
«ՏՎԵ 1:54 1‏ اله ما 3128 4,6 ازج قال ڪرام Արժ‏ ثم كَالَ ا باس թժծն‏ ال جل اريه لأخيه (۵. 


| ترجمه | كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابوالعباس كويد: خدمت امام صادق عليه الشلام بودم که شخصی از ایشان درباره 
عاريه دادن عورت كنيز سؤال كرد. امام فرمود: حرام است. سيس مكثى كرده و فرمود: البته اشكالى ندارد كه مردى كنيز خود 


را به برادرش عاريه دهد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | ترجمه | 
«Ն»‏ 


ين» [کتاب خن معدا و ادرا أبى عمیر عَنْ لان الفراءِ عنْ ریز عَنْ անՀ. ն)‏ جغفر ر عليه السلام الو جل 
ی մեմա այտ‏ قت انها جاءث وب َال بش له տանյան‏ ضاجبا فك له َم أن لَه فى 
:84:12:81 :1:45 لا یری أَنْ یکون دیک . 


#*[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره گوید: به امام باقر عليه الشلام گفتم: [جایز است ]| که شخصی كنيز خود را به 
برادرش به عاریه دهد؟ فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: اگر آن كنيز فرزندی آورد؟ فرمود: آن برادر فرزند را به خود ملحق می 
کند و كنيز را به صاحبش باز می گرداند. گفتم: صاحب اصلی كنيز به برادر خود اجازه فرزند نداده بود. فرمود: صاحب اصلی 


اين اجازه را به برادرش داده است و خود نمی داند. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
«ն»‏ 


بن» [کتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنّ «ԵՀ:‏ 58 601 عَن الْمُقَضَّل قال 1« չն‏ عَدٍد الله عليه السلام ال جل يول 
11անա‏ لى جاريتكك կլա‏ عليها كلت انم بشهد عليه عليه ی ۶ فیما هون اله ان ՅԵՏ‏ 


#*[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: مفضل گوید: به امام جعفر صادق عليه (ՖԼ‏ گفتم: مردی به همسرش كويد كه 


كنيزت را برايم حلال ساز [چه حکمی دارد؟] امام فرمود: بايد برای مسئله شاهد گیرد. گفتم: اگر شاهدی نگیرد» آیا ميان آن 


مرد و خداوند چیزی وجود خواهد داشت؟ فرمودند: آن كنيزكك برايش حلال است. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 


* | ترجمه | 
»1« 
ین» [ کات حسین بن سعید] و النوادر الک تن تخجوب عَنْ جپیل ن ضالج عَنٍ قَالَ: فلت لأبِى عَبد الله عليه 


- 
和 Ճ 


دم اب ا ر و ا سر ی e‏ 
قول فی ول عة ار له یه و هی 14124 ما و ازج أله أن يَْْضَهَا قال یس له 

بل مها لم بحل ا 4 ما سوی ذلك ելան‏ بت ان حل له دود الموج 22281248 اه قال لا نی لَهُ دلک 425028 
يكونٌ رَانیاً قال لا و لَكنْ این էե յ‏ ٍصاجبها չե:‏ قیمتها(۴). 


* | ترجمه ]نوادر حمد بن محمد: فضیل بن يسار گوید: به امام صادق عليه (Փայ‏ گفتم: یکی از اصحاب ما از شما روایت 
کرده اند که اگر شخصی كنيز خود را برای برادرش حلال کند» آن كنيز حلال است. امام فرمود: آری يا فضیل. گفتم: جه می 
فرمایید درباره شخصی که كنيز كران بهایی دارد و او را برای برادرش حلال کرده» به شرط اينكه بکارت كنيز دست نخورد. 
آيا می تواند بکارت او را بردارد؟ فرمود: درست نیست چنین کاری کند. و فقط آنچه را كه صاحب اصلی كنيز حلال 5՛‏ 65« 
حلال است. و حتی اگر بوسیدن را حلال کرده باشدء به غير از آن Ա‏ کاری کند. گفتم: حال اگر شهوت غلبه کرد و 
بکارت كنيز را برداشت چه؟ فرمود: درست و شاسته نیست. گفتم: اگر انجام داد» آيا زناکار است؟ فرمود: خیانتکار است و 


بايد یک دهم قیمت كنيز را بپردازد. - . نوادر احمد بن محمد:۶۶ - 
* | تر جمه | 
《人 >‏ 


一 


)۵( الْجارِيَ النَفِيسَهُ تون عِنْدِى‎ մն» رفاعه‎ 51 մլ մե. الْحَسَنٌ و ححدَّتٌ رفاعة بْنّ موی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام:‎ Սն 


**| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: رفاعه بن موسى از امام صادق عليه الس لام مانند اين Հայ)‏ را بيان نموده. با اين 


اختلاف که رفاعه گفت: کنیز با ارزش نزد من است. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


e ԱԱ ՍԻԱՆ ԱԱ ՆԱՆ ՅաԾ | ՀԱՅԸ 


السلام: فى الیل پُحل ِأَخبه 25543 تحرج فى حوانجه قال هی له ՍԱ:‏ 8" قلت | رات ك إن جاءث մարն մր‏ به قا 


- 


252 ال اریه الا آن کون Հ. Նե‏ جين آعلها 4 إن جاعث չք չն Աջ‏ حر «ՀԲ‏ یملک 4.7 قال ծլ‏ كان لَهُ مَال մել‏ 


| 


ص: ۳۳۷ 


.۶۶ نوادر آحمد بن محمد بن عیسی ص‎ .١ -١ 
.۶۶ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص‎ .۲ -۲ 
۶۶ نوادر أحمد بن محمد بخ عیسی ص‎ ۳-۳ 
.۶۶ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص‎ .۴ -۴ 
.۶۶ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص‎ ծ -۵ 


۶-۶ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۶. 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: ضریس بن عبدالملکک از امام صادق عليه الشلام روایت کند كه شخصی كنيز خود 
را برای برادر خود حلال می سازد و كنيز هم در رفع نیازهای برادر می کوشد. اما فرمود: كنيز حلال اوست. گفتم: اگر كنيز 
صاحب فرزندی شدء جه نظری داربد؟ فرمود: فرزند مال صاحب اصلی كنيز استء مگر اينكه در زمان حلال كردن كنيز 
شرط کرده باشند که فرزند مال برادر «Վն‏ که در اين صورت فرزند آزاده است. گفتم: پس برادر صاحب فرزند می شود. 


فرمود: اگر مالی داشته باشد» آن را به Հա‏ می خرد. -. نوادر احمد بن محمد:۶۶ - 
* | تر جمه | 


باب ۱۳ وطء الصبيه و ما يترتب عليه 


ين» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدٌ տ‏ مُحَمَّدِ عَنْ عبد الكريم عَنْ أبى بَصِير قال سَمِعْتٌ آبا جقفر عليه السلام يَقَولَ: ل 


َدْحَلٍ աՀ:‏ زوجها حتی یت لها 88 سِنِينَ أم (րա‏ 


| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام محمد باقر عليه الس لام فرمودند: زن توسط شوهرش دخول رة فک 


اينكه. نه يا ده سال داشته باشد. - . نوادر احمد بن محمد: 88 - 
* | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ين۰ [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر Հո)‏ أبى عمیر عن حاو عن الحلبی عَنْ Էլ‏ عد الله عليه السلام قال: إذا رو الوجَل 
بالجاریه و هی صَغيرة فلا بذخل Կ‏ حتی یکون لها شع سِنِينَ (۲). 


| ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الس لام فرمودند: اگر مردى با كنيزى ازدواج کند در حالی که 
كودكك است. نباید بر او دخول کند تا اينكه نه ساله شود. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Է» 


ين» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر 2231 عَنْ موی 23 بكر عَنْ 588299 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: մ‏ يُدْخَل «ջեն‏ ی 
տն‏ لها تمغ أؤ عشر(۳ 


ص: ۳۳۸ 


.۶۶ بن محمد بن عیسی ص‎ մա» نوادر‎ .۱ -١ 


۳-۳ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۶. 


| ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام باقر عليه الشلام فرمودند: نبايد بر كنيز دخول کرد مگر زمانی که نه يا ده ساله 


شده باشد. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۶ - 
* | تر جمه | 
باب ۱۴ أولياء النكاح و ما يشترط فى الزوجين لصحه إيقاع العقد 


الآيات 


3 


البقره: 好 引‏ ِعْفُوَا اذى بيده فده = (۱) 


النساء: و لا َو عض وم լա:‏ بیفض Հայե‏ یتفر وق تعالی و ولگ فی كسار ان لل یک یو ما یی عم فی 
15 و توعبون أن 282258 و المستض عَفِينَ աե 18451) ցայ չա‏ 
ՔԱՆ‏ و ما تفعلوا مِنْ یر 411150 کا (Չե.‏ 


الکتاب فی տա‏ 201.3 لاهن ما 


+ 


- .- رو دما اذی ده 2 التكاح»‎ -"=lt;meta info 


لبقره/ ۲۳۷ - 
زيا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخش] 
النساء/ ۱٩‏ - 


[و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده ايد باز يس دهند.) 


ود ی هی یر ی مون ی و تا رین 


258 2 - 


َيون أن 54258 و «մանո:‏ من )319 و آن تَقُومُوا «այ‏ بالقشط و ما 04 ین یر 41160 کات به علیماء - . 


النساء/ ۱۲۷ - 


[و در باره آنان» رای تو را می پرسند. كو «خدا در باره آنان به شما فتوا می دهد و [نیز] در باره آنچه در قرآن بر شما 
ա Քնի‏ نا اک اک 
کو د کان ناتوان و اینکه با شمان [چگونه] به داد رفتار كنيد [پاسخگر شماست] .» و هر کار نیکی انجام دهید» قطعاً خدا به آن 
داناست.) 


* | تر جمه | 


- 
222 


ան جو عَنْ زجل ااه وجلان بخان اه َو‎ տարար 
(այ ան ۲ 


۱ 
- 


7 


ار اهما عق ق آن نکم قال اذى وی اج نها و 


| 


## تر جمه آقرب الاسناد: على از برادرش امام موسی عليه الشلام نقل کرده و گوید: درباره مردی سؤال کردم که دختری 525 
دو مرد برای خواستگاری دختر می آیند» مرد دوست دارد که دخترش را به یکی دهد ولی يدر مرد دوست دارد که نوه اش 
را په دیگری دهد درا ين حالت کدام یک برحقند؟ فرمود: آن شخصی را که يدر بز رگ دوست دارد. چون يدر بزركك 


صاحب پسرش و نوه اش می باشد. -. قرب الاسناد: ۱۱۹ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


Ե-ի Ա, e رک ین ی رآ وه ی‎ Աք Արո աայ իւա 
«ԶԿ այտ لها فقال يجوز علیها‎ 


ت رجمه |عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از امام رضا عليه الشلام درباره دختری پرسیدم كه پدرش او را به ازدواج شخصی در 
می آورد در حالی که هنوز صغیر «Հակ‏ پدر می میرد. دختر يز ركه می‌شود. قبل از اينكه شوهرش بر او دخول كند. آيا اين 
ازدواج جايز است يا منوط به اجازه دختر است؟ فرمودند: بر دختر ازدواجی که يدر انجام داده» جایز است. - . عيون الاخبار 


- ۲ 

* | تر جمه | 

«է» 

4155 Մ «01 նն Յա ք فى شک را‎ 25 ական Յամ بشوب تیب‎ մուտ 2այաա 


28- 26 


مها فورعث منه فاقامث مع 


ص: ۳۳۹ 


۳۷ سوره البقره:‎ .۱ 一 


.YY | سوره‎ .۲ -۲ 


۷۹ տնա قرب‎ ۲ 


- ع. عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۸. 


Հճնին Ճա مَعه‎ շել Թլ | մկան رؤج‎ ա یمکان الشکر و لا‎ 42ս اوح أ علال و لها أم التَوِيجٌ‎ «808.2 լթ 
ԱԻ 24 قال‎ ա այ 8 «81 و يجُورُ‎ ՀՔ ԱԼ», هو‎ 


* | ترجمه ]عیون الاخبار: و نيز گفت: درباره زنی سوال کردم که نبيذ نوشیده و مست شده و در حالت مستی خود را به نکاح 
مردی در آورده» ولی پس از هوشیاری, نکاح را انکار نمود. بعد هم به گمان اينكه مرد با او می ماند» در کنارش ماند با همان 
عقدی كه کرده بود. آيا اين ازدواج برای زن حلال است يا فاسدء به خاطر اينكه مست بوده؟ امام فرمود: اگر آن زن بعد از 


هوشیاری همراه آن مرد بماند» معنايش رضایت اوست. گفتم: اين ازدواج او جايز است؟ فرمود: آری. - . عیون الاخبار ۲: ۱۹ 


* | تر جمه | 


«f» 


一 
5 一 


فال: و مهن مملوكه کانث օը‏ این Աման‏ و لها أ غَائْبٌ و هی بكر أ կատ ծ աշն‏ 
خبها ال ան‏ بجو أَنْ رها فلت رجا هُوَ |5515 :80« قال تم () 


صم 


**[ترجمه ]عيون الاخبار: ابن بزيع كويد: از امام رضا عليه الث لام درباره كنيزى يرسيدم كه دو نفر با هم صاحب او هستند و 
آزادش می کننده اين كنيز باكره است و برادرى غايب دارد» آيا جايز است كه یکی از دو صاحب قبلی با او ازدواج كند يا 
بايد با اجازه برادرش باشد؟ فرمود: آرى جايز است. گفتم: يس اگر خواست» می تواند با وى ازدواج كند؟ فرمود: آرى. - . 
عبون الاخبار؟: ۲۰ - 


اد | تر جمه [ 
«ծ»‏ 


իր‏ كنات عنسين بن سعدا و النوادر 124.8 2:04 արտ‏ ورال قَالَ: فلت ِأَبى عَه + الله عليه السلام روج الوجُل 
| توا 


լ | անա ճի مع قال تم ال آن یکون لها بو‎ «աՆ 


Ca 


خد 


Տ 
2 


کند؟ فرمود: آری» مگر «Տե‏ پدر داشته باشد. در این صورت ՆՆ‏ با پدرش مشورت کند و اجازه بگیرد. = نوادر احمد بن 


محمد: ۶۵ - 
| تر جمه | 


«$» 


832237 عليهما السلام :لت لول‎ աա վան كناب ن ون مسا | و انوادر فوا عن الْعَلَاءِ عن‎ իզ 
մլ َم کر اقآ ال نك تیم الشتاق َل على أب إا ان قذ رة لمع إن م يكن ض جئة لهم یفنم‎ 
ամ) աան أن ایکون للم ال فعلَى‎ 


است زن می گیرد» آيا جایز است که يدرء طلاق را هم جاری کند؟ فرمود: خیر. پرسیده شد: يس مهریه بر عهده جه کسی 
است؟ فرمود: بر پدره اگر مهربه را تضمین کرده باشد» و اگر مهربه را بر عهده نگرفته باشد» بر پسر واجب است. اما ا گر پسر 


مالی نداشته باشد» مهریه بر ذمه يدر است» جه بر عهده گرفته باشد يا نه. - . نوادر احمد بن محمد: ۷۱- 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ين» [ کتاب ] و النوادر رن الاسم بن من عن يد بن 385983 أبى عب الله عليه السلام: فى لسن 
رو 452 هل 56204 ال ٍن کان ամի աք‏ زَوْجَاهُمَا حكن َعم 8 هل 1744 405 94.8 (մ‏ 


| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: از امام صادق علبه ال لام سوالی شد درباره اینکه: پسر نابالغی با دختری ازدواج 
می کند؛ آیا از هم ارث می برند. فرمود: اگر والدین آن دو زنده باشند» آری. گفته شد: اباجاءز است که پدر طلاق پسرش 


աննա Տա‏ قر كي Թիմ‏ خد نم سح الاب 
| ترجمه | 
«փ»‏ 


مجن کاب حسية بن 了‏ ] و النوادر ص هُوَانُ عَنْ عد له بن بکیر 2:25 Մեն:‏ اعد له عليه السلام عَنْ 
زج روج ابه و و ص فیز ال إن كات اه Համե‏ اهر ن یکو الب من ار و ان لم 515584 ս‏ لب ضَامِنٌ 


مر ضمن أو لَْ يَضْمَنْ (2). 


- 
لا أنْ 


ص: ۳۳۰ 


.١9 عيون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲-۲. عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۰. 

۳ ۳. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۶۵ Ա-ն‏ بکتاب فقه الرضا. 
۴-۴. نفس المصدر ص ۷۱. 

۵-۵. نفس المصدر ص ۷۱. 


مرش لر ن 


| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: عبید بن زراره گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره مردی سژال کردم که برای 
بسر کوچکش زن می گیرد؟ فرمود: اگر پسرش مالی داشته باشد» يس مهریه بر اوست. مگر اينكه پدرش مهریه را بر عهده 
گرفته باشد و اگر پسر را مالی نباشد» يدر ضامن است که مهریه را بدهد جه بر عهده گرفته باشد يا نه. - . نوادر احمد بن 


محمد: ۱۷۱ - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


بن» [كتاب حسین بن سعید] و النوادر 51222 عن الْعلَاءِ عَنْ مد عَنْ աակ‏ ع قَالَ : فلت الصَّبِيٌ 238 21 هَل یتوازتان 


()մ يجوز طلاق الأب د ال‎ յք فلت‎ աճ إن كان أَبَوَاهُمَا رَوَجَاهُمَا‎ մ 


eG 


| 


دختركى ازدواج می كندء آيا از یکدیگر ارث می برند؟ فرمود: اگر والدین آنها را به عقد هم در آورده باشند» آری. گفته 


شد: آیا در تواند بر ای پسرش طلاق بگیرد؟ فرمود: یرب د توادر احم ین محمد: -Պ‏ 
# تر جمه | 


«Ն» 


رو 25 


و | کنات سین تن سید و النوادر ص مان عن 58:14 աէ‏ علیهما السلام 2:16 عَنْ Թ3‏ كان ا له ولد واه 


一 


2238 الاق م مات ين ամգամ‏ جوع الال الا وله لین 80 


| ترجمه |[ کتاب حسين بن سعيد و النوادر: از امام جعفر صادق يا امام محمد باقر علیهما ال لام سوال شد: مردی دختر مرا به 
ازدواج پسرش درآورد و مهرى را معين 55 سپس فوت نمود. مهريه از كجا محاسبه می‌شود؟ فرمود: از همه مالى که يدر 


داشته است. زيرا مهريه ԵՆ‏ دين و بدهى می باشد. - .نوادر احمد بن محمد: ۷۱ - 
* | ترجمه ] 
«Ե‏ 


د(۳العددالقوی] مد جریر الطبرىٌ Զան‏ 22.812 قال: لما 573 تین الرس یایرد مب لطاب ی 
لماء و أن بل մեչ‏ يدا ف եմա 8) արի աաա‏ ؟ ْم չական 83 ՀԱԶ)‏ 18 )2821 جميعاً نم 

մն‏ عليه السلام رل بکرخن عَلَى այժ‏ و لکن Եշ ԱՏ Յա‏ هروه ققیل لها من تختارین من خطابک و هَل ألْتٍ 
یقن يه با ت كنت տանն ա Թ‏ عليه السلام 280183 و بقی ایشا ՍԱ‏ مر կտե «ՀՆ եյ‏ بقل Սն‏ عليه 
السلام إِنَّرَ سول اه صلی الله عليه و آله 21804 کرم وم ا ول لهاو فد մ1 31/51: ոն Հա‏ 3 رَاضية եխ‏ ان 


تخت ث و كتقث جلث لا ص تھا و مر بتویچتا و إن الثم نکر علی ما تختازة و اد Տնտ Հյ ջեն‏ 


一 
5. 


9: Հ: Տյան ա يدها و قالث‎ յան فى انیب‎ ան մյ) 1 ան عليه السلام‎ առի و اختارت‎ աջ նչն 
.ծ آخر 527 و َدُ مَك فى کتاب الجهّاد(۵()۴)‎ ման Հք: و‎ կտ) عليه السلام‎ մագնի ա جع‎ 


#*| ترجمه ]دلائل طبری: محمد بن جرير طبری شيعه غير مورخ گوید: وقتی اسیران ایرانی وارد مدینه «ԱՎԵ‏ عمر بن خطاب 
خواست زنان را بفروشد و مردان را غلام سازد؛ امیرالمومنین على عليه الت لام ممانعت نمود و سهم خود از اسیران را آزاد 
نمود» سپس صحابه نيز چنین نموده و عمر هم قبول کرده و چنین نمود. آنگاه امام فرمود: اين زنان را به اکراه به تزویج در 
نیاورید «Տե‏ با اختیار خودشان باشد. وقتی امام شهربانو را در ازدواج مخير ساخت و به او گفته شدء از خواستگارانت جه 
کسی را اختیار می کنی و آيا همسر می خواهی؟ سکوت کرد. امام فرمود: قبول دارد و فقط بايد انتخاب کند. عمر كفت از 
کجا می دانی که قصد ازدواج دارد؟ امام فرمود: ه رگاه بانوی محترمی قیم نداشت» در حالی که از او خواستگاری شده بود؛ 
کول فا صلی ای «ՎԱ‏ اماد وات فى Աա ետա անա ատնե Կատ‏ كرذه و کرت ی ար‏ 
اين سکوت را نشانه رضایت می دید و امر به ازدواج می داد. و اگر می گفت: خیر» بر خلاف میلش به نکاح کسی در نمی 
آورد. عمر بن خطاب به شهربانو نشان داده شد. شهربانو با دست به امام حسين عليه الشلام اشاره کرد و به زبان فارسی گفت: 
اگر مختار باشمء او را انتخاب می كنم و امیرالممنین را ولی خود قرار داد. (اين روایت در کتاب جهاد نقل شده است.) -. 
دلائل الطبری: ۸۱ - 


۱-۱. نفس المصدر ص ۷۱. 

۲- ۲. نفس المصدر ص ۷۱. 

۳ ۳. کذا فى الأصل بخطه قدّس سرّه. 
۴- ۴. لکنه صحف فيه رمز د به و. 


ه- ه. كان الرمز( ين) كسوابقه و هو خطاء و قد سبق فى ج ٠٠١‏ ص ۵۶ نقله عن دلائل الطبری و هو فيها ص ۸۱. 


»1 فالْجد احق بتژویجها من الأب ما 5ام الب حا 50 مات الب لا «Մ‏ لد علیها ծն‏ 


3 


այ:‏ يلك արմ‏ عا انه 


مه 72 ۱ 


Ք մ 
لياع رما وه‎ 2 了 ,7 22 ھر‎ 
(Ը) ولایته‎ Հե انه‎ Շն نه یملک 42 فإذا‎ 


**| ترجمه آالهدایه: يدر فقط تا وقتی بر دختر ولایت دارد که باکره باشد. و اگر بیوه شد» دیگر ولایت ندارد و زن بر خود 
ولایت دارد. اگر دختر باکره باشد و يدر و يدر بز رگ هم داشته باشدء تا زمانی که پدر زنده باشد» يدر بز رگ برای شوهر 
دادن او شایسته تر است. اما اگر يدر فوت نمود. پدر بز رگ دیگر ولایتی بر دختر ندارد. زیرا يدر بز رگ فقط در ՅՆ)‏ حیات 


پسر خود» بر پسر و نوه اش ولایت دارد و اگر پسر مُرد» ولایت يدر بز رگ هم باطل می شود. - . الهدایه: ۶۸ - 
* | تر جمه | 
باب ۱۵ أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم 


ԹԵՅ 


ُقُسِطوا ...3222 ما مَلکث بتکم 0( 
"=k, meta info‏ إن Հա-‏ ألا تَعْدِلُوا ُواحدَءٌ أو ما ՀՏՆ‏ آیُمانکم» -. النساء/۳ - 


(اگر بیم دارید که به عدالت «ԵՏ Թ)‏ به یک [زن آزاد] يا به آنجه [از کنیزان] مالک شده ايد [اكتفا كنيد].] 


أخيه قال: سال عة عن مغر میم نک عاک یلته قل بل 5 تمعن 
կ, ՅՆ» թն‏ عزمث علیه (۳. 


#[ترجمه ]قرب الاسناد: على از برادرش امام موسی عليه الشلام روایت کند: از او درباره شخصی پرسیدم که به دیگری گفت: 
اين كنيز تا وقتی که زنده هستی برای تو باشد. آیا عورت آن كنيز حلال است؟ فرمود: آری» حلال است تا زمانی که به کسی 
که آن را صدقه داده» بازنگرداند اما اگر كنيز را به کسی که آن را صدقه داده بازپس دهد. دیگر حرام می شود. - . قرب 
الاسناد: ۱۰۹ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


)۴( یج اْکاخ‎ «Յա قال |۱5 كرة‎ 263125 ԲՅԱ ی رَجُلين ترجه أَحَدّهُمَا و ار‎ "Հա: 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: از او درباره کنیزی که مال دو مرد است سؤال کردم. که اگر یکی غایب باشد و دیگری کنیز را به 


نکاح خود در آورد؛ جه حکمی دارد؟ فرمود: اگر شخص غایب راضی نباشد. نکاح جایز نیست. - . قرب الاسناد: ۱۰۹ - 


| تر جمه | 
«Է»‏ 
قَالَ: َالَ: و له թա‏ 632 جاریه أيه و չան‏ أيه մտ‏ ما له ال دا 41156 «Աա չանը‏ 22 (۶(6۵). 


| ترجمه أقرب الاسناد: نيز سؤال كردم درباره مردى كه با كنيز خواهر يا عمه يا يسر خواهرش ازدواج كند و فرزندى حاصل 
شود جه حکمی دارد؟ فرمود: اگر آن فرزند جزئی از مايملكك آن مرد باشد» فرزند آزاد خواهد بود. - . قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


* | تر جمه | 


«A» 


- - 


.)۷( նմ و ماه ن الو جل يَشْترى الْجارية فيفع علیها أ ضح بها ین لج قال‎ Սն 


ص: ۳۳۲ 


۱- ۱. الهدایه ص ۶۸ 

۲- ۲. سوره النساء: ۳ 

۳ ۳ قرب الاستاد ص قدا 

۴- ۴. قرب الاستاد ص 354 

۵- ۵. زاد فى ماهش نسخه الأصل هنا[ قال: سألته عن رجل زوج جاریته آخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت» ما حال 
الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملکه عتق. تهذیب] و الظاهر أن الکاتب آراد أن بصحح եմ‏ الحديث« شیثا ممن یملکه» 
بقرینه ما فى التهذیب يرث من ملکه»( ج ۸ ص ۲۴۲) فاشتبه على کاتب طبعه الکمبانق فجعله فى المتن راجع ص ۷۷ طبعه 
الکمبانی. 

۶- ۶. قرب الاسناد ص .٠١9‏ 


۷-۷ قرب الاستادص ۱۱۳. 


իթ:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: و نيز پرسیدم: شخصی کنیزی را می خرد و با او همبستر می شود آيا درست است که او را به يدر 
بز رگ خود بفروشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۱۳ - 


:5 | تر حمه | 
»$« 


قال: و له عن المجل Հաա‏ م ی جاربه اثنه فا دا کان الم يَطَأَهَا هَلْ Հլա‏ :1082 نَعَمْ هى له ال 
الأب աա...‏ 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: و نيز سؤال کردم: مردی به كنيز يسر خود احتیاج بيدا كرده و با او همبستر می شود» در حالی که پسر 
با كنيز همبستری نکرده» آيا صحیح است؟ فرمود: آری كنيز برای يدر حلال است. البته اگر يدر ثروتمند باشد» كنيز را قيمت 
گذاشته و ق قيمت را به پسر پرداخت می کند. - . قرب الاسناد: 44 - 


] [ترجمه‎ 2 
«Մ» 


5 [ ال ل[ ان 下‏ عن ال مير عَنْ هَارُونَ عن ابن չն:‏ قال Սն‏ أبُو 1« عليه السلام: 22222 الاماء عَشْرٌ Հո ՇՀ մ‏ 


ا ین و لما اتیک و هی حاو ین 09022652 تشک و لها وج ول لک و ہی اک ین 
ماه لا أ ան‏ شک ین الضاعه و تک و هی خاک + ,5 721231 մ‏ مک و هن عاض على մեք‏ وان 


ա. 22‏ ».5« ]أت تک و لكك فیا شر يك 0( 


** | تر جمه |الخصال: امام صادق علبه الس لام فرمودند: از ميان كنيزان» ده (Հն‏ آنها حرامند: ميان مادر و دختر جمع نمی‌شود؛ 
یعنی نمی توان مادر و دختر كنيز را با هم در اختبار داشت؛ و نیز دو خواهر؛ و کنیزی که از دیگری حامله است تا وقتی فارغ 
شود؛ و کنیزی که شوهر دارد؛ و کنیزی که خواهر رضاعی تو است؛ و نيز کنیزی که عمه رضاعی و با خاله رضاعی تو است؛ 
و نیز کنیزی كه حیض است تا وقتی كه پاک شود؛ و نیز کنیزی که دست پرورده Հաջ‏ (زنت به كنيز شير داده)؛ و کنیزی که 
در او شریک داری. -. الخصال ۲: ۲۰۴ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


Է 


(աաա ا مار کل کیل‎ Թ3 عن‎ e 
سد ها قا‎ ա 1189 این قُلْتٌ‎ յա بشهوه حرمت علی‎ կլ جرَدا فنظر‎ 12 մայթ) 


#*| ترجمه آعیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از امام رضا عليه թթ‏ سؤال کردم: مردی کنیزی دارد و او را می بوسد. آیا اين 
كنيز برای پسرش حلال است؟ فرمود: با شهوت بوسیده؟ گفتم: آری. گفت: خير. هركاه با شهوت بوسیده «Լեն‏ دیگر چیزی 
باقی نمی ماند. سپس فرمود: اگر كنيز را عريان سازد و با شهوت به او نگاه كندء بر يدر آن مرد و نیز پسر آن مرد حرام می 
شود. گفتم: اگر به بدنش نگاه کند؟ فرمود: اگر به عورت او نگاه کند. - . عيون الاخبار ۲: ۱۹ - 


չիր»‏ جمه آعیون الاخبار: ابن بزیع گوید: ازامام رضا عليه الس لام پرسیدم: دو نفر کنیزی را در اختیار دارند و او را آزاد می 
کنند و این کنیز برادری در جای دوری دارد. آيا صحیح است که یکی از آن دو نفر با كنيز ازدواج کند يا بايد از برادرش 
اجازه گیرد؟ فرمود: جایز است ازدواج کند. گفتم: پس هر وقت خواست. می تواند با كنيز ازدواج کند. فرمود: آری. - .عيون 
الاخبار ۲: ۲۰ - 


** | تر جمه | 


«Ն» 


- 


ی وه | آبی عَنْ على عَنْ أبيه عَنْ صالح 1 ِي عَنْ پوس «աջ‏ بن oO‏ قَالَ: و 
Մո: Էլ‏ مجارت و او յն լմ‏ اجارية مه قوطتها ال يلد ال و يذ درا عَنْهُ 


و 


: لأ عبد ل علي اس 


٣٣٣ ص:‎ 


ET ETE 
.۲۰۴ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.١19 عیون الأخبار ج ۲ ص‎ ۳-۳ 


یف ոտա ՍԱին աաա‏ ها 


* | ترجمه اعلل الشرایع: عبدالّه بن سنان گوید: به امام صادق عليه الشلام گفتم: گروهی به طور اشتراکی در یک كنيز شريكك 
هستند و وی را به شخصی از خودشان می سپارند» آن شخص با كنيز همبستر می شود. جه حکمی دارد؟ فرمود: حد شلاق بر 
او جاری می شود و به اندازه مالش از شلاق کاسته و به كنيز داده می شود و كنيز را قيمت می گذارند و غرامت به شریکان 
ادد فى كوف | کر کم در روزى كه عمق كردن کر از بول خر ند كيو اھک ابد آن فیس زا که مکو اسك ی دازه 
زيرا که به ش رکای خود زیان رسانده؛ و اگر قيمت كنيز در آن روزی که همبستری کرده بیشتر از پول خرید باشد بايد قيمت 
بالاتر را بدهد به خاطر اينكه بر كنيز لطمه وارد کرده است. - . علل الشرایع: ۵۸۰ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ب» [قرت الإسناد] 41 الى عن الصّادِقٍ عَنْ ա‏ عليهما السلام: أنَّ 1 کان 48 اج յ‏ انث له آَم و لها ود من 3 


ی وش ԱՀա ԵՒՆ‏ حٌى تحبض Le‏ عامل هى أَمْ د لاق 


كنيز خود دست بزند. در حالی که كنيز از مرد دیگری فرزندی داشته و فوت شده. تا زمانی که یک حیض کامل ՎՀ»‏ يا 


مشخص شود كه كنيز حامله است يا نه. - اخبار پاک شدن در آبواب بیع آمده است. - . قرب الاسناد: ۶۶ - 
| ترجمه | 

أقول 

قد مضى أخبار الاستبراء فى أبواب البيع. 

**|[ترجمه إقد مضى أخبار الاستبراء فى أبواب البيع. 

** | ترجمه | 


《< 人 > 


ب» [قرب الاسناد] آبو 2231 عن الصَادق عليه السلام عَنْ أبيه عليه السلام յմ‏ قال 2 عليه السلام: من اند من الماء آکتر 


* | ترجمه أقرب الاسناد: امام محمد باقر علبه ال لام فرمودند كه على عليه الس لام فرموده اسة: هر كس كنيزانى بيشتر از չա‏ 


خود يكيرة و ابن کنیزان ն)‏ کنند» گناه بر آن شخص است. -. قرب الاسناد: ۷۰- 
* | تر جمه | 
»¥« 


i Ee a աան 


##[ترجمه]الخصال: از سلمان روايت شده است: هر كس کنیزی بگیرد و در چهل روز يكك بار بر او وارد نشود و این كنيز 
کار حرامی انجام دهد بار گناه اين کار بر عهده اوست. - . الخصال ۲: ۳۱۷ - 


* | تر جمه | 
«۴» 


" Թր عن ب کا ون کلک‎ e 


ի:‏ ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمودند: هر کس کنیزی اختيار كند و در هر چهل روز یک بار با او همبستر 
نشوده گناه آن بر عهده اوست. - . الخصال ۲: ۳۱۷ - 


* | تر جمه | 

«134» 

ج؛ [الإحتجاج] )807 بن شبیب قال: رال بو جغفر عليه السلام Թա‏ بْنَ کم Հաս)‏ فى مجلس մա գն)‏ عليه السلام 
ր‏ تَر لیا ق ل ل النَّارٍ و كان رة եյ» կ:‏ عليه Ա8‏ ازع الها 11014122« امس حرمت 


եր 


Անան աւ كان 48 24 حلت لَه فلا غنيك الشعس‎ ան աշ 
۳۳۴ ص:‎ 
.۵۸۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


؟- ۲. قرب الاسناد ص ۶۶. 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۷۰. 


۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۳۱۷. 
۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۳۱۷. 


125 وف المشاء الآ ره لث لَه فما 547 وَفث ایض اف الیل حَرْمَتْ مث عليه فلا طلع չա‏ علث ما ڪال که Տաթ:‏ 
عق اه وت ամ ատա‏ بن اتم لا و اله لا տառի‏ إِلَى واب 142112 و لا آغرف اجه فيه ان ريك أَنْ 
تیاه ال 7 جغفرعلهالسلام هذه أ رل ین الاس نظر باتش فى وَل اهر 468 Հե‏ با եյ»‏ عليه لكا تفع 
اهار ابتاعها ِنْ ամ:‏ فحت لَه Ան‏ كان 15 الظهر 331 շմ‏ علیه َا كان وف ت ՀԵՑ ԱՀՀ: յա‏ له فلا كان وف 
اقب ظ اهر ե‏ 7222 عليه فقا كات 287 ւ:‏ ء اجره 24 عن الظهرار َحَلّتْ لَه Ան‏ كاد վան ւա:‏ طق ل 
Անան 4225‏ كانَ عند )51 راجتها فعلث ا له (۱). 


##[ ترجمه |الاحتجاج: امام محمد جواد عليه الشلام در مجلس مأمون عباسى از يحيى بن أكثم قاضی سؤال کرد: مرا با خبر ساز 
از اینکه» مردى به زنى در اول روز نگاه می كند و نگاهش حرام است و در ميانه روز حلال است و در هنكام زوال خورشيد 
دوباره حرام می شود؛ و در هنگام عصر حلال و هنگامی كه خورشيد غروب كند حرام و در هنگام عشا حلال و در نیمه شب 
حرام و در طلوع فجر حلال می شود. حالت اين زن چگونه است؟ و از جه روی حلال و حرام می شود؟ یحیی بن اکثم گفت: 
به خدا که راه رسیدن به جواب اين سؤال را نمی دانم» اگر خواهی ما را جواب ده. امام فرمود: اين زن مردی است که غریبه‌ای 
در اول روز به زن نگاهی حرام می كند و هنگامی كه روز می شود زن را از صاحبش می خرد يس حلال می شود؛ و در ظهر 
كنيز را آزاد می کند» يس حرام می شود؛ هنگام عصر با او ازدواج می کند يس حلال می شود؛ هنگام مغرب ظهار می کند 
[یعنی به او می گوید: تو بر من چون مادرم حرام هستی] پس حرام می شود؛ و در هنگام عشاء کفاره ظهار را می‌دهد يس 
حلال می‌شود؛ در نیمه شب یک بار طلاقش می‌دهد پس بر او حرام مى شود؛ و هنكام ذ فجر رجوع می «ՆՏ‏ يس حلال می.. 
شود. -. الاحتجاج ۲: ۲۴۴ - 


> | ترجمه ] 
»17« 


شا [الإرشاد]: رفع 21.71 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام بالین رَجلَانِ 41-44 لكان رقها علی السَوّاء قمذ جهلا عظر وَطَيْهَا 


անջ‏ معاً فى طهر ս»‏ علی շե‏ مها جوا 505« 52« عَهدٍهما با اه عم با تخت شرا ين حك 


- 


فحملت الج اريه 7 وض حت KELLE‏ له فيه مرح عَلَى الام باش مهما فَخَرَجَتِ ت الْقوعَهُ لأت ջն այ‏ عم Չա‏ 


«"« ما ԾԹ».‏ ا OT‏ اه ما ا مر N OE Rm‏ 


اطي ي ر 


մեչ աճն غد له‎ ՅՑ علی ما‎ այ ԱՏ Հաա ال أذ لو كان ددا ید ریکه و كَالَ و‎ ա 
ԱԱ. 


一 一 一 ع‎ 


عقوي E‏ ا ی شین 
أَهْلّ ابیت مَنْ و նն‏ عَلَى تن داو عليه السلام (5). 


** |[ ترجمه ]ارشاد المفيد: دو مرد از يمن نزد اميرالمؤمنين شكايت آوردند» بدين شكل كه آن دو نفر يكك كنيز مشتركك داشتند 
و علم و آكاهى نسبت به زمان همبسترى با او را نداشتند و در یک ماه هر دو با كنيز همبستر شدند و كنيز يسرى آورد آن دو 
مرد بر سر يسر منازعه كردند و شكايت نزد اميرالمؤمنين آوردند؛ وی قرعه كشيد و پسر به یکی از آن دو رسيد و امر نمود که 


نصف قیمت یک غلام بچه را به آن دیگری بپردازد و فرمود: اگر می دانستم که شما بعد از فهمیدن احکام اسلامی اين کار را 


کرده اید. شما را به شدت مجازات می کردم. اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه و آله رسید. آن را تأييد کرد و بدين وسیله 
یکی از احکام اسلامی شد. پیامبر فرمود: سياس خدای را که در ميان اهل بيت ما کسی را قرار داده که به سنت داود پیامبر 
عليه الشلام حکم مى کند. - ارشاد المفید: ۱۰۵ - 


| جمه‎ թու 
«(ԾԹ 


شی [تفسير العياشى] عَنْ عیتیی بن عبد الو 04 یل بو اللو عليه السلام ع عن آختین مهلو كتين بك աաա‏ له 
ری تقال لس :25 الْأخرى إلا دون الموج و ان لم بَفْعَلْ هو տատ ամ «ամա‏ ژوجها անտ‏ 
فى فُوجها لول له عر و جل و لا رون حٌى գե‏ ال و أنْ 


ص: ۳۳۵ 


۲- ۲. إرشاد المفید ص ۱۰۵ طبع النجف سنه ۱۳۸۲. 


)۱( و هی خانض فيا ون اج‎ 418 ն فی اللکاح فيستقيم 1831 أن‎ յ سلف‎ ՅՆ تین‎ Ակա 


#*#[ترجمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه թայ‏ سؤال شد که می شود دو خواهر كنيز را با هم در عقد نکاح داشت؟ 
فرمود: دومین خواهر را نمی توان [همزمان با خواهر اول] به نکاح در آورد» مگر در صورتی که عورت او سالم بماند و اگر 
اين کار نشود بهتر است. Վան‏ آن زنی كه حيض می شود و بر شوهرش حرام است که دخول کند. خداوند می فرماید: «و لا 
رومن حٌى 6411 نيز فرمودند: թ‏ أَنْ աա‏ بین 210 إلا ما مد مرلف» إو جمع دو خواهر با همدیگر - مگر آنچه 
که در گذشته رخ داده باشد.] یعنی دو خواهر را نباید در نکاح داشت. و بر مرد واجب است که بدون دخول نزد همسر 


حایض خویش باشد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۲۳۲ - 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ أبى عون قال مغك أب Լ»‏ قال : قال չն‏ عليه السلام աթ‏ ت بوم سلونی فَقَالَ ابن الكواد Է:‏ عَنْ 


نت الخ ب مِنَ الض اعه و ۶ չայ շշ‏ ات تال نک نامب فی ابه مل تا فیک أذ ا نفع 15212192 نما 
արարին‏ 2 عَنْهُ تم قال ما ا ال ان NUE ա յան‏ 


ساز از نکاح با دختر رضاعی برادر و ازدواج با دو خواهر که كنيز هستند. امام فرمودند: تو در وادی سر گشتگی هستیء چیزی 
امام عليه السلام فرمود: اما درباره دو کنیزی که خواهرند» یک آيه آن را حلال و آيه ای دیگر آن را حرام ساخته و من هم نه 


حلال می كنم و نه حرام» خودم هم چنین کاری نمی كنم و هیچ یک از اهل թա‏ نیز جنين نکنند. - . تفسیر العیاشی ١‏ ۲۳۲ - 


| تر جمه | 

۰۹ 

ين [كتاب حسين بن سعيد | տ աա»,‏ الفضیل عَنْ بى الاح Սն‏ شيل أب عبد له عليه السلام عَنْ رَجُل عِنْدَهُ آختان 
مَغل وکتان فوطی Հյ‏ وَل الأخرى فال այկ վն Հ»‏ 22 تموت الأخرى ՅԵՆ‏ ت ان غا قال ان كات :2 


تییغھا عاج و ا حطر չն‏ بال ین الول شین 2 ناس و إِنْ کان ما يها لوجع շեն վ‏ 06( 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق عليه الشلام سؤال شد: مردی دو كنيز خواهر دارد» یک مرتبه با اولی 
و دیگر بار با دومی همبستر شده جه حکمی دارد؟ فرمودند: كنيز اول بر او حرام است تا زمانی که كنيز دومی فوت شود. 
گفتم: درباره فروش او نظرتان چیست؟ فرمود: اگر از روی نیازمندی كنيز دوم را بفروشد و در فکر كنيز اول نباشد عیبی 


ندارد» اما اگر كنيز دوم را بفروشد برای اينكه به كنيز اول برسد» صحیح نیست. -. نوادر احمد بن محمد: ¥ 
թո‏ جمه | 


«ՆԵ» 


Սլ: عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: 11 و 4501 سَوَاءٌ‎ 5Ա- کتاب حسین بن سعيد] و النوادر این أبى عُعیر 58 جمیل و‎ | «թ 
(Օկ, ԲՆ 


| ترجمه ]| کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: مادر و دختر بکسان هستند [برای ازدواج | 


مادامی که دخول نکرده باشد. - .نوادر احمد بن محمد: ۷۰ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


بن؛ كنات حسین ین سعید] ատամ ր,‏ : سَألَنَهُ عَنْ «ՏԱՀ թյ‏ أختين أ بَطوْهما 
մմ այա Ան»‏ وى 801 عرعت մն‏ علیه عى 20158 
دجم ایا إلا 


و لیس له أنْ بیع لاه من أجل ամ‏ 


| 


5858 فيه بجارجته أو 3125 կ,‏ أو يِمُوتٌ (۵) 


շ 
- 
جع ال‎ 
ع مه‎ 
- 


ԳԼ 


| ترجمه | كتاب حسين بن سعید و النوادر: از امام موسی بن جعفر عليه السلام سؤالى شد: مردی دو كنيز خواهر دارد» آیا می 
تواند بر هر دو دخول کند؟ فرمود: می‌تواند با یکی از آنها همبستر شود و اگر دومى را هم دخول كندء كنيز اول بر او حرام 
خواهد شد تا اينكه دومی بمیرد يا از او جدا شود. و نمی تواند به خاطر حلال شدن كنيز اول» كنيز دوم را بفروشد. تا به او 


رجوع کند» مگر اين که کنیزش را تجدید کند يا او را صدقه دهد ն‏ بمیرد. -. نوادر احمد بن محمد: ۷۰- 
* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 


کاب Մ‏ بن یس عن أي الْمُؤْنِينَ عليه السلام: فى 5305 بیع عكر َال عليه السلام 5 عع 


2 
2 


له و : تركوا أَمرَ الله ور 


ص: ۳۳۶ 


.۲۳۲ ص‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۲۳۲ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۲ -۲ 


۳ ". نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۷۰ ملحقا بفقه الرضا. 
۴- ۴. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۷۲۰ ملحقا بفقه الرضا. 


۵- ۵. نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص ۷۲۰ ملحقا بفقه الرضا. 


زشوله و ره بايا 22 343 عبالی امه թնե»‏ اليمن (աայ‏ 


**| ترجمه ] کتاب سلیم بن قیس: امیرالممنین عليه ال لام در زمینه ذ کر بدعت‌های عمر فرمود: عمر کنیزانی را که دارای بچه 
حامله بودند و ذز نيز اسیران اهل يمن را آزاد ساخت. . کتاب سلیم بن قیس: ۲ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


աԺ) 68 նկ 21393322‏ 1( 288 عن ՑԱՐ‏ عیهم السلامقال մե‏ ی علیهالسلام: إن Ա)‏ من 
اللا الله عليه و آله Տիանա լ‏ وليك عَظبم بط تلف بالطترام ال زشول اللو صلى الله لله عليه و آله ما مله فَقَالَ 


以 
Հաւ لا‎ 29622 մաշ شترا یا 12410755 علیه و آله و با ردا نحل فَقَالَ ال صلی الله عليه و آله هل‎ 
قال لأ طف عى‎ ի طعامک لک | عه تدش لیک فی کیرک غین ترا فى عقا ال با رشول اله و بع ارمق‎ 


سَمْعَهُ و Հո:‏ و لخمه و دَمَهُ وَ شغره و يَشَرَهُ (۲). 


ص: ۳۳۷ 


1-4 کتاب سلیم بن قيس ص ۱۲۲- ۱۲۳ ضمن حديث طبع النجف. 
۲- ۲. نوادر الراوندی ص YY‏ 


**[ترجمه آنوادر الراوندی: امام على عليه الد لام فرمودند: مردی از انصار پیامبر خدا صلی الله عليه و آله را به غذا دعوت کرد. 
در ميانه غذا خوردن» رسول خدا صلی الله عليه و آله كنيزكى را دید که شکم بزرگی دارد و پذیرایی می کند. پیامبر فرمود: 
این کیست؟ گفت: او را در حالی که حامله بود خریده‌ام. پیامبر فرمودند: آيا با او همبستر می شوی؟ گفت: آری. پیامبر 
فرمود: اگر حرمت طعامت نبود؛ تو را لعنتی می کردم که داخل قبرت شود. آنچه که اين زن در شکم دارد را آزاد کن. مرد 
گفت: ای رسول خدا از جه روی مستحق اين Համ‏ هستم؟ فرمود: زیرا نطفه تو كوش و چشم و گوشت و خون و مو و پوستش 


را تغذيه می کند. - . نوادر الراوندی: ۳۷ - 

| ترجمه ] 

باب ۱۶ آحکام تزویج الاماء زائدا على ما تقدم فى الباب السابق 
الآيات 


ال عم 
ا یمان م بش کم ین بعض قالکحون Յոթն‏ 5 841221 بامقزوف չք անա:‏ افحات و لا خذات ժամ‏ 
նանք‏ ا ص ل թա‏ 
و ال َو رجیم بر ال ین كم و շշ Հաա‏ الَِّينَ من 2518 و 578 علیکم 417 عم > م و الله بريد أَنْ աճն‏ 


ք 


ر كك 一‏ 


علیکم و بريد الَذِينَ 1 ագույն‏ أذ یل یل عم رب անեն‏ نكم و شین اسان شیاه 


n۵ 0‏ ;اا" بو من م աոա‏ ينك طلا أن ینکعالمخصنات այտ‏ ثمن ما علکث آیمانکم ین 803 Հայը‏ 
و ال نم يإيمانكم بش کم ین بعض قالکشوشن , باذن ա‏ و شوش ՄԻՆ‏ بالْمَغْرُوفٍ ա անչա‏ مُسافحات و لا 
ծր տամ որ ջամ աա‏ ین մգ եշ‏ بضق ما على աւան‏ من العذاب ذلك աան շաք Հ յ‏ یک Ա‏ 
ոա‏ یو لک و الله غَفُورٌ رَحيمٌ بريد الله ین այլա‏ 0-6 َنَ الّذِينَ من فلکم و توب علیکم 417 «ա‏ عکيم و الله 
رید أن وب یکم و رید الّينَ 6258 اشرات أن تملوا ميلا عظيماً 1 41.1 أن بت عنكع و خُلِقَ ՏՆ‏ ضَدعيفأه - . 
النساء / ۲۵-۲۸ - 


و هر كس از شماء از نظر مالی نمی تواند زنانٍ [آزاد] ياكدامن با ايمان را به همسرى [خود] درآورد يس با دختران جوانسال 
با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کندا؛ و خدا به ایمان شما داناتر است. [همه] از یکدیگرید. يس آنان را با اجازه 
خانواده شان به همسری [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پا کدامن باشند نه زنا کار» 
و دوست گیران پنهانی نباشند. پس چون به ازدواج [شما] در آمدند. اگر مرتکب فحشا شدند. يس بر آنان نیمی از عذاب 
[حمجازات] زنان آزاد است. اين [پیشنهاد زناشویی با کنیزان] برای کسی از شماست که از آلايش گناه بیم دارد؛ و صبر 
کردن. برای شما بهتر است. و خداوند آمرزنده مهربان است. خدا می خواهد برای شما توضیح دهد. و راه [و رسم | کسانی را 
Կամա ՆԱՅ Հաա‏ شا اا و تا بای مها دای يكيو Ատանա‏ ی ناخو اط ذا بر شتا ر 


کسانی که از خواسته ها[ی نفسانی] پیروی می کنند» می خواهند شما دستخوش انحرافی بز رگ شوید. خدا فى خواهد تا 


بارتان را سک گرداند؛ و [می داند که] انسان ناتوان آفریده شده است.] 


[قرب الاسناد] 22 عَنْ أَخِيه عليه السلام ՍԱ‏ 
ص داق عِنْفَّكِ قال 222 و هى بالخار إِنْ شاعث 


عب 


ور مَهرک «ՏԱ‏ كان کاخ 2( 
شَيئاً وَاجباً յլ‏ أنْ կատ‏ 012 


[ترجمه أقرب الاسناد اي ԱԱ‏ ا ل ازاو درباره مردى 
سؤال كردم كه قصد ازدواج با كنيزش را داشت و مى خواست او را آزاد كند و به كنيز كفت 


ت: تو را آزاد کردم و مهريه ات را 
ازادی ات قرار دادم فر مود كنيز آزاد است و اختیار دارد که با مرد ازدواج کند يا نه و اگر مرد بگوید با تو ازدواج کرده و 
مهریه ات را آزادی تو قرار 


دهم» نكاح جارى شده است تا اينكه جيزى هم به زن بدهد -. قرب الاسناد: ۱۰۹ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ԲԱՅԻՆ: -- 0 ի թանն قَالَتْ:‎ 


[ ترجمه |امالی الطوسی یه كويد رسول اش هه ی الما اراد ماح و ամա‏ ازادى من قرار داد. - 
امالی الطوسی ۲: ۱۵ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


[قرب الاسناد] ابن طریف عَن ابن عُلَوَانَ تن الصَّادِقٍ 52 |« علیهما السلام: أنَّ 


A ص:‎ 


.YA -۲۵ سوره النساء:‎ .۱ 一 
فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئاء فقیه) کذا فى هامش الأصل.‎ (.۲ -۲ 
.۱۰۹ قرب الاسناد ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص 14 


شول الله صلی الله عليه و آله ա ա‏ بین فضی فیها بأ ن الوَلاءَ لِمَنْ آغتق و قضی لها بالتخییر حین أغتقث و قضی أن 
E SIR Ra‏ 


չիթ:‏ جمه آقرب الاسناد: امام محمد باقر عليه ار لام كويد: رسول خدا صلی الله عليه و آله در خصوص بریره به دو جيز فرمان 
داد: ولایت بر او از آن کسی است که وی را آزاد ساخته؛ و فرمان داد که در هنكام آزادی؛ اختیار دارد كه با هر کسی ازدواج 
كند و حكم داد كه آنچه كه به زن صدقه داده شده» اكر هديه نماید» يس آن هديه است و اشكالى در استفاده از آن نيست. 


- . قرب الاستاد: ۴۵ - 


الخصال: امام صادق عليه ال لام فرمودند: بريره کنیزی بود كه شوهر داشت. عایشه او را خرید و آزادش کرد. رسول خدا 
فل اعا و մանցի‏ سفق كد کر شرا کر اه کر رات ان سا ری كسان كد فا از 


մր‏ زا ووه ووه بر նախն‏ کردم وو «ագատ‏ کنیا انا ناش سوق دا صلى الله عليه و آله 


فرمودند: ولایت از آن کسی است که كنيز را آزاده کرده» و به بريره تكه گوشتی صدقه داد او هم گوشت را به رسول خدا 
人‏ 
وقتی به خانه آمد» گوشت را در جایی آویزان دید و فرمود: قضیه این گوشت چیست که پخته نشده؟ «ԽԱ‏ گفت: ای رسول 
خداء اين گوشت به عنوان صدقه به بریره داده شده و او به ما هديه کرده» ولی شما که صدقه نمی خوريد! فرمودند: اين 
گوشت برای او صدقه بود و برای ما هدیه؛ سپس دستور داد که پخته شود و با این 8 سه سنت جاری شد. - . الخصال :١‏ 
Ը 475‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ل» [الخصال ] بي لدع الفارعن حدر عبر ال نی ملد ا جبتری عن E‏ 
َو له عليه السلام: 3 区 着 下‏ ول للد 
ید و ث آن تقر ی ژوجها و إن شاعث 3858 كاد ول لذبن Աշումաշկ‏ على اه أذ َم 


一‏ قو 


وَلَاءَهَا شول الله صلى الله عليه و آله ال 5 221 8 4823 علی بَرِيرَة پلشم 2386 رَسُولٍ له صلى الله عليه و آله 
ع ا بي CS աԱ‏ 


一 
- عه‎ Հ 2 مد‎ 


نذا الحم Հմ‏ ات با ر شول الله دق + به علی بریزه هه لا و نت ا تا کل ատա‏ هو لها صَدَكَهُ و لا ده 
իտ‏ مر بطبخه جر վտ‏ 02:50( 


]| تر جمه |تفسير العياشى: محمد بن مسلم 8 از امام صادق عليه الس لام سؤال کردم درباره کلام خدا که می‌فر ماید: )3 
امش ناك هق الساء الا ما ملک ծե) ԿԵՏՆ)‏ شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالک آنان 


شده ای.] فرمود: یعنی آنکه شخصی به غلام خود دستور دهد که از كنيز جدا شود و بگوید: از كنيز کناره گیری كن و كنيز 


را از آن غلام دور دارد تا اينكه حایض شود پس از آن می تواند به كنيز خود دست زند و پس از آن اگر كنيز حايض شدء 


می تواند كنيز را بدون نکاح به دیگری بدهد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۳۲ - 


| تر جمه | 

«ծ» 

e‏ مشیم قَالَ: فاك اناه թ‏ عليه السلام عن ,Ն.8 մատա) նի յք‏ ال ما 
E‏ هو اَن باه مر الل Հաաա‏ له اغترلها ա‏ رها ثم աա‏ تعبش ها عا على تحیض Տն կոճ Ք‏ 


» م‎ 
一 


շտ عليه بغر‎ EE 


**[ترجمه ]تفسیر العياشى: امام صادق عليه الشلام ره وان وق اللساء إل ما «գեյ «Տն‏ [و ծն)‏ شوهردار [نيز 
بر شما حرام شده است ] به استثناى زنانی که مالک آنان شده ای. فرمود: آنها زنان شوهر دار هستند. - .تفسير العياشى ١‏ 
-YYY‏ 


2 1 تر جمه | 
»$« 


شی» [تفسیر العياشى ] عَنْ آبی بصیر عَنْ آبی عبد اللِّ عليه السلام: فى Աա:‏ وى انا ما ملکث ԱՆ‏ قال 54.22 
رح (۴). 


2 ع - هړ ي 


لا ما ملک 


ع 2 - 
- 


ا ا 2 ժեշ 2 Էշ‏ ین أن یی 2 1« عليه السلام: فى الْمُحْصَناتٌ من ւա‏ 


° 
252 


ص: ۳۳۹ 


۳۵ قرب الإسناد ص‎ .١ -١ 

.۱۲۵ ص‎ ١ ؟. الخصال ج‎ -١ 

*- ۳. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۲. 
۴- ۴. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۲۳۲. 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الت لام ور هود ار ն Յամ‏ السا الا با «Տն‏ آیمانکم» [و زنان 
شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالک آنان شده ای.) فرمودند: به غلامت كه كنيز تو را در اختيار 
داز دستور می دهی که از كنيز کناره گیری کد «Տոն‏ حیض شود سپس از کنیز بهره‌مند می شوی. - . #فسير العیاشی :١‏ 
۳ 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


شی» [تفسیر العياشى] عن ابن ست کان 38 أبى بصدیر عَنْ أ دِهِمَا علیهما السلام: فى قَْلٍ الله وَ ԱՀԹ‏ مِنَ النْساء մյ‏ ما 
ملکث أيمانكم قَالَ هُنَّ 250.513 الا ما ملکث չայ‏ إن كنك راغت أمتک خلامک ھا Հե‏ إذا شنت ւի | Հեչ‏ 


إن رَو 72 غلامه قال یس له أنْ ینز نی չԷ‏ فان بَاعَهَا صاز بُضْعُهَا فى ید غیره فان شاء الْمَشْتَرِى فرّق و إِنْ شاء قر() 


تررجمه ]تفسیر العیاشی: ابوبصیر از امام باقر يا امام صادق علیهما Թայ‏ نقل می کند که امام درباره کلام خدا: «و 
امش անն‏ السا لا ما ատել Տն‏ زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان 
شد ان | رموه انها زتان ոտ‏ دان فسعد مكر اننکه ادر كه يه վայն‏ دسعان شما فا 514785 كنرك را به 
غلا-مت دادی» اگر خواستی» كنيز را از غلا-م جدا می كنى. گفتم: نظرتان درباره اينكه كنيز را به شخصى غير از غلام خود 
شوهر داده باشد جيست؟ فرمود: نمی تواند كنيزش را از همسرش جدا كند مگر اينكه فروخته شود و اگر كنيز را بفروشد نيز 
فر ان صورنة 15 در دست ديكرى ات و کر خريدار بخواهدة فى تراد سان ատ‏ و شوهرش «ՏԱ ան‏ با یر کر 


> ۴١ չեկա ոտ 


:5 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَن ابرط قال: «Ն.‏ الرّضًا عليه السلام 2225 մ կա օ5լ անկ‏ 62 |6 411 ول 556 بادن 
գե‏ 2( 


#[ترجمه ]تفسیر العیاشی: البزنطی گوید: از امام رضا عليه الشلام سؤال کردم: آیا می‌شود با كنيز با اجازه خانواده اش ازدواج 
کرد؟ فرمودند: آری» خداوند می فرماید: یس آنان را با اجازه خانواده اشان به همسری [خود] در آورید.] -. تفسیر العیاشی 
-YYf 1‏ 


| تر جمه | 


«Ն» 


մշ ب تطغ منکن‎ Սայմոն ԱԱ رد عدرل زيار قال‎ ՍԱՐՀԱՏ ԲԱՆ, 
و بىت طيغ أن توح له‎ յանն توح‎ մ-ր كما نا يسع‎ Համ متحّذات‎ Յամ امک بات‎ ՏՏ Ա 
(որեն و هو بستطیع أن بروج‎ ան 246 + الوَجَلٌ أن‎ Հ لا‎ SS 


թու‏ ترجمه ]تفسير العياشى: محمد بن صدقه بصرى كويد: ازامام صادق عليه الس لام پرسیدم: آيا متعه كردن به منزله كنيز 
گرفتن نيست؟ فرمود: آری» آيا كلام خدا را نخوانده اى: او هر كس از شماء از نظر مالى نمی‌تواند زنان [آزاد] ياكدامن با 
ایمان را به همسری خود در آورد! تا زو دوست گیران پنهانی نباشد. همانطور که جایز نیست مرد با كنيز ازدواج کند در 


آزاد ازدواج کند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۳۴ - 
* | تر جمه | 
»1« 


شی» [تفسير العياشى ] عَنْ 可‏ الاس قَالَ: ْب إأبى عد الله روځ الل «ԼՆ‏ پھر إِذْن ْلا قَالَ 32 մ:‏ :4116 ول 
َانْكحوهُنٌ یادن أَهْلِنَ (۵. 


* | ترجمه ]تفسیر العياشى: ابوالعباس گوید: به ابا عبدالله امام جعفر صادق عليه السّ.لام عرض کردم: آيا مرد می‌تواند بدون 
اجازه خانوادهاش با كنيز ازدواج كند؟ فرمودند: اين زنا است. خداوند مى فرمايند: 05959 آنان را با اجازه خانواده شان به 


همسری [خود] درآوريد.) -. تفسير العياشى :١‏ ۲۳۴ - 
* | تر جمه | 
«Ե‏ 


شی [تفسیر العباشی ] عَنْ عفد الله : ن 52562 أبى عَبِدِ 41 عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ : عن الْمُحْصَنَاتِ من الٍماء قال هن | Հայակ‏ 
ԼՔ)‏ 


թթ‏ جمه ]تفسیر العیاشی: عبداله بن سنان گوید: از امام جعفر صادق عليه الت لام پرسیدم که کنیزان شوهردار جه حکمی 


دارند؟ فرمود: آنها [همچون] زنان مسلمان هستند. - تفسیر العیاشی ۱: ۲۳۵ - 
* | تر جمه | 


«f>» 


一 一‏ و 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَنْ عَبَادٍ بن ص هب عَنْ آبی «Ա‏ عليه السلام قال: لا :28 1-71 المُشلم أن 2325 من չելի‏ الا مَنْ 
Ա աք‏ و لا تحل له من Սլ չել‏ وا 


ի‏ ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الس لام فرمودند: شایسته نیست که مرد مسلمان با کنیزان ازدواج کند مگر از ترس 


فساد» و بر او حلال نيست ازدواج با كنيزان» بيشتر از یک نفر. - . تفسير العياشى :١‏ ۲۳۵ - 


* | ترجمه ] 
«۴» 


سر [السرائر] من کتاب الْمَسَائْل عَنْ اد الصَّرْمِيٌ قال: سَألتْ մ‏ الْحَسَن عليه السلام عَنْ عبد کانث 22 رَوجه مره نم إن էն‏ 


2121 չատ انى‎ մաշ) 
۳۴۰ ص:‎ 


.۲۳۳ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۲۳۳ نفس المصدر ج ۱ص‎ .7 -1 
.۲۳۴ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۳-۳ 
.۲۳۴ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۶-۴ 
.۲۳۴ ص‎ ١ ه- ه. نفس المصدر ج‎ 
.۲۳۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 
.۲۳۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .۷ -۷ 


من أل إِبَاقِهِ قال نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ هی لک )( 


**| تر جمه |السراير: از كتاب المسائل از داود الصرمى كه گفت: از موسى بن جعفر عليه الشلام سؤال کردم» درباره غلامى كه 
زنى آزاده را در اختيار دارد» سپس اين غلام از نزد سرور خويش فرار می كند و به خاطر فرار» زنش را طلاق می دهد. جه 


حكمى دارد؟ امام فرمودند: اگر زن طلاق را بخواهد» درست است. - . السرائر: ۴۸۵ - 
* | ترجمه ] 
»144« 


ا ee‏ 
رق (մնումա‏ كول عدا یوک لا د على کی ան,‏ 2022 شی 2 و إِنْ كان 33 مزا ծն‏ طَلَاقَهَا 


| ترجمه |تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره مردی پرسیدم كه با کنیزش نكاح می کند؛ 
در حالی که شوهر دارد. فرمودند: اگر شوهر كنيز ممل وک باشد. اگر [او իջ‏ خواست. بايد ميان آنها جدایی افکند. زیرا 
خداوند می‌فرمابد: ազն յանա‏ على شی ع ۰0۶ [بنده ای است زرخرید كه هیچ کاری از او برنمی آيد.] يس غلام را 


هيج اختيارى نيست. اما اگر همسر كنيز آزاد باشد» طلاق دادن كنيز باعث آزاد شدن او می شود. -. تفسیر العیاشی ۲: ۲۶۴ - 
թու‏ ترجمه | 


《人 多 > 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ محمد بن شیم عَنْ أبى جققر عليه السلام قَالَ: مر عليه غلم له شاه له م ال Կն Ք ՅՆ‏ 
ال و թաղա‏ جريب 02[ حت | 8« جلت وتاک إن تروی دادعا عليه السلام يث لَه Հրո‏ 


جارية لها ارعَة أت أغ مش وله الث مول قال եան‏ ری بُضَعَهًا مِنْ روجا بخنیمائه وزعم Սա‏ كذَبُوا علی ՀԱ‏ 
عليه السلام و لیوا ا ما 422 قول الله و هو يَقُولُ ضرب الله ما յանա‏ لایر عَلى شی ,2( 


|[ ترجمه ]تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر عليه الشلام روايت كند و كويد: غلام امام باقر عليه الشلام بر ایشان گذر 
كردندء امام او را فرا خواند و گفت: جوان» من فلان كنيز را به تو باز می گردانم و تو ما را به یک درهم جريب اطعام می 
كنى. ابن مسلم كويد: به امام عرض كردم: فدايت شوم ما نزد خود روايت می كنيم كه به امام على عليه الت لام كنيزى هديه 
دادند يا اينكه كنيزى خريدء از او پرسید» شوهر دارى يا نه؟ كنيز گفت: دارم. و امام شخصى را فرستاد و همبستری او را از 
شوهرش به يانصد درهم خريد. امام صادق عليه الت لام فرمودند: بر امام على عليه الس لام دروغ بسته اند و حفظ روايت نكرده 
اند آيا كلام خدا را نشنيده ای که [خدا مَّلی می زند: بنده ای است زرخريد كه هيج كارى از او برنمى آيد.]؟ -.تفسیر 
العياشى : ۲۶۵ - 


«1» 


شى؛ [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَهَ عَنْآبی عفر այ‏ زد الل عليهما السلام قَالَ: «աշն‏ 1227 210 و Սյ «21620: մ‏ یادن 
«Աշ‏ فان کان մայ‏ زَوَجَهُ ود دمن الق 06 աա»‏ رب الله ما անտ‏ لا يَقْدِرُ على شی ء أ ی 2 الطلاق 


(6) 


| ترجمه | تفسير العياشى: زراره از امام محمد باقر عليه الشلام و امام جعفر صادق عليه الشلام روایت کند: جایز نيست طلاق و 
نكاح ممل وک مگر با اجازه سرورش. گفتم: اگر سرور» ممل وک را ازدواج دهد طلاق او در دست كيست؟ فرمودند: به دست 


مولايش. լն Լ»)‏ می زند: بنده ای است زرخريد كه هيج كارى از او برنمى آید) آيا طلاق «شی ս‏ نيست؟ -. تفسير 


العیاشی ۲: ۲۶۵ - 
* | تر جمه | 
«A»‏ 

شی [تفسير العياشى] عَنْ թյա 258 Թ» աճա‏ أ لَه أنْ աջա ա‏ ادا شاء قال ծլ‏ کان ժաննա‏ ب نما 
إِذَا ՏԵԼ»‏ الله ԳՆ ախտա‏ على شین ոն աման ան,‏ شين 2 ապաքեն:‏ 
աի‏ .2( 


**| تر جمه |تفسير العیاشی: از ابابصیر درباره مردی روایت شده که کنیزی را به عقد مردی دیگر در می آورد» آیا حق دارد که 
آنها را از هم جدا کند؟ گفت: اگر آن مرد ممل وک «Վեն‏ اگر بخواهد» می تواند ميان آنها جدایی افکند زیرا خداوند می 
فرمايد: «عبداً مَمْل و كاً لا یمد در علی شی ۰۶ [بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید.) پس ممل وک هیچ اختیاری 
ندارد؛ و اگر كنيز را به عقد مرد آزاد در آورده باشد» در اين صورت اگر مولا و سرور بخواهد. می تواند ميان آنها جدايى 


افكند. - .تفسير العياشى ۲: ۲۶۵ - 
* | ترجمه ] 
»۹« 


.۴۸۵ السراثر ص‎ .١ -١ 

۲-۲. تفسير العیاشی ج ۲ ص ۲۶۴. 
۳- ۳. خزیزه ظ. 

؟- ۴. تفسير العباشی ج ۲ ص ۲۶۵. 
6-8 تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۶۵. 
۶-۶ تفسیر العباشی ج ۲ ص ۲۶۵. 


غلامش را با كنيزش تزویج کند. هر وقت که بخواهد» می‌تواند ميان آنها جدایی افکند. - . تفسیر العیاشی ۲: ۲۶۵ - 


| جمه‎ թու 
«ՆԵ» 


նեմ Հավետ‏ اغ عن الب 42 عليه السلام: ال 258 82115 قال 7 |ذا شاء بير طلاق 21651 ول عتدا 
تقار كا لا ید E‏ 


**| تر جمه |تفسير العیاشی: الحلبی به نقل از امام صادق عليه الس لام درباره مردی كه كنيز خود را به ازدواج غلام خود در 
آورده» می گوید: امام فرمود: هر وقت بخواهد» بدون طلاق آنها را از هم جدا می کند» زیرا خداوند می فرماید: (ա‏ مقر كا 


ا 15 علی شی ء»» ‏ بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید.] -. تفسیر العیاشی ۲ ۶۵ - 
| تر جمه | 
»¥1« 


یه هم السا قل کاو لق إل أ لب عليه اسان كلو وب ال نا بدا کل فی على گی أو َو 
302 ق و لا نکاح ذَلِك إِلَى سَيدِهِ و لاس 55.7 خلاف ذلك 5:16 4:21 لعبده մ‏ یرون لَه آن فرق بیَهُما(۲). 


թօ:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام على عليه الشلام همواره مى فرمود: :21222 مكلا عدا մա‏ كا ՆՋ‏ علی سی ء» (بنده ای 
است زرخريد كه هيج كارى از او برنمى آيد.) غلام حق طلاق و نكاح را ندارد و آن به دست سرور اوست. و مردم بر خلاف 
رای دادند» یعنی اگر سرور به غلام خود اجازه ازدواج دهد دیگر حق جدا كردن غلام و كنيز را ندارد. - .تفسیر العیاشی ۲ 
- 


* | ترجمه | 


«¥» 


و 


۲ 
س 
ل إن يتك 


3 
- 


مكاء [مکارم الأخلاق] عن )2522 بن الْمختار 4257 قال: 


一 


د سَلْمَانَ روج ոա մա‏ فاد Հ‏ فرش 


| 


0 一 


EGG Ստամ ճառկա մամ ամանակը‏ أن 
مُحَوّماً 66 ور ذلک «ն‏ 2( 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: سلمان با رنی تروتمند ازدواج كرد يس وى وارد شد و خانه ای دید که درآن تخت هایی اشتت: 


گفت: خانه شما حرام است )1 کعبه در آن د گرگون شده و ناگاه كنيزكى آرایش کرده را دید. گفت: كنيز مال 5 9۳ 
گفتند: مال خانم شما است. گفت: هر كس کنیزی بگیرد و با او همبستر نشود» و آن كنيز کار حرامی کند» گناه آن بر ذمه 
صاحب اوست. - . مکارم الاخلاق: ۲۷۲ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


աք 
Յի. 


ڪن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: من انخذ جار Ա.‏ فى کل أَرْبَعِينَ يَؤماً 042( 


**[ ترجمه آمکارم الاخلاق: امام صادق عليه الشلام فرمودند: هر کس کنیزی بگیرد بايد در هر چهل روز يكك بار با او همبستر 
شود. - . مکارم الاخلاق: ۲۷۲ - 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 


22 عليه السلام قَالَ: ادا ی ال بل جَاريَتَ 2 51551 չէն շչե‏ :2 


**[ ترجمه آمکارم الاخلاق: امام صادق عليه ال لام فرمودند: اگر شخصی با كنيز خود در آمیزد و سپس بخواهد نزد دیگری 
)53 بايد وضو بگیرد. - . مکارم الاخلاق: -YYY‏ 


| جمه‎ թու 
«¥۵» 


ين» [ کتاب حسين بن سعيد] و النوادر 808.2 52 العلماء عَنْ 1524 عن Ա.Հ‏ عليهما السلام قال: سا عن الو جل يَتَرَوَحُ 


(ան حر قَسَم 21« ما يسم‎ կն امأ مهلو که روج‎ աա علی له ال لا و ذا كانت‎ «յայ 


همسرى آزاد دارد و با كنيزى ازدواج می کند. جه حكمى دارد؟ فرمود: اگر كنيزى را در نکاح دارد و با زن آزادی ازدواج 


کند» دو سوم مالش را به زن آزاد و یک سوم را به كنيز بدهد. - نوادر احمد بن محمد: ۶۹ - 
թու‏ ترجمه ] 


«Ծ» 


ال Յեն‏ عن نجل :632 الم وکة Ս‏ لا باس շոռ 6լ‏ له (0۷. 


FY ص:‎ 


.۲۶۵ تفسیر العاشی ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲-۲. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۶۶. 

۳ ۳. مكارم الأخلاق ص ۲۷۲. 

۴- ۴. مکارم الأخلاق ص ۲۷۲. 

۵- ۵. مکارم الأخلاق ص ۲۷۲. 

۶-۶ نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی ص 94 


۷- ۷ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 94 


##[ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: از امام صادق علبه الس لام سؤال شد: مردی که با كنيز خود ازدواج می کند» جه 


حکمی دارد؟ امام فرمود: اگر دچار اضطرار و اجبار شده باشد اشکالی ندارد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶٩‏ - 
* | تر جمه | 
«ՈԾ‏ 


لک ید ری و أذ اق أن قبت :على աննա կան‏ مه یز 
نک չն ան‏ له إا کائت 322 ամ)‏ ده و یم 224222 من ماله و تشیه و للم ԱՅ‏ من (ատյան‏ 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق عليه الس لام درباره مردی که کنیزی را به عفد خود درآورد و 
سپس توانایی ازدواج یک زن آزاد را می یابد ولی کراهت دارد كه كنيز را طلاق دهد. فرمودند: می‌تواند در حالی که كنيز 
را دارد» زن آزاده را به عقد خود در آورد» و نباید در حالی که آزاده را در نکاح թ‏ كنيز را به نکاح درآورد؛ و دو سوم 


مالش و خودش را به زن آزاده و یک سوم مال و خودش را به كنيز اختصاص دهد. - . نوادر احمد بن محمد: 4ع - 


* | ترجمه | 


بز [کاب حسین بن سعید] و ود ال توب عن ազ‏ امن تما من մ‏ شري ال له ժթմթ‏ 
215 قال إِنْ شاءعت ار أن قیمع | مه ماه مَتْ و إن եւն:‏ ذَهَبتْ 


了 了 مهو‎ ՄԱ - ՈւԿ - 5 2Փ. مه بر نير ا‎ յ 


sS‏ لا سَبيل ا անակ‏ فا رت 


(ոմ 50128 գի 


5 


:* | ترجمه |كتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الشلام درباره مردی Նա»‏ که که با زن آزاده ازدواج می کند در 
حالى كه همسر كنيزى داشته است و زن آزاده نمی‌دانسته كه او همسر كنيز دارد. فرمودند: اگر آزاده بخواهد با كنيز در يكك 
خانه اقامت كندء مى تواند و اگر بخواهد» می‌تواند نزد خانواده‌اش برود. گفته شد: اگر مرد راضى به رفتن او نباشد» چه؟ 
فرمود: اگر زن راضى به سكونت نباشد» هیچ راهى برای مرد نيست. گفته شد: يس رفتن به سوى خانواده» يعنى طلاق؟ 
فرمودند: آری» اگر به سوى خانواده اش خارج شود و سه ماه يا سه حيض از او بگذرد. می تواند ازدواج كند. - . نوادر احمد 


بن محمد: ۶۹ - 
* | ترجمه | 


ՕՖ 


ين» [کتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِيٌ بْنُ النَعْمَانِ عَنْ بخبی الْأَزْرَقِ: سَألتْ أبَا 5 111« عليه السلام عَن )23 عه امرَأٌ 
34123 تَرَوّحَ مره و لم بغلشها ال إِنْ سَاءَتٍِ الْحْوّه آقمامث و إِنْ շն‏ لم تم قلت قد أ دت الْمَهْرَ 213« 22.184 با 
اشتحل مِنْ فرزجها(۲. 


*+[ترجمه ]كنات حسین بن Հաա‏ النوادر: بحي الأرزق كويد: از امام صادق عليه الشلام درباره مردى سؤال كردم كه كنيزى 
خانه زاد را به عنوان همسر دارد و با زن آزاده ای هم ازدواج می کند» ولى زن را از همسر اول خود با خبر نمی سازد. جه 


حکمی دارد؟ فرمودند: زن آزاده اگر بخواهد. می‌تواند بماند و اگر نخواست می‌رود . 


گفتم: مهریه را گرفته و ببرد؟ فرمود: آری» به همان مقداری که فرج خود را حلال کرده است (مهریه تعيين کرده). - . نوادر 


احمد بن محمد: ۷۰ - 
#* | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


ين» [کتاب حسین بن سعید] و النوادر اضر عَنْ عَتِدِ الله ِن ستنان عَنْ أبى :4122 عليه السلام قال: لَا 288 الو جل ստան‏ 
7222 إِنْ شَاءَ تكب الْحْرّة علی امه م یسم 221« ե‏ ما 225 للم (۴). 

##[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: مرد نباید با كنيز ازدواج کند در حالی که 
زن آزاده را در نکاح دارد و اگر خواست زن آزاده را به نکاح در آورد در حالی كه كنيز عقدی هم دارد» بايد دو سوم مالش 


را به زن آزاد و یک سوم را برای كنيز تقسیم کند. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۹ - 


| تر جمه | 


| 


ين» [كتاب حسین بن سعيد] و النوادر 5042 تن این مُشکان 8 الْحَسَن بْن չե)‏ قال قَالَ | عبد الله عليه السلام: 238 الْحَوّهُ 
غل امه و لا وك الأعة غل 72221 لا راه و 114521 ամ‏ 11 14 ذلك 2-23 ا )6( 
وا ان له 25 رس جهو د لمه فمن ا 


.84 نوادر آحمد بن محمد بن عیسی ص‎ .١ -١ 
94 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص‎ .۲ -۲ 
ՀԻ نفس المصدر ص‎ .۳ -* 
ՀԻ ؟- ۴. نفس المصدر ص‎ 


ه- ه. نفس المصدر ص 94. 


| ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه ال م لام فرمودند: با داشتن كنيز عقدی می‌توان با زن آزاده 
ازدواج کرد و در حالی که همسر آزاده دارد» نباید با كنيز ازدواج کند و نباید در حالت داشتن همسر مسلمان با مسیحی يا 
يهودى ازدواج کرد. هر كس اين کار را بکند» نکاحش باطل است. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۹ - 


| جمه‎ թու 


«ՀԾ 


عرو 


ين» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الم عَنْ بان عَنْ ند الرَخمن ن عَنْ أبى عبد له عليه السلام قَالَ: Յե‏ هَل نجل آن 
روج الط رائ عَلَى المترعه و الم عَلَى ارو قال մ‏ روځ وَاحِدَهَ مِنْهُمَا عَلَى الْمَشلِمَهِ و يََرَوَحُ ամայ‏ علی اه و اضرا 
و 21-21« 56 و «տայ ան‏ ال (۱). 


مسیحی ازدواج کند در حالی كه زن مسلمان دارد؟ يا با كنيز در حالی که زن آزاده دارد؟ فرمودند: در حالی که زن مسلمان 
آزاده دارد. با هیچ کدام نمی تواند ازدواج کند. اما در حالی که زن كنيز يا مسیحی دارد» می تواند با زن مسلمان آزاده 


ازدواج کند. و به زن مسلمان دو سوم مال و به كنيز و مسیحی یک سوم مال می رسد. 二‏ . نوادر احمد بن محمد: ۶۹ - 


مِنْ کتراب 521.2 ال ار قال: جا 00-6 ای أمير این عليه السلام و ال 15 ععلوکی و روج Սա ա‏ مه 


Տն‏ عله اسان سس او رل ای ملو که و قَالَ با بیت Սա: «ՀՅ. ցե‏ امير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 
ن شنت قطای و ان شنت و آتیتک قال كان قَوْلُ الماک թմ‏ ی اقرآتک ,42 باژویج قَصَارَ الطَلَاقُ عنْدَ 605« 


**| ترجمه | کتاب صفوه արգ‏ مردى نزد امير المؤمنين على عليه الشلام آمد و گفت: اين ممل وک من است و بدون اجازه من 
ازدواج کرده. اميرالمؤمنين عليه (Յամ‏ فرمودند: آنها را از هم جدا کن. آن مرد به ممل وک خود گفت: ای خبیث! زنت را 
طلاق بده. امام على عليه الشلام به غلام گفتند: اگر خواستی طلاق بده و اگر خواستی نگهدار. فرمود: اين حرف صاحب غلام 


كه (زنت را طلاق بده) نشانه رضایت او و قبول داشتن ازدواج است كه در اين صورت. حق طلاق با غلام اسن 
* | ترجمه | 


«f» 


ը 


وار الرَاوَنْدِىٌ» թման‏ عَنْ موسی بن جففر عَنْ آبائه عليهم السلام ال չա Սն‏ عليه السلام: اذا 232 الو جل مره 


一 
2213 


.)۳( յես واحد فنکاحَهُما‎ ոշ 


**|[ ترجمه ]نوادر الراوندی: امام على عليه الث لام فرمودند: اگر مردی در یک زمان با زن آزاده و كنيز ازدواج کند» نکاح آنها 


باطل است. - . نوادر الراوتدى: ۳۸ - 


* | تر جمه | 
«Էծ»‏ 
87( تاد ال ր Սե‏ مز السلام: )21222338 نها E էա‏ روجها 14 و عا الق ԱԹ եյ‏ 


(484: خالوا 42 و نها یلا‎ Ծն 


**|[ترجمه إنوادر الراوندی: امام على علبه الس لام فرمودند: اگر مرد آزادی با كنيزى ازدواج کند. كنيز روزها در خدمت 
خانواده خود اوست و شبها نزد همسرش مى آيد و نفقه او هم بر عهده شوهر است. ولى اگر خانواده كنيز مانع شوند كه شب 


در خدمت شوهرش باشد» نفقه ای هم در كار نيست. - .نوادر الراوندى: ۳۸ - 
** | ترجمه | 


«Էչ» 


و بهذا شاد قال աա Սն‏ السلام: فى 27 یم ակա‏ رات 42 ատ‏ قاشترط موالیها أَنَّ الوء له فاشرنها یلیم 


- - 


ی َك الط فد ول اله صلی اله عليه و آله ان ما با وام بیغ ده وق و يشرط أ մոտո‏ 


LE այն و کانث‎ ամ 1Ա4 عَائِمَهُ کانث تدوز‎ ԱՀԹ աճ յայ و آغطی‎ 32/52 


ص: ۳۴۴ 


۱-1. نفس المصدر ص ۶۹ 

۲-۲. وضع الرمز( ين) و خطأ لما سیأتی من الم وف فى آخر باب( ۱۸) النقل عنه بلا رمزء و كتاب صفوه الاخبار ذكره المؤلّف 
فى աա‏ كتابه عند ذكر المصادر فقال: و كتاب صفوه الاخبار لبعض العلماء الأخيار» راجع ج ۱ ص ۲۱. الطبعه الجدیده. 

د وار «անմի‏ 


۴-۴. نوادر الراوندی ص ۳۸. 


هی Նայ կյ‏ 11 004 62 صلی الله عليه و آله هل من شین ,14114157 إلا ما تا به ՍՀ,‏ صلى الله عليه و 
آله :3« هو عله ا 4:12 و لا ده 440 Ան‏ أذ انها عترها زشول الله صلی الله غليه و آله و كان لها 257 Ելան‏ 
Սական‏ ال صلی الله عليه و آله կմ‏ اعد دی تلات حیض (1). 


իու‏ ترجمه آنوادر الراوندى: امام على عليه الالام در خصوص بريره جهار قضيه را فرمود. عايشه قصد خريد بريره را داشت» 
ان ب مرك قوط ատ‏ لايك رها متسیس دار انع وير ل عدا على الله عليه يي اه زر رف 
و فرمود: جه گمان مى كنند كسانى كه غلام و كنيز خود را مى فروشند و شرط مى گذارند كه ولايت كنيز و غلام از آنها 
գման‏ لتیار 11 «ատո‏ اس که رتم كنك و مال ھی رازه و կեն‏ کیت كرد ع يول خوك ارا به اقا 
بدهد و سپس آزاد شود)» بريره در ميان مردم می كشت و طلب صدقه می كرد و به نزد عايشه رفته و گوشت و نانى به او 
هديه كرد. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: جيزى هست كه بخوريم؟ عائشه گفت: نه جز آنچه بريره برای ما آورده است. 
پیامبر فرمود: بياور. آنها برای بريره صدقه است و برای ما هديه. و آن را خوردند. وقتى بريره دوره كتابت خود را به يايان 
رساند» رسول خدا صلی الله عليه و آله بريره را مخير ساخت در حالى که شوهر داشت. و او هم خود را بر كزيد (از شوهرش 
جدا شد) ييامبر فرمودند: یک سوم حيض را عده نگهدار. - . نوادر الراوندی: ۵۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


کناب յայ‏ لاتاهيم ِن محمد لقن عن یخبی ی ՍԵ‏ الا ین ՅԼ: Վար‏ عليه السلام کب يِن عبد الله أمير 
اون ین إلى عَوْسَ ترجه بن سلاو تام علیک ս‏ بعد ان جال لاد 523 لوبهم բարկ‏ حتّى տտ աայ գութ‏ بای 
Հար‏ من ابتاك المع وکه ای منک կտակ‏ مالکها ‏ لَم 683 ین انتغتها մ կ) ծ‏ ملا یی فاا 7 یک 
يام 


ա‏ ای باک الَْارِيّة 8317 ԱՀ‏ َب من ژوجها بضعها و خض 
ՀԱ 6555‏ و e 851112 283 էմ:‏ 


بَى و كرة بیع կ».‏ فاقبض نمسا و 


##[ترجمه | کتاب الغارات: ابراهیم بن محمد الثقفی: امام على عليه ال لام نامه‌ای نگاشت: از جانب عبد خدا امیرالمومنین به 
عوسجه بن شداد. سلام بر تو؛ اقا بعد؛ قلب عابدان و بند گان نادان را طمع به لرزه می‌اندازد تا جایی که دچار خدعه و نیرنگ 
می شوند. من تعجب کردم از اينكه کنیزی را که دستور خریدش را داده بودم» از مالک او خریداری کردی و هنكام خریدن 
او نمی دانستی که شوهر دارد. وقتی اين كنيز نزد من آمد. از او سؤال کردم (شوهر داشت) و من همراه غلام خود مثعب. او را 
برای تو يس فرستادم. يس کسی را که كنيز به تو فروخته شوهرش را فرا خوان و ناموس او را از شوهرش بخر و خلاصش كن 
و اگر رضایت نداد که ناموسش را بفروشد» يول كنيز را يس بككير و او را به فروشنده بر گردان؛ թայն‏ عبدالله بن أبى رافع 


نوشته است که اين مورد در سال سی و نه هجری بوده است. 


«A» 


ص: ۳۴۵ 


۰۱-۱ نفس المصدر ص ۵۴. 
۲- ۲. مثقب خ ل. 


۳-۳. کتاب عاصم بن حمید ص ۲۶ ضمن الأصول السته عشر. 


| ترجمه ] کتاب عاصم بن حمید: محمد بن مسلم گوید: غلام امام صادق عليه 921 بر او گذر کرد: امام او را فرا خواند و 
گفت: ای قين. گفتم: قين چیست؟ گفت: آهنگر و فرمود: من فلان كنيز را به تو بازمی گردانم به شرط آنکه ما را یک درهم 
خربزه چاشت میهمان کنی. به امام عرض کردم: فدایت شوم ما در کوفه نقل می کنیم که برای امام على عليه الم لام کنیزی 
خریداری شد يا اينكه به او هديه کردند. على عليه الت لام از كنيز پرسید: فارغ هستی یا مشغول (شوهر داری يا نه)؟ گفت: 
مشغولم. يس امام شخصی را فرستاد و ناموس كنيز را با پانصد درهم خریداری کرد. امام صادق عليه الشلام فرمودند: بر امام 
على عليه ال لام دروغ بسته‌اند يا اينكه واقعیت را به خوبی حفظ نکرده‌اند. آيا نشنیده‌ای که خداوند چگونه می فرماید: [خدا 


- ۲۶ می زند: بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او بر نمی آید.) - . کتاب عاصم بن حمید:‎ լռ 
| تر جمه‎ | * 

باب ۱۷ المهور و أحكامها 

الآيات 


البقره: لا جناح չա‏ إِنْ تم الْساء مالم 7 E‏ تشون 101581 ريض و موه على المويع ره و علی 88 ره 


一 
| 


RN 


EE 


متاعاً «աայ ն Ա» շյան,‏ و إن 2488 من قول أن تمشو ամրա‏ قریضه يضف ما رضم إل 
يَعْفُونَ أ یا الى پیده ՏՅԱ‏ و أَنْ تقو رب لوی و 14:53 Լամ‏ بكم إِنَّ اله بما تون بصير( 


Ա 


RN 


Ա 


و قال تعالی: و للمَطلقات չե:‏ بِالْمَعْرُوفٍ ա»‏ عَلَى CD‏ 


النساء: و آثُوا النّساء صَدُقاتهنٌ نله ان طبن کم عَنْ 4« ء مه تسا فکلوة هی مربت 


القصص: قال نی Վ.)‏ أنْ آنکخک إغخدى اب 86 علی أن տոն‏ ثمانی ججج فان آنمعت عشرا فمن عك و ما آرید 
اَن أَشُوَ سق َلك ճը‏ ان شاء ال من الصَالِحِينَ قال ذلكك بينى و بیتک ահ‏ الأجلين 25.2 571254 عَلَّىَ و ال على ما 
ول وکیل (۴) 


202 8 


الأحزاب: يا ی الَذِينَ آمنُوا إذا کم Լիր 7:52: աա‏ تمسو هن ما کم տբ‏ من عدّه կնա‏ وشن 
و روم سَراحاً جهیلا(۵). 


ص: ۳۴۶ 


.YYY ۶2 سوره البقره:‎ .۱ 一 
ինն سوره البقره:‎ .一 
۴ سوره النساء:‎ ۳۳ 


.YA -۷ سوره القصص:‎ . 一 


۵- ۵. الأحزاب: ۴۹. 


E "= 此 meta info‏ ۾ تة تسوه أو تفرضوا هی ريص و ون علی الْمُوسع ره و 


ا TT‏ نَّ و اد وشن ین قبل أن تشون ՀՅԱԹ‏ هر فریضه ն Հանա‏ 
نو 53188 21« و 1:53 الْقَضْلَ 488 إن 41 بما تون بصير 


RN 


Ա 


213155 فوا الذی بیده عفد عُفْدَهُ التكاح ن 


Ը ۲۳۶-۲۳۷ البقره/‎ 


[و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید. طلاقشان گفتید» در حالی که برای آنان مهری معين کرده اید» يس نصف آنچه را 
تعيين نموده ايد [به آنان بدهید]» مگر اينكه آنان خود ببخشند يا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد؛ و گذشت 
05757 شما به تقوا نزدیکتر است. و در ميان یکدیگر بز رگواری را فراموش مکنید. زیرا خداوند به آنچه انجام می دهید 


RN 


Ա 


توق ւթյան չե: անեն‏ قا علی الْمُتّقين) -. البقره/ ۲۴۱ - 
(و فرض است بر مردان پرهیز کار كه زنان طلاق داده شده را به شایستگی جيزى دهند.) 
- و اوا կանն‏ 203115 لکم عَنْ ն‏ ۽ مه تفا كلوه "լեն‏ 
Հինա)‏ 


زو مهر زنان را به عنوان هديه ای از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد؛ و اگر د موا اد ԱՆՑԱ‏ 
واگذاشتند» آن را حلال و گوارا بخوريد.) - «قال نی آرید أن ألكحك إختى ابی ی ها عَلى أن تانجرنی تماق ججج لا 


人 


| 
قَضَيِتٌ فلا وان 22 و الله على ما تقول وكيل » -. 


القصص / ۲۸- ۲۷ - 


([شعیب] گفت: «من می خواهم یکی ازا ين دو دختر خود را [ که مشاهده می کنی ] به نکاح تو در آورم» به اين [شرط] که 
هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر ده سال را բե:‏ گردانی؛ اختیار با تو استء و نمی خواهم بر تو سخت گیرم» و مرا ان شاء 
اله از درستکاران خواهی یافت» [موسی] گفت: «اين [قرار داد] ميان من و تو باشد که هر یک از دو مدّت را به انجام 
رسانیدم» بر من تعدّى [روا] نباشد» و خدا بر آنچه می թատ‏ وکیل است.»1 


یبا الق աաա‏ اا اد مِنْ قلي أن 
سَدٌحَوهَن راتا 一 OU‏ 


ان 


أ موی فما کم «Բե‏ من عدو Կ11152‏ َعُوهُنْ و 


الإحزاب/ ۴۹ - 


[ای کسانی که ایمان آورده ايدء اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگی کنید؛ 
طلاقشان دادید» دیگر بر عهده آنها عده ای که آن را بشمارید. نیست؛ يس مَهُرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها 


ب [قرب الإسناد] 11152 54131231 عبتری و لسن ظَرِيضٍ و عل նայ‏ ال كله عن Տարր յա‏ 
اد عَنْ أبيه عليهما السلام قَالَ: ما روج 257 4 صلی الله عليه و آله شيا من անտ 23213 ան‏ نسائه عَلَى أَکتر ین 


88 عفره اوق وش يَغْنى ճետ ւնա‏ 


کد و کا کار کے کر در այե‏ کا بيش از دوازده اوقیه و نصف (پانصد درهم) باشد. - 
قرب الاسناد: ۱۰ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


6 وم و 


աաա ين عَنْ محمد بن 215 جغفر الحقیری عَنْ أبيه عَنْ‎ մաՀ) الشّهِيدِ50)» باشناده تمن الصَّدُوقٍ عَنْ جغفر بن‎ ծա 


(24: يا خماد:‎ e 
一 4 **#[ترجمه ] آربعین الشهيد: در این كتاب نيز همین روايت مذ کور است. - . اربعين ع الشهيد:‎ 
| ترجمه‎ | * 


«Է» 


- - 


ب. [قرب الاسناد] 22241 تن السصَادق عَنْ أبيه علیهما السلام յմ‏ قال عَلِِنّ عليه السلام: إِنَى 2215:245151 أفل من 


عمره راهم لکن ք «ամ‏ 


իո‏ ترجمه آقرت الاسناد: امیرالممنین عليه الشلام فرمودند: من نمی پسندم که مهریه کمتر از ده درهم باشد تا مبادا شبیه مهريه 
ե:‏ باشد. - . قرب الاسناد؛ ۶۷ - 


** | تر جمه ]| 
«f»‏ 
> [علل الشرائع ] أبى عَنْ سَعْدٍ عن ارق աաա‏ البختری: مثله. 
قال الصدوق ره الذى أعتمده و أفتى به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان و لو تمثال سکره(۵). 


**| ترجمه |علل الشرايع :اين حديث درا ين كتاب هم مذكور است. - شيخ صدوق (ره) گفته است: آنچه از مهريه به آن فتوا 
می دهم چیزی است که طرفین به آن راضی باشند» حتی اگر اند کی شکر باشد. - . علل الشرایع: ۱- 


| تر حمه‎ 1 E 
«ծ» 


ع؛ [علل الشرائع ավ‏ اللي عن الما عن ات بی عن 36112 ختی عن ابن مُشركان عَنْ أبى أَيُوبَ عن Յա‏ 
عَنْ أبى عید الله عليه السلام ամ‏ لت اَی ما بُجزی مِنّ اهر Սար Սմ‏ من شكرو(ع). 


# | ترجمه |علل الشرايع: محمد بن مسلم به نقل از امام صادق عليه الشلام گوید: گفتم: كمترين ميزان مهريه كه كفايت کننده 
جيست؟ فرمودند: یک مقدار شكر. - . علل الشرايع: ۵۰۱ - 


:5 | تر حمه [ 
»$« 


ب. [قرب الاسناد] 124 5 )573 عن ابن ُكثر Սմ‏ مغت أب عبد الله عليه السلام يَقُولَ: روج 410227 صلى الله عليه و آله 
عَلِئافَاطِمَةَ صَلَوَاتٌ աբ Վր‏ 18 دوع 4 այ: «ԵԵ‏ 520 دِرْهَما(/0. 


الشلام در آوردنء ն‏ زرهی حطمی (بز رگ و ضخیم) که سی درهم می شد. - . قرب الاسناد: -փ'‏ 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ع» [علل الشرائع | «Ց‏ [عيون آخبار الرضا عليه السلام] مَاجیویه 55 28 عن أيه عن عَلِيَ بن աա‏ عن տամ‏ 


ص: ۳۷ 


.۱۰ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى طبعه الکمبانی تقدیم و تأخی أصلحناه طبقا للاصل. 
۳ ۳. آربعین الشهید ص 44 Ա-Ն‏ باثبات الوصیه. 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۶۷. 

۵- ۵. علل الشرائع ص ۵۰۱. 

۶-۶ علل الشرائع ص ۵۰۱. 

۷ ۷. قرب الاسناد ص ۸۰ 


Ֆ 


بن ای قال: سَأَلْتٌ չայ մ‏ السلام عَنْ sS յի‏ نوم 
ذه أن ا بکتره ومن بت تکیزه و مده اله تحبذ و ب كه مال شيك 2017 اک كهك ولد نضا عل تعفد 

محمد اله مک ول الهم 11282241« وج الله حؤراء ين الجن و ول زک تهر م 4 > 
We‏ 


Տ IC. 
աի 


ն 


**[ترجمه ]علل الشرایع: حسین بن خالد گوید: از امام موسی بن جعفر عليه الشلام پرسیدم که مهرالسنه پانصد درهمی چگونه 
جاری شد؟ فرمودند: خداوند بر خود واجب فرمود که هر مؤمنى که یکصد بار تکبیر و حمد و تسبیح و لا اله الا الله و صلوات 
بر محمد صلی الله عليه و آله و آل او كويد و سپس بگوید: خدایا مرا به ازدواج حورالعین در آور خداوند او را به ازدواج 
حوریان بهشت در آورده و این دعاها را مهريه حوربان قرار دهد. و خداوند بر پیامبر خود وحی نمود که مهریه زنان مؤمنه 
مسلمان را پانصد درهم مقرر سازد. - . علل الشرایع: ۴۹۹ عيون الاخبار ۲: ۸۴ - 


*[ترجمه] 
«փ»‏ 
سن» [المحاسن մայ | մ. մլ Ճա լ‏ عن 2052 شم 2 بن (մեա‏ 
խոչ‏ تر جمه |المحاسن: اين حديث در المحاسن نيز منقول است. - . المحاسن: ۳۱۳ - 
բաջի»‏ 
«Ֆ»‏ 
ختص» [الإختصاص] مُحَمَدُ بْنُ յայ‏ عَنْ 28 ِن ٳټراهيم عن أبيه عَنْ عفرو بن عُثْمَانَ عن ամ‏ بن حَالٍِ: مه (Ց‏ 
իո‏ ترجمه |الااختصاص: اين حديث در اين كتاب نيز روايت شده است. - . الاختصاص: ۱۰۲ - 
#*[ترجمه] 
«Թ»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ابن إذريس عَنْ أبيه 68 ابن ա»‏ عن اللي ناینب ال ال 
ԱՀ.‏ ان عليه السلام Ժագ Հեչ‏ كيف راز هر ՑԱՏԿ‏ اى عشره وه و نش نف ալն:‏ إن الله մ‏ 
ا بحب على َيه أن[ یکره مین مال لَه و بح اه شيبح و یه ماله تخبب د و لها ماه مره و 
O E‏ م بول الُم رَوْجنِى می الور الِْينٍ اجه اله عر ل فین تم جمل مر ԱՅ‏ 


3 


خفسمائه دِرْهَم و այ‏ زین ՀԵ:‏ ای أَخِيه حرمه Աա‏ 115 له حَمْسَمِائهِ չն րգ»‏ یرجه ققد عه وا" فكي E‏ 


نا 


عن .. 


մ Լ:‏ ره حوراء(۴). 
#*[ترجمه آعیون الاخبار: حسین بن خالد گوید: به موسی بن جعفر عليه الہ لام گفتم: فدایت شوم! چگونه مهریه زنان پانصد 
درهم مقرر شد؟ فرمودند: خداوند تبارک و تعالی بر خود واجب فرمود كه هر مومنی یکصد بار تکبیر و تسبیح و حمد و لا اله 
الا الله كويد و یکصد بار بر محمد صلی الله عليه و آله و خاندانش صلوات فرستد و سپس بگوید: خدایا مرا به ازدواج 
حورالعین در آور» خداوند او را به ازدواج حورالعین در آورد. و سپس مهریه زنان را پانصد درهم مقرر نمود. و هر مؤمنى که 
از برادر دینی اش محارم او را خواستكارى كند و يانصد درهم نيز بدهد ولى اواز تزويج امتناع ورزد» Նե:‏ در حق او ظلم 


كرده و مستحق آن است که خداوند حوريان بهشتی را به ازدواجش در نیاورد. -. عيون الاخبار ۲: AF‏ - 


* | تر جمه | 


《人 > 


一 


- 
Զ ո ա 2 (2 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ س خد عن )232 عن السّبّارِىٌ عمَنْ ذكرَةُ عَنْ »Ա-‏ عَنْ حریز عَنْ مُحَمَّدٍ بن |شرحاق قال قال 
عليه السلام: أ تذرى Ժո‏ 


ب جر 


ص: ۳۴۸ 


۱- ۱. علل الشرائع ص ۴۹۹ و عيون الأخبار ج ۲ ص ۸۴. 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۱۳ و كان الرمز( ین) و هو من التصحیف. 

۳ ۳. الاختصاص: ۱۰۲. 

۴- ۴. عیون الأخبار ج ۲ ص ۸۴و كان الرمز( ین) و هو من التصحیف. 


ص ار مهو ՀԱՅ‏ آلَافٍ دزعم فلت մ մ‏ إن أمّ حبيب Շե‏ أبى یات كائث 4248« فَحَطَبَهَا ال صد ا علیه و آله 


)15 
مساق 22 الاش 455 آلاف 553-575 Մ)».‏ يَأُحَذُونَ [به] ما Հ)‏ 830 78148275 (۱). 
هزار درهم شد؟ گفتم: خیر. فرمودند: ام حبیبه دختر ابوسفیان در حبشه بود» پیامبر صلی الله عليه و آله او را خواستگاری کرد و 
نجاشی چهار هزار درهم از پیامبر درخواست کرد و پس از آن بود که اينان اين مبلغ را می گیرند اما مهریه [سنت سنت] پانصد 


درهم می باشد. - . علل الشرایع: -ծ'.‏ 


| تر جمه | 
《人 >‏ 
سن [المحاسن] أبى عَنْ ماو عَنْ حریز: مِثْلَهُ (1). 


:**| ترجمه |المحاسن: اين حديث در المحاسن نيز مذ كور است. -. المحاسن: 1 
| ترجمه | 
»¥« 


ار سس ال و ازع کی باه ی فرب ین عشره անա եայ‏ 
6283 رهما و اش عون دزم( 


**[ترجمه ]معانى الاخبار: امام جعفر صادق عليه Թա‏ فرمودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله با هیچ یک از زنان خود به 
بيش از از پانصد درهم ازدواج نکرد و هیچ یک از دخترانشان را به بيش از دوازده اوقیه و نصف که هر اوقیه چهل درهم و 


نصف بيست درهم Հավ‏ (پانصد درهم) به تزویج در نیاورد. - . معانی الاخبار: ۲۱۴ - 
* | تر جمه | 
«Հժ»‏ 


لی» [الأمالى للصدوق] ] فی خبر այ‏ ڪن الب صلب لله عليه و آله َالَ: من քարն‏ مهرما هو نڌ الَو ران يقو الله َر 
«Արք‏ عبیی روجک 41 على عهیی فلع وف بعهدی و ա «ան‏ فد من կյ 834 «ա»‏ بقذر ծն կշ»‏ 
لم تق له حسئة أَيرَ په ای الار بيه لهد إِنَّ 444 كان 9351( 


**[ترجمه ]امالی الصدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس در مهریه بر زن ظلم روا دارد نزد خداوند زنا 
کار است و خداوند در روز قيامت می گوید: ای بنده» من کنیزم را بر اساس عهد و پیمان به ازدواج تو در آوردم. اما تو به 
عهد من وفا نکردی و به كنيز من ظلم کردی. و از حسنات آن مرد گرفته شده و به زن به اندازه حق و حقوقش داده مى شود و 
اگر حسنه‌ای برای مرد باقی نماند» فرمان دهد که به خاطر شکستن عهد. او را به سوی آتش برند؛ و از پیمان سؤال خواهد شد. 
- . امالی الصدوق: ۴۲۸ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


ل» [الخصال] این الْوَلِيدٍ عَنْ 122 տամ ա‏ ری عن الجامُورانی عن 28 بن ծա‏ عن لخن Ի.‏ 


yy‏ ل یوعد الّه عليه السلام: شرا 81 չն‏ الرکاہ و شد تحل مُهُورٍ 5ա3‏ 014« من 
اسْتَدَانَ و لَه ينو 212 (۵). 


| تر جمه |الخصال: امام صادق عليه السّ.لام فرمودند: سارقان سه گروهند: کسی که مانع زكات شود. کسی که مهريه زنان را 
بر خود حلال بدارد؛ و نیز کسی که قرضی بگیرد و قصد پرداخت 91 را نداشته باشد. - . الخصال 4 一‏ 


] ترجمه‎ | > 
《1 多 > 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ع [علل الشرائع ] Ին‏ لم را مت 
على ااا لب مت علی اقفو أن تقطيق 2221 قال [أن على մեք‏ ا ا ] بان تفت ها و ال جل مُشتر 
کون المع با մի‏ 


من 0 


ص: ۳۴۹ 


2۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۰۱. 

مد ۳ عات الاخبار هن ۲۱۳ 

۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۴۲۸ ضمن حدیث. 
ه- ه. الخصال ج ۱ ص .٠١١‏ 


الشراة يكير اغطاء 到 oa，‏ © أن Պատե‏ عن փայ‏ و م 此 区‏ کنیره(۱). 


** |[ ترجمه ]عیون الاخبار: در كتاب علل ابن سنان از امام رضا عليه الشلام روايت می كند که برای امام نامه‌ای نوشت و درباره 
علت مهريه و وجوب آن بر مردان و اينكه جرا واجب نيست كه زنان به همسرانشان جيزى بدهند يرسيد. امام جواب دادند: 
زيرا خرج و مخارج بر مردان است. زن خود را عرضه می دارد و مرد خريدار است و اين خريد و فروش بدون بها نيست و 
خريد بدون دادن بهاى جنس امکان ندارد. با اينكه زنان به خاطر دلايل بسیار» از تعامل و تجارت برحذرند. - . عيون الاخبار 


۲ ۴ علل الشرايع: ۵۰۱ - 
* | تر جمه | 


«1» 


եքա کان‎ վար 


- 


ع» [علل ՀԵՑ‏ ] و رُوىَ فى خبر 721 51 السَادٍق عليه السلام قال: այ‏ صَارَ الصَّدَاقٌ علی 22:59:83 
وَاجِداً ان թէյ‏ إِذَا قضی حَاجَته գե բն Աե‏ و لَمْ յետ:‏ فراغها قَصَارَ السّداق عله كوتها 1:21( 


| ترجمه |علل الشرايع: امام صادق عليه الس لام فرمودند: صداق بر مرد واجب شده است نه بر زن» كرجه هر دو یک کار را 
انجام می دهند. مرد وقتى حاجت خويش را از زن بر آورده سازد. از او دور می شود و منتظر بر طرف شدن حاجت زن نمی 


شود به اين خاطر است كه صداق بر مرد واجب شده نه زن. - . علل الشرایع: ۵۱۳ - 
* | تر جمه | 


«1/» 


- 


صح» [صحیفه الرضا عليه السلام] عن الرّضًا عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام قال 2 ال رَمُول الله صلی «մ‏ و آله: 


تَعَالَى عفر کل دنب من جحد مَهراً أ أو ՀՅ‏ اڃا ره أو باع وجلا 01( 


Վշատխա մվտ‏ ار فا մաշ‏ الله عله و اله տյան‏ فال هر շոտ‏ را فده کر كناد كس »رکه 
مهريه را انكار كند يا دستمزد كسى را كه اجير كرده غصب نمايد يا مرد آزادى را بفروشد. -. صحيفه الرضا: ۳۰ - 


] ترجمه‎ թու 


«1» 


صلی اه علیه و آله و رو نس اه و وف الا قل أن 7 تذل با یا علرک أذ عض ین کیل أ تاحاقل أم كر بن توب 
دِرَاهمَ أ دَنَانِيرَ 引‏ خادم ԼԷ)‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا 35-« فَاجْهَدْ آن لا جاور այք‏ مَهْرَ لته و ُو خمشرمائه دِرْهَم فعلی ذ کک 


* | ترجمه آفقه الرضا: اگر ازدواج کردی» سعی كن که از مهریه سنت که پانصد درهم است تجاوز نکنی» زیرا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله بر همین مقدار دخترانش را شوهر داد و زنانش را به نکاح در آورد» و مهريه را قبل از اينكه دخول کنی 
بپرداز و یا قسمتی از آن راء کم باشد Ն‏ زیاد» مانند پیراهن يا درهم و دینار يا خادم. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


| جمه‎ թու 


»۲۰« 


| 


الاد | بط عَنْ չա-‏ عَنْ یه ِف بن منْصُورٍ أنه يع ամ‏ الو عليه السلام : نشول إن خان 


زواج 7727 الله صلى 
أَرْبَعُونَ :85 و اش نشف الوقه(۵ 


الله عليه و آله 56 اد تع عشره أوقة و تما 51011 


**| تر جمه |السراير: امام صادق عليه الس لام فرمودند: صداق زنان رسول الله صلی الله عليه و آله دوازده اوقیه و نيم که هر اوقیه 


چهل درهم و نیم - بيست درهم - (در مجموع پانصد درهم) بود. - . السرائر: ۴۸ - 
#* | تر جمه | 
»¥1« 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ 2372 Ն)‏ قال: فأ 148 عَبد «Ա‏ عليه السلام աաա ۶ Թաղի‏ ۰ م تهر اله أ يجوز له 


یک قال լ‏ جار هر العو یس ժանր‏ أ لله Տան‏ ن ايشم Բալետ ա ԱՆՏ ՆԱՅ չճաչլ‏ 
ամյա‏ ع الْمَهْرَ أ ا تر 


ی أنه 


نه ել‏ آشهرها مها 4482 كان 
ص: ۳۵۰ 


Ք علل الشرائع ص ۵۰۱ و عيون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۱۳ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. صحیفه الرضا ص Մ"‏ 

۴- ۴. فقه الرضا ص ۳۰. 


۵- ۵. السراثر ص 58 و كان الرمز( شی) و هو تصحیف. 


ե 5 լ 2 


Հ յե)» ՀԱ աա ո هو تخل كما أخبزئك فین تم وجب‎ Լան كاين 22225012 نهر اله‎ գ2112ն 
تیاو هت رگرب یا ار قرب‎ ամ یت بل یاقب‎ 
عا : ا‎ 5838 դան 651323 انز رد من خفیتمائه أغطى ذَلِكك 2201 ء و مَنْ‎ անագը کان ها‎ ՈՑ 
.0( يرد علی 42 شیاه درْهَم‎ Մ جله من العلل‎ տկա جب لها مر‎ 


**|[ترجمه ]تفسیر العیاشی: عمر بن يزيد گوید: به امام صادق عليه التّر لام گفتم: مرا با خبر ساز از کسی که با مبلغی بیشتر از 
مهريه سنت نبوی ازدواج کنده آيا جایز است؟ فرمودند: اگر از مهریه سنت نبوی فراتر روده اين دیگر مهریه نیست بلکه هدیه 
و هبه است. )| خداوند می فرمایند: بو یشم Հգ:‏ قنطاراً لا ՅԷ‏ مه կետ‏ او به یکی از آنان مال فراوانی داده «Լեն‏ 
چیزی از آن را پس مگیرید.] که منظور هبه است» همانطور که به تو گفتم. سپس مهریه زنان را به دلیلی واجب ساخت. 
گفتم: چگونه می پردازد و مهریه زنان چقدر است؟ فرمودند: مهریه زنان مؤمنه» پانصد درهم است که مهریه سنت می باشد و 
گاهی کمتر از آن است ولی بیشتر نمی شود. و هر یک از زنان مؤمنه که مهریه اش پانصد درهم باشد» قسمتی از مهریه به او 
پرداخت شود. و هر کسی که از روی فخر و بزرگی مهریه را افزون بر پانصد درهم کند و به علتی پرداخت مهریه بر او واجب 


شود همان پانصد درهم Ճգ"‏ سنت بر او واجب است. -. تفسیر العیاشی 1: ۲۲۹ - 

** | ترجمه ]| 

ԺԵ 

مکاه > [مکارم الأخلاق] من ن کتاب نوادر ՀՏ»)‏ 4 عَنْ «թ‏ عليه السلام قَالَ: نَا յթ‏ به بمهُور չԷ:‏ کک عداوءٌ(۲) 


##ترجمه |مكارم الاخلاق: امام على عليه الت لام فرمودند: مهریه زنان را زياد نكنيد» چرا که باعث عداوت شود. - . مکارم 


الاخلاق: ۲۷۲ - 

[es 

۲۳ 

و عن لسوت عليه السلام عَنْ 7 انه عليهم السلام َال 30180 صلی الله عليه و آله: ما ِن :43123 Ն` կշ ն‏ 
تیل أن حل «կվ‏ لها كل د بتار 25 13:47 41107576 صلى الله عليه و آله قکیت 4 121112 եյ մմ‏ 


لک աի 2 մ‏ 3 و الق( 


# ترجمه |مكارم الاخلاق: աՆ‏ دا صلی արտի‏ آله قرس .دقل هر زنی که پیش از دخول كردن شوهر بر وی» مهريه خود 
را به او صدقه دهد. خداوند در ازای هر دینار» تواب آزادی یک بنده را برایش می نویسد. گفته شد: ای رسول خداء بعد از 


دخول» هبه جه حالتی دارد؟ فرمود: ترديدى نیست که اين از روی الفت و مودت خواهد بود. - . مکارم الاخلاق: -YYY‏ 


* | تر جمه | 


«ff» 


一 
5: > 


و مِنْ کناب الْمَحَاسِنء عَنْ أبى عد الل عليه السلام قَالَ: 3 در لوب 520« و حبش مهر المأ وم الأجير أَجْرَهُ 
(گ 


**[ ترجمه ]مکارم الا خحلاق: امام صادق علبه ال لام فرمودند: يليدترين كناهان سه جيز ات كشتن | حبوان ]» حبس مهربه و 
ندادن دستمزد کار گر. .一‏ مکارم الاخلاق: ۲۷۲ - 


* | تر جمه | 
»¥۵« 

تا کات تسم مساو CE մԱ‏ ی مد قال: Ն‏ أبا لسن عليه السلام 18752 تَرَوَّحَ | رأة ենց) Սան‏ 
جر عليه السلام تج Հարո»‏ 00 ا ان بی اب لیس عنیی من صَدَاقِهَا شی ن 2 آغطیها باه أذخل 


لها نی کساک դ Կան ւն‏ ه فعطاها م دَحَلَّ (յն‏ 


## ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: احمد بن محمد گوید: از موسی بن جعفر عليه التّرلام پرسیدم: مردی با زنی 
ازدواج می کند اما به نسیه جه حکمی دارد؟ فرمود: امام محمد باقر عليه السّلام با زنی به نسیه ازدواج کرد سپس به امام 
صادق عليه الشلام فرمود: فرزندم من چیزی ندارم که به عنوان قسمتی از صداق به او بدهم و دخول کنم» ردایت را به من بده 
تا به او بدهم. امام صادق عليه الشلام چنین کرد و پدرش بر آن زن دخول کرد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۹ - 


* | تر جمه | 
»$¥« 
ين» [كتاب حسين بن سعيد ]و النوادر 2542 یخی عَنْ عبد الله ِن بكر عَنْ 207 ال ال أا մմ‏ عليه السلام عَنْ 


بل كوج نآ أجل له أن بذشل Թվ‏ أن ییا الآ չը‏ بغي شيم 


۳۵١ ص:‎ 


.۲۲۹ تفسیر العناشی ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۲۷۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۷۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۷۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۴ -۴ 


ծ -۵‏ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص 94 


۶-۶ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص 94 


## ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: زراره گوید: از امام صادق عليه (Գայ‏ پرسیدم: مردی زنی را به صورت نسیه به 
عقد خود در می آورد» آيا حلال است که قبل از اينكه چیزی به او بدهد دخول نماید؟ فرمود: خیر» مگر اينكه چیزی از مهریه 


را به او بدهد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶٩۹‏ - 


| جمه‎ թու 

364 

وه کات صنيو دق سعيد] و النوادن وان بر մ‏ نلك اس الْحَسَن عليه السلام ول كوي إلى ارید أن Տատ‏ | علض 
253 هاتین علی أن تأجرنی تمانی ججج فَإِنْ أْمَمْتَ E‏ 81 لین قضی مُوسَى قال أ շտ ամ‏ 
تین لت فل بها بل أن չու‏ الط Յա)‏ اقشائ 511416 ամն‏ دی فلت الو جل یوج المزاه و ؟ بشترط لیا ջե:‏ 


一 


رین ور لک فقال ان موس ی ق بیغ فرط تیف لهذا نیقی على یی و ق کان لول ند 
417525 صلى الله عليه و آله بترم ع العزأ على اشوزه نزن و علی الد م و علی աՀա‏ انط فقت ا 4 رل 


- - - 


նակն: ال‎ 


یروج مره علی ժա‏ الوم ذل կածի Թվ‏ بُغْطيهًا شب 


)۱( ակա տտ գմ ազ عدت‎ 


一 
أنْ‎ 


کون 4 وَقَاءٌ من عرض إِنْ 


#[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: صفوان بن بحیی گوید: سخن شعیب عليه الشلام: من می خواهم یکی از این د 
دختر خود را [ که مشاهده می کنی] به نکاح تو در آورم به اين [شرط] که هشت سال برای من کار کنی.) را به امام کاظم 
را که ده سال بود. گفتم: آيا پیش از پایان شرط. فرمود: قبل از اينكه شرط به پایان رسد. گفتم: آيا مرد می‌تواند با زنی 
ازدواج کند و با يدر زن شرط نماید که او را دو ماه اجاره کند. فر مودند: حضرت موسی می‌دانست که شرط را تمام خواهند 
كرف اھا این مرد تعكرته بان که ز کد غرآهدن دا وهای دید کا ر کی ارد پاش صلی الله عليه و آله ذتى աան‏ 
ای از قرآن و یک درهم و یک مشت گندم عقد خود در می آوردند. به ایشان گفتم: مرد می‌تواند با زنی با مهریه ای معلوم 
ازدواج كند و قبل از اينكه جيزى به او بدهد. بر او دخول كند؟ فرمودند: مرد بايد كم يا بر بيش از مهريه را به زن پیشکش 
نماید» مگر اينكه وفاى به عهد و آبرويى داشته باشد كه اگر حادثهاى برايش رخ داد به جاى او پرداخت كنند که در اين 


صورت اشكال ندارد. - . نوادر احمد بن محمد: 4 - 
| ترجمه | 
32 


54371257« پاسناده عَنْ مُوسَى بْن جغفر عَنْ 207 عليهم السلام յն‏ قال رَسُو ل الله صلی الله عليه و آله: ما من ցիա‏ تلف 
علی رَوْجِهًا 18 أن تذل با إلا کنب ال تَعَالَى لها مَكانَ کل دیتار مق رقبه قیل ا زشول الله قکیت بالْهبه :121112 فال 
մաշ‏ الله صل ا علية ی آله انا دل من موی ا 


شاد قَالَ قَالَ رَشول الله صلی الله عليه و ۲ 418 մա‏ عفر کل دب ب الا رجا اغتصب նա‏ ره 3 ը‏ افرأم(۳). 


ترجمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هر زنی قبل از اينكه شوهرش دخول کند. مهریه اش را بر 
شویش ببخشد. خداوند در ازای هر Սատ‏ ثواب آزادی یک برده را برایش می نویسد. گفته شد: يا رسول الله» يس هبه بعد از 


دخحول چگونه است؟ فرمود: همانا آن» فقط از روی مودت و القت است. -. وادر الراوندی: ۶ - 


سول دا صلی الله غليه و անմ‏ خداوند هر کناهی زا فى بخفند مگر کسی را که مرد کار كرس را ա‏ كردم تبرداژد 


و مهربه زن را نپردازد. - . نوادر الراوندی: ۳۶ - 
| تر جمه | 
۰۹ 


一 一 


قال قال علي عليه السلام: فی قَولِهِ تعالی و آنُوا النّساءَ صدْقاتَهن نله أَعْطُوهٌنَ الصَدَاق دی اه حلم به قرو جهن 
553 ظلم )42 صَدَاقََا 18 استعل به قوجها շաատ‏ فَوْجَهَا (մ‏ 


و بهذا ջեմ‏ 


- 


իո:‏ ترجمه آنوادر الراوندی: امام على عليه الس لام در خصوص آبه: 对‏ مهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به 
ايشان بدهید.) فرمود: به زنان مهريه ای را كه به واسطه آن» ايشان بر شما حلال شده اند» بدهيد و هر كس در پرداخت مهريه 
زن ظلم کند و از زن كام گیرد» در واقع ն)‏ کرده است. - . نوادر الراوندی: -YY‏ 


| تر جمه | 
«Է.»‏ 
و بهذا չեւ‏ قال قَالَ عَلِيٌ عليه السلام: 225161 181 فقَذ ՀՅ:‏ الْمَهْرْ 


۱- ۱. المصدر ص ۶٩‏ 

۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۶. 
1-1 نفس المصدر ص ۲۶ 
۴- ۴. نفس المصدر ص YY‏ 


کا مع أؤ لَمْ անա‏ 2( 


[ ترجمه آنوادر الراوندی امام على عليه ال لام فرمودند: هر كاه پرده خوابگاه افکنده شود. مهريه واجب می شود» جه دخول 
شود و یا نشود. -. نوادر الراوندی: ۳۷ - 


| ترجمه ] 
«ԷԵ‏ 
و بهذا لاساد قَالَ: قَالَ عل فى الْمکرعه لا د علیها و (Օպե ամ‏ 


[ ترجمه آنوادر الراوندی امام على عليه ال لام درباره زنی که به اجبار مورد մ»‏ قرار می گیرد» فرمود هیچ حدی بر او 
نيست و او بايد مهر المثل بگیرد. - . نوادر الراوندی: ۴۷ - 


* | تر جمه | 


ՀԾ 


22 ր 


ա‏ الشوخ» عن الختین بْنِ ارخ تي Ց Հ‏ عل نعو ا اعرد زور اع ԱԱՀ‏ علق إن تصار قن 


عل بن տ‏ الت ين بن وت ی الط عَنْ أبيه أنه َالَ ذکر عَنْ أبى جغفر عليه السلام: أله د علد 6 رَجَل ՍԱ»‏ لجل 
ذا ضاب مالا ین ڪرام لم بل بح و لا عُهرة و لا صله زجم թ‏ هدفه աշ‏ 


[ترجمه ]مجالس الشیخ امام باقر عليه ال لام فرمودند: اگر مردی از راه حرا مالی به دست آورد» حج و عمره و رحم 
او قبول نسیت» و حتی عورت زنش را نيز بر او حرام و Վան‏ می کند 一‏ امالی الطوسی ۲ ۳ 


* | تر جمه | 


«ԷՒ» 


515 واجداً‎ ԱՏ» من الخشیتمائه دزهم‎ աչի دزهم فمن زَادَ علی السُنّهِ رد إلى لسن فان‎ Նա: «Հը: و‎ ԱՎ 
أن‎ Ջանք من لک تم :13 بها فانط 2 لها يعد ذلك نما لها ما‎ 


(թն 
ا الي‎ ԱԳԱ ا ل‎ անական ترجمه |الهدايه‎ [ 
ياب‎ 


يشش նանի‏ توف مرها وهی سين بر هسكن وغول ՍԱՑ‏ ون عد ار آ و وگ ی անն‏ ر مان علض که եա‏ 
دخول گرفته» كفايت می كند. - . الهدايه: ۶۸ - 


* | ترجمه ] 


«ԻԷ» 
նչ 11142 شهور 3 20 هی‎ 1762 մ ا 1221 2221 06 صلی .41 علیه و آله:‎ 


قال رضى الله عنه هذه استعاره و المراد إعلامهم أن وفاق النساء المنکوحات و كونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد فى 
مهورهن و يغالى بصدقاتهن و إنما ذلك إلى الله سبحانه فهى كالأحاظى و الأقسام و الجدود و الأرزاق فقد تكون المرأه منزوره 
الصداق وامقه بالوفاق و قد تكون ناقصه المقه و إن كانت زائده الصدقه فشبه ذلك عليه السلام بسقیا الله يرزقها واحدا و يحرمها 


آخر و يصاب بها ՎՆ‏ و يمنعها بلد و هذه من أحسن العبارات عن المعنى الذى أشرنا إليه و دللنا عليه (۵). 


**[ترجمه ]المجازات النبويه: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: مهريه زنان را افزون نکنید زيرا مهريه» سقيا (سيراب 
كردن) خداوند سبحان است. سيد رضى - رحمه الله - در خصوص اين حديث مى فرمايند: اين استعاره است و منظور اعلام 
اين مطلب است که ساز گاری زنان و در خدمت مردان بودن در اين نيست كه مهريه ايشان اضافه شود و صداقشان افزون 
كردد و همانا مهريه زنان به تقدير خداوند است. و مهريه مانند بختها و روزى و شانس و سهم است. كاهى زن مهريه اش 
ناجيز است ولى عاشق وفاق و ساز گاری است و گاهی کم عشق و بی محبت است. حتى اكر مهريه اش بسيار باشد. و رسول 
خدا صلی الله عليه و آله آن را به (سقيا الله) تشبيه كرده كه مانند باران است؛ به شخصى می دهد و ديكرى از آن محروم 
است. به شهرى باران می بارد و به شهرى ممنوع می شود و این از بهترين عباراتى در باره اين معنايى است که بدان اشاره 
کردیم و دلیل آوردیم. - . المجازات النبويه: ۱۸۲ - 


* | تر جمه | 
«Էծ»‏ 


لد շեմ‏ لوطي عن ابن عساکر տնակ‏ عَنْ جغفر 


ص: ۳۵۲ 


-YY نفس المصدر ص‎ . ١-١ 

۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۷. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۹۳. 

۴- ۴. الهدایه ص ۶۸ 

۵- ۵. المجازات Հայ‏ ص ۱۸۲ طبع مصر. 


اخ مر ام 


بن աաա‏ 12-57 عليهم السلام قال قال ر شول اللو صلی الله عليه و آله: له الق Ա‏ لم ա‏ فيا دعب وَل 
ետ ան Թ‏ آم وة ازل Հա‏ دا دبا و فص ف کهما անկան 2303 ամ‏ ین ազա‏ یل الک 


صَدَاق 451 2124 فلا 25 ա-Ս‏ أن 638 մլ‏ بصَدّاق (۱). 


յին‏ جه ]الدر المتثور: رسول 4 صلی الل عليه و آله فرمودند: خداوند آن كاه که دنیا را آفربد» طلا و نقره را در آن نیافربده 
بود؛ و وقتی که آدم و حوا را به زمين فرستاد همراه آنها طلا و نقره فرو فرستاد و به صورت چشمه լն‏ (معادنی) در زمين 
قرار داد تا يس از آنها باعث منفعت فرزندانشان شود. و آن را صداق حوا از سوی آدم قرار داد و شایسته نیست کسی بدون 
صداق ازدواج کند. - ۴. الدر المنثور ۱: ۵۶ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


ատ:‏ لي ا لاي ا فى الْمَوْأه ا الول 


* | ترجمه أقرب الاسناد: امام على عليه الس لام در خصوص ւ»)‏ كه به عفد مردی در میآید» سپس آن مرد مى ميرد و صداقی 


برای او قرار نداده» می‌فرماید: ارثيه مرد برای زن كافى است. - . قرب الاسناد: ۴۶ - 
թու‏ ترجمه | 
«ԷՎ»‏ 


بء [قرب الإسناد] بهذا اناد قال: كان يَقُضِى عَلِيٌ عليه السلام 8318 یر الْموأة وَل 25 لها թ նշ‏ يَمُوتٌ 18 آن 
ل بها أن لها المیرات و لا «Զա ւշ‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام على علبه الشلام درباره مردی که ازدواج کرده ولی برای زد صداق واجب نکرده ويس از آن و 


قبل از اينكه دخول کرده Վեն‏ می‌میرد. حکم نموده که اين زن صداق ندارد و ارث می برد. - . قرب الاسناد: ծ:‏ - 
** | تر جمه ]| 

«A» 

ب. [قرب الإسناد] լք‏ لاد ال ملع عليه السلام: ِكل ն:‏ مه املع (۴). 


** | ترجمه آقرب الاسناد: امام على عليه الس لام فرمودند: هر زن مطلقه‌ای متعه دارد» جز مختلعه (زنى که با دادن مالى از 


شوهرش جدا شده است). - . قرب الاسناد: ۵۰ - 
թո‏ جمه | 
«ԷՎ»‏ 


جه [قوب 123.2 822 Մեն‏ یاعد لو علیه Թ)‏ 43211822 عون على ՀԱՀ‏ 
و علی اف ره در اْمُوسع و لت قال کان ی : չայ բ‏ عليهما السلام (ՅՆ Հ է‏ 


թու‏ جمه آقرب الاسناد: ابن بكير گوید: از امام صادق عليه الشلام درباره کلام ذا و آنان را به طور پسندیده. به نوعی بهره 
متك ای 1ت . البقره / ՄՐՏ‏ - پرسیدم: : اندازه مالى كه دارا و ندار | زن مطلقه] می بخشند جقدر است؟ فرمود: على بن 
الحسين عليه الشلام با یک بار شتر» (زن مطلقه خود را) بهرهمند می کرد. - . قرب الاسناد: ۸۱ - 


اد | ترجمه ] 
«f+»‏ 


ع» [علل الشرائع ]ابن لد عن الما نان عیتری عن ان عخبوب عَنْ شام( քաչ:‏ لیب رازه عن یه ال 
وات ره اس كن ول 848633 ազմ մայն ԱՀՀ‏ كمه موز آل مد عليهم السلام ان 


一 


3 


َه وه و تش و هو ون تشي مائو ددم مى ایض فك أ ریت بت إِنْ روجا علی كمه و 4227 501« قَقَالَ ն‏ عکم Հե‏ 
ء فَهُوَ جَائرٌ علیها یلا کار 


Հա 


ص: ۳۵۴ 


.۵۶ ص١ الدّر المنثور ج‎ . ١-١ 
.۴۶ قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 
.۵۰ قرب الاسناد ص‎ .۳ ۳ 
ծ: قرب الاسناد ص‎ .۴ -۴ 


۵- ۵. قرب الاسناد ص ۸۱ 


كثيراً قال قلت 448 لم جز حکمها علیه و آجزت حکمه Հմա յակի‏ عکمها فلم يكن لها أن" 2 ամատե‏ 


صلی الله عليه و آله و تَرَوّحَ «Ա‏ 21.2 3352 إلى ՀՀ‏ و رت کم թյ‏ لها هی عکمث و جعلت الم فى الْمَهْرِ اه و 
زضیث بشکمه فی دک فعلیها آن تقبل حكمة فی :680 قلا 6255-3156 


*##[ترجمه اعلل الشرایع: حسين بن زراره به نقل از پدرش گوید: از امام محمد باقر عليه السّ.لام پرسیدم: مردی با زنی ازدواج 
می کند ولی با حکم زن در خصوص مهریه. امام فرمود: نباید با فرمان و حکم زن از مهریه سنت نبوی یعنی دوازده اوقیه و 
نصف» معادل پانصد درهم نقره تجاوز کند. عرض کردم: به نظر شماء اگر مرد در مهریه حکم کند و زن به آن راضی «Լեն‏ 
جه حالتی دارد؟ فرمودند: آنچه که مرد حکم کرده» جه کم باشد و جه زیاد بر زن جایز است. عرض کردم: چگونه جایز 
نیست که زن بر مرد حکم کند ولی عکس آن جایز است؟ امام فرمودند: زیرا خدا مرد را برای مهربه زن کم قرار داده» و زن 
نباید از مهريه سنت نبوی که پیامبر زنان خود را با آن به نکاح خود در آورند. تجاوز کند. و من آن زن را به سنت باز 
گرداندم و مجاز شمردم که مرد حکم کند و امر مهریه را بر عهده مرد گذاشتم و راضی به آن شدم و بر زن واجب است که 
حکم مرد را قبول کند. کم باشد يا زياد. - . علل الشرایع: ۵۱۳ - 


مد ین دو مد այլ‏ + ین معا ڪن ابْن مَحْبُوبٍ من اب راب ան‏ یل أَبُو الْحَمَن مُوسدى عليه 


السلام و آنا حاضدرٌ عَنْ 123 ترو նքը‏ يتاه يئار و عَلَى اَن تخر فرج مَعَهُ إلى بلاده فَِنْ لَمْ تَحْرْخ مَعَهُ լ‏ بلاده فان աշ‏ 
حَمْسُونَ Նա»‏ 251« ان لَمْ 222 2« إلى بلاده قال فَقَالَ Աա. Տիրի: ծ)‏ له ليها فى دک و 
لها Հե‏ 

»21,6 أَصْدَقَهَا إِيَاهَا قال و إِنْ راد أن ب حرج بها ِلَى پلاد الْمَسْلِمِينَ و و کار الإشلام قله ما شَرَط կք‏ و الْمُسْلِمُونَ 15 شْرُوطِهمْ 
و لیس له أن تخوخ بها إلى بلاده عى Հք‏ ی կ)‏ صَدَاقَهَا أو توضی مه لک فما 2:27 جار له (Դ‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: از امام موسی کاظم عليه الشلام درباره مردی سؤال شد که با زنی با مهریه صد دینار ازدواج کرده به 
اين شرط که همراه او به سرزمین او بروند و اگر زن همراهش نرود مهریه اش پنجاه دینار است. حال اگر زن با شوهرش نرود« 
جه حکمی دارد؟ امام فرمودند: اگر مرد بخواهد زن را به ديار شركك ببرد» شرطش ջե-‏ نيست و بايد صد دیناری را که تعیین 
کرده بپردازد. و اگر بخواهد او را به ديار مسلمانان و دارالاسلام ببرده شرط آن مرد صحیح است. و مسلمانان بايد به شروط 
خود متعهد باشند. و اگر مرد بخواهد زن رابه ديار خود ببرد» بايد مهریه زن را بپردازد و یا مقداری از آن را که باعث رضایت 


زن می‌شود. بپردازد. -. قرب الاسناد: ۱۲۴ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


ب» [قرب الاسناد] یرطق قال ۳۳ تن عليه السلام ՀՆՍ‏ عن حَصِيٌ بروج »8 م طلقا بغ թն‏ بها و هما 
տաթ‏ لوج أذ يزجع ՀՆ. ԱՀԱ 874217 եկն‏ رابك 14834 24« ամ‏ (۳. 


| ترجمه أقرب الاسناد: بزنطی كويد: برای امام موسی کاظم عليه الشلام نامه ای نگاشتم و در خصوص مرد خواجه‌ای پرسیدم 
كه زنى را به عقد خود در آورده و بعد از اينكه دخول نموده» طلاقش داده و هر دو مسلمان هستند. آيا شوهر بايد جيزى از 


مهريه را بيردازد يا زن بايد عده نگه دارد؟ رأى خود را بده جانم فدایت! فرمودند: اين شايسته نيست. -. قرب الاسناد: ۱۷۲ - 
**[ترجمه] 

«ff» 

ع؛ [علل الشرائع ւմն‏ مغ عن حم و عبد ال بن սատ ման‏ عن ابن թա‏ عن جميل քամ‏ ن أبى عبد 


մ ول‎ կմե թ 7 اب‎ Աա عليه و‎ ՅԱ» աա կր فى اج 54655 ايت يى عليه و‎ նրա 
Թ نها تم عَنْ تفسها الْعِدّه و‎ 98412: Մեկա و تتول قو له‎ 2242 


ص: ۳۵۵ 
۱- ۱. علل الشرائع ص ۵۱۳. 


۲- ۲. قرب الاستاد ص ۱۲۴. 


۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۷۲ 


85 عَنْ تَفْسِهِ (զայ‏ 


*#*[ترجمه اعلل الشرایع: از امام جعفر صادق عليه ال لام در خصوص مردی كه با زن با کره يا بيوه ازدواج می کند. روایت 
ده اک فويض برده فرار گنرند با دز ر آنها سعه شود سس مرد زنش وا طلاق دهد ون بگوید که یدمن دست ترفو 
مرد هم بگوید كه او را لمس نکرده‌ام» نباید باور کرد زيرا زن می‌خواهد عده را از خود دور سازد و مرد هم می خواهد 
مهریه را از كردن خود ساقط کند. - . علل الشرایع: ۵۱۷ - 


* | تر جمه | 


ՓԵ 


ւ 122 


ج [الاحتجاج]: کتب الجفیری ی انم عليه السلام انه قد Մե աթե‏ فى ջը‏ امه فقال بَغض յ չգ‏ 185 بها նւ‏ 
322 نا َئ + لا و لعشم مو افیا و وم تکیت لک و ما اذى بجت فيه جاب إن کا علي نات فيه 
هو از لَه فى الا وا خره و إن کان «ն‏ کات فيه وکر ամմայ‏ 250122 بها و نم يكن «ն‏ کناب ծր‏ 
دحل بها َقّط باقی ժաշ)‏ (۲). 


ت رجمه ]الاحتجاج: الحمیری برای امام قائم عليه ار لام نامهاى نگاشت بدین مضمون: ياران ما درباره مهریه زن دچار 
اختلاف شده اند» برخی گویند: اگر مرد بر زن دخول کند» مهریه ساقط شده و چیزی برای زن نیست. برخی گویند: مهریه در 
دنیا و آخرت لازم است. اين مسئله چگونه است و جه چیزی واجب است؟ امام عليه ال لام جواب دادند: اگر مرد مکتوب 
کرده باشد» مهریه در Ա5‏ و آخرت بر ذمه اوست و اگر مکتوبی داشته باشد که در آن صدقاتی را که به زن داده ذکر کرده و 
بر زن دخول کرده مهریه ساقط شود و اگر مکتوبی نداشته باشد که در آن صدقات مذ کور Վեն‏ و بر زن دخول کرده (Ն‏ 
باقیمانده مهر به ساقط مى شود. -. الاحتجاج ۲ ۳۱۴- 


* | تر جمه | 


«F۵» 


۳ 


: [فقه الرضا عليه السلام]: كل مَنْ طَلقَ اه ین յ‏ أن تخل بها فلا له علیها ,4 ծր‏ کان نی لها صَدَاقاً կն‏ نیت 
aa‏ ء قل أو کثر علی ԾԹ 8 տնայ‏ بخادم أو دا 
այան‏ تام کم ال الله بوک تعالى و تقو على المويع رة على الم قد ES‏ 


*#[تر جمه آفقه الرضا: هر كس زن خود را قبل از اينكه دخول كند طلاق دهد. عده بر زن واجب نيست و اگر مهريه را 
مشخص كرده باشد» نصف مهريه از آن زن است» و اگر مهريه را مقرر نكرده باشد» به زن مالى می بخشد. كم يا زياد. آنكه 
دارد» خدمتكار يا چهارپایی می دهد و آنكه متوسط است. لباس می دهد و آنكه فقير است» درهم يا انگشتری می بخشد» 


همانطور که خداوند فرموده: [و آنان را به طور پسندیده به توعى بهره مند کنید توانگر به اندازه [توان] وده و تنگدست به 


اندازه աք‏ خود.] .一‏ ففه الرضا علبه السلام: ۲ 
| تر جمه | 
«Էչ»‏ 


سر [السراثر] ار عَنْ عت ی ال بن ՅԱ»‏ قمال: أله ա‏ وجب ա‏ عَلَى الرّجل و لاه قال :2015 وَحَبَ الْعشل و 
هر و الرَّجْمْ (ք‏ 


گفت: اگر دخول نماید» غسل و مهریه و سنگسار [اگر حرام کرده باشند] واجب می شود. - . السراثر: ۴۸۰ - 


| جمه‎ թո 
«FY» 


կթի րան 822 2:24: 8 0 :- -‏ 52 1 1 ار ال وي 0 مه رز 
شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَهَ بن مِهْرَانَ عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام )3 أبى الحسن عليه السلام قال: Ա‏ عَنْ قول الله عر وَ 
جل قان طبِن لك عَنْ شی ۽ من فسا فکلوة نیئا ամն եյ‏ بذک أَمْوَالَهُنَ التی فى յթ‏ مما مُلِكنَ (۵). 

** | ترجمه |تفسير العیاشی: سماعه بن مهران از امام صادق با موسی بن جعفر علیهما السلام نقل کرده است که از اين آیه 
پرسیدم: [و اگر به ميل خودشان چیزی از آن را به شما وا گذاشتند» آن را حلال و گوارا بخورید.] فرمود: منظور اموالی است 


كه در دست ایشان است. از آنچه مالک آن هستند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۱۹ - 
* | تر جمه | 
«FA»‏ 


شىء [تفسير العیاشی ] عَنْ سعید پُن یار قال: قلت չմ‏ عَتِدٍ الله عليه السلام جعلت فداک 4121 دَفْعَثْ إلى Սն կ»-37‏ ليَعْمَل به 
Հեյ‏ له حين 4525 աչ ծկ Հե ա) այյ‏ بی دت فما Հն Հաա‏ فلك خلال ե‏ إِنْ ան‏ بک حَدّث فما Հան)‏ مه 


لك علال طت قال أعذ ها 12 المشاله كلها میت 
ص: ۳۵۶ 
.١ -١‏ علل الشراتع ص ۵۱۷. 


۳ ۳. فقه الرضا ص ۳۲. 


۴-۴. السراثر ص ۴۸۰. 


۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۲۱۹. 


آغرض «Բ‏ لاله عزض فیها ՀԼ»‏ و کال ھی լեա Յան‏ ذلک فلا فوغ أَشَارَ يإطربَعه ց‏ صاجب 412 ակ մա‏ 
إن كنت تقلم اد فصت دیک یک فيما تک و տակա‏ الله محال یب تلا مر ات تم قال ول الله عر و جل فان 
طبن کم عَنْ شین ա:‏ لس فکلوة یی مربت( 


** | ترجمه آسعید بن يسار گوید: به امام صادق عليه الشلام عرض کردم: فدایت شوم! خانمی به همسرش مالی می دهد تا با آن 
كار كند و هنگام پرداخت می كويد: از اين مال خرج کن» اگر حادثه ای برایم رخ داد» آنچه که خرج کرده ای حلال و پاک 
است؛ يا اگر حادثه ای برايت رخ 55 آنچه خرج كرده ای حلال و پاک است. امام فرمود: ای سعید» مسئله را دوباره بازكوى. 
وقتی خواستم مسئله را باز كويم» صاحب اين سؤال که همراهم بود خود را نشان داد و مسئله را تکرار کرد. وقتی سؤال تمام 
شدء امام با انگشت به آن مرد اشاره کرده و گفت: فلانی؛ اگر می‌دانی که همسرت آن مال را به تو تقدیم کرده» در حالی که 
عهدی است ميان تو و او و خداوند. حلال است. حلال است. حلال است. سپس فرمود -. تفسیر العیاشی ۱: ۲۱۹ - : خداوند 


می فرماید: او اگر به ميل خودشان چیزی از آن را به شما وا گذاشتند آن را حلال و گوارا بخورید.] -. 
النساء /۴ - 

* | تر جمه | 

۴۹ 


شى؛ [تفسير العياشى] عَنْ حفقص 22222 أبى عبد اله عليه السلام: ցավա տանել թյու»‏ تعم Տետա‏ 
ԼԱՑ 265‏ ای ان کا بح աճն‏ ره 


իու‏ ترجمه |تفسير العیاشی: امام جعفر صادق عليه الس لام در خصوص اینکه آیا مردی که زنش را طلاق داد بايد به او متاعی 


اد | ترجمه ] 
«۵۰» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى الاح عَنْ أبى عد الله عليه السلام قَالَ: ذا طق الول 321 آن ول بها فلها Հա‏ 
مرها و إن لم کن سی لها هرا قاع باْمغؤوفٍ عَلَى افو فده و علی 81 فده و یس մ‏ لو رخ من شَاءَتْ فى 
ساعتها(۳). 


իճ‏ ترجمه آتفسیر العیاشی: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: هر گاه مرد زنش را قبل از اينکه دخول -LS‏ طلاق دهد 
نصف «յց»‏ واجب است. و اگر مهریه‌ای مقرر نداشته است» يس بايد متاعی نیکو به او بدهد دارا به اندازه خود و نادار به 


اندازه خود. و آن زن عده ای ندارد و می تواند در همان لحظه با هر كس خواست ازدواج کند. - . تفسیر العیاشی ۱ ۱۲۴ - 


«A1» 


شی» [تفسیر العیاشی ] َن ابن عن أبى عبد اله عليه السلام ال اموس یبال واه و یم 6 )2224 بالحنّطه و ربیب و 
ا ال امین بن չք‏ متم امرأة մ անկան‏ كن بسن اترة (շե աճ‏ 


شخص نادار گندم و كشمش و لباس و درهم می بخشد و فرمود: امام حسين عليه الترلام به زنی که طلاق داده بود» کنیزی 


بخشيد و اگر زنی را طلاق می داد» متاعی به او ارزانى می داشت. -. تفسير العياشى ۱: ۱۲۴ - 
* | تر جمه | 
«ծԾ‏ 


Սաթ Անն مر وهی اف ره‎ Ա قَالَ: اهامای مر وله رد عي‎ ՀԵՆ» 
(ան لمیر علیهما السلام ینم بواحله يغنى حِقْلهَا الى‎ ք Հն ال كان‎ 


##[ ترجمه |تفسير العياشى: ابن بكير از امام صادق علبه ال لام در مورد آبه (وآنان را به طور پسند یده» به نوعی بهره من 
كياد وال كرف رومام محجاد عليه ال الام ورد م خرن ر کی رکف بان بشت من «ննե‏ م شی خاش 


۱ ۱۲۴ - 
* | تر جمه | 
«Af»‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمّدِ بن مشلم قال: سا عن الو جل يُرِيدُ أنْ յո‏ 215 قال ԱՀՀ‏ قیل آن يُطَلقَهَا قال الله فى کتابه 
و عون علی Մ‏ قَدَوْهُ و علی չա‏ قدَوُهُ (۶) 


| ترجمه | تفسير العياشى: محمد بن مسلم كويد: از امام درباره مردى سؤال کردم که می خواهد زنش را طلاق دهد. فر مودند: 
بايد قبل از طلاق متاعى به او ببخشد. خداوند می فرمايند: و آنان را به طور پسندیده» به نوعى Վայք‏ كنيد. توانگر به 


اند ازو տարվել‏ کشت չա‏ [وسع] خود.] -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۴ - 
 թու‏ جمه | 


«Af» 


شی» | تفسیر العیاشی ] عَنْ أَسَامَهَ بْن حفص عَنْ مُوسَى بن جغفر علیهما السلام قال: قلت له سَله عَنْ 187 ترو المؤأة و لم يُسَمْ 
Մ 2 -‏ 2 7 ( 2 


ա لها و قال أ ما تفر ما قال الله فى کتابه عر وَ جل إن مهن‎ քոմ و علیها امه و‎ «ե لها‎ Սե լց» կյ 


ص: ۳۵۷ 


.۲۱۹ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .١ -١ 
.۱۲۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .۲ -۲ 
.۱۲۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ ۳-۳ 
.۱۲۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .۴ -۴ 
.۱۲۴ تفسیر العیاشی ج ۱ ص‎ .۵ -۵ 
.۱۲۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ ۶-۶ 


أن 33828 12402228 12 فَنِضفْ ما فرصم (Ը)‏ 


:3 ترجمه |تفسير العياشى: امام موسى بن جعفر عليه الس لام درباره مردى كه زنى رابه نکاح خود در آورده ولی مهریه‌ای 
برايش مقرر نساخته» فرمودند: اين زن ارث می‌برد» بايد عده نگهدارد و مهريه ندارد» و فرمود: آيا در كتاب خداوند نخوانده 


اید [واكر پیش از آنکه با آنان نزدیکی كتيده طلاقشان گفتید. در حالی که برای آنان تهرى معین کرده اید.1 -. تفسير 
العیاشی ۱: ۱۲۴ - 


* | تر جمه | 


«ծծմ» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ مور بْنِ حازم قال: فلت 22328544( رام و س 22 لها صدّاقا ثمّ مات عَنها ول یذخل Ա) Սեկ,‏ 
مر كما و لها الْميراتٌ فك 41: رووا علک أن 4 لها نضت المهر الآ بَحْفَظُونَ عنی نما دّاک املع( 

* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: منصور بن حازم گوید: به امام عليه 9( عرض کردم: مردی با زنی ازدواج می کند و مهریه را 
مقرر می سازد سپس می ميرد در حالی که دخول نکرده» جه حکمی دارد؟ امام عليه الشلام فرمودند: مهریه کامل و ارثیه برای 
ծ)‏ محفوظ است. عرض کردم: اما مردم از شما روایت کرده اند که نصف مهریه به زن می رسد. فرمودند: سخن مرا به نیکی 
حفظ نکرده اند» اين (نصف مهریه) برای مطلقه است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۵ - 


* | تر جمه | 


«եչ» 
[تفسیر العیاشی ] عَنْ عبد الّه ن ستان 52 أبى 01.55« عليه السلام 11:06 بيده ده الكاح هُوَ ول ره‎ 


[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما اللام در خصوص 1« [پس نصف آنچه را تعيين نموده ايد [به آنان 
مگر اينكه آنان خود ببخشند يا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد.] فرموده اند: منظور کسی است که ول 


و قیم زن می Վեն‏ كه می تواند قسمتی از مهریه يا تمام آن را ببخشد. تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۵ - 
* | تر جمه | 


«ՀՄ» 
أن يَغفونٌ أو‎ 


هوت 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ زاره و رال و مد بن مُشلم ڪن أبى جَغفَرٍ و أبى عبد له عليه السلام : فى وه | 


5 يعفا الى يده աա‏ التكاح մմ‏ و ای وَالِّينَ 5յե‏ عن الصَدَاقَ أ و تخطوق عله بعص أو كله (4۴. 


##[ تر جمه |تفسير العياشى: امام صادق علبه ال لام فرموده اند: کسی که ستن عفد نكاح در دستان اوست» او لش و صاحب 


او اک کر ے٠‏ 8 


] [ترجمه‎ > 
«AA» 


شى» [تفسير العياشى] عَنْ آبی թամ‏ عَنْ آبی يعفر عليه السلام: فى قَوْلٍاللِّتعالى أَْ يَعُْوَا 611 یدو مه الکاح كَالَ ُو لب 
Հն)‏ يُوصى )29 و الى جوز أمْرُةُ فى Ju‏ الم չե»‏ لها و ջե Ժե‏ هَؤْلَاءٍ عَمَا 32 جَارَ(ه). 

իթ:‏ ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الشلام فرموده اند: (مگر اینکه آنان خود ببخشند. يا کسی که پیوند نکاح به دست 
اونيت مت 3 منظور پدر است و با برادری که يدر امر دخترش را به او سپرده و نیز کسی که امر و فرمانش در مال زن روا 


است و برای او خرید و فروش می کند. يس هر یک از آنها مهریه را ببخشد» جایز است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۵ - 


> | تر جمه | 
«A4»‏ 


شی» [تفسير العیاشی | عَنْ رفاعة عَنْ أبى 12« عليه السلام 41:00 بیده عُمْدَه الکاح و هُوَ ال 11 չա Հն «Ց‏ 
ید تغضاً و لیس لَه أَنْ يَدَحَ که (ع). 


**| ترجمه |تفسير العیاشی: امام صادق عليه الشلام در خصوص کسی که عقد نکاح در دست اوست می فرمایند: منظور ولی و 
قیم است كه او را به نكاح در آورده و می تواند قسمتى از مهريه را بگیرد و یا دركذرد و نمی‌تواند از همه مهريه در گذرد. - 


- ١18 :١ تفسير العياشى‎ . 

* | ترجمه ] 

»۶۰« 

شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ آبی ջո‏ عَنْ أبى 4111թ‏ عليه السلام: فى 41175 تَعَالَى أو 21111784 بوده عُقَدَهُ اللکاح قال هو 
12270170 222 1« و الذی 222172 ՀՏ աՀա Սն‏ أ ریت إِنْ قَالَتْ لا أجیڑ ما یضرع قال لیس ذلك أ աա‏ 
32 مالها و لا 225 ON‏ 

ու‏ تر جمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه الشلام در خصوص أيه: [مكر اينكه آنان خود ببخشند» يا کسی که پیوند نکاح به 


دست اوست ببخشد.) فرمودند: منظور پدر و مادر و برادر و مردی است که امر زن تحت قیمومیت او قرار گرفته و نیز کسی 


که امر و فرمانش در اموال زن جاری است. ابوبصیر گوید: عرض کردم: نظرتان چیست اگر زن بگوید: من جايز نمی دانم (از 


مهریه ام بخشیده شود)؛ جه حکمی دارد؟ امام فرمودند: درست نیست» چگونه آن شخص می تواند برای وی خرید و فروش 
= 


| تر جمه‎ | 
《多 人 


لي تفس العیاشی ] عَنْ رفاعة عَنْ أبى عبد الّه عليه السلام ամ‏ 42 ن الى بيده عفد «Տա‏ فال الاس رم Թե‏ 
بغضاً و یرک بعضاً و یس 655514 45( 


**| ترجمه |تفسير العياشى: رفاعه كويد:از امام صادق عليه الس لام درباره کسی که عقد نکاح در دستان اوست پرسیدم؛ 
فرمودند: او کسی است که زن را به ازدواج کسی در می آورد» [مى تواند] قسمتى از مهريه را گرفته و قسمتى را وا گذارد؛ 


ولى نمی تواند همه مهريه را ببخشد. - . تفسير العياشى ۱: ۱۲۶ - 
* | ترجمه | 


«PY» 


- 


شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ |ٍشخاق بْن LE‏ مار ամենն‏ تكد د علیهما السلام عَنْ قول 


ص: ۳۵۸ 


.۱۲۴ تفسیر العیاشق ج ۱ص‎ .١ -١ 
.۱۲۵ ص‎ ١ ج‎ ճատ تفسیر‎ .۲ -۲ 
.۱۲۵ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۳ ۳ 
.۱۲۵ ص‎ ١ ج‎ ճայ تفسیر‎ .۴ -۴ 
.۱۲۵ تفسیر العیاشی ج ۱ ص‎ .۵ -۵ 
.۱۲۵ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ ۶-۶ 
.۱۲۵ ص‎ ١ تفسیر العاشق ج‎ ۷ -۷ 
.۱۲۶ تفسیر العیاشق ج ۱ ص‎ ۸-۸ 


2 


أن 6827 ال الوا تغفو عن نضف الصّداق فلت َو یغفوا الذ ده عُفَدَهُ اللّكا ل عم از له و مرها 
ن يفو تغفو عن ی 12« ح قال (աջ‏ ز له و آخو 


کا بُقیم با و ُو الم علا هو بعترله الأب يور لَه و دا كان لآ بقیم بها و َا وم ման‏ جز Ակա‏ 


ذا 


յ 


**[ترجمه ]تفسير العیاشی: اسحاق بن عمار گوید: از امام جعفر صادق عليه ال لام درباره آیه: [مگر اينكه ببخشند] سؤال 
کردم. فرمود: زن می تواند از نصف مهریه خود بگذرد. گفتم: [مگر اينكه آنان خود ببخشند يا کسی که پیوند نکاح به 
دست اوست ببخشد] فرمودند: منظور يدر آن زن است که جايز است از قسمتی از مهریه در گذرد و نيز برادرش که قیم 
اوست و به منزله يدر می ماندء اما اگر برادرش بر آن زن قیومیت نداشته باشد» آمر و فرمانش بر زن لازم الاجرا نیست. - . 


تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۶ - 
թու‏ تر جمه | 


«Դ» 


| 


شى؛ [تفسير العياشى] عَنْ աաա‏ أبى جَفَرٍ عليه السلام: 25.5 إا أن يَعْفُونَ و يعفا الى ուշ‏ عَضْدَهُ الکاح 


չա 382)‏ عن الصداق أو ا 2 元‏ | أو کل (۲). 


**[ترجمه |تفسیر العیاشی: امام باقر عليه الث لام در خصوص այ‏ (مگر اينكه آنان خود ببخشند يا کسی که پیوند نكاح به 
دست اوست ببخشد.] فرمودند: منظور ولی زن است که می تواند مهریه را ببخشد يا از قسمتی از آن بکاهد. -. تفسیر 
العیاشی ۱: ۱۲۶ - 


| تر جمه | 


«$f» 


و و 


شى» [تفسیر العیاشی] عَنْ 52:22 )112.2 عليه السلام: Այ‏ 11185 بيه عُقْدَهُ النّكا ال هُوَ ال ب و ال و الرجل 
արո ա ա‏ ا ا جیزها مَا بصن 
Սն‏ لیس կ)‏ 08« نجیر بیع فی կյն‏ و ا نجير (:յն‏ 


իո:‏ رجمه ]تفسير العیاشی: امام صادق عليه الشلام در خصوص آیه: [مگر اينكه آنان خود ببخشند يا کسی که پیوند نکاح به 
دست اوست ببخشد.) فرمود: منظور يدر و برادر و مردی است که قیمومت زن به او سپرده شده و نيز کسی که امر و دستورش 
در اموال زن جاری است و با آن اموال» خرید و فروش می کند. يس هر یک از آنها که از مهريه بگذرند» جايز است. گفته 
شد: اگر زن بگوید من جایز نمی دانم» در اين صورت نظرتان چیست و جه حکمی دارد؟ امام فرمودند: زن نمی تواند اين کار 
را بکند» آیا جایز است که تجارت با اموال او توسط شخصی جار باشد و مداخله در յո‏ مهریه جایز است؟ -. تفسیر العیاشی 


- ۱۲۶ ۱ 


| جمه‎ թու 


«ջե» 


RN 


4 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى بعد یر عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: فى 735413 جل քա անչ,‏ بالْمَغْرُوفٍ արա‏ 
զ.‏ اکت وا وه այա‏ 
Ւ»:‏ ری الله ս ազո‏ شاء أمَا اد رل الْمُوسِرَ ر يمم աի Հայան չա մա‏ بالحنطه و ایب و لوب و 


ն 12 կշա ԱՀ قال و قال‎ 1222 


- 5 ۳ 
اه کر ر الك շ‏ 
مر Հ‏ | 


221 فان էթ : տառ‏ علیهما السلام 2 | كانت له بأمه و 1: يُطلق ار 
:28 عدنها علی الْمُوسِع 8728 Ժա չայ‏ (۴) 


*#[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الّلام درباره آيه: [و فرض است بر مردان ա»,‏ كار که زنان طلاق 655 شده را به 
شایستگی چیزی دهند.) فرمود: متاعی که مرد می دهد بعد از انقضای عده زن است؛ و شخص دارا به اندازه خود و شخص 
نادار به اندازه خود بپردازند. اما در ԺԵ:‏ عده اش» چگونه بايد به زن متاعی دهد در حالی که زن به مرد اميد بسته است و مرد 
هم به زن اميد بسته است و خداوند ميان آنها حكم می کند. مرد دارا به زن غلام و كنيز می دهد و شخص نادار گندم و 
کشمش و لباس و درهم می دهد. امام حسن بن على عليه الشلام به زنی که طلاق داده «Եջ‏ کنیزی عطا کرد و زنی را طلاق 
نمی داد مگر اينكه متاعی به او هدیه می کرد. حلبی گفته است: متاع و هديه زن مطلقه بعد از انقضای عده اوست و شخص 


دارا و نادار به اندازه دارایی خود هدیه می دهد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۶ - 
* | تر جمه | 


«Ff» 


- 
են 1 


اک( بى الْحَسَن موی عليه السلام ՄԵ:‏ أَحَدَهُمَا عن սմն:)‏ لها ین 


هه من شوت فر موند به قترو اتذازة داراتی سرش մատ» Վեն‏ العباشی 3۷ ۳ 
**[ترجمه] 

«PN» 

شى»(2)[تفسير العياشى] عن اکن بْنِ ياد عَنْ آپی Վ.‏ عليه السلام: عَنْ ճանն թր‏ 


ص: ۳۵۹ 


.۱۲۶ ص‎ ١ تفسير العناشی ج‎ .١ -١ 
.۱۲۶ ص‎ ١ تفسير العتئاشيّ ج‎ .۲ -۲ 
.۱۲۶ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۳ -۳ 
تفسیر العیاشی ج ۱ص ۱۲۹ و كان الرمز( ین) و هو خطأ.‎ .۴ -۴ 
.۱۳۰ ج ۱ ص‎ անա تفسیر‎ .۵ -۵ 
.۱۳۰ ج ۱ص‎ ծամ تفسیر‎ .۶ -۶ 


یل أ أن ذل մեկ,‏ ققال إن کان Աք‏ رها بضف اهر و اه یه ون َم یکن سمی لها هرا هر ها و لکن 


مته շեկ‏ د له يَقُولُ فى کتابه و لِلْمُطَلّقاتِ ջյան չա‏ حَقًا علی امین 


RN 


Է: 


خمد بن աա‏ عَنْ بَغض ՆՀ‏ إنَّ :22 امه (ճո.‏ 


#*#[ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه ال لام در خصوص مردى که زنش را قبل از اينکه دخول نمايد طلاق داد 
فرمودند: اگر آن مرد مهریه ای مقرر داشته باشد» نصف مهریه برای زن است و عده هم ندارد. اما مرد بايد ջե»‏ و هدیه ای به 
زن بدهد؛ زیرا خداوند می فرماید: و فرض است بر مردان پرهیز کار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند.] 
آحمد بن محمد از برخی اصحاب امام عليه الّرلام نقل کرده است که هدیه و متاع دادن به زن مطلقه واجب است. - . تفسیر 
العیاشی ۱: ۱۳۰ - 


| جمه‎ թու 


«FA» 


A 


شیء [تفسير العياشى] عَنْ أبى չոռ‏ قال: 8« إأبى جغفر عليه السلام و لمات ماع ւյն‏ حقا علی لقن ն‏ 


۶ 5 و 


բամ «5:‏ دا کان )83 Է‏ مُعْسِراً لا ա‏ قال այյ‏ و 4( 


* 一 - - 


Ա 


Էլ 


ص: ۳۶۰ 


.۱۳۰ ص‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .١ -١ 


زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند.) اگر مرد تنگدست باشد. کمترین میزان متاع چیست؟ امام فرمودند: روبند و 


مشابه آن. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۹ - 
| تر جمه | 


باب ۱۸ التدلیس ց‏ العیوب الموجبه للفسخ 


سو | الاو مِنْ کتاب الْبرَنْطِيٌ عن )2264 قال: 3۳ یاعد الله عليه السلام عَنٍ الْمَْصاءِ ال 8 ա ա‏ عليه السلام 


فی افرأه رجا ويا و هی بوص اء أن لا անք‏ محل ین قوچها و أن اهر على الى رجا و نما ضار یه Հ:‏ 
لها لو أن رجا روا 27 Նկ‏ يَعْرِفُ دخبله أرما لع يكن عَلَيهِ شی 2 و كان المهر بود (շե‏ 


#*[ترجمه |سرائر: حلبى كويد: از امام جعفر صادق عليه الت لام درباره زنى که برص دارد يرسيدم. فرمود: اميرالمؤمنين عليه 
ال لام در خصوص زنی كه برص داشت و ولی اوه وى را به نكاح شخصى در آورده بود» فرمود: مهريه برای اين زن لازم 
است و مهريه بر عهده کسی است که او را شوهر داده و اين به خاطر آن است كه ول زن در ازدواج نيرنكك به كار برده. اگر 
مردى با زنى ازدواج كند و ولق زن او را شوهر داده باشد اما از عيب او خبر نداشته باشد» يرداخت مهريه بر او لازم نيست و 


مهريه از زن معيوب كرفته مى شود. - . السرائر: ۴۸۰ - 


* | ترجمه ] 

«Ծ 

سر [السرائر] لبط عَنْ ՎԵ‏ بن տառ‏ عَنْ ա‏ الْحَمِيدٍ عَنْ Վա‏ د بن مُشلم عن أبى »2 عليه السلام 801 ո‏ 
حَطب إِلَى رل بنا لَه من անդր‏ کات Ա)83:1‏ علی روجا أَدْكَلَ علیه بت له أخرى من آمه قال برد علی նա‏ 


عليه ار و َون مرها عَلَى أَبيهًا(؟) 


**[ترجمه آسراثر: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر عليه الشلام سوال کردم: مردی به خواستگاری از دختر آزاد یک شخص 
می )57 ولی شب هنگام» پدر کنیزی را به جای دختر خود نزد خواستگار فرستاد. [حكمش چیست؟] امام فرمود: آن كنيز 


زاده به يدرش يس داده می شود و دختر آزاد به خواستگار داده می شود و مهريه دختر بر .485 يدر است. - . السرائر: ع - 
թու‏ ترجمه | 


«Է» 


قب» [المناقب لابن شهرآشوب] اشماعیل 43 مُوسَى پاشادو: أَنَّ رجا عطب إِلَى 87 443 عر قأنکعها یاه بعك له باه 
هدغ بای مه قش عله قطة قل معي نهر نس اه وی رنه 
4822 امین عليه السلام ال على Հա 25 նեք ա‏ لكا یاهب ժաշ‏ الى ساق ال فيا و 
یکو صَدَاقُ النَى ساق կոմ կե‏ بعا آصاب من فزجها و أمَرهُ نا يمك ای توف اب 1« 2 մայն ոն‏ أَبُوهَا نا 
Օտա‏ 


` 


3 


*##[ت رجمه آمناقب: اسماعیل بن موسی گوید: شخصی به خواستگاری دختر مردی می‌رود که مادرش غير عرب است. آن مرد 
دختر عربی را به نکاح او در می آورد. اما به جای او دختری دیگر که مادرش غير عرب بود را برای خواستگار می فرستد. 
خواستگار بعد از دخول» قضيه را فهمید نزد معاویه رفت و قصه را برايش گفت: معاویه گفت: معضلی است که فقط 
ابوالحسن می تواند حلش کند. خواستگار نزد امیرالمومنین على عليه الشلام به کوفه رفت و قصه را برای امام تعریف کرد. امام 
فرمودند: يدر آن كنيز بايد دختر عرب خود را که به نکاح خواستگار در آورده» به وى بدهد و صداق برای خواهر غير عرب 
است. به خاطر اينكه با او همبستری شده و خواستگار هم نباید دختر غير عرب را لمس کند تا عده اش به اتمام رسد و يدر اين 


دختران هم بايد به خاطر کاری که انجام داده» با شلاق «ՀՅ‏ شود. - . مناقب ابن شهر آشوب ۲ ۷ - 
* | تر جمه | 


«f» 


- 
3 


ապե ն‏ ا ا ال թ5‏ 19« عليه السلام , اا مير الْمَؤْمِنِينَ إن امْرَأَيَى 


ص: ۳۶1 
۱-١‏ السرائر ص ۴۸۰ 


ک۲ السزائر ص ۴۸۰ 


۳-۳ مناقف اش شھرآشوب ج ۲ص ۱۹۷. 


ԱՆՆ‏ لا կ2-32‏ و أه ونه مرا 2 كثيراً لَمْ تكن ՀԱ‏ شیاء لها فال 217 عليه السلام Աղ 684  یش մ‏ أَرَادَتْ آن 
ւՆ 1‏ نك لو قلت لها لى بات الى .دوقم 8-58 | «Յե‏ بمائه لوز قال 2 


ت رجمه ]نوادر الراوندی: مردی به على عليه الم لام گفت: يا امیرالمومنین» همسرم مرا با لباس و خدمه و چیز های دیگر 
فریب داد. وقتی با او ازدواج کردم و مهریه سنگینی هم مقرر نمودم» متوجه شدم که آن لوازم» مال او نبوده. امام فرمودند: 
چیزی برای تو نیست؛ او فقط خواسته» خود را بنمایاند. و فرمود: آيا اگر تو به او می گفتی كه صد هزار درهم دارم و با او 


ازدواج می کردی» صدهزار درهم از تو می گرفت؟ گفت: خیر. - . نوادر الراوندی: ۴۷ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ب» [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيضٍ من ابن وان عن أبيه عن الصّادِقٍ عليه السلام ՍԱ‏ كان عَلٌِ عليه السلام աան‏ فى ծ այ‏ 


رل 5:62 یوم رافك ار أ(۳. 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام على عليه ال لام در خصوص مرد عنين (کسی که توان مجامعت ندارد) حکم می کرد: از روزی 
كه از زنش شكايت كرده است. (شايد بارور شود) یک سال به او مهلت داده شود - . قرب الاسناد: ۵۰ - 


:5 | تر جمه [ 
»$« 


ب» [قرب الاسناد] عَلِيٌ عَنْ آخبه قمال: أله عَنْ حصي وَنّس نَفْسَهُ شاه ما علیه تال 6-2 طهره و بیرق بیتهما و «աան‏ 
ամ‏ إنْ نْ دخل بها و ان Ն Մ‏ بها فعلیه (Ռոյ Հ‏ 


می آورد» حکمش چیست؟ فرمود: شلاق بخورد اگر دخول کرده باشد از هم جدا شوند و نصف مهریه را بدهد. -. قرب 
الاسناد: ۱۸۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


- 
۶و‎ - Աշ. 


و اه علین 2-5 4-1 ո‏ فرأه ما ال قال զոնան‏ و 22 աա:‏ أنه (չար տեմ‏ 


**| ترجمه ]قرب الاسناد: و نيز از امام موسی بن Է‏ جعفر عليه السلام درباره مردی پرسیدم که توان مجامعت ندارد و به نيرنكك با 


زنی ازدواج کرده» جه حکمی دارد؟ فرمود: مهریه بر او واجب است» و اگر معلوم شود که وی نمی‌تواند با زنان همبستر شود 
بايد از هم جدا شوند. - . قرب الاسناد: ۱۸۰ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


رو 2222 


ՄԱ» ճյա‏ ول مها 1-7 3 هی Հ:‏ ال Բ» մ. 345 Յա‏ لها(ه). 


*#[ترجمه آقرب الاسناد: و نيز از امام پرسیدم؛ درباره زنی که به نيرنكك خود را به مردی تزویج نموده» در حالی که آلت 


جنسی ندارد. امام فرمود: از هم جدا می شوند و مهریه هم به زن تعلق نمی 575 - . قرب الاسناد: ۱۹۰ - 

| جمه‎ թո 

«Ն» 

مع» [معانی الأخبا 1118Թ 66 աՆ‏ ٍذریش عن الأشعری عن الجاقوراي عن العسن إن الختین عن տոան‏ الصرير از عر 
Ա‏ عِيسرى عَنْ جَعمَرِ بن مد عن أبيه عليهما السلام قال: حلت جل ای ատ‏ ما تجارئک قال ամ‏ اتب 
روجو فاذا هو ՋԱ անյ Հ‏ كص خْتَصَمُوا إلى علی بن أبى طالب عليه السلام مار كاه و աջ այ Սն‏ (2). 

| ترجمه |معانى الاخبار: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى نزد قومى براى خواستكارى رفت. گفتند: پیشه‌ات چیست؟ گفت: 


چهار يايان را می فروشم. به او زن دادند» بعد فهميدند كه وى گربه می فروشد. پس به دعوا نزد على بن ابی طالب عليه الشلام 
شدند» امام نكاح را جايز شمرد و فرمود: گربه ها جهار يا هستند. - . معانى الاخبار: ۴۱۳ - 


* | ترجمه | 


«Ն» 


رت ԹԱ‏ صَابَهُ 15 لک ون فلع به بلغا حٌى لا غرف أوقات «ԱԶՄ‏ فرق աջը‏ فان 


رف Աշ) ն‏ فلتضبر 212 ան ա:‏ 
ص: ۳۶۲ 
ا ۱ توادر الراوندی ص ۳۷ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۵۰. 


۳-۳ قرب الاستاد ص ۱۰۸. 


۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۰۸. 
۵- ۵. قرب الاسناد ص ۰1۹۰ 


۶-۶ معانی الأخبار ص ۴۱۳. 


الي و إن روجا տո‏ فدلس 144 و هی لا تغلم فرق بیتهما و بوجغ طَهْرْهُ کما 25 نَفَْهُ و «ը‏ ضف ժանր‏ وَل 
ده علیها Հե‏ ان وضدیث 811« لم یفرّق ما ما و لیس لها աՆ‏ دک فَإِنْ تروجها 522 و هى لا تخلم فان آغلم أَنَّ فيه 
عل :21 յան‏ عقی یج تم تن شک قیی تن علی ԿՆ‏ از Աաաա‏ و لا نف السّدَاق 
ԱՂԱՆ 00 մշ‏ هما و لیم ى لها ار بغ "6 ارس Ն‏ و 


“A 
6 1 


թո‏ تر جمه آفقه الرضا: اگر مردی ازدواج کند» سپس دچار جنون شود تا حدى كه اوقات نماز را نداند» بايد ازهم جدا شونك. 
اما اگر اوقات نماز را بشناسد» زن بايد صبر کند. و اگر مرد خواجه ای زنی اختیار کند و نیرنگ به کار برده باشد بايد جدا 
شوند و مرد شلاق بخورد» چرا که فریب کاری کرده و بايد نصف مهریه را بدهد و بر زن عده لازم نیست. حال اگر زن 
راضی به آن مرد باشد جدا نمی شوند و يس از آن» دیگر زن چاره ای ندارد. اگر مرد نابارورى زنی را اختیار کند و زن 
نداند و ناباروری مرد به یک علت بیماری باشده زن بايد صبر کند تا مرد خود را معالجه نماید؛ يس اگر مرد معالجه شد که 
زن همچنان به همان نکاح قبلی همسر اوست و اگر معالجه نشد. بايد جدا شوند و نصف مهریه مال زن است و لازم به عده 


نگهداشتن نیست. اما گر زن به همان حالت مرد راضی بوت جدا نمی شوند» ولی پس از آن» دیگر زن چاره ای ندارد. 


| کر ژن ادضا کرد که մոտ‏ با او մատո‏ نمی فر د خراه تون هعیش 2 եա‏ باشد ՃՆ.‏ باشده وی مرد می کید 
همبستری کرده» در اینجا مرد بايد قسم بخورد و زن بايد ՀՀ‏ و دلیل بیاورد؛ زيرا او مدعی است؛ و اگر زن ادعا کرد که مرد 
ناتوان است و مرد انکار کرد حکم آن است که مرد در آب سرد بنشیند» اگر آلت او شل «Լ»‏ ناتوان است و اگر جمع شدء 
توان جنسی دارد. اگر مرد با زنی ازدواج کرد و دید که آلت زنانه به واسطه استخوان و يا پاره گوشتی مسدود است و يا زن 
مجنون است و يا برص دارد» زن را بدون نیاز به طلاق» به خانواده اش بر می گرداند. شوهر 2252 زن می رود و اگر چیزی 
داده باشد. يس می گیرد» و اگر چیزی نداده باشد که هیچ. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۱ - 


| تر جمه‎ թու 


《人 > 


- 2- 
- 6 չի ԼՅ): 


ين» | کتاب حسين بن سعيد] و النوادر رُدْعَهُ 62 سماعة 58 | մը:‏ عليه السلام: خصيا دس ها على اقر مر اه մ‏ 321 


هما و بو مه տագա‏ 


բ թոք‏ جمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الس لام در خصوص مرد خواجه ای كه به نیرنگ و فريب با زنی 


ازدواج كرده بود فرمود: بايد از هم جدا شوند» مرد شلاق بخورد و مهريه زن گرفته شود. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۴ - 


| جمه‎ թու 


۰۳ 


ین [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ال عَنْ عاصم عَنْ محمد بن یس عن أبى جقفر عليه السلام َال قم 2 ی مر 


յան 12 է) اللي ا ما هه وج‎ աա Ֆե իյա 


که خود را منسوب به قبیله ای کرده و ادعا می کرد زنی آزاد و از آن قبیله است» در حالی که دروغ می كفت و با اين کار 
ازدواج کرده بود» فرمود: اين زن به اربابش باز گردانده می شود و همسرش نیز مال خود را باز يس می كيرد و زن دیگر حقی 


به كردن مرد ندارد و اگر فرزندی به دنیا آورده» غلام محسوب می شود. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۴ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


շք ՅԵԱ عليهما السلام‎ առա کتاب حسين بن سعید] و النوادر صَفْوَانَ 1247 عن العلء 45458 بن مشیم عَنْ‎ [ «շթ 


و هو 


人 
۳۶۳ ص:‎ 
.۳۱ فقه الرضا: ص‎ .۱-۱ 


۲- ۲. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۴. 


۳-۳ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۴. 


ممل وک Սմ‏ ھی ملک 66՛ ծր կար‏ دَحَلَ կն կ,‏ الصدَاق ق و إِنْ لَمْ یل بها فلا ی > ء لها و إِنْ علمث هو [می ]و دخل بها 
15 ما عَلِمَتٌ 41 مغل وك Ա‏ حباز ()կ1‏ 


** | ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام روایت کند و گوید: زنی 
آزاد با مردی ممل وک به اين حساب که او هم آزاد است ازدواج کرد و بعد فهمید که مرد ممل وک است. امام فرمود: او (زن) 
بر خود مالک ‌تر است؛ يس اگر دخول کرده باشد» «յգ»‏ برای زن لازم است. و اگر دخول نکرده باشد» مهریه ای برای او 
نیست. اما گر زن نسبت به ممل وک بودن مرد آ گاه شده باشد و دخول شده باشد» دیگر سق انتخاب ندارد. -. نوادر احمد ین 


محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
«Հժ»‏ 


ճանի ա 28 8:08 کاب سو سفية] و النوادر اضر عَنْ عاصم عَنْ محمد بن 3524 أبى جففر عليه السلام‎ ին 


و 1 


عليه السلام فی ترآ ملس ա44Թվն‏ و تلم أله عبد نرق مار اعت (որձ‏ 


غلا-مى او را فریب داده بود و او را به عقد خود در آورده بود» در حالی كه زن نمی دانست او غلام «Հայ‏ فرمود: اگر زن 


بخواهد بايد جدا شوند. -. وادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
»14« 


212 Հ > سعبد | و النواد آخمد تن در مت 535 بن س ن عبد‎ աշ 
بن دحا عَنْ ابی د الله عليه السلام: ذ فى رَجَل لسته 721 اه‎ 3 引 3 ین» | كتا حسين بن و النوا را محمد عن‎ 
0 ل ل‎ այ 


| 


**[ترجمه | کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق عليه ال لام در خصوص زنی كه عيب خود را پنهان کرده بود و خود 
را به عقد مردی در آورده بود» و آن مرد فهمید که زن عیبی را پنهان ساخته» حکم فرمود: مهریه از زن گرفته شود و زن هیچ 


حقی بر شوهر ندارد. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
»152« 


ين» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر علقْ النغمّانٍ عَنْ آبی الصّبّاح الکنانی و ابن آبی عير عن »Ա-‏ عن الحلبی عَنْ آبی 


َد الله عليه السلام: 0:45( 


نقل كرده اند. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


Հա به‎ որք մայ Ս کتاب حسین بن سعید] و التوادر 28112 8:10 مد 2 قیس عَنْ 11 عقر عليه السلام‎ | «շթ 
Հեռ չմ شاءعث‎ ծ) تَرَوَحَتْ وَ‎ էՀ. شَاءَتَ‎ Ֆլ 2 


٩, GC 


թր‏ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام باقر عليه الس لام فرمودند: اگر مردی توان مجامعت ندارد» یک سال به او 


ميلك داذة عن وده سس کر رن بخواهد» با کسی دیگر ازدواج می كند و اگر نخواهد» در كنار مرد می «Ան‏ - . نوادر 


احمد بن محمد: ۶۵ - 
| ترجمه | 
«Մ»‏ 


726 لوف السام‎ ԱՔ ՀԱՆ عر‎ շան از توا‎ ւա ար نان کے‎ | աա 
Համդ رل إلى توب بخ روز وم توا به ال لا برد ما :6538 الوص و ایام و‎ 
(վ ما ساق‎ յն بعهرها ال هلر بعا سل من موجها و بفرم ولا الى أنْكصها‎ ՇՀ ریت ان کان َل بها کیت‎ 


قال: فى 


1 


للع 


«միր»‏ کتاب حسين بن سعيد و النوادر: الحلبى از امام صادق عليه الس لام روايت كند كه امام در خصوص مردی كه از 
قومش ازدواج كرده و متوجه می شود كه چشم همسرش چپ است و خانواده اش از مرد ينهان كرده اند» فرمود: مرد نمی.. 
تواند به خاطر اين عیب. زن را بر كرداند» و نكاح زمانى լին‏ ب رگشت است كه زن برص يا جذام داشته باشدء يا مجنون باشد 
ويا فرجش مسدود باشد. عرض كردم: نظرتان در باره مهريه زن» اگر مرد دخول كرده باشد» جيست؟ فرمود: برای زن مهريه 
به خاطر فرجش که حلال شده. لا-زم است. اما ولىّ زن بايد به همان اندازه كه شوهرش به عنوان مهريه پرداخته» به شوهر 


غرامت دهد. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | ترجمه | 
۰۹ 


ین» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر الْمَاسِمُ تن ابن أَبَانٍ عَنْ عند 28-21 بن أبى عبد الله قال: لت أب 


عَنْ رَجْل رو 2 站 下‏ کانث رَنَتْ قال | شَاءَ رَوْجَهَا أذ الصَّدَاق من رَوَّجَهَا و կ)‏ الصَدَاقَ Հա ա‏ مِنْ فزجها و | չե‏ 


* | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: عبدالرحمن بن أبى عبدالله كويد: از امام صادق عليه الشلام يرسيدم: مردى با زنى 
كه زنا كرده بود ازدواج می كند. فرمود: اگر شوهر بخواهد» صداق را از کسی كه زن را به نكاح او در آورده» بازيس می 
گیرد» اما صداق زن به خاطر فرجش که de‏ پا برجاست؛ و اگر بخواهد» می‌تواند زن را ترک کند. - . نوادر احمد بن 


محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 


«ՆԻ» 


一 


ین» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر من ابن ՓԱՅ‏ 55 أبى الصّبَاح عَنْ أبى عبد الله عليه السلام այն‏ 


۳۶۴ 2 


.۶۴ نفس المصدر ص‎ . ١-١ 
۶۵ نفس المصدر صن‎ 7-1 
1۶۵ تکار صن‎ ատ # 
.۶۵ نفس المصدر ص‎ .۴-۴ 
.۶۵ نفس المصدر ص‎ .۵ -۵ 
۶۵ نفس المصدر ص‎ .۶-۶ 
.۶۵ نفس المصدر ص‎ ۷-۷ 


ء مرو 


ՅՆ‏ عَنْ رجل 28321233 بها عَمَْا ص 
لا له علی ولا فان كانت بها زَا մեյ արմ‏ 


ا 


իո‏ ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق عليه الشلام در خصوص مردی که با زنی ازدواج می کند» ولی وقتی با 
می گردد و مهریه به شوهر بر گشت داده می شود و مهریه زن بر عهده ولي اوست؛ و اگر عیبی داشته باشد که مردان نمی 


توانند بینند» شهادت زنان در اين عيب جايز است. - . وادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
»¥1« 


بن» [کتاب حسین بن سعید] و النوادر فَصَالَه ن لیم بن برب عن محمد بن مُندلم عَنْ أبى جغفر عليه السلام Ժան‏ کتاب 


علي اه روج وجل و ها عيب َلْمَتْ به و لم ؛ ین ذَلِكك لِرَوْجِهًا فا 1 لھا ազա‏ شتعل مِنْ فَوْجِهَا و یِکون الذی 
ժա‏ ال ها علی اذى رَوَجَهَا و من (0. 


:* | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام باقر عليه الس لام فرمودند: در کتاب على عليه السلام در خصوص زنی که 
عيبى داشت و آن را با نيرنكك مخفى ساخته بود و به عقد مردى در آمده بود و آن عيب را ظاهر نكرده بود» جنين آمده: مهريه 
برای زن به خاطر فرجش که حلال شده. محفوظ است و مهريه ای را كه شوهر مقرر نموده است. بر عهده آن کسی است که 


زن را به ازدواج شوهرش در آورده و عيب زن را مخفى داشته است. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
* | تر جمه | 
ՑԵ‏ 


ین؛ [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر :212 عَنْ رفاعة بن مُوسَى قال: Սմ աոա չո ՅՆ‏ وق ագ‏ وير كا لعج قن 


(Օվ: 41 وها‎ չն քի و بجعل‎ պա علق عليه السلام فى 58 2148 فى »4122 يرق‎ ճն Մ3 

#*[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: رفاعه بن موسی گوید: از امام عليه الت لام در خصوص زنی که حد خورده (زنا 
کرده) و بعد به ازدواج شخصی در آمده فرمودند: با بازكرداندن نکاح» ميان آنها جدایی افکنده نمی‌شود. و نيز فرمودند: 
حضرت على عليه الّرلام در این خصوص حکمی ندارد» اما در خصوص زنی که برص داشت» ايشان ميان آنها جدایی 
انداخت و مهریه هم بر عهده کسی است که عيب زن را پنهان داشته و او را به ازدواج شوهرش در آورده. -. نوادر احمد بن 


محمد: ۶۵ - 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: حلبی گوید: از امام صادق عليه الشلام پرسیدم ؛ زنی از طریق زنا بچه ای به Ա»‏ آورده اما جز 


ول او کسی خبر ندارد» آیا صحیح است که ولی اين زن او را شوهر دهد در حالی که زن را توبه کار ببیند Հայն‏ کار 
نیکویی انجام دهد؟ امام فرمودند: اگر اين مطلب را به شوهر نگوید و بعد ها شوهر بفهمد. می تواند صداقی را که به زن داد 


از پدر یا ولق زن 
* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


- 


ذلكك 


3 一 
2 


6,5 قال ذا لغ «ՀՆ‏ روجا نم علم بخ 


- 


Հեյ أله ن 2 َد من )62 و لَا‎ ամ 2041 عَنْ حا عن‎ ամ کات سین بن سحيد] و النوادر این‎ | եշ 


一 以 


Ն: 
"ր 


- 


وتا Մա‏ له Ատե‏ يكت علی دک Հետն ա վ‏ 
لک فَاء اَن خد 11 من وتا بها لس له 52556« لَه չն‏ ولیها و کان الصداق الى 121 مه ها و لا سبل له 
لیا El‏ من فوجها 82332655 آن ۽ (շնա կտար‏ 


**| ترجمه |به خاطر تدلیسی که انجام داده بگیرد و مهربه بر عهده 277 زن است. اما صداقی که زن گرفته. مال خود اوست. به 


خاطر فرجش که حلال شده» و اگر مرد بخواهد زن را نگه دارده اشکالی ندارد. -. نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
թո‏ جمه | 
«Է»‏ 


ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر Տ‏ ما أبى عبد له له انسلا:فی زج أني 


فخطب ایهم Ս.‏ آنا َا بق شان ین نیا وج یک علی նեի մ‏ إن علا قضی فى ول له a‏ 
روو الارن ան e‏ كان 41 الب اذل علیه اه أ لب رم علیها ال بر یه ار ای ان 
ترجه و رد عم علی أَبِيهَا و کون مرا علی ԿԱ‏ 

ص: ۳۶۵ 


۶۵ نفس المصدر ص‎ . ١-١ 
.۶۵ نفس المصدر ص‎ .۲ -۲ 
Տաթ ماب شس‎ 
.۶۵ نفس المصدر ص‎ ۴ -۴ 


- 


ال فی خر روج امرأة ام أذ غواء ԱՀա‏ 2232 وه وَ * 
کان بها ما لا يراه لجال ارت «ատ ատկ‏ 


رَد علی زوجها م ԱՆԱՆ»‏ 2 


Աա 


Ճ.-- 


这‏ ترجمه | کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الت لام در خصوص مردی که برای خواستگاری نزد قومی رفته و 
(به دروغ) می گوید: من فلامن بن فلان از قبیله فلان هستم» ولی بعداً مشخص شد که وی فلان شخص از فلان قبیله نبوده؛ 
فرمودند: امام على عليه ال لام در خصوص مردی که دو دختر داشت. دختری از زنی آزاده و دیگری كنيز زاده و دختر اصیل 
را به ازدواج مردی در آورد ولی در شب زفاف دختر كنيز را برای شوهر فرستاد و شوهر با او همبستر شدء حکم نمودند: دختر 
آزاد به شوهر داده شود» دختر كنيز هم به پدرش برگردانده شود و مهریه او هم بر عهده پدرش است. و نيز در خصوص مردی 
که با زن نابینا و چلاق يا برص دار ازدواج کرده بود» فرمودند: اين زن به نزد ولي او بر گردانده می‌شود» «յգ»‏ هم توسط այ‏ 
زن به شوهر پرداخت می‌شود؛ و فرمودند: و اگر زن عیبی داشت که مردان مجاز به رژیت نیستند» شهادت زنان در اين 


| جمه‎ թու 
«¥0۵» 


ատեւ:‏ بن سبعيد! و النوادر ՎԱ‏ بْنُ ՎԵ‏ عَنْ مُحَمّدِ بْن سماعه عَنْ عَبد الحمید عَنْ ՎԵՀ:‏ بن شم عَنْ أبى جفتر 
عليه السلام قال: 21254132 الْعَوْجَاءٌ و )02522( 


**| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام محمد باقر عليه الس لام فرمودند: زنی كه برص دارد يا جلاق و نابينا است. 


بركردانده می شود. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۵ - 
** | ترجمه | 
»$¥« 


o il yy‏ اجام از 
22046 إِنْ Միտ‏ 


| ترجمه | کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الشلام فرمودند: | շր‏ مودق ها زی ازدواج کند و توانایی همبستری 
نداشته باشد» یک سال به او مهلت داده می شود تا خود را معالجه كند. و نيز در خصوص مردى که دچار بيمارى شده و 


قدرت جماع ندارد» فرمودند: 51 زن بخواهد» می تواند از شوهرش جدا شود. - . نوادر احمد بن محمد: ծ‏ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


كشء [رجال الکشی] ԼԵԿ‏ رن مش مود لصو Անա ՄԱԿԱ Ց‏ ونس ڪن ابن مُشکان: نه كب إِلَى 
الصَادق عليه السلام م مع բթ‏ میمون يشال عَنْ լաթ‏ دلس 221 մնա‏ یریما و ُوجغ طَهْرْهُ (۳) 


»85 جمه آرجال الکشی: ابن مسکان گوید: برای امام صادق عليه الشلام نامه‌ای نگاشتم در خصوص مردى خواجه كه عيب 
خود را پنهان ساخته بود و زنی را به نکاح خود در آورده بود. امام در جواب فرمودند: بايد از هم جدا شوند و مرد هم شلاق 
بخورد. - . رجال الکشی: ۳۲۷ - 


| جمه‎ թու 


«YA» 


مِنْ کناب ص فوّه աան‏ : قضَى ی یی عله السلام فى زج اعت اهر أنه نه ین نکر الم لک նն‏ النْسَاءَ أَنْ 


一 


شود فوج մոմ‏ پاللوق و لم ՆԱՅ ախ‏ لک َم قال لِرَوْجهَا ليها إن تلصح الک տասն ամակ‏ 


۰0 \ 


ص: ۳۶۶ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۶۵. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۶۵ 
*- ۳. نفس المصدر ص ۶۵ 
۴- ۴. رجال الکشق ص ۳۲۷ طبع النجف. 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ صفوه الأخبار: اميرالمؤمنين عليه الشلام در خصوص زنی که ادعا می کرد شوهرش توان همبستری ندارد» در 
حالى كه مرد اين مطلب را انکار می کرد امر فرمودند: زنان درون آلت زن را با ماده ای زعفرانى رنگ پر كنندء در حالى كه 


شوهرش از این موضوع خبر نداشت» سپس به شوهر گه گفت: بر زن دخول کن. اگر آلت مرد به رنگ 21218853 غشته ջե‏ 5( 


نالو ك 

** | ترجمه ]| 

باب ۱٩‏ جوامع محرمات النكاح و عللها 

الآيات 

النساء: مهم یکم آمهانکم Նոքա:‏ و نکم و ՏաՏա‏ الأخ E‏ الا راا اللاتى 


աճման ان واه گم رباییکم نی فی جو ركم ین نساب م اللات‎ մ 
լ աակ չուն خلت بهن فلا- جناح علیکم و علایل فانک الذين من أت ااك و أن جرا ین‎ 
يكم و أجل لکم ما قراء ذلك أن‎ մատ رجيماً و مت نات من الساء ال ما معلکث نکم‎ 


o‏ ۵ »4.22 علیک 1:50 قهانکم و بنانکم و أتوانکم չնա‏ حلاْکم و نات لاخ و نات الات و 
Հան K& ԱՅ ՀՏԿ:‏ من الۇضاعه و ها نسایکم و رای او وی نسائ م اللاتی عم 
دم دج علیکم و علابلآیکم յամ‏ ین آخرلابکم و أن ՍԱՑ‏ تین الا ما مذ مرلّت 


لد 411 كان غَهُوراً رَحيماً و لمح نات من لاء مت ما شم وی کم سوه 823 


مالک مُخصنین» - . النساء/ ۲۳-۲۴ - 


[[نکاح اينان] بر شما حرام شده است: مادرانتان» و دخترانتان و خواهرانتان» و عمّه هایتان» و خاله ՉԵՐ‏ و دختران برادر» و 
دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران «ան:‏ دختران همسرانتان که [آنها 
دختران] در دامان شما پرورش يافته اند و با آن همسران همبستر شده ايد - يس اگر با آنها همبستر نشده اید» بر شما گناهی 
نيست [كه با دخترانشان ازدواج کنید]- و ծե)‏ پسرانتان که از يشت خودتان «Կա»‏ و جمع دو خواهر با همدیگر - مگر آنچه 
که در گذشته رخ داده باشد- كه خداوند آمرزنده مهربان است. و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی 
که مالک آنان شده اید؛ [اين] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و غير از اين [زنان յան‏ براق شما حلال 


(ակ 


ل» [الخصال] Նա‏ بين حمر وی 54 مد بن 58563 4112 بن أخترة عَنْ مهل بْنِ LE աա աա‏ 


هو 


من عَنْ աք‏ بن جغفر عَنْ آبیه عليهما السلام قال: يِل آبی عليه السلام عا عم աջա‏ اوح فى ان 
ا سول ال صلی اه عليه :و آله فی 14121242 صوغ له عر و جل աա‏ كلائوق وجا ةعقر فى ا 
مبعه عو فی الہ ما 27 فى ارآ الا شا الل عر و حل و لا تفر نی و نك اح انرأو الأب قال الله رو جَلَ و 


اعد ...مه 
一 !‏ 


Ժ 


م 


- 


كبوا ما تكح թո:‏ من النساءِ و هنک و بكم و خوانکم و عغانکم و الاک و نت الخ و با لت 0 


۳ 


نی زض تكم و آوانکم ب من لاه اھات سانكم و کم ای فی مور کم ین ساب م اللاتی دم بهن 
ժինն‏ هن قلا. جداح علیکم و علایل բա‏ لین ین أضه لابكم و أن تجمفوا : ین ը անձ, չան‏ نهر نا 


Տան 2 84:12:24 


ص: ۳۶۷ 


.۲۴ -۲۳ سوره النساء الآيات:‎ .١ -١ 


1 


١ 


و لاخ فی الاغتک اب ال الله رو رل و لا تبون وم م عاکفو فی الْمساجدٍ و ما 1 4212 لمعه فى سر 
ضرع لاض به اعادو او فى بل ری رم شم 63231655 و الاجر قبل أن 

و تژویخ امش رکه و تژویخ 127 1 ան‏ لد تشع ան‏ و تزویخ 0« علی ره و زوج ան‏ 
مدمه و تزویخ الموأه علی 182 أو ան‏ و تويج առն‏ عبر إن ملاع و تزویخ ան‏ 5 یز علی تزویج 95 


- 
- 


الْججارِيَهِ ین السَِى قبل )23 و الْجاريه امش رکه و الجاریه شترا قبل آن يشتير تھا وَ الْمَكَاتبَهِ الى :1 25( 


3 
- 
- 


իո:‏ ترجمه |الخصال: امام موسی بن جعفر عليه الشلام فرمود: از پدرم յն)»‏ کسانی که خداوند ازدواج آنها را ممنوع ساخته و 
يا پیامبر خدا صلی الله عليه و آله ازدواج با آنها را ممنوع ساخته است. سوال شد. فرمودند: آنچه را خداوند ممنوع ساخته» سی 
و چهار شخص اند که هفده تای آن در قرآن و هفده تای آن در سنت است. اما آنچه در قرآن آمده: زنی که زنا کرده است 
که خداوند فرموده յ)‏ به زنا نزديكك مشوید.] و نيز ازدواج با زن يدر که خداوند فرموده: زو با زنانی که پدرانتان به ازدواج 
خود درآورده اند نکاح مکنید.] 


و نیز زن حائض و خداوند فرموده: [از تو در باره عادت ماهانه [زنان] می پرسند» بگو: «آن» رنجی است. پس هنكام عادت 
ماهانه» از [ آمیزش با] زنان کناره گیری كنيدء و به آنان نزديكك نشوید تا پاک شوند. يس چون پاک شدند. از همان جا که 
خدا به شما فرمان داده است» با آنان آمیزش کنید.» خداوند توبه کاران و پاکیز گان را دوست می دارد.] و از ازدواج در 
هنكام اعتکاف [و در حالی که در مساجد معتکف هستید.) و اما آنچه که در سنت نبوی آمده: همبستری در ماه رمضان به 
هنگام روز. و ازدواج مرد با زنی که مورد لعنت و نفرین قرارش داده. ازدواج با کسی که در عده است. همبستری در حالت 
احرام جه ازدواج کند يا دخترش را به ازدواج کسی در آورد. ازدواج با زنی که به او گفته [تو بر من همچون يشت مادرم 
هستی ] قبل از اينكه کفاره دهد و با زن مش رک و ازدواج مرد با زنی که نه باره طلاقش داده» ازدواج با كنيز در حالتی که زن 
آزاد را در نکاح دارد؛ و ازدواج با کافر ذمی در حالی که زن مسلمان دارد؛ و ازدواج با زنی که عمه اش يا خاله اش را در 
نکاح دارد؛ ازدواج با كنيز بدون اجاره مولا-یش. ازدواج با كنيز براى کسی که توان ازدواج با زن آزاده را دارد. ازدواج با 
کنیزان به اسارت درآمده. پیش از تقسیم كردن آنها و نيز ازدواج با كنيز مشركك؛ و ازدواج با كنيز قبل از اينكه او را استبراء 
کند (يكك حیض کامل ببیند)؛ و ازدواج با كنيز مُکاتب (قیمتش را به اقساط به صاحبش می‌پردازد) و آن كنيز قسمتی از بهای 


آزادی خود را پرداخت نموده است. - . الخصال ۲: ۳۱۰ - 


- 
مس ام‎ չք մ 


Աաաա ա ԱՑ աաա 
6- اوا عله م عن أنوة و لا آزخام لشو و لا 415 229252 قال و + لم‎ 
لاط ال من أجل أنه ۳ كاه قم عل کی رل من شا و گا قل اشع وتیل ريز‎ 


)212 دک 5.5 يڙ قال لم -5 63 |: ان اهمه قال کره أن 8-4 շնտեն թո:‏ عير شکله و لو շմ‏ :8160 کل 


Ս ւան րառ‏ تَغلم ال الْمَد 


12 ان یرکب Հեյ Այն‏ فر جیا کا یکو فی دیک فساد E Շն ա:‏ رم علیهم فزوجها و خلت لو جال 
النْسَاءَ ՍՅԱ‏ ن 641883 و يكن مزضع شهراتهم (Օտա)‏ 


**| ترجمه |الاحتجاج: زنديقى از امام صادق عليه الس لام يرسيد: جرا خداوند زنا را حرام ساخته؟ فرمودند: به خاطر فساد واز 
بين رفتن ميراث و اصل و نسب خانوادكى. در زناء زن نمى داند جه كسى او را حامله كرده و بجه هم نمى داند كه يدرش و 
بستگانش و فاميل هايش جه كسانى هستند. زنديق يرسيد: لواط را جرا حرام ساخته است؟ امام فرمودند: اگر جماع با پسران 
حلال بود» مردان از Ժե)‏ بی نیازی می جستند و بدين خاطر توليد مثل قطع شده و فرج ծե‏ تعطيل می‌شد و در این كار فساد 
بسيارى بود. زنديق يرسيد: جرا دخول به حيوانات را حرام ساخته؟ امام فرمودند: زشت و نايسند است كه مرد نطفه خويش را 
ضايع سازد» اگر اين كار حلال بود» هر مردى الاغى می كرفت و سوار می شد و در عين حال» دخول هم می کرد و در اين 
كار فساد زيادى است» يس خداوند سوار شدن بر يشتشان را حلال و دخول بر فرجشان را حرام ساخت و زنان را برای مردان 
خلق كرد تا به آنها آرام كيرند و در كنارشان ساكن شوندء تا زنان محل رفع شهوتشان و مادر فرزندانشان باشند. - . الاحتجاج 
٩۳ ۲‏ - 


| تر جمه | 


«Է» 


- 


فسء [تفسیر القمی ] قال մ.‏ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فى قَوْلِه و لا کنکځوا ما تكح آباوکع من السا إا ما այի ծի աջա‏ کارا 
ینکشون نعاء آبانهم فَكَانَ دا کان لاوجل 28 ييز و له أَل و لم تکن هم پم ای کل واحد فیها 21224 


ص: ۳۶۸ 


.۳۱۰ الخصال ج ۲ ص‎ .١-١ 


«ԱՈ تکم و خالائكم و بات الخ و بناث ال إِلَى‎ LE 了 SSE 451. علیکم أمَهانکم و‎ Հաա ثم قال‎ ա 


ԱԱ Աա ՀԱ ԱՆԵ ման‏ و 


- و‎ 
Իլ 5 


و الخاله هى مُحَرَمَه بنفیدها و با خلال و امات الا Աք,‏ مه Առ)‏ حال إذام تت انتا ն‏ التی هی ՀՅ‏ 


* | ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: على بن ابراهیم درباره سخن خداوند و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده انده 
نکاح مکنید؛ مگر آنچه که پیشتر رخ داده است.] گفت: عرب زنان پدرانشان را به نکاح خود درمی آوردند و اگر مردی 
فرزندان زیادی داشت و اين زن مادر آنها نبود [یعنی فقط زن يدر بود] هر کدام از اين فرزندان [بعد از مرگ پدر] مدعی او 
می شدند. پس خداوند ازدواج با آنها Ս‏ حرام ساخت و فرمود: [نکاح [اینان] بر شما حرام شده است: مادرانتان» و دخترانتان؛ 
و خواهرانتان» و 455 هایتان و خاله هایتان و دختران برادر.! تا آخر آیه» يس اینها محرمند و و افراد بالاتر و يايين تر از آنها 
نيز محرمند؛ اما آن کسی که خود محرم است ولی دخترش حلال است. عمه و خاله هستند و مادرزنها هم محرمند و دخترشان 
حلال است. اگر دختر اولش که زن او بوده بميرد و يا او را طلاق داده باشد. - . تفسیر على بن ابراهیم ۱: ۱۳۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ ա‏ 2 عَنْ آبی عبد اله عليه السلام: فى Փայ:‏ من ال شعاد ال ما O ՀՏՆ‏ 
رح 2 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه الس لام در خصوص آيه: زو زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است | به استثنای 
زنانی كه مالک آنان شده اید.) فرمودند: منظور زنان شوهر دار هستند. - . تفسير العياشى ۱: ۲۳۲ - 


0 1 تر جمه | 
«ծ»‏ 


ين» [كتاب حسین بن سعيد] و النوادر عن ابن خَرَّرَادَ عَمَنْ 497 38 آبی «Ա‏ عليه السلام: فى .43 و المُحَص نات من النساء 
قال كل 2.05( 


իթչ‏ ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق عليه ال لام درباره [المحصنات من النساء] فرمودند» منظور زنان 


شوهردار هستند. - . نوادر احمد بن محمد: ۶۸ - 
* | تر جمه | 


«$» 


و 


کی شیر ااا کد աա դ‏ عن ای عن زُرَارَه و 2535« عانعن عَبدِ له بي كير րա‏ بیع لوق عَنْ 
աչ‏ عليه السلام أنه تحل 


ՏՅ. "է 


2 


4 قال: ماه ذا انها ر روجا لو تحل 4یا الى یروخ աե մ‏ و و تلم لَا حل له 
دا و لیبق الق (գմ մ‏ عثی تتکع زَوجا یره تلا مزاب لا بجل له ود و القعرة ون روج و هو بقلم أله 


- 
ع 


ڪرام علیه ا تحل աճ‏ 


3 شام 


| 
մ 


ص: ۳۶۹ 


۲- ۲. تفسير ճամ‏ ج ١‏ ص ۲۳۲. 
۳-۳. تفسیر ճամ‏ ج ۱ص ۲۳۳. 


۴- ۴. نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۸ و كان الرمز( شی) للعیاشی و هو تصحیف. 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه ال لام فرمودند: گر شوهر زن را ملاعنه «ԼՏ‏ برای هميشه بر او حرام است. و نيز 
مردی كه زنی را در ايام عدّه به ازدواج در آورد و این موضوع را «ԵԽ‏ آن زن برای هميشه حرام اوست. و نيز مردی که زنی 
را سه بار طلاق داده (آن زن) برای هميشه حرام است مگر اينكه زن به ازدواج مردی دیگر در آید. و نیز شخص مُحرم [إحرام 
بسته] که می داند ازدواج حرام است» اگر زنی را به ازدواج در آورد» آن زن برای هميشه حرام است. - . تفسیر العیاشی ۱: 
۳ - 


* | تر جمه | 


باب "١‏ ما نهى عنه من نكاح الجاهليه 


مع» [معانى الأخبار] أبى عَنْ سعد عن ابن أبى الخطاب عَنْ جغفر بْن شير عَنْ Սն «ԵՀ‏ سَمِعْتٌ մ‏ عبد الله عليه السلام يَقُولَ: ل 
جَلَتَ و لا جَنَبَ و لا شِعَارَ فی «մե‏ 


قال الجلب الذى یجلب مع الخیل بر کض معها و الجنب الذی یقوم فى آعراض الخیل فیصیح بها و الشغار كان يزوج الرجل فى 
الجاهلیه ابنته بأخته. 


قال الصدوق یعنی أنه كان الرجل فى الجاهلیه يزوج ابنته من رجل على أن یکون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته (۱). 


:| ترجمه |معانى الا خبار: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: در اسلام؛ جلب» جنب و شغار نیست. فرمود: جلب: کسی 
است كه همراه با اسب خريدارى مى شود تا با آن سوار كارى كند. و جنب كسى است كه در كنار اسبان مىايستد و بر آنها 
فرياد می زند. و شغار کسی است که در جاهليت دختر خود را به ازدواج مردى در می آورد» به شرط آن که مرد هم 


خواهرش را به او بدهد. 


صدوق كويد: يعنى در جاهليت مرد دختر خود را به ازدواج مرد دیگری در می آورد؛ به شرط اينكه مهريه اش آن باشد که 


مرد خواهرش را به ازدواج صاحب دختر در آورد. -. معانى الاخبار: ۲۷۴ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


թյան մահա Թագ անյ عن‎ յած մամ ա զեա منم‎ ոն [معانی الأخبا‎ ۰ չառ 
ՆԱ տան 259145: ԱՅ عَنْ أبى‎ չատ إشڪاق ن عي اله عن 247 آشلم عَنْ عطاء‎ 


یاولیی بافرأیک و آبادلک بافرأتی تک لی عن «Լա‏ فانک لک عن اف رأتى انَل الله عر وَ جل و لا أنْ تذل بهن مِنْ 
أزواج و ل أغجببكك ححد مُه فال َل ية بن ամ‏ على اب صلى الله عليه و آ له وَعِنْدَهُ عائشه թթ‏ بغیر ادن فقال له 
اَی صلی الله عليه و آله َأ ن اسان ال ما لت علی رل من مط ر 314 255 نم قال مَنْ մատն‏ جنک 
ال وقول الله صلی ال علبه و آله 214 ا 省 | միք‏ وک لک من آعس العو ورك واد 

արիր‏ د و َمَ دک عَلَيَ Աճ‏ خرج 4410 عَرائِمَهُ مَنْ 12 يا زشول الله ال هیا 


مر حمق مُطَاحٌ و إِنَهُ عَلَى مَا تَر 2 (Դատ ան‏ 


> م عي 


ص: ۳۷۰ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۲۷۴. 


۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۷۵. 


| ترجمه آمعانی الاخبار: ابوهریره گوید: بدل در جاهلیت چنین بود که مرد به دیگری می گفت: زنم را به تو می دهم و تو 
هم زنت را به من بده» تو زنت را رها کن» من هم زنم را رها می کنم. خداوند فرمودند: «ՏԵՄ‏ به جای «Ծեր‏ زنان دیگری 
بگیری» بر تو حلال نیست» هر چند زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد.! ابوهریره گوید: روزی عبينه بن حصین بر پیامبر صلی 
الله عليه و آله ԾՎ:‏ اينكه اجازه 5785« وارد شد. در حالی که عايشه کنارش »5« پیامبر فرمود: يس اجازه گرفتن جه شد ؟ 
گفت: از زمانی که یادم می آید از هیچ یک از مردان «ԼՅ‏ مُضر اجازه نگرفته‌ام. سپس گفت: اين حمیرا که در کنارت نشسته 
کیست؟ فرمود: اين عايشه آم المؤمنين است. عبينه گفت: آيا بهترین زنان را به تو بدهم و عايشه را به من بدهی؟ رسول خدا 
فرمود: خداوند اين کار را برايم حرام ساخته. وقتی آن مرد رفت» عايشه گفت: اين کیست ای رسول خدا؟ فرمودند: اين 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] فی 26212 :3 2 صلی الله عليه و آله تھی أن 122108 1231 ԿՅ‏ 


#[ترجمه |امالی الصدوق: در مناهی پیامبر آمده است: پیامبر نهی فرموده اند كه مردی به دیگری بكؤيد: خواهرت را به 


ازدواج من در آور» من نيز خواهرم را به نکاح تو در می آورم. - . امالی الصدوق: ۴ ت 

| تر جمه‎ իճ: 

باب ۲۱ الکفاءه فى النکاح و أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض و من يكره نکاحه و النهى على العضل 
اشاره 

باب ۲۱ الکفاءه فى النکاح و أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض و من يكره نکاحه و النهی على العضل 


**[ترجمه ]هم شأن هستند و مكروه بودن ازدواج با گروهی از مردم و منع سخت گیری 


աաա‏ ل ِل على ان عليه السلا تال با مد 48188 երը‏ ابكار من 


الم اء بعترله ار علی الشجر ادا یع فلا 495 لها اه و ال 252283 21214727 و ان 2150 ذا درکن ե‏ 
ثذ رک الم اء لا 54205 إل الول و չո) ք‏ لین 800 5 شول اله صلی الله عليه و آله اقب لاس 8 


- 


թով 


3 
- 
5 


եմ تم‎ աաա ածխի الله 1204 کفاء .4:14 من ال كنا كَمَالَ‎ E ما أَمَرَهُم الله به لوا يك‎ չան 


(2 ES ابه 28 الْمِقَدَادَ ل لض‎ Հա-33 ալ الاس‎ կտ յԱ չեն : 315.122 ա2 ّى زو‎ 


իո:‏ رجمه اعلل الشرایع و عیون الاخبار: جبرئیل بر پیامبر صلی الله عليه و آله فرود آمد و گفت: ای محمد! خداوند بر تو سلام 
فرستاد و فرمود: دختران باکره مانند ميوه درخت هستنده اگر رسيدند» هیچ راه چاره‌ای نیست جز چیدن آنهاء و گرنه خورشید 
آنها را خراب می کند و باد آنها را تغییر می دهد و اگر دختران باکره آنچه را که زنان می فهمند յա‏ هیچ چاره ای جز 
شوهر دادن آنها نیست» در غير اين صورت» թշ‏ هر گونه فتنه‌ای برایشان می رود. رسول خدا بر منبر شد» خطبه‌ای خواند و 
مردم را به آنچه خداوند فرمان داده بود آ گاه ساخت. բտ)»‏ گفتند: به جه کسانی شوهر دهیم؟ فرمود: به هم شأنهاى خود. 
گفتند: هم شأن ها جه کسانی هستند؟ فرمود: برخی مومنان هم سنگ و هم شأن یکدیگر هستند. پیامبر از منبر پایین نیامد مگر 
اينكه ضباعه را به عقد مقداد بن اسود در آورد» سپس فرمود: ای مردم! من دخترم عمویم را به عقد مقداد درآوردم تا حدود و 


مرتبت نکاح مشخص شود. - . علل الشرایع ۵۷۸ و عیون الاخبار ۱: ۲۸۹ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] باشادالمجَاشعیَ عَن الصَّادِقٍ عَنْ 407 علیهم السلام 00 00 273 صلی الله عليه و آله: Հայ‏ 


فا آنکع 51 41 վր‏ سر اعد کم لمن برق տատ‏ 


بو) 


1 
ص: ۳۷۱ 
-١‏ ۱. آمالی الصدوق ص ۴۲۴ و كان الرمز( ل) للخصال و هو من التصحیف. 


۲- ۲. علل الشرائع ص ۵۷۸ و عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۸۹. 
۳ ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۳۲. 


| تر جمه امالی الصدوق: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: نکاح یعنی برد گی» هر کدام از شما که خواست دختر خويش 
را به تزویج شخصی در آورد» در واقع او را برده آن شخص کرده و بايد دقت کند که دختر خويش به برد گی جه کسی در 
مى آورد. -. امالی الصدوق ۲: ۱۳۲ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


5 一 


م[ [الأمالى للشیخ الطوسی] | Ն‏ شاد 91 00 وَسُولُ الّه صلى الله عليه و آله: دا جاءَ کم من 5522 445 و ماه بَحْطبُ 
1 م رو تَفعَلُوه تکن فة فى աշն‏ وَكَسادٌ 2.5( 


هه تسمه امال رسول دا ی اه عیسو ատամ մԱ‏ 2 تحضضى با այնախչ‏ ترد شيا آمد از دی ر «մե‏ 
داری اش رضایت داشتید. دختر به او بدهید. و اگر اد ین کار را نکنید» فتنه ای در زمين و فسادی بز رگ خواهد بود. - . امالی 


ال ا 

| تر جمه | 

«f» 

6 [معانى الأخبار] 7 عن س عد بخن |? م ن ان յռ‏ عَنْ ونس قال մ մ եար աա Աո‏ 5 ۰ 1 


السلام .41 այս‏ الكو انكر عفیفا و Ներ Մե‏ 


| ترجمه |معانى الا خبار: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: هم شأن يعنى اينكه شخصی عفیف باشد و دستش باز باشد. 
جا او 8 


* | تر جمه | 


«A» 


了 
4 
| لته‎ 


չե 6333‏ لام فيه و մա չն‏ دا تم كن فَاجقه 
Յոր‏ 


իոչ‏ ترجمه أقرب الاسناد: على به نقل از برادرش امام موسی عليه الشلام كفت ت: پرسیدم» آيا دخترم را به ازدواج جوانی در آورم 
كه طبعى آرام دارد و يدرش هم مشكلى ندارد؟ فرمود: اگر در آن جوان جيز بدى نمى بينى» دخترت را به ازدواجش در آور. 
-. قرب الاسناد: ۱۰۸ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


سسا ار و حير 1 e Եր‏ 
تا يدعوم إلى տ‏ لواب 


**[ترجمه ]علل الشرايع: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: قريش را دشنام ندهيد و با عرب كينه توزى نكنيد و غلامان 
را خوار و ذليل نكنيد و با اهل نخلستان Հար»‏ نشويد و دختران خويش را به ازدواج آنها در نیاورید» زيرا آنها ركى دارند 


* | ترجمه | 


«» 


一 


աա մայա նամյա Մայա մոա 


» آفقه علبه աար‏ 


و ان 


مرح هر هه 


7 
ته و قال إِنْ ن یکوئوا مرا يفوع له ین 4.8 و ال واس Ա) ար‏ روخ شارب حفر فان من قعل 
BIE‏ 


**[ترجمه آفقه الرضا: اگر شخصی به خواستگاری نزدت آمد و از دين و اخلاقش رضايت داشتی» دختر Ս‏ به عقدش در آور و 
فقر و ناداری اش تو را از این کار بازندارد. خداوند فرموده است: او اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند» خداوند هر یک را از 
كشايش خود بی نياز گرداند.) و نيز خداوند فرمودند: (اگر تنگدستند» خداوند آنان را از فضل خويش بی نیاز خواهد کرد؛ 
و خدا گشایشگر داناست.! و نباید با شرابخوار وصلت شود. هر كين ابن کار را بکند» گویا دختر را به سوی ն)‏ فرستاده 
است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۱ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ال وديا تروّی ee‏ 


VY ص:‎ 


۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۳۹. 

۳-۳ قرب الاسناد ص ۱۰۸. 

۴- ۴. علل الشرائع ج ۲ ص ۷۹ط قم. 
۵- ۵. فقه الرضا ص ."١‏ 


و تا سالك 


ەم 


نيز دختران جعفر بن ابی طالب انداختند و فرمودند: پسران ما برای دخترانمان و دختران ما برای پسرانمان. -. فقه الرضا عليه 
السلام: ۴۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


فتح» [فتح الأبواب | مد ان وب 280 فی کتاب ԺԵ‏ ال تب من աան‏ السلام ی یبن աչ‏ کک 
րԱ ԱԱ ԱԱ ՅՈ, տանն‏ فون لسن اه ۳ له قا 


جاء کم من 6554 23448920 4 و الا تفع تكن فة فى اض و فساد (Օտ‏ 


** | ترجمه |فتح الابواب: امام جواد عليه الشلام براى على ابن اسباط نگاشتند: ما فهميده ايم كه تو كسى را مناسب برای ازدواج 
با دخترانت يبدا نمی كنى كه هم تراز تو باشد. در اين باب خيلى فكر نکن» خداوند بر تو رحمت آوردء زيرا ييامبر خدا صلَى 
الله عليه و آله فرموده اند: اگر کسی نزد شما آمد كه از اخلاق و دینش راضى بوديد, به او دختر دهيد و اگر اين كار نکنید» 


باعث فتنه در زمين و فساد بزرگی خواهد شد. - . فتح الابواب: دست نویس - 
* | ترجمه | 


«Ն» 


«95 


شی [تفسير العباشى] عَنْ թթ‏ 23 6282 عَنْ أبى عبد اللِّ عليه السلام :هن ول اللِّ عر و جل لا يجل لکم أن تر وا 
تس و سس ما ee‏ و3 اع ا مات كوة 


2 对 
一 一 
ԵՀ 4 9 


< ما 27 228 قال الو جل تکون له‎ ժա ոն Հլա: Հն 


| ترجمه |تفسیرالعیاشی: امام جعفر صادق عليه الشلام در خصوص اين آیه: یرای شما حلال نيست که زنان را به اكراه ارث 
برید؛ و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده ايد [از چنگشان به در] بری.]فرمودند: به معنی آن است 
که دختری թա‏ نزد مردی است و او را از ازدواج منع می کند» مگر اينكه مالی به مرد بدهد و ն‏ مردی همسری دارد و او را 


کتک می زند تا اموالی از خود را به مرد ببخشد. خداوند از این کار منع نمود. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۲۸ - 
* | تر جمه | 


《人 > 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَنْ اشم پن عَبد له : بن السَرِئٌ ամ‏ قال: مه عَنْ كول ال و 241443 توا ճե‏ ما وشن 
Հայն‏ عم ال کما ճն‏ ها طرح մ ԱԼ: յով‏ تمتطیغ أَنْ 232 66112 هَذَا فى الجاملیه(۴) 


一 “一 一 


աա նն‏ ل ا ی 
لا تقض وهی ամ‏ بض ՀՈՆ‏ تنتموهن» (آنان را زیر فشار مكذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده ايد [از چنگشان به در] 
تريد.] امام سخنی را ككفت و سپس فرمود: آن چنان که در «ԼՅ‏ گویند» اگر کسی لباسی بر روی دختر افکند» او را گرفتار 
خود سازد و دختر نمی تواند غير از آن مرد با دیگری ازدواج کند» در جاهلیت [پیش ش از اسلام] بوده است. - . تفسیر العیاشی 
۱: ۲۲۹ - 


| تر جمه | 
«Ծ‏ 


فب [المناقب لابن شه رآشوب] قال بتغض الخوارج ՀՀ) ՅՈՎ‏ جم روج فى الْعَرب قال չ2‏ قال فَالْعَرَبُ 2838 
չմ‏ یش نع عم مه فا نشج هام کش عم ی کت 
ال عله السلام تع تق ق کاک نهذ شک کیا قل أب عد ال ليه السام نک کون 
دینک 3 سیک فی مک و لكل الله 12 


一‏ ممم 


ՄՐ ص:‎ 


۱-۱. فقه الرضا ص ۴۸. 
۲- ۲. فتح ال بواب( مخطوط). 
۳-۳. تفسیر ճամ‏ ج ۱ ص ۲۲۸. 


۴- ۴. تفسیر առայ‏ ج ۱ ص ۲۲۹. 


ا ا 
الْخَارِجِيٌ و هو 14 ԱԾ ամն‏ رجا 45 285 و الله فیح رَد و 2256 قؤل (ՉՀ‏ 


#* ترجمه ]مناقب: یکی از خوارج به هشام بن الحکم گفت: آيا عجم با عرب ازدواج می کند؟ فرمود: آری. گفت: آیا عرب 
با قريش ازدواج می کند؟ فرمود: آری. گفت: آیا قريش می‌تواند با بنی هاشم ازدواج کند؟ فرمود: آری. آن خارجی نزد امام 
صادق عليه թայի‏ آمد و ماجرا را برای امام تعریف کرد و گفت: آيا اين سخنان را می پذیری؟ امام فرمود: آری» من خود نيز 
اين کلام را گفته‌ام. خارجی گفت: اکنون نزد تو آمده ام تا خواستگاری کنم. امام جعفر عليه الشلام فرمودند: تو بايد با کسی 
که هم شأن تو در دینت است ازدواج کنی و تو را قوم و قبیله‌ات کفایت می کند. اما خداوند كريم ما را از گرفتن صدقه که 
اضافه های دست مردم است مصون و مبرّا داشته است. و ما کراهت داریم که کسی را در آن مواردی که خداوند ما را در آن 
بركزيده و کرامت کرده و به دیگران کرامت نکرده شراکت دهیم [یعنی تو ای خارجی» هم شان ما نیستی.] آن مرد خارجی 
برخاست در حالی که می گفت: به خدا کسی را ندیدم که مثل او مرا پاسخ دهد به خدا که بدترین و سخت ترین جواب بود 
و او بر خلاف قول يارش (هشام) جيزى نگفت. - . مناقب ابن شهر آشوب ۳: ۳۸۱ - 


> | ترجمه ] 
»11« 


րարի‏ ی و النوادر اضر عن ابن رتاب عَنْ َرَارَه عَنْ آبی جغفر عليه السلام մ‏ اد نَ الخت ین عليه 


一 


سم ی ری بخض տա‏ کت تشه ای فده و یقت له و ان له ديق نار اف 


3 


Հեմի‏ شآ ار یه بن آل ی لین یشان فی بيت علي بنا مها بل على علق ي اتسين 


կտ‏ حتّی عرفتها و կե)‏ فى կոտ Հա‏ 20.5« فقال یب لین عليهما السلام մատ Ց‏ أَحْسَنَ 
تی بالإشلام فرفع بهالخييسة «ՋԱՀ ԹԱ‏ 1.25 2250( او کرم به الوم كنا لوم على شعي ا ال م بای 


ترجمه ] کتاب الزهد: امام باقر عليه السلام می فرماید: امام زین العابدین عليه الالام زنی را در شهر مکه دیده و او را 
پسندیدند» از او خواستگاری کرده و ازدواج نمودند. آن زن نزد امام بود و امام دوستی از انصار مدینه داشت که از اين 
ازدواج ناراحت بود. اين مرد از ջն‏ درباره اصل و نسبش پرسید و زن جواب داد که از خانواده ذى الجذین از بنی شیبان است. 


ն‏ ل ۳ ۳ چٍِ 


2 بیدا او ازيل نی شیب است. امام زین د م اده տար‏ ا اين 
ها نیک نظر و خردمند باشى. خداوند اسلام را آورد و به واسطه اسلام» انسانهای فرو دست را بالا كشيد و كمبودها را كامل 


ساخت و سرزنشها به واسطه اسلام برطرف شد. و بر شخص مسلمان سرزنش و كراهت نيست (كه با فروتر از خود ازدواج 


کند) بلکه سرزنش و نکوهش مال زمان جاهلیت بود. -. کتاب الزهد از حسین بن سعيدء باب التواضع و الکبر» اين کتاب 


دست نویس است. - 
* | ترجمه ] 
«Հժ»‏ 


ین | کتاب حسين بن سعید] و النوادر اضر عنمحتین بن مُوسى عَنْ 803 عَنْ առ‏ عليهما السلام کل إن عل ن ջան‏ 


Ք 
| 


عه اسه َو آم ود عمه لسن و وج مول لما بک الک عد ملک بی موواق کتب هعلق( ո‏ سین کاک 
ՀՆԱ».‏ ار ۇت مول و زوجت ولاک ԱՆ‏ 58« 4 42 252181 عليهما 
السلام ینت մ‏ کاک و Մ‏ أو بوشول الله صلی الله عليه و آله ق روج ریب بلت عقه رده و وج ոճն‏ 
ی لت (۳ 


**[ترجمه ] کتاب الزهد: على بن الحسین عليه ال لام با كنيز عمويش امام حسن عليه ال لام ازدواج کرد و مادرش را هم به 
تزویج ՅԿ‏ خود درآورد. وقتی اين خبر به عبدالملک بن مروان رسید. به امام نامه نوشت که ای على بن حسین! گویا تو 
مکان و جایگاهت را در ميان قومت و مردم نمی دانی. با كنيزكى ازدواج کردی و مادرش را به ازدواج غلامت درآوردی. 
امام در جواب نوشت: نامه‌ات را فهمیدم. ما را اسوه و راهبر» رسول الله صلی الله عليه و آله است. او دختر عمویش زینب را به 
عقد زید که غلامش بود درآورد و با كنيز خود» دختر حی بن اخطب ازدواج کرد. - . کتاب الزهد از حسین بن سعید؛ باب 


* | تر جمه | 

»١ه«‎ 

եք. աան‏ شاوه عَنْ جَعْفَر بن ԹՀ‏ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قال قال وول اله صلی الله عليه و آله: دا ՑԱ‏ من 
5524 1425 اماه َرَؤجُوَةٌ فإ لم 

ص: ۳۷۴ 


۱- ۱. مناقب ابن شھ ر آشوب ج ۳ ص ۳۸۱و كان الرمز( شی) و هو خطأ. 
۲- ۲. کتاب الزهد للحسین بن سعيد» باب التواضع و الکبر( مخطوط). 
۳- ۳. کتاب الزهد للحسین بن سعيد» باب التواضع و الکبر( مخطوط). 


353 2501 و فاد کبیژ(۱). 
ا ج ا ادر անա‏ رسول شا خيلى اله عليه و آله فر دد هر كام #تخصى աժան‏ اهنا که از دين Հնխ‏ 
دارى او رضايت دارید. دخترتان را به ازدواجش درآورید و اگر اين : كار را نكنيد» باعث فتنه در زمين و فسادی يزركك 


خواهد شد. -. نوادر الراوندی: ۱۲ - 
թու‏ جمه | 


《人 多 > 


- 


و بهَذَا ستاو ال قَالَ 414255 صلی الله عليه و آله: آلکشوا الأكناة و انکخوا مِنْهُمْ وَ اختاژوا ժան‏ 0( 


- 


իո‏ جمه آنوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: با هم شأن های خود ازدواج كنيد و به آنها دختر دهید و 


برای نطفه های خود (همسری در خور) بر گزینید. - . نوادر الراوندی: ۱۲ - 
* | تر جمه | 


۰1۷ 


3 


نَّ الله تارك و تعالی Չե:‏ أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ عليه السلام لِقَاطِمَةَ կ 56՛ ս‏ 


շշ 


مض باح 38.20 أبى عید الله عليه السلام قَالَ: لَوْ մ‏ 


| 


**| ترجمه آمصباح الانوار: امام جعفر صادق علبه السلام فرمودند: اگر خداوند امام على عليه الس لام را خلق نمی كرد برای 
فاطمه علیها الشلام» هم شأنى بر روی زمین نبود . 


* | تر جمه | 
باب ۲۳۲ نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب 
الآيات 


3 


նանան ն‏ و لز بكم و لا تنكخوا لمث رکین عى ییا ول 
րար նի‏ ا «աա 72217112 1 ատա‏ 3:50 26172 لاس ՎԱ‏ 
265385( 


المائده: աան անակ ամեայ‏ غات هم ال بخ րր‏ الْكتاب مِنْ 228 | إذا RAT‏ ا 
مُسافِحِينَ و لا ٍى (Օա‏ 


هود: قال يا قَوْم այ»‏ هن Ա‏ کم (۵) 


الحجر: قال «Գ»‏ بناتی إِنْ کشم فاعِلِينَ (۶) 


5 
و 7 


الممتحنه: يا ايها الذین եՆ‏ إذا جاء کم Լաո‏ مُهاجرات 2225Թ‏ 41 آغلمم بإيمانِهنَ فان مه وهي مُؤْمِناتٍ فلا 
تَوْجِعُوهُنَ إلى الکفار لا هن جل 


ص: ۳۷۵ 


۱- ۱. نوادر الراوندی ص ۱۲. 
۲- ۲. نوادر الراوندیق ص ۱۲ . 
۳ ۳. سوره البقره: ۲۲۱. 

۴- ۴. سوره المائده: ۵. 

۵- ۵. سوره هود: ۰۷۸ 


۶ ۶. سوره الحجر: Ո‏ 


68 لمع جرد ليل و آثوشم من و لا مجناح علیکم أن وه إذا نو ف Հրո‏ و لادا بعصم الکوافر و 


一 


شلوا ما أ 29 تم ود تلو ما نوا ذلكم حكم الله ب JE‏ 


عام اوا الَذِينَ ՀՅ‏ أَرُواجَهعْ լե‏ 82116 31411413« ام به ծոտ‏ 


-"ՎԵՈԲԹ info‏ بو لا تلکشوا امسر کات անՀ‏ و مه نویه خی ین مش رکه وا م و لا تنکخوا امش کین 
حتّی ատ‏ و لد وین خی ین مش رکه յյ‏ ۾ آولتک 6221 إِلَى չմ‏ و الله يَدْعُوا 2.71« 217« پاذنه و ین 


آياتهِ لاس للم یذ كرون - 
البقره / ۲۲۱ - 


و با زنان مش رک ازدواج مكنيدء تا ايمان بياورند. قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مش رک است» هر چند [زیبایی] او شما را به 
شگفت آوَرَد. و به مردان مش رک زن مدهید تا ايمان بیاورند. قطعاً برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مش رک است» هر چند شما را 
به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوی آتش فرا می خوانند» و خدا به فرمان خود» [شما را] به سوی بهشت و آمرزش می 


خواند» و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند باشد که متذ کر شوند.) 


GD‏ ونوا الکتاب 425 | إذا آتَتنمُوهُنَ أَجُورَمُنْ مُخصنينَ غتر مُسافحین و لا 


一 ա مُتَخذى‎ 
- ۵ / المائده‎ 


و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پا کدامن مسلمان» و زنان پا کدامن از کسانی که بية پیش از شما کتاب [ آسمانی ] به آنان 
داده شده» به شرط آنكه مهرهايشان را به ايشان بدهید در حالى که خود ياكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را ينهانى 
دوست خود بگیرید,) 


- «قال يا قؤم هؤلاء بناتی هن Հ‏ أطي کي -. - 
هود ۱ ۷۸- 
[گفت: «اى قوم من» اينان دختران منند. آنان برای شما ياكيزه ترند.) -«قال هؤّلاءِ بناتی إِنْ کشم فاعلی» - . 
二 全 和‏ 
[گفت: «اگر می خواهید [کاری مشروع] انجام دهيدء اينان دختران منند [با آنان ازدواج کنید].») 


- با կեն տմ Աճ‏ |ذا جاء کم Ճայը)‏ مهاجرات 242256 اله لم ب يمانهنٌ ان َو Հն չար‏ إلى 
اكمار لا می ل لھم و لا هُمْ جلو لَهُنّ و موم ما نوا و لا جنا علیکم أَنْ Սպտ‏ توش أجورمٌ ولا 


میت کوا به بعصم الکوافر و شلوا Բն‏ و لی کلوا ما 81 ذلکم حكم الله یشک م بیتکم و աաա‏ عکیمه »و ان ن فائَكغ من ع 


ین آژواجکم إلى الکمّار مایم نوا 1 ԵՏՏ‏ أَرُواجهعْ յե‏ ما وا و انمو الله الت أ به زیون -. 
الممتحنه / ۱۰-۱۱ - 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آيندء آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان داناتر است. 
بس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ايشان را به سوی کافران بازنگردانید؛ نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن 
[مردان] بر این زنان حلال. و هر جه خرج [اين زنان] کرده اند» به [شوهران] آنها بدهید» و بر شما گناهی نیست که - در 
صورتی که مهرشان را به آنان بدهید- - با ایشان ازدواج Տ‏ کنید. و به پیوندهای قبلی کافران متمشکک نشوید յ)‏ پایبند نباشید] و 

| 
بايد آنچه را خرج کرده اند [از] و در صورتی که [زنی] از همسران شما به سوی کقار رفت [و کفار مهر مورد مطالبه شما را 
ندادند | و شما غنیمت يافتيد؛ پس به کسانی که همسرانشان رفته اند» معادل آنچه خرج کرده اند بدهید و از آن خدایی که به 
او ایمان داريد بترسید. و در صورتی که [زنی] از همسران شما به سوی کقار رفت | کار مهر مورد مطالبه شما را ندادند] و 
شما غنيمت يافتيد؛ پس به کسانی که همسرانشان رفته اند» معادل آنچه خرج کرده اند بدهید. و از آن خدایی که به او ایمان 


دارید بترسید.] 


ين» | کتاب حسين بن سعيد] و النوادر اب ա աա‏ ِن وَهْب و غَيِرِِعَنْ أبى عبد الله عليه السلام 2 قال: ا عن 
وجل الْمَؤْمِن 832 5723 254211 Ս‏ إا هات Հա ա ագամ‏ بالْيَهُودِيّهِ و :2723 տակն ՀԱ‏ 
دا فعل աար‏ من شوب الخفر و أل لخم الخثریر و اغلع أن َه فى دینه 022.2( 


խոչ‏ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه الشلام در جواب سوالی که درباره ازدواج مرد مؤمن با زن 
مسيحى يا يهودى شدء فرمودند: هر كاه مسلمان را بتواند عقد » به زن يهودى و نصرانى جه احتياجى است؟ كفته شد: اگر در 
زن غير مسلمان دل بسته باشد جه؟ فرمود: اگر ازدواج کند بايد آن زن را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك منع 


سازد ولی بدان که اين مرد را در دینش نقصانی باشد. - . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۶۹ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


ین» [كتاب حسین بن سعید] و النوادر 31742 تن العلاء عَنْ ՎԵՀ:‏ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: ‏ روج )4528 25172911 


| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام باقر عليه ال لام فرمودند: با زن نصرانی و بهودی ازدواج نکن» در حالی که 


زن مسلمان دارى. -. نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ۶۹ - 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


ا ՆԵՏ‏ بین ن (աւա‏ ] و النوادر 54.2 عن ابن مث کان عن الْحَسَنِ بن زياد قال قال տ‏ عند «ի‏ عليه السلام: մ‏ 3:5- 
اضرا 46/19 «Վայ չն‏ 54 عل دیک قنكاحة լես‏ (۴). 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: امام جعفر صادق عليه الس لام فرمودند: وقتی زن مسلمان داری» با زن بهودی و 
نصرانی ازدواج نکن و هر كس اين کار را بکند» نکاحش باطل است. - . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۶۹ - 


> | ترجمه ] 
۰۴۶ 


ین» [ کاب حسین بن سعید] و النوادر ծ ՅԱՅ‏ عیتدی عن Հայն 2Աա‏ : عن 742528 կք կշ Ցան‏ علی 21.21« 
ل ‏ 8528 الْمُسْلِمَهُ علی الْيَهُودِيّه و 5723( 


ԾԿ 


* | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: سماعه گوید: از امام عليه الس لام درباره زد بهودی و نصرانی پرسیدم که آيا 
مسلمان می تواند با آنها ازدواج کند» در حالى كه زن مسلمان دارد؟ فرمودند: خيرء اما مى تواند با زن مسلمان ازدواج كند. در 


حالی که زن بهودی و نصرانی دارد. - .نوادر احمد بن محمد بن عیسی: Գ‏ - 
* | تر جمه | 


«A» 


4 


ين» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر لاس عَنْ بان عَنْ գա‏ الرَخمَن ن عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ ل لِلوَجَلٍ أَنْ 
روج աա մայրա‏ وت م زب մայ»‏ ّا يروخ գե ԷՆ‏ علی الْمُسْلِمَدِ 21:43 չն ամայի‏ اه و اضرا 
و 21:40 الان و 21 و տյար‏ 2.8 


ՀՅ 
YY 


كنا 


عع 


سوره الممتحنه: .下‏ 
نوادر մա»‏ بن Աշա‏ بن عیسی ص 2۹ 


نوادر մա»‏ بن محقد بن عیسی ص ۶۹ 


.۵ -۵ 


نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶٩‏ 


نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ۶۹ 


| ترجمه | کتاب حسین بن سعيد و النوادر: عبدالرحمن گوید: از امام جعفر صادق عليه الث لام پرسیدم: آيا مرد می تواند زن 
نصرانی را به عقد درآورد. در حالی که زن مسلمان دارد؛ يا با كنيز ازدواج کند در حالی که زن آزاده دارد؟ فرمودند: ՆԱ‏ 
هیچ یک از آن ها را بر سر زن مسلمان و آزاده آورد. اما می تواند زن مسلمان را در حالی که كنيز و زن نصرانی دارد بگیرد 
و دو سوم از اموال مرد برای زن مسلمان و یک سوم از اموالش برای نصرانی و كنيز است. - . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 
وم - 


* | ترجمه | 


«$» 


一 


- ۰ ەم م مو 4 ۳ 62 2224 ւ 292 Ը աջ‏ ر 2.շ‏ كك 6 و 


փնտ անմ وقول عنهاو‎ ե آن‎ անր E لاو لك‎ 1022) 


ازدواج کند؟ فرمودند: خیر» اما اگر کنیزی مجوس داشت. اشکالی ندارد بر او دخول کند و از او كنار کشد و فرزندش را هم 


نخواهد. -. نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۶۹ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ین [ کتاب حسين بن سعيد] و النوادر Հայ‏ بن ویر عن الحلبی عَنْ ید الخمید الکلبی عَنْ ززازه: قلت لأبی عَدٍد الله عليه 


السلام َو مزج اؤ ژور ال لا یک باه یی ام ال رازه ما هى անմ‏ أ حافرةقال قن Ք‏ ثيا نوی)] الل 


و 


قول الله أُصدّق من Սլ «ՏՍ‏ الْمَسْتَضْعَفِينَ من الرّجالٍ و الساء و الولدان لا يَسْتَطِيعُونَ 412 و لا يَهْتَدُونَ (ռաշ‏ 


#*[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: زراره كويد: از امام باقر عليه السّ.لام يرسيدم: آيا می توان با زن مرجثه يا حروريّه 
ازدواج كرد؟ فرمودند: خیر» بر تو باد ازدواج با زنان كم عقل [ساده و بی مساله]. زراره كويد: زن يا مؤمن است يا كافر. 
رمو كنا هيه ակ‏ که عند ساف كرد امك سکن անին‏ سین عو مرادن فر انيت كه Վատ‏ لمكي 
»2 ارجا وَ الساءِ وَ الولدان لا Տենա‏ حبة و لا يَهْتَدُونَ اا و افر لحا ا ما ب غ 862 م ان مرون 


و زنان و کو د کان فرودستی که چاره جویی نتوانند و راهی ՆՎԱ‏ -. 
النساء / ٩۸‏ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


զաս |‏ قن ند اب افش ای إن مت عن عبد الکریم շտա‏ ر اضر بل شون عن موس بن بک عن 


ատ كرد لوطه اماف قال 41233 الشکاکک و ناه و سجو ۵ جر الموأة 5128 أدب الول‎ a 
1۷( على دنه‎ 


一‏ مر ر 


* | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه ال لام فرمودند: با زنان اهل شک و تردید Թալ)‏ ازدواج 
كنيد و به مردان اهل شک زن ندهيد. زيرا زن از ادب و رفتار مردان تأثير می يذيرد و مرد می‌تواند وی را به دين خود در 


آورد. -. نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۶۹ - 
| تر جمه | 
«Ն‏ 


ين» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر وان 2662 الب عن ان ամ‏ مت خن վոտ‏ ريه 
عَنْ أبى عٍَد الله عليه السلام قَالَ: ا بض لح աչն‏ ی أذ بتک الما جزة بنك ՀՈՅ Կ‏ »24 يها إن أن یکون قد 
288252 و الهعه- لب و ان آقاع 8( فى أزض الهجره هو (Օշկ:‏ 


一 


խոչ‏ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الس لام فرمودند: شایسته نيست که عرب صحرانشین با زن مهاجر 
ازدواج کرده و او را از محل مهاجرتش بیرون ببرد تا زن مهاجر اعرابی (بادیه نشين) شود مگر اين كه خود مرد» سنت و سفر 
را خوب فرا گرفته باشد» و اگر اد بن کار را در سرزمين هجرت انجام دهد. او مهاجر است. 5 . نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 
Գ‏ - 


| جمه‎ չխո 
«Ն» 


| 


ين» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر ՅԱՅ‏ بْنُ عیمی عَنْ سَمَاعَهَ قال: سل عن ما کحتهم و الصّلاء Սո չգա‏ هذا مر աար‏ 
إن աճա‏ ذَاك قَدْ کح زشول الله صلی الله عليه و آله وَ صلی عَلِيٌ وَرَاءَهُمْ (۵) 


խոչ‏ ترجمه | کتاب حسين بن سعید و النوادر: سماغه گوید: از امام عليه الس لام درباره ازدواج با آنها ونماز همراه آنها سؤال 
كردم و ايشان فرمود: اين تلخترين تمديد استء اگر بر آن توانايى داشته باشند؛ پیامبر خدا صلی الله عليه و آله با ايشان ازدواج 


کرد و على عليه الشلام هم يشت يشت سرشان نماز خواند. -. نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 一‏ 
* | ترجمه | 


《人 > 


2 


قال: سات با َوب الله عليه السلام بكم يُكونٌ الوَجَلُ مُشيِماً حل 


Ք 


500 نا که و 948312( 


一 


بن [ کاب حسین بن سعید] و النوادر النضة عن اب CE‏ 


մ 


ن قا 
نا کحته و 452172 و بما يَحْرُمٌ دم فقال بَحْرّمٌ 425 بالإشلام إذا 


VY ص:‎ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۷۰. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۷۰. 
۳ ۳. نفس المصدر ص ۷۰. 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۷۰. 
۵-۵. نفس المصدر ص ۷۱. 
۶-۶. نفس المصدر ص ۷۱. 


شود و ازدواج و ميراث او حلال شده و با جه چیز خونش حرام می‌شود؟ فرمودند: هرگاه اسلام آورده و آن را آشکار سازد؛ 
خونش حرام می شود و ازدواج و ميرائش هم حلال می گردد. -. نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۷۱ - 
* | تر جمه | 


《< 人 > 


ين» [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر | ی էթ a արն ԱՆՀԱ Ա‏ 


2 
و 


سول الله صلی الله عليه و آله անա‏ مَغژوقی ال թ Փայ‏ قال بو العاص 23 الرّبيع ՀՏ)‏ عَن (քմ‏ 


ازدواج منافقان مشهوری درآوردند» سپس نام ابوالعاص بن الربيع را برد و نام دیگری را نبرد. -. نوادر احمد بن محمد بن 
عيسى: ۷۱ - 


* | تر جمه | 


«11» 


52 مه مامص » 


ین | کتاب حسين بن سعید] و الوادر ان أبى թա‏ عن ջա‏ جيل بن دراج عَنْ ژرازة ال فك ّبی جر عليه السلام 
1 415238 لی اَن اروج ص من لَمْ بکن ն‏ مَذْهَبى ال «Յան‏ 482 من Յամ տմ.ար‏ ما آم عله و 


Նաի 


* | ترجمه | کتاب حسین بن سعيد و النوادر: زراره گوید: به امام باقر عليه ال لام گفتم: می ترسم حلال نباشد که ն‏ دختری 
ازدواج كنم که بر مذهب من نباشد. فرمود: جه چیزی تو را باز می دارد از زنان کم‌عقلی که نمی‌دانند شما بر جه مذهبی 


هستيد و دشنام هم نمی‌دهند. - . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۷١‏ - 
* | تر جمه | 
«Հժ»‏ 


ين» |[ کتاب حسین بن سعید | و النوادر اب آبی عير عَنْ 728 43512 عن الفضل بن يَسَارٍ قال: سالت է|‏ جغفر عليه السلام عَنْ 
ما که الّاصب و الصّلاه لفه ՍԱ‏ لا تناکشه و ا تصل خَلْقَهُ (۳). 


:* | ترجمه | کتاب حسين بن سعيد و النوادر: فضل بن يسار كويد از امام باقر عليه الس لام درباره ازدواج با ناصبين [دشنام 


دهند كان به شيعه] و نماز خواندن يشت سر آن ها يرسيدم. فرمودند: با آن ها وصلت نکن و يشت سرشان نماز نخوان. -. 


نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١/ا-‏ 
| ترجمه ] 
»144« 


ين» [كتاب حسين بن سعید] و النوادر 2238 عن ابن ان قَالَ: سَأَلْتٌ մ‏ عبد اللِّ عليه السلام عن الاصب الَّذِى قَدْ غرف له و 
ول وه مین و و یز علی وده قال ا 2332 الم 2:20 و Մ‏ 2335 النَّاصِبُ Հաք‏ ول یروخ المستض عَفْ 
#[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابن سنان گوید: از ابا عبدالّه عليه الالام درباره ناصبی كه عداوت و دشنام او 
شناخته شده است پرسیدم که آيا مؤمن می تواند به او زن 155 در حالی که می‌تواند او را رد کند؟ فرمودند: آدم مؤمن با زن 
ناصبی ازدواج نکند و ՆԱ:‏ ناصبی با زن مؤمنه ازدواج کند و مستضعف هم نباید با زن مؤمنه ازدواج کند. - . نوادر احمد بن 


محمد بن عیسی: -Պ‏ 


* | ترجمه | 
»152« 

ین [کتاب حسین بن ستعيد] و النوادر هُوَانُ عَنْ 22412 ڪن الیل بن : سار قَالَ: قلت لأبى جغفر عليه السلام إِنَّ 
ییآ ده ی այան‏ پاضهَ كما ری فی كزويجها اس ی فقال لا تَرَوّجْهَا إلا مِمَنْ ُو علی رايا و 


.)۵( به‎ եմ «շա یت‎ | արգ 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و النوادر: فضیل بن يسار گوید: به امام باقر عليه الشلام عرض کردم: همسرم خواهری دارد 
مسلمان كه رأى و اندیشه اش بی اشکال است» ولی در بصره کسی نیست که او را به ازدواجش در آورم» جه نظری دارید 
درباره اين که او را به (همین) مردم شوهر دهم. فرمودند: او را به کسی شوهر ده که هم رأى و انديشه با اوست. و تزویج زنی 
که ناصبه نیست. اشکالی ندارد. -. نوادر احمد بن محمد بن عیسی: ۷۱ - 


| تر جمه‎ թո 

«14» 

7-1 [رجال الكشى] م TESS‏ 122 همال عن این »98« عن ان շն)‏ قال: 85 527 عَلَى أبى 
تیه فال م ال ای ل آغلم تیب մթ ատա‏ ء յամ ii‏ 


一 ۹ 6: - 


ء قال و من یی طَابَ لَك 248 ել‏ = قال إن الم إن 83 من آفرها شی 2 بغتها قال 


- 


---ո Վ 


1 لک ند 


ص: ۳۷/۸ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۰۷۱ 
առ ۲‏ امار فن ۷۱۲ 
۳ ۳. نفس المصدر ص ۰۷۱ 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۷۱. 
۵-۵. نفس المصدر ص ×۷١‏ 


յան طاب لكك ترجه ال له نی أن اروج قال له داك |لیک قال ال 4 زُرَارَهُ 11 الکلام‎ շք ՅԱ: e 
JE علیک‎ յայս دیک و الج الاسر آن یکون مطقاً لی‎ տան أغصدى الله إِذْ لم‎ 


Տ յք 


على ضَ + زین ان لا ای أن أ 


فلت يفل նետ‏ ري العکم بن تھ و تام نی حفص قال لا ای لا تغرف Հա‏ و لا تَنْصِبٌ فد زوج 
ی موی بر و بو کی رون لمي بر 


2112 


ամ նմ ամո 1782 217 արա ա Կա. Ռամն أب عند لین ارحب‎ 


* | ترجمه آرجال الکشی: زراره بر امام صادق عليه ال لام وارد شد. امام فرمود: ای زراره» همسری داری؟ گفت: نه. فرمود: 
جه چیزی تو را از ازدواج منع کرده؟ گفت: نمی دانم آيا صلاح است که با اين جماعت [ناصبی] ازدواج كنم يا نه؟ امام 
فرمود: چگونه خود را نگه داشته‌ای؛ در حالی که جوان هستی؟ گفت: كنيز می‌خرم. فرمود: يس از جه روی ازدواج با کنیزان 

صلاح است؟ گفت: اگر نسبت به كنيز شک کنم» او را می فروشم. فرمود: من در اين خصوص از تو سؤال نکردم» بلکه 
منظورم اين است که چگونه ازدواج با كنيز را صلاح می بینی [در حالی که زن آزاده وجود دارد]؟ زراره گفت: يس امر می 
եչ‏ که ازدواج کنم؟ فرمود: اين دیگر به عهده توست. زراره گفت: اين سخن دو گونه تفسیر می شود: يا اين که اگر مرا 
فرمان به ازدواج ندهید» برایتان اهمیت ندارد که عصیان خدا كنم و دیگر اين که اين سخن شما فقط مربوط به شخص من می 


شود. امام فرمود: بر تو باد ازدواج با زنان کم‌عقل 


زراره كويد: گفتم: يس مانند نظر حكم بن عتيبه و سالم ب بن أبى حفصه عمل كنم؟ فرمود» خیر بلكه با زنى ازدواج كن كه 
مذهب شما را نمی شناسد و دشنام هم نمی دهد. ييامبر خدا دخترانی را به عقد ابوالعاص ابن ربیع و عثمان بن عفان درآورد و 
با عايشه و حفصه و دیگران ازدواج كرد. زراره گفت: من در جایگاه پیامبر نیستم» او بر اساس حكم خود عمل می کرد يعنى 
انسان ها يا مؤمناند يا كافر. خداوند فرموده: «فمنكم كافر و منكم مؤمن». امام صادق عليه السلام فرمودند: پس «أصحاب 
آعراف» و «المؤلفه قلوبهم» و آنان كه هم كار نیک مى كنند و هم كار بد كجايند؟ و كسانى كه روزى مى خورند ولى نامى 
از آن ها برده نشده» کجا قرار می گیرند؟ - . رجال الکشی: ۱۳۸ - 


* | تر جمه | 
»/1« 


کش [ [رجال الكشى] | ՎԱ‏ بن مشود Սն‏ کتب إِلَىَ ԱՆ- բայ‏ ابن آبی غعیر عَنْ թ»‏ بن عید الحمید عَنْ մտա)‏ بن 
ابر تال لَه ال هعلق بی عو الله عليه السلام قنك آثیت دبا لا :411224 تک قال و ما ذلكه قال زو اک ՆԱ‏ 


قال 243458« 5" موی فد زوع زشول ا صلی له علیه و آله مات و لی بزشول չան‏ 


2- 


موی قا 


外 «ի 


- 


| 


| ترجمه آرجال الکشی: داود بن على به امام صادق عليه السلام عرض کرد: من گناهی مرتکب شده‌ام که خداوند نخواهد 


بخشيد: فرمود: چیست؟ گفت: دخترم را به ازدواج فلان شخص از بنى اميه درآوردم. امام فرمود: اگر تو دخترت را به نکاح 


فلانن شخص درآورده‌ای رسول الله صلی الله عليه و آله هم دخترش را به عقد عثمان بن عفان درآورده و اسوه و الگوی من 
رسول خداست. -. رجال الکشی: ۵ - 


##| تر جمه|] 

أقول 

.)۲( فى باب أحوال أصحاب الصادق عليه السلام‎ աՆ: 

*#*[ترجمه ]تمام اين روايت در باب احوال اصحاب امام صادق عليه الشلام مذ کور است. 
##| تر جمه | 

۹ 


754 النغماني» بالإش تاد المتقدم فی کتاب ժտ‏ عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: فی մտ‏ تعالی و لا تنکخوا ՀՀ‏ کات حتى 


يوم و مه مُؤْمِنَهُ يڙ من مُشركه وَ لو أغجبتكم و لا تنکخوا المُش رکينَ 22 يُؤْمِنُوا و ոն ամ‏ خَيْرٌ من مُش رک و 


` 


ص: ۳۷۹ 


۱-۱. رجال الكش ص ۱۲۸ طبع النجف. 

۲- ۲. رجال الکشی ۳۲۵ طبع النجف و كان فى المتن هکذا( منصور محّد بن یعقوب الخ) و عند الرجوع الى ج ۴۷ باب 
أحوال أصحاب الصادق عليه السلام ص ۳۵۳ وجدنا الحدیث منقولا من رجال الکشی ص ۲۴۱ طبع بمبتی فصححنا الرمز و 
السند فلاحظ. 


0 


0 لکوت فی أل کناب بن الود و شاوی و يأكضوتهع على يت الأ ی 
بنع ազա‏ امرك أو ب م قال ای فی شوزم اماه ما تسخ աան ցյան չը:‏ ین ونوا الکنات 
کر وشام ե‏ عو تراک ین اب المعصاث بن ան‏ أي کاب ين يكم تلق تاو عل تاق 
بعد أن کا تھی و ترک قول و لا تنکشوا الهش رکین 22 يُؤْوِنُوا عَلَى عَالَهِ لَمْ ینسح 


Ֆո Շո 


**[ترجمه ]تفسير النعمانی: امير المؤمنين على عليه ار لام در خصوص کلام خدا: [ و با زنان مش رك ازدواج مکنید. ն‏ ايمان 
بیاورند. قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مش رک است» هر چند [زیبایی] او شما را به شگفت ازرد و به مردان مشک زن վուն‏ 
فا ایام ا تة ق مها կանավ‏ اذ هر زاك عقر اس دک اه کے او اف ات زا دس 
می گرداند» باشد که متذ کر شوند.] فرمودند: مسلمانان با اهل کتاب ازدواج می کردند تا اين که اين آيه نازل شد و نهی 
Ey‏ کند eS E‏ 
كرد. يس فرمود: : و عام ادن ա ա‏ جل کم و طعاشکم جل هم و ենթա‏ وق անն‏ و الخ من لد 
وتا الكتاب مِنْ 4518« و طعام كسانى كه اهل كتابند برای شما حلال» و բեն‏ شما برای آنان حلال است. و [بر شما حلال 
امت ازدواج ب باإزنان ياكدامن از مسلمان» و زنان پا کدامن از كسانى که ب پیش از شما كتاب [آسمانی] به آنان داده شده 


اس ت 
المائده / ۵ - 


و خداوند ازدواج با آن ها را آزاد ساخت» بعد از آن که نهی فرموده بود. و این سخن را «و لا تنکخوا امش ر کات حّی ո‏ 
به حال خود باقی گذاشت 


] ترجمه‎ | 5: 
«ՆԵ» 


նեն «34371755‏ عَنْ աո‏ بن جغفر عَنْ «ԼՂ‏ عليهم السلام قال قال علِْ عليه السلام: لَا 2 کک 252 بالا 
اليهُودِيّهِ 21655873 تعالی قال من 2213 աա‏ 007 كرة سول الله صلى الله عليه و آله ارو بها 
وُلْدَهُ اليُودِقٌ و յայ‏ (1). 


լն 
1: 


**| ترجمه |نوادر الراوندی: امام على عليه الت لام فرمودند: برای مسلمان جایز نیست که با كنيز بهودی و مسیحی ازدواج کند» 
زيرا خداوند فرموده است: از دختران مؤمنه خودتان.) امام على عليه الس لام در ادامه նայ‏ وشوال دا صل اللدعليه و آله 
كراهت داشتند كه با زنان يهودى و مسيحى ازدواج شود. مبادا كه فرزند به وجود آمده را يهودى و مسيحى به سوى خود 
كشد [غیرمسلمان شود . - . نوادر الراوندى: ۴۸ - 


** | ترجمه ] 


»¥1« 
الهِدَايَة: و تويج «աայ‏ 7 الناصبیّه حَرَامٌ 


| جمه‎ թու 


«¥» 


و مه و 45940672 و النض راه جات وَ لکنه ԱՅՑ‏ من شرب الخفر و کل لخ ر و علی مَنْ تَرَوَجَهَا فى دینه 


[ ترجمه |الهدایه ازدواج رد بهودی و مسیحی جایز است. امّا بايد از شرب خمر و خوردن گوشت خوكك ممانعت شوند و 
کسی که با آنها ازدواج کد در دینش نقصانی «Համ‏ - . الهدایه: ۶۸ - 


| جمه‎ թու 

«f>» 
عه اله عليه السلام ا قال‎ աա علل الشرا أبى عن ترب عن أيُوبَ بن توح عَنْ ص فوا عن موی بن برع‎ 
.)۳( دینه‎ աա: أدب روجها و یر‎ աան ال‎ ԽԱԼԻ ր ՀԱՆԵ: 


ترجمه ]علل الشرايع: امام صادق عليه الشلام فرمودند: با زنان اهل شک و تردید [ضعیف الایمان] ازدواج کنید اما به آن 


ها دختر ندهید» زيرا زن از ادب همسرش فرا می كيرد و مرد می‌تواند او را به دين خود وادارد 一‏ علل الشرایع ۲ - 
թու‏ تر جمه | 


«Մ» 


- 
عو 


[قرب الإسناد] 7 :65 عن الصاوت عَنْ أيه عليهما السلام: أَنَّ ԱՔ‏ عليه السلام كرة که թ‏ 


| ترجمه إقرب الاسناد امام على عليه الشلام از ازدواج با اهل حرب (خوارج) كراهت داشتند. - . قرب الاسناد: ۶۵ - 
* | ترجمه ] 


«¥0» 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ ա‏ عن ای 42012 عَنْ جیتری 2:11 23022 2 չան տար ատր‏ 


ص: YA，‏ 
.一‏ نوادر الراوندی ص .fA‏ 
۲- ۲. الهدایه ص ۶۸. 


۳ ۳. علل الشرائع ص ծ.Ն‏ 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۶۵ و كان الرمز عليه السلام و هو خطأ. 


م 528.2 


ُن بروج ما دام فى دی امش کین مَحَاقَه أَنْ 17 428 ولد كافراً فى գթա‏ 2( 


| ترجمه |علل الشرايع: على بن الحسین عليه الشلام فر مودند: مادامی که اسیر در دست مشر كان كرفتار است. حلال نيست كه 
ازدواج کند. مبادا كه صاحب فرزندى شود و در دست آن ها كافر بماند. -. علل الشرايع: ۵۰۳ - 


> [ترجمه] 
«Ծ»‏ 


فس» [تفسیر القمی]: و لمح نا من این أوتُوا الكتاب من قیلکم 1.8 26641 ք‏ الکتاب 14 تخریمه فى قَوْلِهِ فى 
شور ابقر و لا تلکخوا امش کات ّى يؤْمِنَ و الما بحل ՀՑ‏ هل الکتاب الَّذِينَ 23216723 علی ժն‏ ما دا كانُوا 
فى کار الک و لَمْ يُوَدُوا الْجِرْيهَ لم تحل ما کته 0( 


իու‏ ترجمه | تفسير على بن ابراهيم: Մ‏ شما حلال است ازدواج با] زنان پا کدامن از مسلمان و Ծե»‏ پا کدامن از کسانی که 


پیش از شما کتاب [ آسمانی] به آنان داده شاه ۱ -. 


المائده / - خداوند ازدواج با اهل کتاب را حلال ساخت. بعد از آن که در سوره بقره آن را حرام داشته بود و با زنان 
مش رک ازدواج «ԱՏՀ‏ تا ایمان آورند.1 -. 


البقره ۲۲۱۱ - 


و حلال است ازدواج با اهل کتاب» آن هم کسانی که جزیه می دهند. اما اگر اهل کتاب در سرزمین ش رک باشند و جزیه 


نپردازند» ازدواج با آن ها حلال نیست. - . تفسیر على بن ابراهیم ۱ ۱۶۳ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


ضا [فقه الرضا عليه السلام ]: إن Հ-32‏ 258 أؤ نض راه فا مِنْ شوب الخفر وَ أكل لخم الختریر و اغلغ آن «ՏԱ‏ فى 
دینک فى ترویجک ایا عضاضه و جور تژویخ «աայ‏ و لا جوز أنْ 6228 من أهل الکتاب و لا من الاماء إلا این (۳) 


**[ترجمه آفقه الرضا: اگر با زن یهودی يا مسیحی ازدواج كردىء او را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خ وک بازدار. و 
بدان که با ازدواج با آنهاه در دين تو نقصانی هست؛ و جایز نیست ازدواج با زن مجوس؛ و Հաջ ջե‏ که بیش تر از دو زن از 
اهل كتاب يا کنیزان را به عقد خود در آوری. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳ - 


* | تر جمه | 


«YA» 


一 


«ման «աին‏ ای را ول 2148 عد الله عليه السلام َو 215289 ريه أو ا مه յն‏ لا علیک بالبله 
ِن التبا ال ԱՀԹ‏ هى إل مويه أو كافرة كمال 7 عدب اللو عليه السلام ն‏ 22 اشیّاء الله فول الله یدق من 


لک Ս‏ الْمُستَضْعَفِينَ م من الرّجالٍ 72317 الْولْدانٍ إلى قَولِهِ (Թա‏ 


* | ترجمه ]تفسیر العياشى: زراره كويد به امام صادق عليه الشلام عرض کردم: آيا می توان با زنى از مرجئه يا حروريه يا قدريه 
ازدواج كرد؟ فرمودند: خير. بر تو باد ازدواج با زنان كمعقل إساده و بی مساله). زراره كويد: پس اين كلام جه می شود زن 
يا مؤمن است Ն‏ كافر؟ فرمودند: ر يس آنهايى را كه خداوند مستثنى كرده جه مى شوند؟ و سخن خداوند از تو صادق تر است 
كه (مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى که چاره جویی نتوانند و راهى نیابند.) - . تفسير العياشى :١‏ ۲۶۵ - 


| ترجمه‎ | * 
ՕՖ 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَنْ حَمرَانَ قال: ԱՄՆ‏ 41.2 عَنْ قول اللو إن الَمستض عَفِينَ قال هُمْ أل մ)‏ یه فلت ی وَایه فقال 
ا نا لمث 205 فی الدَّينٍ و لها اه فى «Տա‏ 222813 و الم الطه و هُمْ لیشوا بالْمُؤْمِنِينَ وَ لا , 
)53-22 41.0 (۵) 


| 


թօ:‏ ترجمه |تفسيرالعياشى: حمران كويد: از امام صادق علبه الس لام درباره Ս‏ المستضعفين) پرسیدم. فرمودند: آن ها اهل 
8 لا هستند. كفتم: كدام ولاعیت؟ فرمود: منظور ولا-يت در دين نیست» بلكه ولا-يت در ازدواج وارث بردن وهم نشينى 
است. آن ها نه مومن هستند و نه کافر» بلکه به تقدير و فرمان خداوند اميد دارند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۶۹ - 


| جمه‎ թու 


«Էշ» 


شىء [تفسير العیاشی ] عن ابن ԺԱ»‏ 58 أبى عبد الله عليه السلام ն‏ : و الْمُخْصَناتٌ من 


YA ՄՅ 


.۵۰۳ علل الشرائع ص‎ .١ 一 
۱۳۲ ص‎ ١ تفسير على بن إبراهيم ج‎ .۲ -۲ 
1 Մ» فقه الرضا‎ ۲ -۳ 


۴- ۴. تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ۲۶۹. 


۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۲۶۹. 


الم منات قال هن Ալմայի‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الشلام درباره յ)‏ زنان پا کدامن از مسلمان.) فرمودند: آن ها زنان مسلمان هستند. 


-. تفسیر العیاشی ۱: ۲۹۶ - 

** | ترجمه ]| 

«Ե 

فى ای الا غ د ن صَدَقَهَ قَالَ: شل ո‏ عليه السلام عَنْ Ս‏ الله وا من الْذِينَ وتو الكتابَ 


مِنْ فلکم Սն‏ نه نسختها و لا تفسکوا بعصم الکوافر(1). 


一 


#*[تر جمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه اسر لام درباره کلام خدا سؤال شد: و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان 
پا کدامن از مسلمان» و زنان پا کدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آنان داده شده.) که فرمودند: اين آيه را « 


و لا تشیت‌کوا بعصم الکوافر» -. ممتحنه / ۱۰ - [زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید] منسوخ کرده است. -. تفسیر 
العیاشی ۱: ۲۹۶ - 


* | تر جمه | 
«Y>»‏ 
شی» [تفسیر العياشى] عَنْ أبى ՀԵՀ»‏ عَنْ أبى ید الله عليه السلام: فى ԱՀՀ)‏ من این أوتوا الکتاب قال هَن العَفائت (۳). 


*#*[ترجمه آتفسیر العياشى: امام صادق عليه الشلام درباره յ)‏ زنان ياكدامن از كسانى كه پیش از شما کتاب [آسمانى] به آنان 


داده شده.) فرمودند: آن ها زنان عفیفه هستند. -. تفسیر العیاشی ۱: ۲۹۶ - 
թու‏ جمه | 
«ԷՒ»‏ 


شی» [تفسیر العباشی]عن ւան‏ الصاح Ֆ8:0Ն «մ‏ 343 مخت ناث من ՆԵ չի‏ الكتاب من فلکم ما هن ռայ‏ 


一 


إِخْصَانِهِنَ قال 68 Ca‏ مِنْ نسانهم (۵()۴) 


TAY ص:‎ 


.١ -١‏ نفس المصدر ج ١‏ ص ۲۹۶ و قد سقط من النسخه المطبوعه منه الروایه الثانیه فلاحظ. 


؟- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۶ و قد سقط من النسخه المطبوعه منه الروایه الثانيه فلاحظ. 
۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۶ و قد سقط من النسخه المطبوعه منه الروایه الثانيه فلاحظ. 
۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۶ و قد سقط من النسخه المطبوعه منه الروایه الثانیه فلاحظ. 
-ծ‏ 6 كان فى مطبوعه الکمبانی اختلالا بالتقدیم و التأخير اصلحناه طبقا لنسخه الأصلء راجعه. 


ՏԱ تر جمه |تفسیر العیاشی: راوی از امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل می کند که فرمود: از حضرتش درباره‎ թո: 
پا کدامن از کسانی که ب پیش از شما کتاب [آسمانی] په آنان داده شده) سوال کرد یم که منظور جه کسانی هستند و معنای‎ 


احصان آنان چیست؟ فرمودند: زنان عفیفه ایشان (اهل کتاب) هستند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۹۶ - 
| تر جمه | 


باب ۲۳ اسلام آحد الزوجین 


ب» [قرب الإسناد] علق عَم أخيه قال: 812 عن 221 մսա 1404 312 (1818 ՀԼ‏ روج و که 
82 فلها ما للكاوتف (۱). 


| ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش امام موسى كاظم عليه الشلام يرسيد: زنى اسلام مى آورد و سيس همسرش 
هم مسلمان می شود. آیا این زن برای مرد حلا-ل است؟ فرمود: اين مرد برای همسر بودن سزاوار تر است مادامی که زن 
ازدواج نکرده اما زن آزاد است که انتخاب کند. - . قرب الاسناد: ۱۰۹ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


32 2 ۲ 


و سَأَلنهُ عن امأ أسلمث بل وَوْجِهَا و 214« غَيرَهُ ما عالها قال շո‏ للذی ատ‏ و لا 2 رد علی 2 


| ترجمه آقرب الاسناد: و نیز كويد از امام موسی عليه الالام درباره زنی پرسیدم که بيش از همسرش مسلمان شده و با 
د را ی ی ԱԽԱՐ ա‏ خرس 
نمی گردد. -. قرب الاسناد: ۱۰۹ - 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


ب [قرب الاسناد] 87 عیتیی عن )183 قال Սեյ ԱՀ, Հար‏ أبا لحن յ‏ عليه السلام 1 ճեան ԽԱ»‏ 
شیم زَوْجهَا یتک وان ան‏ الاح َو ل قال ժաշ ՆՀ Մ‏ نکاحاً آخر(۳. 


۷ 


Շու 


مسلمان می شود. آيا بر همان ازدواج اول خواهد باقی می مانند: فرمودند: خیر بايد دوباره ازدواج کنند. -. قرب الاسناد: ۱۶۷ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] أبى عَنْ جغفر عَنْ أبيه عليهم السلام: فی 2 تشلم تخت 2272 قال هى امرأته ما لَمْ بُخرجها من 
(2251թ‏ 


TAY ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۰۹. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص .٠١9‏ 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۶۷. 


۴- ۴. فقه الرضا ص ۳۱. 


مسیحی داشته باشد» همچنان همسر او باقى می ماند مادامی که او را از دارالهجره خارج نکرده باشد. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ) 一 个‏ 


* | تر جمه | 
باب ۲۴ ما بحل من عدد الأزواج للحر و العبد 
الآيات 


النساء: و նաք մէ :2- 5լ‏ فی الیتامی «ԹԱ‏ ما طاب کم مِنّ لاء չն‏ 2585 و رباع فَإِنْ نع մ‏ تَعْدِنُوا مواحدة أو ما 
ملكت Այ‏ ذلک أذنى մ‏ توا( 
"_lt;meta info‏ - او إن خفتم لاطو աւ»‏ اکا ما طات لكو ین الاو هلق و الاک و وا ծր‏ + نوم չո‏ 


تدارا ما آو ما فلكت اتک ذلك أذنى 178791 -. النساء ۳۸ - 


و اگر در اجرای عدالت ميان دختران يتيم بیمنا کید هر جه از زنان [ديكر] که شما را پسند افتاده دو دو» سه سه» چهار چهار» 
شرق كريب پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید» به یک [زن آزاد] يا به آنچه [از کنیزان] مالک شده ايد [اکتفا 


كنيد]. اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم گرایید [و بيهوده عيال وار كرديد].] 


بء [قرب الإسناد | عل عَنْ 2-1« عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ وج کانث لَه زغ نوه աայ Հմա‏ هل ծ Աշ»‏ روج فى 
ատյ կչ1-‏ قل أن تتقضی عله متا قال «յայ‏ قرو 2 (Հ‏ 


* | ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم عليه الت لام نقل 55 است: از وی سؤال کردم؛ مردی 
چهار زن داشته» یکی از آن ها فوت می کند. آيا صلاح است تا پایان ժեշ‏ عدّه اوه زنی دیگر بگیرد؟ فرمودند: اگر فوت 


کرده است. مرد می تواند هر وقت که خواست. ازدواج کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۹ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


一 


قَالَ: و اله عن وج له بخ نشوم فطل واه > Է‏ هَل یط لخ لَهُ آن یروج آخری قَبِلَ أنْ ան‏ ی دہ الْتى չե‏ قال յմ‏ آن 
يروج ّى تَنْقَضى մեչ) ՏՆ.‏ 


| ترجمه أقرب الاسناد: و نيز گفت: از امام موسی عليه الس لام درباره مردی پرسیدم که چهار زد دارد» یکی از آن هارا 
طلاق می دهد. آيا صلاح است كه قبل از انقضاى ايام عدّه زن مطلقه» ازدواج کند؟ فرمود: خی صلاح نيست مگر آن كه ايام 
عدّه زن مطلقه به اتمام رسد. - . قرب الاسناد: ۱- 

* | تر جمه | 

«Է» 

ل» [الخصال] فى حبر الَعْمَش من الصّادٍق عليه السلام قال: لا (Օր աո :: Հաա‏ 


تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه الت لام فرمودند: بیشتر از چهار زن آزاد را نمی توان در عقد داشت. - . الخصال ۲: ۳۹۵ 


* | تر جمه | 
«Փ»‏ 
ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام: ատ‏ کتب الرّضًا عليه السلام տայ‏ 45 )6( 


իո‏ ترجمه أعيون الاخبار: در نامه اى كه امام رضا عليه الس لام براى مأمون نوشت» همانند این روایت موجود است. -. عیون 
الاخبار ۲: ۱۲۴ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


ع» [علل الشرائع ] فى علل 2 سنا قال: کب յ‏ عليه السلام ն‏ تژویج الرَجلٍ أرب نشوو و ریم 28112353 
واجد 22150 Ոլ‏ »63 85 42154555 منسوباً ای و الما لو كان لها روان 511 من 
ص: ۳۸۴ 


۳ سوره النساء:‎ .١ 一 


۲- ۲. قرب الاستاد ص .٠١9‏ 


کک ՎՆ շնա ատ‏ 
عد لا لاهن :وكين ԱԵ ամա‏ 
ج ۲ ص ۳۹۵ ضمن حديث ւթ‏ 


۵- ۵. عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۲۴. 


ذلک لَم يُغْرَفٍ ال لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشت کون فى نكاجهًا و فى لک فاد ՀԱ‏ و الْمَوَارِيثِ و «Յաշ‏ 


قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوه لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول 
لله عز و جل فَانْكوا ما طابَ لَكم مق لاء مَنی و ثلات و ژباع فذلكك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغنى و الفقير فيتزوج 
الرجل على قدر طاقته ثم وسع فى ملكك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و عله 
تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر فى الطلاق و النكاح لا يملكك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون 
ذلكك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمه مواليه .)١(‏ 


ՎՆՈՇԵԹ info‏ علل الشرایع: در کتاب علل ابن سنان است كه گفت: امام رضا عليه (Ծայ‏ علت ازدواج یک مرد را با 
چهار زن و علت حرام بودن ازدواج یک زن با بيش تر از یک مرد را چنین مرقوم فرموده اند: زيرا مرد اگر با چهار زن ازدواج 
کند. همه فرزندان منسوب به او هستند و اگر زنی دو یا چند همسر داشته باشد» معلوم نیست که فرزند مال کیست؟ چون 


همگی در نکاح با زن مشت رک هستند و در این حالت» در اصل و نسب و ارثيه و شناسایی فساد حاصل می شود. 


محمد بن سنان گوید: از جمله دلایل حلال بودن چهار همسر برای یک مرد اين است که تعداد زنان بیش تر از مردان است - 
والله أعلم - خداوند مى فرمایند: [هر جه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد» دو دو» سه سه چهار «յկ»‏ زنی گیرید.) و 
اين تقدير خداوند است تا بدین وسیله اغنیاء و فقراء آزاد باشندء و مرد به اندازه قدرتش ازدواج کند و سپس دایره ازدواج را 
گسترده تر ساخت و شامل کنیزان و اسیران جنگی هم نمود و در آن حدّ و مرزی قرار نداد» زیرا آن ها به عنوان اموال و 
Հա»‏ هستند و خداوند امکان داده که مرد هر جه قدر که اموال می خواهد گردآورد؛ و علت اين که برده می تواند فقط با 
دو نفر ازدواج کند در این است که برده نصف مرد آزاده در طلاق و در نکاح محسوب می‌شود. و برده بر خود مالکیت 
ندارد و مالی هم ندارد» بلکه اين سرور اوست که به او مالی می بخشد و اين باعث فرق و تمییز ميان برده و شخص آزاد است 


و نیز داشتن بیش از دو زن برای برده باعث می شود که از خدمت كردن به صاحبانش باز ماند. - . علل الشرایع: ۵۰۴ - 
**| تر جمه | 

آقول 

ذكره فى ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام إلى قوله و المعارف ثم ذ کر بعده و عله تزویج العبد و أسقط ما بين «ՏՅ‏ 


* | ترجمه ]ذکره فى ن» عیون آخبار الرضا عليه السلام إلى قوله و المعارف ثم ذكر بعده و عله تزویج العبد و أسقط ما بين 


ب» [قرب الاسناد] լ չաթ ծ ՀԱ-‏ قَالَ: մ ՀԱՆ‏ عبد الله عليه السلام و مس مَعَهُ մլ‏ :221 لت مجعلث فداک :375 عَن اعد 


一 
& 一 一 一 一 


کم يَتَرَوّحّ قال قال بی قال عَلِىٌ عليه السلام لا يزيد علی շտ‏ (۲). 


խու‏ ترجمه أقرب الأستادة ماد بخ غيسى كويد: ازامام صادق عليه الس لام سؤال كردم (در حالى كه كسى جز غلام اودر 


عليه الشلام فرمودند: با بيشتر از دو زن نمی աջ‏ ازدواج کند. -. قرب الاسناد: ٩‏ - 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ طریف عَن ابن عُلْوَانَ تن الصَّادِقٍ 52 أبيه علیهما السلام أنَّ ԱՅ‏ عليه السلام كانَ یمول: ٿا یرو այ‏ 


اتراقين (۳). 


Oa 
\n 一 


ծ" ترجمه أقرب الاسناد: امام على علبه الس لام فر موده اند: غلام نمی تواند با بیشتر از دو زن ازدواج کت کر قرب الاسناد:‎ խու 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: لا يجوز أن 238 من թ‏ الکتاب و մ‏ مِنَ չեր‏ الا این و لک ծ‏ 6338 من الحراثر անՀ)‏ 


3 


أزبعاً ویلبد 835 أؤ آزبع |مام(۳) 
ծ‏ ي او ازع | 


A۵ ص:‎ 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۴ و کان الرمز( ج) للاحتجاج و هو تصحيف. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص 4 
۲- ۳ قرب الاسناد ص ձ.‏ 


۴ ۴. فقه الرضا ص ۳۱. 


** | تر جمه آفقه الرضا: جایز نیست که با بیش از دو نفر از زنان اهل کتاب يا کنیزان ازدواج کنی» ولی می توانی با چهار زن 
مسلمان آزاده ازدواج کنی و غلام هم می تواند با دو زن آزاده Ն‏ چهار كنيز ازدواج کند. - .[۴] فقه الرضا عليه السلام: ۳- 


| جمه‎ թու 
«Ն 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ و بن عو امن عَمَنْ أ ره عَنْ أبى عبد الل عليه السلام قال: فی كل شین ء اشزاف الا فى 
اعا ال الله ای ف كرا ما طاب لكو من السا ى و ثلات ورا و قال وال افك دق 


ի:‏ ترجمه |تفسير العیاشی: امام صادق عليه الس لام فرمودند: در هر چیزی اسراف وجود دارد مگر در [نكاح با | زنان. خداوند 
فرموده: (هر جه از زنان [ديكر] که شما را يسند افتاد» دو دوه سه سهء چهار Սկ»‏ به زنى گیرید.) و نيز فرموده: ն)‏ كه 
كيز لها عد لبد بر شما خلال اسك 1ت ատ‏ الاق ՀԱՆԵ‏ 


| ترجمه‎ թու 
«Ն» 


ان ار 


* | تر جمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه الس لام فرمودند: حلال نیست که نطفه مردان در بیشتر از چهار رحم از زنان آزاده 
جاری باشد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۲۱۸- 


| جمه‎ թու 
《人 > 


ا كنات خن ا e‏ ن Յե»‏ 52 أبى عَبد الله عليه السلام: أنه قال فى թյ‏ 831858 نشوه 
չե»‏ امن قال لا ینکخ عَتَّى : :28« 217 2.45( 


* | ترجمه ]| کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق عليه الشلام فرمودند: مردی که چهار زن دارد و یکی از آن ها را 
طلاق دهد نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند» مگر آن که عدّه زن مطلقه به اتمام پرسد. - . نوادر احمد بن محمد: -Y，‏ 


* | تر جمه | 


《< 人 > 


Թանն:‏ ا د ن مُحمّد كَنْ عاصم بن خمَید عَنْ 18224 بن قيس قال س معت ابا جخفر 


و 
52 3 


Մշ الله و تعطق الأ خری عه ری و لها دَاقُهَا ِن کان دل ها و ان لَمْ يكن دحل بها نله ماله و‎ ման, ՀԱ 
(01533 Մ ան زوجو وَ إِنْ‎ Ն Լա غد‎ կե ضَاءَ‎ ծլ ٿم‎ 1137 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق عليه الشلام در خصوص مردی که چهار زن داشت و یکی از آن 

ها را طلاق داده و با زنی جدید. قبل ازا ين که عدّه زن مطلقه به اتمام رسد ازدواج کرده بود» فرمودند: زن جدید را به 
خانواده اش باز گردانید تا زن مطلقه عدّه اش کامل شود. و زن جدید هم عّه را به اتمام رساند؛ و اگر مرد بر زن جدید دخول 
کرده باشدء «յգ»‏ واجب است و اگر دخول نکرده باشدء مهریه ندارد و عدّه هم ندارد. و اگر خانواده زن مطلقه خواستند که 


پس از ایام عدّه او را شوهر دهندء مختارند و اگر نخواستند» شوهر ندهند. د وادر اسمد بن محمد: ۷۰- 
* | تر جمه | 
»¥« 


ین | کتاب حسين بن سعيد] و النوادر اب أبى շո‏ عَنْ هشام و جَمِيِلٍ عَنْ 229 و محمد بن مشلم Լ‏ 
السلام أن َلَ աալ‏ عند ال 871 չը‏ 32 ال فلا یوج الخامسه عمّى չար‏ دة ال طلق و قال աՀա‏ 
6 ف 


##[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام صادق عليه الس لام فرمودند: اگر مردی چهار زن داشت و یکی از آن ها را 
طلاق 55« نباید با زن دیگری ازدواج کند تا اين که ايام عدّه زن مطلقه تمام شود. و فرمود: نباید نطفه او در ينج زن جاری 


- ۱۷۰ نوادر احمد بن محمد:‎ .- .ՎՀՆ 
| جمه‎ թո 
《< 人 和 > 


ين» [کتاب حسین بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمْ عَنْ աք‏ عَنْ آبی բթ‏ عليه السلام: յե‏ 811« قُلْتٌ و إِنْ کانث منم قَالَ و إن 


* | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و النوادر: امام موسى بن جعفر عليه الشلام نيز مانند اين سخن را فرموده اند. گفته شد: حتى 


اكر [نفر ينجم] متعه باشد؟ فرمودند: حتى اكر متعه باشد. - . نوادر احمد بن محمد: ۷۰- 
* | تر جمه | 


<1A> 


ճամ: و يَجْمَعَ یهن و من‎ Ա) 252722 038 ES a րմ) 
(չել ربع‎ 


一 
ع‎ 


| ՀԵԱ 035 այ 


5 
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AF ص:‎ 


.۲۱۸ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 

؟- ۲. تفسیر ցեն‏ ج ١‏ ص ۲۱۸. 

۳-۳ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص ՀԻ‏ 
۴- ۴. نوادر أحمد بن Մշա‏ بن عيسى ص ՀԻ‏ 
۵- ۵. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ۷۰. 
۶-۶ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ՀԻ‏ 
۷- ۷. الهدايه ص ۶۸. 


ین و يَجْمَع ترا و دک թիա‏ الْکتاب و 


*[ترجمه |الهدایه: جایز است که مرد با چهار زن آزاده ازدواج کند و هر چهار تای آن ها را با هم داشته باشد و نيز مى تواند 
دو كنيز را با هم داشته باشد که البته دو كنيز اهل کتاب؛ و غلام هم می تواند با دو زن آزاده يا با چهار كنيز ازدواج کند. -. 
الهدايه: ۶۸ - 


ناشر دیجیتالی : مركز تحقیقات رایانه ای «ան‏ اصفهان 


| تر جمه | 


إلى هنا انتهی الجزء ال من ԱՀա‏ الثالث و العشرین من کتاب بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار «ՀՅ‏ الأطهار و هو الجزء 


المائه حسب تجزئتنا يحتوى على ۸۱ بابا من أبواب العقود و الایقاعات. 


و لقد بذلنا جهدنا فى تحقیق الکتاب و تصحیح رموز المصادر و متون الأحاديث و أسانيدها طبقا للنسخه الأصل و هی نسخه 
المؤلف լեմ‏ بخط يده الشریف تفضّل باهدائها الفاضل الخبیر المیرزا فخر الدین النصيرىٌ المحترم حفظه «Սյ‏ لحفظ کتب 
السلف عن الضیاع و التلف خدمه للعلم و أهله فجزاه الله نا و عن العلم خير جزاء المحسنین و إليكم فى الصفحات التالیه صور 
فتوغرافته من تلکم النسخه الغالیه. 


و قد كانت مطبوعه الکمبانی سقیمه جداً كما تری النص الآتى فى ذیل المطبوعه فى کلام لمصخحه Ար‏ كانت النسخه التی 
انتسخنا هذه النسخه منها مغلوطه و لم 45 مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقه تحصیل نسخه صحیحه مقروءه و ضاق الوقت فيما 
قصدناه من إتمام طبع الکتاب و سئمنا ما آطلنا من تأخیره انتظارا لتحصيل النسخه الصحبحه حتّی بلغنا حدّ الایاس من وجدانها 
فانتسخنا من تلك النسخه اضطرارا و جهدنا فى تصحيحه اعتبارا» إلخ. 


و على أىّ حال كان فیها تصحيفات قبیحه و سقط و تخلیط كثير آشرنا إلى نذر منها فى الذیل مصدّرا بالك و کب (*) و جعلنا ما 
سقط عن المطبوعه القدیمه بين العلامتین هکذا [-] و ԱԼ‏ ما كان فیها من تصحیفات فقد صخحنا طبقا لنسخه الأصل و لم نشر 
إليها فى الذیل لکثرتها و قد راجعنا معذلک فى بعض الموارد إلى نسخه الوسائل و مستد ركه تحقیقا لمتون الأحاديث التی لم 
تكن بخط يد المؤلّف بل كان بخط «ԱՅ‏ من دون إشراف منه قدّس سره إليه. 


و الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفی. 
الشد إبراهيم الميانجى محمد الباقر البهبودى 


FAY ص:‎ 


دبای ճեմա Անա‏ 
لمح ժաշ Բ ԱԺԵ ետուն‏ 
الم با 222000 աթ մ‏ 
مور ی كدب سكنت لاهن 262222 ՅԱ‏ ایکا 
三 六‏ دنه اهتنا تم ساوسو 
مت و هلها رکی‌تقفرا یدبا ردتنازافرخت مها منوت منوت 
ՆՔ‏ وزیا TIE‏ 
O A‏ دهز رة ميلا شيصًا Ձեր‏ 15 
وتم لک انرما رآ تاران ی ترترکم لس ن 
وال دار خن تک ايك که جعلی زارت 
شرت با جک نی دای العا ىط تغط شل 
مح o DEE‏ 51 
3 سر لاتوت كراد کات د دحوت لایر مهتم 
Ja‏ دیازفا ար‏ 
تامولای فاا رقمو هادان مارات لد 221758 تاه Cn，‏ تاد ۶ 
لت کیرک واک ودنن من رک մատե»‏ .7 
ایکا خرقی حم راو الا و طا ليا ل اروصت ل رر 
لاویل له وان به روالكافون فاد اسع دست فم بات ا ادن յ»‏ ولال صل ت 
ات داك لاك ید تام وارك دارا تا انا Էա 82 «բրո: ՄԱՅ‏ 
Աաաա ETE‏ ايل الور رلت رد 
تک رای عن تبحم دلج ی 2ا ا 二‏ او بادا 
تعره الَو( ՀՆ‏ و که 7 , 48 لتت ارما مال 
անտ»‏ عبت 5۱ یط مهاب ترا ۳ ա‏ 





صوره فتوغرافیه من نسخه الأصل بخط العلامه المجلسی -ره- تراها فى ص ۱۳۴ ۱۳۷-۱۳۶ من هذا المجلد 


TAA ص:‎ 


تصوبر 


که 
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له 
ای 
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ՀԱԱ 
رال‎ Ակ» 
ոա مه الب‎ 


ՊԼ سحا‎ 


یه 


4 و 


۳ رهام 


۷ تلا مراف رجو الى اھان( کا فتن رج زه ردو تقاط 
ایا از تن سیک حدر يي 
هروه تلا سیلتات بل موزل 
کیان یا خاد ایا د عمج 
Նմա այրն‏ نی َو 7۳ 
زع حط رم یلد دوف له لاو وی ՏԱՆ‏ سل اکن 
ی 
ولا رادم ددد نافال الاب تب کا ՀԱՆԱ‏ 
عر لتا سج ع یبن توبر اج خاحت.قا لكنت اناوبوض بیان لیس 
ار رل اب دكن اش دز کان کن الامج 
اكيزم كر لصاو ناشع لؤائ شى وزغا قلط رس Հեն‏ 
قافتا معلص لالد ترد جيدا دق لای د թեանն‏ 
رح ریہ س زا روھ و ممق بل زرم لاو نما دعق پا قا ل رحا ل رو چب 
زان ال ամա Մ‏ کرو جک د اورا لبدو اذ اکا رل کارا ՀԱՆՑ‏ 
Կնա‏ اي دب تقد الان وا خچالی بدا عرفت وم اکر 


՛' -... 


س چوا زارات اى كا نتو وان رى و نعاعالي اخویقلمراتجن امرخ 





بت 2 انالا بحرا ای( اصرق ذبا ال اتاد ینہ 


مارکا علتبا د انه سل لت اهر وت هه 
وتو Յա մրցանա շա bl 全 名‏ قو اهار لار 

تومل دسلا 了 EBD‏ 
EET‏ ت | 
ابقر دم یه رالد 
ای مرت اع داد لا دام مک تایبا ا 





صوره فتوغرافیه من نسخه الأصل بخط ید المؤلق الشریفه تراها فى ص ۳۳۲ من هذا եւ‏ 


ص: ۳/۳۹۹ 


تصوبر 


5ا کر تسلا 15122 دوکر ՍՏԵ‏ 
和 2‏ راغ لین را 
եա զանա:‏ نا تالایا وتو ون وش 

صخرو مت تیان یسرک 21252 3 

اء حاجن و ماوت ك زد د رن خی مرو د وک 2 Հեչ»:‏ كه زات 5 
ات مره | ومن ابأ تانق لوصف دی 15 

رید أل تدعتبا تا ادا تاو ترا Հեա‏ 
کف تیه موا سا تتاك تما 5ند داشرف کر وت 
نمی يا2 ال تا تلو سا زک رد منیا 
ادرت درو اسمن با اد كفنت وَإِ اسه موف ՀԱՑԻՆ‏ 
ROSS‏ تیدا دم 
وت ادى ىتاق لاا ES‏ بتک 

نا ذادحت الجاع فض( ՀԱՏ‏ دص موه میمعت لار ین ز تلو فك 

تالا بجعت عرستلهد مس کک یمن نار اکن 

کا کیت عاد هم منیا تالا ما5 sz ՀԵՑ‏ 

یسور رفعج انا امه ابح وروی وود 

աար: 124) Եք‏ سمي 

ساوات نت عجرن Ն2»Եկե»‏ مولع از ՊԱԽ«ԱՅՀա‏ 

اساب مالع اسشّرة دالا رودا ت جنر اکت زیا را تجام خی ترك 

اما لعدم التعق بها| ولسكدريضام ين بامح ՍՏԱՆ.‏ المع احا مع AN‏ 
یاقا نکنام درت ՀՍ ՆԻ‏ تا 
ai Մ ETE E Գուրամ‏ 
لالد قعران الئل رل امھ می الج اجا 5 


N նակ Ական աւն հազարա 





دا 


ص: ۳۹۰ 


تصو بر 





一 一 二‏ الها ند (et‏ و 
موی و یت ونر A‏ 
تب رات لطس ام «ներ,‏ یکر 
ո) ՆՅ)‏ ای ունը‏ ی وت : 
O Ա Դես ճա,‏ 
内 su‏ زر تا اضرا رر کلب نز 
الإ م تزا لعزا اص لاذ راما و 
ایا یز ا لاسا تراتسا گراا ورانا سبك 
A OEE TS‏ 





خی زار ینک اه անեն‏ اه ام | ۱ 
ايوم لح انا մաշ‏ .22 
السات دای( ار Աե‏ او Ad‏ عراب ین رز 


بل ارم 0 EE‏ 

موس وز وز ليوا ات ای ترا 
2 و اف 
موی a‏ 
شم ՆՑՅԱ,‏ ا ی 


سرد هو عن او ر 6 


و اه ول էղ)‏ - 
وكذايزالطاذيرالنوي وكاذي رف هن ویک رامین 
اران دنراد رار ھار تب «յեմ‏ 


صوره فتوغرافیه من نسخه الأصل بخط لف قاس سره تراها قن ص ۲۸۱ من هذا المجلد 


ص: ۳۹ 


۳۸۷ تر جمه اص:‎ խու 
۳۸۸ ص:‎ 


ص: ۳۸۹ 


ص: ۳۹۹ 
ص: ۳۹۱ 


| ترجمه‎ թու 


مقدمه المحقق: 

بسم الله ار حمن الحیم 

و به نستعين 

الحمد لله رب العالمين و 112122« على محتّرد و آله الطاهرين و اللعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين. و بعد فهذا هو المجلد 
الشالث و العشرين من الموسوعه الإسلاميه (بحار الأنوار) یتضتن أحكام العقود و الايقاعات و لما كان هذا المجلمد و سبع 
مجلّمدات أخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهايه الكتاب سوى مجلد الصلاه و مجلد المزار لم تخرج من المسوّده إلى البياض 
فى عهد «իի‏ رحمه الله و كالت نسخها المنؤده مشوشه آیضا بحت لا نتمکن كل ա-ի‏ عل կն:‏ صحیحا فاثبری لاتضساغها 
ها إلى الاك عد وفاه آلو لت رح الله «Ն‏ العامة لمر زا عبد الله շա)‏ صاحيه زیاض الام կամ կ‏ 


كانت عنده مدّه حياته و من ثم لم تنتسخ و لم تشتهر إلى أن توفى هو الآخر رحمه الله فنسخ عن نسخته المرحوم المحدّث 
այկ‏ عبد الله الجزاثری. 


من تصحيف و تحريف يعانى الباحث المحقّق منهما الأمرين. 

و لا كانت الخمسه الأجزاء الأخيره من هذه الموسوعه التى رغب إلى سياده الناشر ՀԵՍ‏ سيد إسماعيل الكتابجى سلمه الله فى 
تحقيقها هى من تلكم الأجزاء لم تخرج إلى البياض فى عهد կմ»‏ رحمه الله و نسخها تلميذه من بعده كما سبق فقد عاينت 
جهدا بالغا و كبيرا فى سبيل إخراجها خصوصا هذا المجلد الذى كاد أن يمسخ فى وضع الرموز التى لو كان صحيحه لو فرت 


علي الوقت فى الرجوع 


ص: ۳۹۲ 


إلى مصادرها فى تصحیح الحدیث و تحقیقه و لکن قل أن وجدت صحیفه خالیه عن اشتباه فى ذلك بل ریما یذ کر الحدیث بلا 
وضع رمز له فکان ذلک مما ضاعف جهودی و أضنانى کثیرا فى مراجعه عدّه مصادر لتحقیق الرمز فضلا عن نفس الحدیث و 
سیلاحظ القاری فى ثنايا تعلیقاتی على بعض تلك الاخطاء حيث نبهت علیها فى الهامش و بقیت أحاديث لم آخرجها إذ لم أعثر 
علیها فى مظانها فى مصادرها المذ کوره و لعلّ فى وضع الرموز ما أبعد علینا الطریق. 

و آخیرا فلا بد لى من الاعتراف بجمیل الفضل لسماحه ستدی الوالد دام ظله حيث كنت أفرغ إليه مسترشد! بخبرته الصادقه 
فکان لى خير عون و دلیل فله من الله تعالی الثواب الجزیل و منّا الثناء و الشکر الجزیل و الحمد لله أوّلا و آخرا. 


النجف الأشرف ١‏ ربیع الأول سنه ۱۳۸۹ ۰ محمد مهدی السیّد حسن الموسوی الخرسان 


ص: ۳۹۳ 


| ترجمه اص: ۳۹۲ 

ւթ 

| ترجمه | 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

عناوين الأبواب/ رقم الصفحه 

آبواب المکاسب 

ոն 

باب الحتٌ علی طلب الحلال و معنی الحلال ۱-۱۸ 
ոն‏ 

باب الإجمال فى الطلب ۴۰- ۱۸ 

۳) 

باب المبا کره فى طلب الرزق ۴۱ 

(F» 

باب جوامع المكاسب المحرمه و المحلله ۵۷- ۴۲ 
ծ)‏ 

باب كسب النائحه و المغتنه ۵۸ 

#۸ 

باب الحجامه و فحل الضراب ۵٩‏ 


0۷) 


باب بیع المصاحف و آجر کتابتها و تعلیمها ۶۰ 


للك 

باب بيع السلاح من أهل الحرب ۶۱ 

(1) 

باب بیع الوقف ۶۲ 

۱۰۱ 

باب استحباب الزرع و الغرس و حفر القلبان و إجراء القنوات و الأنهار و آداب جمیع ذلكك ۶۳-4۹ 
۱۱۱ 

باب بیع النجس و ما يصح بیعه من الجلود و حکم ما يباع فى آسواق المسلمین ՀՈ‏ ۷۰ 
ՃԾ‏ 

باب النصرانی یبیع الخمر و الخنزیر Թ‏ يسلم قبل قبض الثمن ۷۲ 

۱۳۱ 

باب ماسحل للوالد من مال الولد و بالعکس 2۷۴ ۷۳ 


ص: ۳۹۴ 


«(1F)» 

باب ما يجوز للماژه أكله من الثمره ۷۶- ۷۵ 
(ծ)‏ 

باب الصنائم المکروهه ۷۹- ۷۷ 

)۱۶( 


باب باب ما نهی عنه من آنواع البیع و النهی عن الغش و الدخول فى السوم و النجش و مبایعه المضطرین و الربح على المؤمن 


۸۰ -۲ 
۱۷( 

باب من يستحبٌ معاملته و من یکره ۸۶- ۸۳ 

(A) 

باب الاحتکار و التلقی و بيع الحاضر للبادى و العربون 4/- ۸۷ 
أبواب التجارات و البيوع 

(Գ) 

باب آداب التجاره و أدعيتها و آدعیه السوق و ذمّه ۱۰۴- ٩۰‏ 
(۲۰) 

باب الکیل و الوزن ۱۰۸- ۱۰۵ 

۲۱۱ 

باب آقسام الخیار و أحكامها ۱۰۹-۱۱۱ 

)۲ ۲( 


باب بیع السلف و النسیثه و أحكامها ۱۱۳- ۱۱۲ 


(YY) 

باب الربا و حکامها ۱۱۴-۱۲۳ 

(¥) 

باب بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاه ۱۲۴ 
(۲۵) 

باب بيع الثمار و الزروع و الأراضى و المیاه ۱۲۴-۷ 
22 

باب بيع الممالیک و أحكامها ١18-1١١‏ 

(YY) 

باب الاستبراء و أحكام آمهات الأولاد ۱۳۱-۱۳۲ 
(YA)‏ 

باب بیع المرابحه و أخواتها و بيع ما لم يقبض ۱۳۳ 
Հ‏ 

باب بیع الحیوان ۱۳۴ 

)۳۰( 

باب متفرقات أحكام البیوع و آنواعها من البیع الفضولی و غيره ۱۳۸- ۱۳۵ 


ص: ۳۹۵ 


آبواب الدين و القرض 

ոնն 

باب واب القرض و ذم من منعه عن المحتاجین ۱۴۰- ۱۳۸ 
(۳۲) 

باب ما ورد فى الاستدانه ۱۴۵- ۱۴۱ 

)۳۳( 

باب المطل فى الدین ۱۴۷- ۱۴۶ 

(FF) 

باب إنظار المعسر و تحلیله و أن على الوالی آداء دینه ۱۴۸-۱۵۳ 
(۳۵) 

باب آداب الدین و أحكامه ۱۵۶- ۱۵۴ 

)۳۶( 

باب الربا فى الدین زائدا على ما مر فى باب الربا و حکامه ۱۵۷-۱۵۸ 
(۳۷) 

باب الرهن و أحكامه 464- ۱۵۸ 

(FA) 

باب الحجر و فيه حّ البلوغ و أحكامه ۱۶۵- ۱۶۰ 

(۳۹) 

باب أن العبد هل یملک աչ‏ ۱۶۶ 


۴۰ 


باب الاجاره و القباله و حکامهما ۱۷۰- ۱۶۶ 
«(F1)»‏ 

باب المزارعه و المساقاه ۱۷۱-۱۷۴ 
«(FY)»‏ 

باب الودیعه ۱۷۵- ۱۷۴ 

«(FY)» 

۱۷۶ «ԱԼ باب‎ 

人 ff) 

باب الکفاله و الضمان ۱۷۷ 

«(FA)» 

باب الو کاله ۱۷۷ 

)۴۶( 

باب الصلح ۱۷۸ 

(FV) 

باب المضاربه ۱۷۸-۱۷۹ 

个人) 

باب الشر که ۱۸۰ 

(ԺԳ) 

باب الجعاله ۱۸۰ 


ص: ۳۹۶ 


آبواب الوقوف و الصدقات و الهبات 

)۵۱ 

باب الوقف و فضله و أحكامه ۱۸۶- ۱۸۱ 

)۵۱( 

باب الحبس و السکنی و العمری و الرقبی ۱۸۶-۱۸۷ 
ծ‏ 

باب الهبه ۱۸۹- ۱۸۸ 

(AY) 

باب السبق و الرمایه و آنواع الرهان ۱۹۲- ۱۸۹ 
آنوات الوضانا 

ծէ) 

باب فضل الوصیه و آدابها و قبول الوصیه و لزومها ۲۰۰- ۱۹۳ 
(QQA)‏ 

باب أحكام الوصایا ۲۰۱-۲۰۸ 
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باب الوصایا المبهمه ۲۰۸-۲۱۵ 

(AV) 

باب منجزات المریض ۲۱۵ 

آبواب النکاح 


(AA) 


باب كراهه العزوبه و الحتٌ على التزویج ۲۲۳- ۲۱۶ 

(64) 

باب فضل حب النساء و الأمر ՔՆԱ‏ و 2435 و النهى عن طاعتهنّ ۲۲۳-۲۲۸ 

۶۰۱ 

باب أصناف النساء و صفاتهن و شرارهنٌ و خيارهنّ و السعی فى اختيارهنٌ و الدعاء لذلكك ۲۲۹-۲۴۰ 
(۶۱) 

باب أحوال الرجال و النساء و معاشره بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض ۲۴۰ 
۶۲۱ 

باب جوامع أحكام النساء و وادرها ۲۶۲- ۲۵۴ 

۶۳۱ 

باب الدعاء عند إراده التزویج و الصیغه و الخطبه و آداب النکاح و الزفاف و الولیمه ۲۷۸- ۲۶۳ 


ص: ۳۹۷ 


ԺՏ) 


باب الذهاب إلى الأعراس و حکم ما ينثر فیها ۲۸۰- ۲۷۹ 


)۶ ۵ ( 


باب آداب الجماع و فضله و النهی عن امتناع كل من الزوجین منه و ما يحل من الانتفاعات و الحدّ الذی يجوز فيه الجماع و 
ساثر أحكامه ۲۹۶- ۲۸۰ 


ՆԱ 

باب وجوه النکاح و فيه |ثبات «այ‏ و ثوابها و جمل ԹՆԵ‏ كل نوع منه و أحكامها ۳۱۱- ۲۹۷ 
(۶۷) 

باب أحكام المتعه ۳۲۰- ۳۱۲ 

(FA) 

باب الرضاع و أحكامه ۳۲۵- ۳۲۱ 

)2۹( 

باب التحلیل و حکامه ۳۲۷- ۳۲۶ 

۷۰۱ 

باب وطء الصبیه و ما يترتّب عليه ۳۲۸ 

(Ո) 

باب آولیاء النکاح و ما يشترط فى الزوجین لصحه إيقاع العقد ۳۳۲- ۳۲۹ 
(VY)‏ 

باب أحكام الاماء و ما يحل منها و ما يحرم ۳۳۷- ۳۳۲ 


ՈԼ 


باب آحکام ترویج الاماء زائدا على ما թա‏ فى الباب السابق ۳۴۶- ۳۳۸ 
«(VF)»‏ 

باب المهور و حکامها ۳۶۰- ۳۴۶ 

)۷۵( 

باب التدلیس و العیوب الموجبه للفسخ ۳۶۶- ۳۶۱ 
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باب جوامع محرّمات النكاح و عللها ۳۶۹- ۳۶۷ 

(VV) 

باب ما نهی عنه من نکاح الجاهلیه ۳۷۱- ۳۷۰ 

(VA) 

باب الکفاءه فى النکاح و أنْ المؤمنين بعضهم أكفاء بعض و من یکره نکاحه و النهی على العضل ۳۷۵- ۳۷۱ 
۷۹ 

باب نکاح المشرکین و الکفار و المخالفین و اللصاب ۳۸۳- ۳۷۵ 

0/۲۱ 

باب إسلام أحد الزوجین ۳۸۳ 

Աե 

باب ما يحل من عدد الأزواج للحرّ و العبد ۳۶۸- ۳۸۴ 


ص: ۳۹/۸ 


| ترجمه أص: ۳۹۴ 


ص: ۳۹۵ 


ص: ۳۹۶ 


ص: ۳۹۷ 


ص: ۳۹۸ 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هَل يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ մ‏ يغلَمُونَ 
المقدمة: 


تاس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
Հանա‏ الد هة والثقافية Ատանա‏ على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


ամին | 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت այ‏ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
رشن الاس չտնամ առակ‏ والبسارمات 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الک تونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : Www.ghaemiyeh.com‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث 600ات ویب كيو سك 05| الرسالة القصيرة ( Sms)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدریب المعلمین 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

IOS.Y 

WINDOWS PHONE.Y 

WINDOWS.F 


وتقدم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : Www.ghbook'ir‏ 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين 091870001١9‏ 












Աաաա 
ارجعوا الى عنوان المسرکز من فضلكم‎ 


www.Ghaemiyeh.com 
www.Ghaemiyeh.net 
www. ۵۵۱۷۵ 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ hooo |0۹‏ ه 


